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GANGA-GYAN-SAGAR 
by Rajendra Jigyasu 


उ्तास्जरय्यष्णा 


महर्षि दयानन्द को शिष्य-परम्परा के एक महान्‌ विद्वान्‌, 
यशस्वी दार्शनिक, अद्भुत लेखक, मेरे साहित्य-पिता 

पूज्यपाद पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय की 

ज्ञानप्रसूता लेखनी से लिखे गए 
लेखों व लघु पुस्तकों के 
इस बृहद्‌ संग्रह 
गंगा-ज्ञान-सागर 
को 
उन्हीं के प्यारे मित्र, सहयोगी व प्रशंसक 
विद्यामार्तण्ड श्री स्वामी धर्मानन्द (पं०धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति) 
की पावन स्मृति में सादर समर्पित करता हूँ। 
-— राजेन्द्र 'जिज्ञासु' 
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वे अँधेरों को भी जगमगाते रहे 
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अब क्या करना है? 

आर्यसमाज आत्मनिरीक्षण करे क्या किया? 
कया न किया? 

अतीत-निरीक्षण 


सैद्धान्तिक चिन्तन 


मेरी ' मनुस्मृति 

मनु के उपदेश 

मनुस्मृति और शूद्र 

मनुस्मृति और स्त्रियाँ 

पूर्व मीमांसा 

कर्म-सिद्धान्त पर मेरा मौलिक मतभेद 

कया इस जन्म के किसी कर्म का फल 
इस जन्म में नहीं मिल सकता? 

दृष्टिकोण का भेद 

कुछ छोटी बातें 

मेरे सम्बन्ध में कुछ लेख 


इतिहास विषय 


योगिराज श्रीकृष्ण का उत्तम उपदेश 
ऋषि-ऋण 
राजा राममोहन राय, केशवचन्द्र सेन व 

ऋषि दयानन्द 
' दयानन्द-स्मारक' टंकारा 
श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी की पुण्यस्मृति में 
ऋषि को स्मृति में 
ऋषि के अभिप्राय के विषय में दो भारी भ्रम 
मैं वैदिक धर्मी कैसे बना? 


विविध विषय 


उपाध्याय जी का काव्य-कानन 

भारत की दार्शनिक परम्परा 

पूर्व और पश्चिम के दार्शनिक विचार 

आर्यसमाज का स्थापना-दिवस 

आर्य महासम्मेलन का अभिभाषण 

उपाध्याय जी के कुछ वचन/सूक्तियाँ व 
महत्त्वपूर्ण पंक्तियाँ 

अकाल मृत्यु 


गंगा-ज्ञान-सागर 


वे अंधेरों को भी जगमगाते रहे 


ज्ञान-गंगा 


वे हरदम बहाते रहे। 


वेद-वाणी प्रभु की सुनाते रहे॥ 
दीन बालक तपोबल से आगे बढ़े। 


वे सदा 


दूसरों को उठाते रहे॥ 


वेद आदेश जीवन में धारण किये। 
धीरे-धीरै कदम वे बढ़ाते रहे॥ 


सत्य की खोज में वे समर्पित हुए। 
सत्य क्या है, यह सबको बताते रहे॥ 
जो कहा सो किया, आचरण उच्च था। 
उच्च शिक्षा सभी को दिलाते रहे॥ 
प्रेम-आगार उनका हिया शुद्ध था। 


वे सभी को गले से लगाते रहे॥ 

ध्यान आया उन्हें ना कभी मान का। 

वे पदों को भी ठोकर लगाते रहे॥ 

वे विनयशील सज्जन थे धर्मात्मा 

दीप सौजन्य के वे जलाते रहे। 

भव्य भावों से उनका विभूषित हिया। 

लोकहित में वे जीवन बिताते रहे॥ 
रूढ़ियाँ रॉद करके उजाला किया! 
वे अँधेरों को भी जगमगाते रहे॥ 
मुसकराते हुए कष्ट सहते रहे। 
शान शोभा हमारी रहे॥ 


बीसियों ग्रन्थ लिखकर अमर हो गए। 
ज्ञान-अमृत सभी को पिलाते रहे॥ 
दर्शनानन्द सम ज्ञान-आगार थे। 
सारा जीवन ऋषि-ऋण चुकाते रहे॥ 
ऐसा 'जिज्ञासु' जग में है मिलना कठिन॥ 
वे पिपासा: सभी की बुझाते रहे॥ 


रचयिता-- 
प्राध्यापक राजेन्द्र जिज्ञासु' 


वे कैसे महापुरुष थे! 


मेरी जयन्ती | 


४ आर्यं मित्र'' २१ अगस्त के मुखपृष्ठ पर कुछ महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों के साथ-साथ मेरी जयन्ती 
मनाने का प्रस्ताव भी है। अपने मित्रों द्वारा अपने को सम्मानित पाते हुए किसको हर्ष नहीं होता! और में 
अपने-आपको बधाई देता हूँ कि मैं अपने प्रांत के आर्य भाई-बहनों के सम्मान का पात्र समझा गया। कुछ 
वर्षों से यह प्रस्ताव किसी न.किसी रूप में जनता के समक्ष आता रहा है। श्री पं० हरिशंकर जी शर्मा का 
इस विषय में विशेष आग्रह था। और अब प्रधान होने के कारण उन्होंने इसको अधिक गम्भीरता से हाथ 
में लिया है। मैं उनका आभारी हूँ। एक बार उन्होंने मुझसे पूछा था कि जयन्ती का रूप क्या होना चाहिए? 
याद नहीं कि मैंने उस समय इसका क्या उत्तर दिया था। परन्तु आजकल की मेरी भावनाएं ये हैं-- 

१. मेरी जयन्ती इस वर्ष न मनाई जाए। इसको ६ सितम्बर सन्‌ १९६१ या भाद्र शुक्ल १३, सम्वत्‌ 
२०१८ को मनाया जाए, जब मेरी आयु ८० वर्ष होगी। 

२. इसका रूप यह हो कि इस तिथि को सत्यार्थप्रकाश के पूर्वाद्ध का.किसी एक विदेशी भाषा में 
अनुवाद तैयार करके प्रस्तुत किया जाए। अरबी, फारसी, रूसी या पूर्वी एशिया की किसी एक भाषा में 
यह काम हो सकता है। यदि अभी से इस काम को गम्भीरता और तत्परता से आरम्भ कर दिया जाए तो 
यह कार्य सन्‌ १९६१ से पहले सम्पन्न हो सकेगा। एक वर्ष पूर्व मुझे आशा थी कि श्री गोविन्दराम स्वामी 
द्वारा यह काम सम्पन्न हो सकेगा, परन्तु दिल्ली-निवासी लाला गोविन्दराम वानप्रसंथी जिनसे मुझे पुस्तकों 
के लिए आर्थिक मदद मिलती थी का निधन हो जाने के कारण सारा कार्यक्रम धरा का धरा रह गया। 
यदि मेरे पास एक लाख रुपया होता तो मैं दस भाषाओं यह काम करा सकता था। किन्तु अब मैं अपनी 
निर्बलताओं के कारण इस काम को नहीं कर सकता। आजकल के वातावरण में सबसे प्रमुख कार्य यह है 
कि ऋषि की भावनाएं देश-देशान्तर के लोगों के समक्ष आ सकें। आर्यसमाज के लिए यह सबसे 
महत्त्वपूर्ण कार्य है। अन्य सब गौण हैं। 

३. यदि मेरा देहान्त पहले हो जाए तब भी कोई चिन्ता नहीं। जयन्ती पीछे भी मनाई जा सकती 
है। जब मैं यह प्रयत्न वायुमण्डल में देखूँगा, तो मेरे आत्मा को प्रसन्नता होगी। 

४. जो मित्र मेरी जयन्ती के उत्सुक हैं, वे तीन-तीन पुस्तकों का व्यय वहन करें। एक प्रति अपने 
लिए और दो अन्य देशों में वितरण के लिए। 

५. किसी बड़े भारी समारोह को आवश्यकता नहीं। यह धन पुस्तक पर व्यय किया जाए। 


-— गगाप्रसाद उपाध्याय 


आमुख 


पूज्य पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय अपने समय के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में से एक थे। पत्रकार- 
जगत्‌ के एक पितामह व आर्यनेता श्री महाशय कृष्ण जी ने एक बार कहा था कि 'मैं अपने दैनिक 
प्रताप के लिए नित्यप्रति दो-तीन अग्रलेख लिखता हूँ। मेरे पाठकों को मेरे सम्पादकीय पढ़ने की बहुत 
उत्सुकता होती है। मेरे लिए नित्य नई घटनाओं व बदलती राजनीति पर कुछ लिखना कठिन नहीं है, 
परन्तु पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय को तो सदा ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्मफल-सिद्धान्त, अवतारवाद, मूर्ति- 
पूजा आदि विषयों पर ही लिखना पड़ता है। वे एक ही विषय पर बीस बार भी लिखें तो हर बार नया व 
मौलिक विचार देते हैं।' महाशय कृष्ण की लेखनी का लोहा उनके घोर विरोधी भी मानते थे। मौलाना 
आजाद ने एक बार कहा था--कमबख़्त कलम से नहीं, तेशे (छुरी) से लिखता है। जिस महाशय कृष्ण 
को लेखनी का लोहा ख्त्राजा हसन निजामी जैसे विरोधी भी मानते थे, वह महाशय कृष्ण भी उपाध्याय 
जी को लेखनी को नमन करते थे। 

उन्होंने जो कुछ भी लिखा, पठनीय व संग्रह करने योग्य लिखा। उनके साहित्य की आज भी 
आर्य-जगत्‌ में बहुत माँग है और आगे भी रहेगी। परन्तु सभाओं की, संस्थाओं की साहित्य के प्रति 
उदासीनता के कारण उनके सहस्रं मौलिक लेख तो नष्ट हो ही गए और कई ट्रैक्ट व पुस्तकें भी लुप्त 
हो रही हैं। मैं उपाध्याय. जी के जीवनकाल में ही उनके साहित्य के संग्रह व सुरक्षा में लग गया था, 
परन्तु उनके सहस्रो लेखों की पूरी सुरक्षा तो मैं भी नहीं कर सका। 

मुझे उनके साहित्य से कितना अनुराग है इसके सम्बन्ध में एक संस्मरण संक्षेप से यहाँ देता हूँ। 
सन्‌ १९५२ या १९५३ की बात है, मैं “स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान भवन' में पूज्य पं० धर्मदेव जी से 
बातचीत कर रहा था। उन्होंने कहा कि आपको उपाध्याय जी के साहित्य में बहुत रुचि है। मैंने कहा. 
कि एक दिन आएगा कि किसी विषय में उपाध्याय जी ने क्या लिखा है, यह जानने के लिए लोग मेरे 
पास आएंगे। 

मुझे बड़ा सन्तोष है कि मैंने उनके साहित्य के गहन न व्यापक अध्ययन पर विशेष साधना की 
है। श्री अजय जी संचालक "विजयकुमार गोविन्दराम हासानन्द' ने अपने पिताश्री के पश्चात्‌ अपनी 
कुल-परम्परा को चार चाँद लगाते हुए कई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रकाशन किये हैं। आपने उपाध्याय जी के 
लुप्त हो रहे साहित्य के उद्धार के लिए कई बार मुझसे बात की। में बहुत व्यस्त होते हुए भी उनका | 
आग्रह बहुत देर तक न टाल सका। उपाध्याय जी मेरे साहित्य-पिता थे। उनके ऋण से कुछ उऋण होने 
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का अवसर मिले और मैं चूक जाऊँ, यह सम्भव ही नहीँ। उनके साहित्य के प्रकाशन की बात तो और 
भी कई सज्जन मुझसे करते रहे, परन्तु मैं यह चाहता हूँ कि ऐसे महान्‌ विचारक के साहित्य का प्रकाशन 
उनकी गरिमा के अनुरूप हो। काग़ज्ञ, मुद्रण, साज-सज्जा सब सुन्दर व आकर्षक हो। श्री अजय की 
चाह भी यही थी कि इस साहित्य का प्रकाशन बहुत बढ़िया किया जाए। | 

दुर्भाग्य से उपाध्याय जी के ट्रकों की एक जिल्द किसी ने मुझसे लेकर लौटाई नहीं। मैंने इलाहाबाद 
लिखा परन्तु“फिर इलाहाबाद आर्य कन्या डिग्री कॉलेज की डॉ० उर्मिला जी से गुहार की। आपने कुछ 
ट्रैक्ट भेजे। इनमें से कुछ तो उपाध्याय जी के नहीं थे। कुछ मेरे पास भी थे, तथाप्रि. कुछ तो प्राप्ति हो 
गई। इस कार्य के लिए बहुत भाग-दौड़ की। पत्र-व्यवहार भी किया। बिलासपुर (म०प्र०) के श्री हरिकुमार 
जी साहू व श्री अजय गुप्ता दोनों साहित्य-प्रेमी हैं । जब उनके सामने अपनी प्रायोजना (7०/९०४) रखी 
तो आपने ट्ैक्टों का एक संग्रह उपलब्ध करवाया। इसमें से कई मेरे पास नहीं थे। ' स्वामी स्वतन्त्रानन्द 
शोध संस्थान' के उत्साही सचिव प्रिय श्रीपाल को लेकर बरनाला आदि कई स्थानों पर खोज के लिए 
गया। बरनाला के स्वाध्याय-प्रेमी श्री बसन्त जी शोरी से भी हमें कुछ ट्रैक्ट मिल गए। गंगानगर-समाज 
के पूर्व-मन्त्री धर्मनिष्ठ युवक श्री सुरेन्द्रकुमार जी आर्य ने भी इस कार्य में विशेष सहयोग किया। इसमें 
आचार्य नरेन्द्रभूषण जी ने भी सहयोग किया। इसका कुछ भाग मैंने केरल जाकर तैयार किया था। 

इस “गंगा-ज्ञान-सागर' में उपाध्याय जी के कई उदू व अंग्रेज़ी लेखों व ट्रैक्टों को भी अंनूदित 
करके हमने दे दिया है। उनके उदू-काव्य-कानन का भी पाठक पर्यटन करेंगे। इस सद्ग्रन्थ में विविधता 
के विषय में कुछ लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है। उपाध्याय जी के साहित्यिक जीवन की प्रत्येक 
दशाब्दी के साहित्य का इसमें समावेश करने का भागीरथ प्रयास किया गया है। सभी महत्त्वपूर्ण विषयों 
को इसमें लिया गया है। हम १९५० से उनके साहित्य की सुरक्षा में लगे हैं। इस ग्रन्थ को सर्वांगपूर्ण 
बनाने के लिए फिर भी सारे देश में घूमना पड़ा। यत्न ऐसा किया कि प्रत्येक महत्त्वपूर्ण विषय पर कोई 
लेख अथवा ट्रैक्ट इसमें आ जाए। हमारे पुस्तकालय में उनके सहस्रों लेख हैं। इनमें से कौन-सा लेख 
दें व कौन-सा न दें-इस महाकठिन कार्य में प्रिय श्रीपाल जी से बड़ा काम लिया। एक ही विषय पर 
एक से अधिक लेख व ट्रैक्ट इस संग्रह में मिलेंगे। इसे हमारी भूल अथवा पुनरुक्ति-दोष न माना जाए। 
पाठक इस सम्बन्ध में लौह लेखक, पत्रकार-शिरोमणि, आर्यनेता श्री महाशय कृष्ण जी द्वारा ऊपर दिये 
गए कथन का स्मरण करके इन्हें पढ़ें । उपाध्याय जी के प्रत्येक लेख में कुछ मौलिक चिन्तन मिलेगा। 

आर्य साहित्य के सृजन में इस सेवक ने भी कई कीर्तिमान स्थापित किये हैं। बहुत-कुछ लिखा 
है व लिख रहा हूँ, परन्तु 'गंगा-ज्ञान-सागर' को भेंट करते हुए ऋषि-भवित से छलकते हृदय से 
विनीत इतरा रहा है। मुझे पूरा-पूरा विश्वास है कि इस सद्ग्रन्थ का प्रकाशन विजयकुमार गोविन्दराम 
हासानन्द, प्री० राजेन्द्र "जिज्ञासु' व श्री अजय तीनों के जीवन की एक महत्त्वपूर्ण घटना माना जाएगा। 
पामा जी 5 ही ज्येष्ठ पुत्र डॉ० सत्यप्रकाश (स्वामी सत्यप्रकाश जी) की शब्दावली का प्रयोग करते 
पाए Fe कि 'गंगा-ज्ञान-सागर” के प्रकाशन से पूज्य उपाध्याय जी के साथ-साथ हम भी अमर हो 
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मैंने यूँ ही लेख व ट्रैक्ट संग्रहीत करके प्रेस-कॉपी नहीं बना दी। महीनों लगाए हैं! एक-एक | 
शब्द पढ़ा है। मुद्रण-दोष से जो-जो अशुद्धि पाई सबको ठीक किया है। जहाँ आवश्यक समझा, विशेष 
उपयोगी पाद-टिप्पणियों दी हैं। सब प्रमाणों के पूरे अते-पते खोजकर दिये हैं। जहाँ पत्ते अशुद्ध थे, सब 
ठीक कर दिये हैं। वेद, उपनिषद, मनुस्मृति, सत्यार्थप्रकाश के प्रमाणों का मूल ग्रन्थों से मिलान किया 
है। सब लेखों व ट्रैक्टों में स्थान-स्थान पर शीर्षक-उपशीर्षक दिये हैं ताकि सामान्य पाठक की 
उत्सुकता जगाई जा सके। प्रत्येक स्तर के पाठक को ध्यान में रखकर सामग्री का चयन किया है। 
कौन-सा लेख किस पत्रिका में कब छपा, यह जानकारी मैंने जानबूझकर नहीं दी। क्यों? 
इसका संक्षिप्त उत्तर देना यहाँ आवश्यक है। “महात्मा हंसराज ग्रन्थावली' में मैंने तीन खण्डों में महात्मा 
जी के व्याख्यान व लेख दिये। महात्मा जी ने कोई पुस्तक नहीं लिखी। अपवाद-रूप में ही कुछ लघु 
पुस्तकें दीं। लेख भी कम ही दिये। मैंने वर्षों के परिश्रम के फलस्वरूप उनके व्याख्यानों व लेखों के ये 
संग्रह अनूदित व सम्पादित करके दिये। कहाँ-कहाँ कब-कब ये छपे, ये सब पते दिये। ये सब सामग्री 
प्रायः उर्दू में थी। मेरी भाषा, शीर्षक, उपशीर्षक और ये लोग हमारी भाषा, शैली सबको महात्मा हंसराज 
जी के नाम से प्रचारित करके पाठकों को भ्रमित करने का घोर पाप कर रहे हैं। डी०ए०वी० कॉलेज 
कमेटी ने मेरी अनुमति के बिना ही प्रेरक प्रवचन आदि कई पुस्तकें इस ग्रन्थावली से सामग्री लेकर छाप 
दीं। आर्यजगत्‌ व ४०८०४ \॥०7।५ में मेरे नाम के बिना यह लेख छपते हैं। नीचे मूल स्रोत का या 
महात्मा जी का नाम छाप देते हैं। मेरी महत्त्वपूर्ण टिप्पणियाँ भी पी गए। ४०४०४ \॥०7।५ २१-९-९७ के 
प्रथम पृष्ठ पर श्री सत्यकाम जी की एक पुस्तक की कुछ सामग्री उनके नाम से छपी है। साथ के 
कॉलम में हमारी पुस्तक से हमारे नाम के बिना" । नैतिक शिक्षा देनेवाले व धर्म की दुहाई देनेवाले 
ऐसे-ऐसे काम करें, यह अशोभनीय है। यह कानून-विरुद्ध भी है। यह कोटो में जाने पर विवश करते 
हैं । 'गंगा-ज्ञान-सागर' में इसी कारण लेखों के पते नहीं दिये। 
श्री स्वामी सत्यप्रकाश जी ने एक बार मुझे कहा, ''मैंने उपाध्याय जी का सारा साहित्य पढ़ा 
और छपने से पूर्व पढ़ा, परन्तु आप इस विषय में मुझसे आगे हैं। आपने उनका समस्त उर्दू साहित्य, 
गद्य-पद्य व लेख भी पढ़े हैं जो मैंने नहीं पढ़े ।'' मैंने साथ बड़े गौरव से यह कहा कि मैंने आपके जन्म 
` के समय छपी उनकी लेखमाला 'मज़हब और साइंस' भी खोजकर पढ़ी है। उनकी एक उर्दू पुस्तक 
छप न सकी, गुम कर दी गई। वह “पयामे हयात' अनूठी पुस्तक भी उन्होंने मुझसे पढ़वाई थी। उस 
पुस्तक को इस धरा पर केवल एक ही पाठक ने पढ़ा और वह है राजेन्द्र जिज्ञासु। 3 
' भारतीय उत्थान और पतन को कहानी' मेरी विनती पर ही पुस्तक रूप में छपी थी। 
‘संस्कार प्रकाश' के लिए व अन्य कई महत्त्वपूर्ण पुस्तकों के लिए यदा-कदा मैंने आग्रह किया। 
जितनी मेरी उनके प्रति श्रद्धा थी, उससे कहीं अधिक वे मुझसे स्नेह करते थे। उनके प्रति अपनी श्रद्धा 
का प्रकाश करते हुए “गंगा-ज्ञान-सागर' के कुछ और खण्ड भी देने का मैंने मन बनाया है। इस 
संस्करण में जो कमी रह जाएगी, गुणियों के सुझाने पर इस ग्रन्थ के दूसरे संस्करण में उसे दूर कर | 
दिया जाएगा। 
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गत पन्द्रह वर्षों में प्रकाशित होनेवाली अपनी साठ के लगभग छोटी-बढ़ी पुस्तकों के लेखन व . 
मुद्रण-संबंधी कई कार्य मैंने आर्यसमाज, नया बांस व गुरुकुल गौतम नगर, दिल्ली में पूरे किये। ये 
दोनों संस्थाएँ मुझे इन पवित्र कार्यों के सम्पन्न करने में पूरा-पूरा सहयोग करती हैं। मैं किन शब्दों 'में 
इनके प्रति आभार प्रकट करूँ? | | 

श्री अजय जी ने ग्रंथ में यत्र-तत्र रह गए रिक्त स्थान पर कुछ सामग्री देकर इस सद्ग्रन्थ को 
और उपयोगी बनाने की इच्छा प्रकट की तो मैंने आर्यसमाज नया बाँस में रुककर ही रिक्त स्थानों पर 
उपाध्याय जी के कुछ वचन, सूक्तियाँ व महत्त्वपूर्ण पंक्तियाँ देकर इस यज्ञ की पूर्णाहुति डाली है। 

प्रकाशन से पूर्व श्री स्वामी सर्वानन्द जी महाराज ने इस बृहद्‌ ग्रन्थ की सामग्री को देखकर 
आशीर्वादों की वर्षा करते हुए इस करणीय व अविस्मरणीय कार्य के सम्पन्न होने पर'प्रसन्नता प्रकट 
की । कई स्वाध्याय-प्रेमी धर्म-बंधुओं ने हमारे निवास पर आकर इस सामग्री को देखकर इसके प्रकाशन 
को एक ऐतिहासिक कार्य बताया। देश-भर से इसके प्रकाशन के बारे में हमारे पास पत्र आते रहे हैं। 
जाने-अरजाने से जिस-जिस सज्जन ने इस शुभ कार्य में हमें सहयोग किया है, हम उनके प्रति आभार 
प्रकट करते हैं। आर्य साहित्य के एक-एक महान्‌ प्रकाशक व साहित्य के लिए अद्भुत शूरता से अपना 
बलिदान देनेवाले अमर बलिदानी महाशय राजपाल के बलिदान-पर्व पर इस यज्ञ की पूर्णाहुति डालते 
हुए हमारा हृदय उल्लसित हो रहा है। अन्त में फिर कहूँगा कि आज के युग में आधुनिक शैली में 
चैदिक धर्म पर ऐसा दूसरा कोई ग्रन्थ नहीं मिलेगा। 


महाशय राजपाल बलिदान दिवस , उपाध्याय जी का चरणानुरागी 
वेद सदन/कविता कुञ्ज, नई सूरज नगरी -— राजेन्द्र 'जिज्ञासु' ` 
अबोहर-१५२११६ ; 
६-४-११९९ 
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उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो 
न जाने किस गली में ज़िन्दगी की शाम हो जाए। 


संक्षिप्त जीवन-परिचय 
पूज्य पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय 


लेखक--प्राध्यापक राजेनद्र 'जिज्ञासु' वेद सदन, .अबोहर--१५२११६ 


पूज्य पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय का जन्म ६ सितम्बर सन्‌ १८८१ में उत्तर प्रदेश के कासगंज 
जनपद के एक छोटे-से ग्राम नदरई में हुआ। छोटी आयु में ही पिता की छत्रछाया से विहीन हो गए। 
अपनी धर्मनिष्ठा साध्वी, स्नेहमयी माता के आशीर्वाद व अपने तपोबल से वे संसार के सर्वाधिक 
लिखनेवाले व सर्वश्रेष्ठ लेखकों को पंक्ति में खड़े हो गए। यह भी क्‍या संयोग की बात है कि जिस 
वर्ष अमर धर्मवीर रक्तसाक्षी पं० लेखराम जी ने एक क्रूर, कायर, छलिये की छुरी से वीरगति प्राप्त की, 
उसी वर्ष दयालु परमात्मा ने पं० लेखराम के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए नवयुवक गंगाप्रसाद के 
हृदय में वैदिक धर्म की ज्योति जगा दी। महर्षि दयानन्द की शिष्य-परम्परा के किसी भी विद्वान्‌ को, 
लेखक को व नेता को सत्तर वर्ष तक सक्रिय समाज-सेवा व साहित्य-सृजन का अवसर नहीं मिला। 

आपने ६४ वर्ष तक तो बहुत सक्रिय साहित्य-सेवा कर आर्य-साहित्य के भण्डार को समृद्ध 
कर दिया। आपका सम्पूर्ण साहित्य एक लाख पृष्ठों से कहीं ऊपर बनता है। अपने जीवन के अन्तिम 
पन्द्रह-सोलह वर्षों में आपने नियमपूर्वक उर्दू साप्ताहिक "रिफॉर्मर' के लिए लिखा। यदि इन 
सैद्धान्तिक, मौलिक लेखों को अनूदित करके प्रकाशित किया जाए तो पाँच सहस्र पृष्ठों की लेखमाला 
बनेगी। आपके लेखन-कार्य की कई विशेषताएँ हैं, यथा 

(१) आपने चार भाषाओं में लिखा है। 

(२) आपने गद्य व पद्य दोनों प्रकार का साहित्य दिया है। 

(३) आपने सब मूलभूत वैदिक सिद्धान्तों पर लिखा है। कोई विषय छोड़ा ही नहीं।` 

(४) आपने कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का अनुवाद किया, टीकाएँ लिखी और सम्पादन किया। 

(५) आपने अपनी कई उदू पुस्तकों का स्वयं ही हिन्दी-अनुवाद कर दिया। 

(६) आपने बच्चों के लिए, युवकों के लिए, अल्पशिक्षित वर्ग के लिए, उच्चशिक्षित वर्ग के 
लिए, विधर्मियों के लिए और विदेशियों के लिए-सबके लिए लिखा। इसलिए उनके साहित्य में एक 
ही शैली नहीं मिलेगी। आपने संवाद-शैली में भी लिखा। [ | 

उपन्यास-सम्राट्‌ मुंशी प्रेमचन्द जी आपके सहपाठी थे। वह आपको कहानी-साहित्य की ओर 
लाना चाहते थे, परन्तु आप तार्किक शिरोमणि पं० कृपाराम शर्मा (स्वामी दर्शनानन्द जी) व पूज्य पं० 
गणपति शर्मा जी के व्याख्यानों को सुनकर वैदिक धर्मी बने थे। इन दोनों दार्शनिकों का ऐसा गाढ़ा रंग | 
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चढ़ा कि आपने धर्म व दर्शन की सेवा को जीवन का लक्ष्य बनाया। वैसे तो आपने शेक्सपियर के 
नाटकों को सर्वप्रथम हिन्दी में रूपान्तरित करने का यश प्राप्त किया। गूढ़ से गूढ़ विषय को अपने 
पाठकों को हृदयङ्गम करवाने की कला के सिद्धहस्त कलाकार थे। 

आपने एक शिक्षा-शास्त्री के रूप में, एक आचार्य के रूप में बहुत कीर्ति व लोकप्रियता प्राप्त 
की। विदेशी राज में स्वदेशी भावना से राजकीय सर्विस तजकर डी०ए०वी० स्कूल, प्रयाग के 
प्रधानाध्यापक का पद स्वीकार करके इस संस्था को चमका दिया। 

आप आर्यसमाज चौक, प्रयाग के वर्षों प्रधान रहे। उत्तरप्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा के भी प्रधान 
रहे। सार्वदेशिक सभा के भी उप-प्रधान व मन्त्री-पद को सुशोभित किया। आपका व्यक्तिगत जीवन भी 
निर्मल था और सार्वजनिक जीवन में भी आप दूसरों के लिए एक आदर्श व प्रेरणास्रोत रहे। एक वे 
लोग हैं जिन्हें दिन-रात पद-लालसा सताती है; वे जोड़-तोड़ में लगे रहते हैं। उपाध्याय जी एक ऐसी 
विभूति थे जिन्हें दूसरों को आगे लाने, बढ़ाने, उठाने व चमकाने की धुन लगी रहती थी। मेरे जीवन पर 
कई विद्वानों का, महात्माओं व संन्यासियों का गहरा प्रभाव पड़ा, परन्तु मेरा सम्पूर्ण साहित्य, मेरे आज 
तक के दिये गए व्याख्यान व मेरे सभी लेख इस बात के साक्षी हैं कि मेरे जीवन के निर्माण में जिस, 
नेता व विद्वान्‌ का मुझ पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा वे थे पूज्य पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय । उनके जीवन- 
चरित्र  व्यवित से व्यक्ति’ में मैंने इस सम्बन्ध में कई संस्मरण व घटनाएँ दी हैं। 

चे दूसरों को आगे लाने व उभारने के लिए सदा यत्नशील रहते थे। सन्‌ १९५६ की दीपमाला 
पर 'उर्दू रिफॉर्मर' में मेरा एक मौलिक खोजपूर्ण दार्शनिक लेख छपा। छपते ही उपाध्याय जी का पत्र 
आ गया, जिसका एक वाक्य तत्काल मेरे हृदय पर अंकित हो गया--''मैं आपका लेख पढ़कर फड़क 
उठा।'' इस एक वाक्य ने मुझे साहित्यकारों की अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। वे तो मेरा 
लेख पढ़कर एक बार फड़के और मैं तो आज पर्यन्त इस घटना का स्मरण करके फड़क उठता हूँ। 

प्रयाग के श्री राधेमोहन जी और उपाध्याय जी के वृद्ध-अवस्था के अरबी के नवयुवक टीचर 
मौलाना अकबर अली उन्हीं की प्रेरणा से बहुत योग्य बन गए और उनसे पढ़कर बी०ए० पास कर 
लिया। मौलवी अकबर अली ने तो मुझे लिखा कि वे एक महामानव, आदर्श गुरु व पूर्ण पुरुष थे। जब 
विश्वविख्यात इस वयोवृद्ध विद्वान्‌ को मौलाना पढ़ाने आते तो आप खड़े होकर उनका अभिवादन करते। 
उनके जाने पर द्वार तक आकर विदाई देते। एक बार उनके लिए कुसी लाते हुए गिर गए। घरवालों ने 
ऐसा करने के लिए रोका तो बोले कि वह मेरे टीचर हैं। उनका सेवा-सत्कार मेरा कर्त्तव्य है। 

उपाध्याय जी न दाम के भूखे थे न नाम के। ६ मार्च सन्‌ १९५४ को पं० लेखराम जी के 
नलिदान-पर्व पर शहीदी कॉन्फ्रेंस में उनके गले में जब मालाएँ डाली गईं, तब उन्होंने वहीं कादियाँ की 
उसी रात की एक घटना सुनाई और एक स्वरचित पद्य सुनाया। घटना यह थी कि रात्रि के समय 
पत्रकार-शिरोमणि महाशय कृष्ण जी का अभिनन्दन था। मालाएँ डाली जाने लगीं तो वे उलझ गईं। वहीं 


के पं० गंगाराम जी बोले, ५५ मालाएँ उलझ गई हैं।' झट से उपाध्याय सल 
भी उलझा देती हैं।'' पाध्याय जी बोल पड़े, ““ये तो सुलझों को 
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यह कहकर अभिनन्दन के उत्तर में ये पंक्तियाँ सुनाई 
कान में कहते गए हैं फूल मुझाए हुए 
फूल मत जाना ख़ुशी के साज़ो-सामाँ देखकर 
भले ही वे योगी, सिद्ध व साधक नहीं थे, परन्तु पक्के व सच्चे आस्तिक थे। उनका दृष्टिकोण 
आध्यात्मिक था। वे पदों के लिए लड़ाई-झगड़ों व मुकद्दमाबाज़ी से घोर घुणा करते थे। उनकी इच्छा थी 
कि असाधारण योग्यता के युवक ऋषि दयानन्द के मिशन की सेवा के लिए आगे आएँ। विचित्र बात तो 
यह है कि गत अर्धशताब्दी में कुछ चिपकू लीडरों की कृपा से सभाओं को योग्य अधिकारी नहीं मिल . 
रहे। कोई गम्भीर विद्वान्‌ किसी सभा के पास फटकना नहीं चाहता। 
उपाध्याय जी को संसार में एक ही वस्तु दिखाई देती थी और वह था महर्षि द्वारा प्रेरित पं० 
लेखराम जी का मिशन। यही उनका जीवन-मरण था। एक बार एक पत्रिका ने 'पं० लेखराम बलिदान 
विशेषांक' के लिए उनसे लेख माँगा तो पूरे पृष्ठ पर स्थूल अक्षरों में ये दो पंक्तियाँ लिखकर भेज दीं-- 
तसनीफ़ को समाज की ले जाओ हर तरफ़। 
पैग़ाम वेद पाक का पहुँचाओ हर तरफ॥ 
अर्थात्‌ सब दिशाओं में वैदिक साहित्य का प्रसार करो। धराधाम को वेद का सन्देश सुनाओ। 
वे ईंट-पत्थर के स्मारकों के घोर विरोधी थे। बात भी ठीक है। 
पं० चमूपति जी, स्वामी वेदानन्द जी व उपाध्याय जी जैसे यशस्वी विचारक क्या भव्य भवनों 
को देखकर आर्य बने थे या ऋषि के ग्रन्थों के स्वाध्याय ने उनका जीवन बदला? 
उपाध्याय जी ईश्वर की दया व न्याय पर बहुत लिखा करते थे। उनको ईश्वर के कर्मफल के 
सिद्धान्त पर ऐसा अटल विश्वास था कि बुढ़ापे में उन्हें मृत्यु का कतई कोई भय नहीं था। वे मृत्यु से 
आलिंगन करने के लिए ऐसे ही तैयार बेठे थे जैसे रेलवे के प्लेटफॉर्म पर कोई अपनी गाड़ी की प्रतीक्षा 
में बैठता है। [ 
उनके साहित्य ने सहस्नों का, लाखों का जीवन बदल दिया। उनके जीवन से अनेक व्यक्तियों ने 


` प्रेरणा पाई। वे नेता के रूप में महान्‌ थे, पिता के रूप में महान्‌ थे, पति के रूप में महान्‌ थे और शिक्षक ` 


के रूप में महान्‌ थे। अपनी पत्नी की जीवनी लिखनेवाले एक विरले लेखक थे। 
जहाँ Philosophy of Dayanand, Vedic Culture, जीवात्मा, आस्तिकवाद, बारी ताला, 
अद्वैतवाद जैसे दार्शनिक ग्रन्थ रचकर यश पाया, वहाँ धर्म-सुधासार, उपदेश सप्तक व विद्यार्थियों के लिए 
धर्म-शिक्षा की पुस्तकें भी लिखीं। जन-जन तक ऋषि का सन्देश पहुँचाने के लिए बीसियों ट्रैक्ट लिखे। 
उनके जीवनकाल में ही उनके साहित्य का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया। उनके साहित्य 
के कुछ प्रमुख अनुवादकों के नाम यहाँ देना ठीक रहेगा- 
$ पूज्य स्वामी वेदानन्द जी तीर्थ, श्री रघुनाथप्रसाद पाठक, श्री एम० जी० शर्मा, स्वर्गीय श्री 
हरिसखाराम तुंगार जी, श्री उत्तम मुनि जी, श्री आचार्य नरेद्र भूषण जी, श्री पं० गोपदेव जी, प्रा० राजेन्द्र 


'जिज्ञासु', श्री विश्वप्रकाश जी, श्री गणेशदेव जी इत्यादि। 
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आपने देश-विदेश में वैदिक धर्म-प्रचार के लिए यात्राएँ कीं। कुरीति-निवारण के लिए बहुत 
संघर्ष किया। जब सभाओं के अधिकारी रहे तो सभाओं के पत्रों को निजी प्रचार का साधन नहीं 
' बनाया। वे व्यर्थ की नारेबाजी व आन्दोलनों से समाज को दूर रखने के पक्ष में थे। बस, प्रचार- 
आन्दोलन ही आपका सर्वस्व था। हैदराबाद के सत्याग्रह में निज्ञाम राज्य के प्रोपेगण्डा का उत्तर तैयार 
करने का काम बहुत योग्यता व दक्षता से किया। शोलापुर में स्थापित उपदेशक विद्यालय को भी एक 
वर्ष तक सफलतापूर्वक चलाया। कुछ समय तक कोल्हापुर के राजाराम हाईस्कूल के भी हैडमास्टर 
रहे। स्मरण रहे कि आपके ईशोपनिषद्-भाष्य व ग्रन्थरत्न 'आस्तिकवाद' का जन्म महाराष्ट्र में ही हुआ 
था। 


आप जहाँ भी गए, जिस भी काम को हाथ में लिया, अपनी गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने अपने | 


पीछे अपनी सुयोग्य सन्तान समाज को देकर बड़ी कीर्ति अर्जित की। उनका जीवन व उनका साहित्य | 


युगों तक भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। सन्‌ १९६८ में अपने ज्येष्ठ पुत्र डॉ० सत्यप्रकाश (स्वामी 
सत्यप्रकाश जी) से “मृत्यु के आभास' विषय पर वार्तालाप करते हुए नश्वर देह का परित्याग कर गए। 


उनके भक्तों, शिष्यों व वैदिक धर्म में आस्था रखनेवाले सब सजनों के लिए यही उचित है कि | 
उपाध्याय जी की उत्कट इच्छा के अनुसार आर्य-साहित्य के प्रकाशन व प्रसार में अपनी पूरी शक्ति लगा | 


दें। हमने इस “गंगा-ज्ञान-सागर' बृहद्‌ ग्रन्थ को उनका स्मारक मानकर तैयार किया है। आर्य- 


सामाजिक साहित्य के इतिहास में इस ग्रन्थ का अपना एक विशेष स्थान होगा। इस विषय में हमें आज | 


ळछ नहीं कहना। आनेवाले युग में इतिहास-लेखक इसका निर्णय करेंगे। 


किया था-- 
याद मेरी तुम्हें रहे न रहे 
ज़िक्र मेरा कोई करे न करे 
मर्सिया मैं ही अपना लिख जाऊँ 
कौन जाने कोई लिखे न लिखे 
हमने उनका स्मरण करते हुए उनके दो जीवन-चरिंत (एक लघु व एक बड़ा) लिखे व 
छपवाए। उनके साहित्य के प्रकाशन व प्रसार का भी सदा उद्योग करते हैं। यह 'गंगा-ज्ञान-सागर' तो 
एक भागीरथ उद्योग है। आशा है आर्य-जनता श्रद्धा से भरपूर हृदय से ज्ञान-सागर में डुबकियाँ लगाती 
रहेगी। उस महान्‌ आत्मा के प्रति हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 
चे एक आदर्श पुत्र थे। वे एक आदर्श पिता थे। वे एक आदर्श गुरु थे। वे एक आदर्श विद्वान्‌ 


थे। वे एक आदर्श मानव थे। वे एक आदर्श नेता थे। वे एक आदर्श समाजसेवी थे। वे एक आदर्श 


साहित्यकार थे। वे एक आदर्श देश-सेवक थे। उनका जीवन प्रत्येक पहलू से था। 
वे सदा प्रेरणा-स्रोत रहेंगे। | स्वच्छ व अनुकरणीय 


पूज्य उपाध्याय जी ने अपने जीवनकाल में अपनी आत्मकथा का आरम्भ ही इन पंक्तियों से 


कतज्ञ-हदय पिता के उद्गार 


“Jt sounds odd to thank my own children for the help they have given me through 
filial devotion. But there is another way. I am thankful to God for having blessed me with 
children who are ever ready to make my cause their own. There is hardly any book worth 
the name, which I have written in these thirty years and in which my eldest son Dr. Satya 
Prakash D. Sc., of the Allahabad University has not rendered a substantial aid. In this book 
too he has seen proofs and prepared the Index besides other suggestions. My third daugh- 
ter-in-law Shrimati Suman, M.A. (Mrs. Shri Prakash) principal, Johari Devi Girls Post- 
Graduate College, Kanpur, read a great portion of the manuscripts and offered valuable 
suggestions. My second son Shri Vishwa Prakash, B.A., L.L.B. and his eldest son Dr. 
Vimlesh M.A., 0. Phil. have been very helpful in seeing the book through the press and ar- 
ranging for the get-up and other accessories.” 


“मेरी सन्तति ने स्नेह से अभिभूत होकर मुझे जो कुछ भी दिया है, उसके लिए उनका आभार 
प्रकट करना अटपटा-सा लगता है। परन्तु इसका एक और भी प्रकार है। मैं ईश्वर का आभारी हूँ कि 
उसने मुझे ऐसी सन्तान दी है जो मेरे लक्ष्य को अपना लक्ष्य बनाने के लिए प्रतिपल तत्पर रहती है। गत 
तीस वर्षों में शायद ही कोई उल्लेखनीय पुस्तक मैंने लिखी होगी जिसमें मेरे ज्येष्ठ पुत्र डॉ० सत्यप्रकाश 
डी० एस-सी० प्रयाग विश्वविद्यालय ने मुझे ठोस सहयोग न किया हो। इस पुस्तक के भी प्रूफ पढ़ने, 
निर्देशिका तैयार करने के अतिरिक्त भी कई सुझाव दिये। मेरी तृतीय पुत्रवधू श्रीमती सुमन एम०ए० 
(पत्नी श्रीप्रकाश) प्राचार्य जौहरी देवी कन्या स्नातकोत्तर कॉलेज ने अधिकांश पाण्डुलिपि पढ़कर कई 
उपयोगी सुझाव दिये। मेरे द्वितीय पुत्र विश्वप्रकाश बी०ए०, एल०एल०बी और उसके ज्येष्ठ पुत्र डॉ० 
विमलेश एम०ए०्डी०फिल० ने पुस्तक की छपाई, साज-सज्ञा को तैयार करने व इससे सम्बंधित सब 
कार्यों में बहुत सहायता की।'' 

(१-९-१९५५ को लिखित अंगरेज़ी ग्रन्थ "फिलासफी ऑफ दयानन्द" की भूमिका से) 

इससे पता चलता है कि १९२४ (मथुरा की महर्षि जन्म-शताब्दी) से लेकर सन्‌ १९६८ तक 

डॉ० सत्यप्रकाश जी व विश्वप्रकाश जी ने ४४ वर्ष तक निरन्तर अपने पूज्य पिताजी की कृतियों के प्रूफ 
आदि पढ़ने में श्रद्धापूर्वक सहयोग किया। . 
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वेदास्त 


ओं त्वयेदिन्द्र युजा वयं प्रति ब्रुवीमहि स्पृधः । त्वमस्माकं तव स्मसि॥ 
(ऋग्वेद ८/९२/२२) 
(इन्द्र) हे ईश्वर (त्वया इद्‌) तुझसे ही (युजा) संयुक्त होकर (वयं) हम (स्पृधः) शत्रुओं को 
(प्रति ब्रुवीमहि) उत्तर दें अर्थात्‌ उन पर विजय प्राप्त करें (त्वम्‌) तू (अस्माकं) हमारा है। (तव) तेरे 
(स्मसि) हम हैं। 
इस वेदमन्त्र में ईश्वर के संयोग का गाम्भीर्य और उसके लाभ बताए गए हैं। मनुष्य ईश्वर की 
उपासना क्यों करें, ईश्वर का सहारा क्यों खोजें? बहुत-से लोग कहते हैं कि ईश्वर हो भी तो हमें क्या? 
यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो ईश्वर उनका फल हमको देगा या वह फल हमको मिल ही रहेगा। ईश्वर का 
आश्रय ढूँढने से क्या लाभ? 


ईश्वर ही परम आश्रय है 


वेदमंत्र उपदेश देता है कि बिना ईश्वर की सहायता के हम कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर का आश्रय 
ही हमको शत्रुओं का सामना करने की शक्ति देता है। जब से मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है उसी क्षण 
से उसे आवश्यकता पड़ती है कि अपने शत्रुओं का मुकाबला करे। ये शत्रु कौन हैं ? हमारी कुवासनाएं। 
हमारे हृदय का डर। सब किस प्रकार दबाए जा सकते हैं ? केवल ईश्वर के आश्रय से। संसार में कोई ऐसा 
नहीं है जिससे अन्य कोई प्रबल न हो। हम यहाँ किसी प्राणी या मनुष्य को ऐसा नहीं कह सकते कि यह 
सबसे ही बलिष्ठ है, इसलिए सांसारिक मनुष्यों या पदार्थों का आश्रय केवल अधूरा आश्रय है। ये सब 
पदार्थ अल्प शवितवाले हैं। यदि हम केवल इनके ही आश्रय रहेंगे तो किसी-न-किसी समय धोखा हो 
जाएगा। आवश्यकता ऐसी शक्ति की है जो अपार हो और जिसके संयोग से हममें अपार शक्ति आ सके। 
ऐसी सत्ता केवल ईश्वर है जिससे महान्‌ न कोई है न कोई हुआ। इसलिए वेदमन्त्र कहता है कि सब प्रकार 
के शत्रुओं से मुकाबला करना चाहते हो तो केवल ईश्वर की सहायता लो। , 

मन्त्र के दूसरे टुकड़े में कहा है कि हे ईश्वर! तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। इन शब्दों ने भक्ति 
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और श्रद्धा के भावों को और भी बढ़ा दिया है। ईश्वर और जीव का घनिष्ठ सम्बन्ध कई स्थानों पर वर्णन 
किया है। यहाँ यह सम्बन्ध बड़ी उत्तम रीति से दर्शाया गया है। जब हम अनुभव करते हैं कि ईश्वर हमारा 
है और हम ईश्वर के हैं तो ईश्वर के प्रति हमारा अगाध प्रेम हो जाता है। हम सहायता किससे मांगें ? ईश्वर 
से। क्यों? इसलिए कि वह हमारा है, वह गैर नहीं है। वह न तो हमारा शत्रु है न जुदासीन। जब हम किसी 
से कहते हैं कि “तुम हमारे हो' तो इससे अनन्त प्रेम का प्रकाश होता है। जो हमारा प्यारे से प्यारा है उसी 
को हम इन शब्दों से सम्बोधित कर सकते हैं। वेद कहता है कि 'हम ईश्वर के हैं।' इसलिए हम ईश्वर से 
विमुख हो भी नहीं सकते। हम ईश्वर से बाहर जा ही कैसे सकते हैं? हम ईश्वर के हैं इसीलिए तो ईश्वर 
हमारे साथ अत्यन्त प्रेम करता है। जब हम उसको भूल जाते हैं तब भी ईश्वर हमको नहीं भूलता। वह कैसे 


भूले ? हम तो उसी के हैं। 
§ 


ईश्वर 


ईशावास्यमिद सर्व यत्‌ किञ्ज जगत्यां जगत्‌। (यजु० ४०/१) 
इस जगती अर्थात्‌ संसार में जितना जगत्‌ अर्थात्‌ प्रगति-समूह है वह सब एक अधिष्ठातृ-शक्ति 
द्वार ओत-प्रोत है जिसको ईश या ईश्वर कहते हैं। 
यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। 
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ 
(ऋण १०/१२१/२) 
जो साँस लेनेवाले और पलक मारनेवाले (जीवधारिंयोँ) का अपनी महत्ता के बल से प्रकाशक या 
स्वामी है, जो दोपायों और चौपायों सभी को वश में रखता है, उस सुखस्वरूप परमेश्वर की हम समग्र 
सामग्री से उपासना करें। 


दो प्रकार के पदार्थ 


संसार में दो प्रकार के पदार्थ मिलते हैं-चेतन और जड़, या चर और अचर। जड़ या अचर वे हैं 
जो गतिशून्य हैं, जैसे कुरसी, मेज़ आदि। चेतन या चर वे हैं जो गतिवान्‌ या गति-प्रेरक हैं। चर या चेतन 
अपनी गति जड़ या अचर को उधार दे देते हैं। इससे जड़ पदार्थ भी गतिवान्‌ या चर जैसे हो जाते हैं। 
उदाहरण के लिए कलम जड़ है। वह स्वयं नहीं चल सकती। परन्तु जब मेरे हाथ में आती है तो मेरी गति 
को प्राप्त करके स्वयं चलने लगती है। उधार ली हुई वस्तु अपनी नहीं होती। कलम तभी तक चलती है जब 
तक मैं उसमें गति का संचार करता रहता हूँ। मैंने कलम को गति दी, यही नहीं इस पृष्ठ पर मैंने जो कुछ 
लिखा है वह वस्तुतः कलम का लिखा हुआ है। शब्द, वाक्य, उनमें ओत-प्रोत ज्ञान, यह सभी कलम से 
आविभूंत हुआ है। अब यदि कोई कलम से पूछे कि क्या तुझे हिन्दी भाषा आती है? क्या तू अंग्रेजी आदि 
अन्य भाषाएँ भी जानती है? कलम क्या उत्तर देगी? कुछ भी नहीं! क्यों? इसलिए कि कलम ज्ञानशून्य, 
गतिशून्य, अचेतन जड़ वस्तु है। वह यह भी नहीं समझती कि उससे कोई कुछ पूछ रहा है। परन्तु जो 
कलम मेरे हाथ में हिन्दी लिख रही है वही किसी रूसी विद्वान्‌ के हाथ में रूसी भाषा लिख सकती है। जो 
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मेरे हाथ में ईश्वर-विषय का प्रतिपादन कर रही है वह किसी गणितज्ञ के हाथ में गणित के कठिन से कठिन 
प्रश्नों का समाधान करती है। कलम सब भाषाओं की और सब प्रकार की विद्याओं की प्रकाशिका है। 


यह सब चेतन का खेल 
परन्तु यह सब उस चेतन की चेतना का खेल है जो भाषा और भावों का कोष है। वह चेतन शक्ति 
क्या है? आप उसे देख नहीं सकते। न वह काली है, न मोटी, न लम्बी न चौड़ी। फिर भी है! एक चीज है। 
उस चीज के क्या गुण हैं? क्या लक्षण हैं? हम उसको कैसे पहचान सकते हैं ? वह आँखों से दिखाई नहीं 
देती, कान से सुनाई नहीं देती, नाक से सूँघी नहीं जा सकती, त्वचा से छूई नहीं जा सकती, जीभ से चखी 
नहीं जा सकती। फिर भी है। हमको वह प्रतीत होती है। हम उससे इनकार नहीं कर सकते। क्यों? वह 
स्वयंसिद्ध है। आप सब चीजों से इनकार कर सकते हैं परन्तु अपने अस्तित्व से तो इनकार करना असम्भव 
है। कौन कहेगा कि 'मैं नहीं हूँ'? कपिल मुनि ने सांख्यदर्शन में इसीलिए कहा था- 
देहादि व्यतिरिक्तोऽसौ वैचित्र्यात्‌। षष्ठी व्यपदेशादपि। (सां० द० ६/१/२) 
अर्थात्‌ चेतन सत्ता विचित्र है। यह देह से अलग है, परन्तु देह के प्रत्येक अंग को चेतन कर देती 
हैं। आँख को देखनेवाला और कान को सुननेवाला बना देना इसी का काम है। यह न आँख है न कान, 
परन्तु आँख को प्रेरित करके आँख हो जाती है और कान को प्रेरित करके कान। मैं देखता हूँ, यह मेरी आँख 
है। मैं सुनता हूँ, यह मेरा कान है। 
मेरे आँख है, परन्तु मैंने आपको नहीं देखा। मेरा ध्यान दूसरी ओर था। मेरे कान हैं परन्तु मैंने 
आपकी बात नहीं सुनी। मेरा मन दूसरी बात में लगा था। इस प्रकार के वाक्य आप नित्यप्रति कहते रहते हैं। 
ये वाक्य सार्थक हैं, निरर्थक नहीं। क्यों? इसलिए कि आप वह विचित्र सत्ता हैं। आप अनुभव करते हैं कि 
मैं हूँ और मेरा दूसरी चीजों से सम्बन्ध है, अर्थात्‌ आप चेतन हैं और आप जड़ चीजों को गति की प्रेरणा भी 
कर सकते हैं । यही भेद है चेतन और जड़ का। जितना आप अपनी प्रगतियों का विचार करेंगे, उतना ही 
आपको अपनी सत्ता का अनुभव होगा। 


जड़ पदार्थ चेतन सत्ता का पता देते हैं 


इससे आप पर एक बात मुख्यतया विदित हो जाती है। वह यह कि अपनी इन्द्रियों से संसार की 
सभी चीजों का ज्ञान नहीं होता। कुछ चीजें अगोचर भी हैं--अदृष्ट और आदृष्टव्य, अश्रुत और अश्रोतव्य। 
फिर भी हैं, आप इनसे इनकार नहीं कर सकते। इन सत्ताओं को आप कैसे जानते हैं कुछ का ज्ञान आपको 
स्वयं हो जाता है, जैसे आप अपनी सत्ता का नित्य अनुभव करते हैं। और यदि कोई आपसे कहे कि 'आप 
नहीं हैं' तो आप इसको मानेंगे नहीं । कुछ का ज्ञान आपको उन जड़ वस्तुओं के द्वारा होता है जिनमें उन 
चेतन सत्ताओं की गति ऋण-रूप उपस्थित है, जैसे जब तक मैं साँस लेता हूँ, पलक मारता हूँ या शरीर के 
किसी अंग को हिलाता हूँ, आप मेरे अस्तित्व को मानते हैं। साँस बन्द हो जाय, नाड़ी गतिशून्य हो, हृदय 
की धड़कन बन्द हो, पलक न उठें तो आप कहेंगे "यह मनुष्य मर गया! अर्थात्‌ मुख्य “चेतन सत्ता' यहाँ से 
चली गई। अब यह शरीर नहीं अपितु शव है। 
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जिस प्रकार जड़ नाक-कान चेतन-प्रेरित गति को प्रकट करते हुए अपने प्रेरक की सत्ता का 
प्रतिपादन करते हैं, इसी प्रकार जगत्‌ की अन्यान्य जड़ वस्तुएँ अपनी गति के किसी अन्य प्रेरक की ओर 
संकेत करती हैं। 


सारा जहान तेरा निशान 


उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। दृशे विश्वाय सूर्यम्‌ (यजु० ८/४१) 
संसार की वस्तुएँ सब पदार्थों का ज्ञान रखनेवाले सूर्य के लिए केतु अर्थात्‌ झंडियों का काम करती 
हैं, अर्थात्‌ इन सब वस्तुओं से उस महान्‌ ईश्वर की सत्ता का पता लगता है जिसके जानने से हम समस्त 
संसार का यथोचित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । 
इस वेद-मन्त्र में दो मुख्य बातें बताई हैं। विश्व ईश्वर का पता देता है और ईश्वर के ज्ञान से विश्व 
का परिज्ञान होता है। अन्योन्याश्रय भाव है। अन्योन्याश्रय दोष नहीं। जिन वस्तुओं का परस्पर सम्बन्ध होता 
है उनमें से प्रत्येक दूसरे का परिज्ञान प्राप्त कराती है। घड़ी से घड़ीसाज का पता चलता है और घड़ीसाज 
को समझकर हम घड़ी का परिज्ञान उपलब्ध करते हैं। आँख बताती है कि आँख से देखनेवाला कोई आत्मा 
है। उसने आत्मा का पता दिया। जब आत्मा को समझ लिया तो आँख का प्रयोजन समझ में आ गया, 
क्योंकि आँख है आत्मा के ही किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। कहीं पर रखी हुई मोटरकार को देखकर 
आप पूछने लगते हैं कि यह किसकी मोटर है? परन्तु मोटर की पूरी उपयोगिता तो मोटर के स्वामी की 
प्रवृत्ति को समझकर ही ज्ञात होती है। यदि मोटर का स्वामी व्यापारी है तो मोटर व्यापार के भी उपयुक्त है। 
यदि वह कृषक है तो कृषक के उपयोगी भी है। 
इसी प्रकार सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि, समुद्र, नदी सभी वस्तुएं जड़ होते हुए भी चेतन-सदृश काम 
करती हैं । उनमें गति है, परन्तु अपनी नहीं, किसी अन्य प्रेरक की। वैदिक भाषा में प्रेरक के लिए सबसे 
अच्छा शब्द “सविता' है, क्योंकि वह समस्त जगत्‌ को गति देता है। 
यहाँ प्रायः यह प्रश्‍न होता है कि जो ईश्वर आँख से दिखाई नहीं देता उस पर कैसे विशवास किया 
जाय? इस विषय में ऋग्वेद का एक मन्त्र है-- हे 
यं स्मा पृच्छन्ति कुह सेति घोरमुतेमाहुनेषो अस्तीत्येनम्‌। 
सो अर्यः पुष्टीविज इवा मिनाति श्रदस्मै धत्त स जनास इन्द्रः॥ (ऋण २/१२६) 
प्रश्न : य॑ स्मा पृच्छन्तिञलोग पूछते हैं। 
कुह सेति घोरम्‌ वह डरानेवाला कहाँ है? क्यों व्यर्थ ही ईश्वर-ईश्वर कहकर हमको डरा रहे 
हो? 
उतेमाहुः नैषो अस्तीति एनम्‌ उसके विषय में तो यही कहा जा सकता है कि वह कहीं नहीं। 
होता तो दिखाई न देता? 
उत्तर : ऐसा मत कहो। 
सः: विज इव अर्यः पुष्टीः अमिनाति= वह विरोधी शक्तियों को विवेकवान्‌ के समान नष्ट कर देता _ 
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है। ईश्वर वह शक्ति है जिसके आगे किसी की नहीं चलती। आप प्रकृति के. नियमों को कितना ही वश में 
करें, कहीं-न-कहीं से कोई ऐसी बात हो जाएगी कि आपका मार्ग रुक जाएगा। अँगरेज़ी में कहते हैं an 
proposes and God disposes ( मैन प्रोपोजेज़ एण्ड गॉड डिस्पोज़ेज़)--मनुष्य योजना बनाता है और 
ईश्वर उसको तितर-बितर कर देता है। मनुष्य की कितनी योजनाएँ विफल हो जाती हैं । यदि संसार केवल 
जड़ होता तो यहाँ न कोई नियम होता न ही नियामक। उसके नियमों की शक्ति का पता तो मनुष्य को तभी 
चलता है जब उसकी गति रुक जाती है। इसलिए वेद कहता है- 
श्रत्‌ अस्मै धक्त- उस पर श्रद्धा करो। 
हे जनास: हे लोगो! 
स इन्रः वही ईश्वर है। 
प्रश्‍न : इसी प्रकार का प्रश्‍न एक और मन्त्र में किया गया है- 
प्र सु स्तोमं भरत वाजयन्त इन्द्राय सत्यं यदि सत्यमस्ति। 
नेन्द्रो अस्तीति नेम उ त्व आह क ई ददर्श कमभि ष्टवाम (ऋ० ८/१००/२) 
ग्र सु स्तोमं भरत वाजयन्त इद्धाय-- हे प्रयत्नशील लोगो, तुम इन्द्र की स्तुति करो। ऐसा गुरुजनों का 
उपदेश है। 
सत्यं यदि सत्यमस्ति हम मानने को तैयार हैं यदि यह सत्य हो। 
ने्रो अस्तीति नेम उ त्व आह-- कुछ लोगों का कहना है कि इन्द्र तो कोई है ही नहीं। 
क ई ददर्श-उसको किसने देखा है? 
कं अभि ष्टवाम- (कमभि ष्टवाम)--फिर हम स्तुति किसकी करें? 
उत्तर : यह तो 'नेम' अर्थात्‌ अधूरी बुद्धिवालों का कहना है, जो केवल स्थूलदर्शी हैं और पूरे 
विवेक से काम नहीं लेते। 
(नोट--त्वो नेम इत्न्यर्धस्य-निरुक्त ३, २०) 
अयमस्मि जरितः पश्य मेह विश्वा जातान्यभ्यस्मि मह्वा। 
ऋतस्य मा प्रदिशो वर्धयन्त्यादर्दिरो भुवना दर्दरीमि॥ (ऋ० ८/१००/४) 
ईश्वर कहता है 
जरित:- हे स्तुति करनेवाले, क्यों सन्देह करता है? 
अयमस्मि- मैं तो यह रहा! तेरे ही पास! 
पश्य मा इह-- मुझे तू अपने निकट ही देख। 
विश्वा जाताति अभि अस्मि महवा अपने महत्त्व के बल से मैं सब संसार पर आधिपत्य रखता हूँ। 
ऋतस्य प्रदिशः ऋतु अर्थात्‌ कानूने-कुद्रत (सृष्टि-नियम) के जाननेवाले विद्वान्‌ लोग। 
मा वर्धवन्ति- मुझको बढ़ाते हैं अर्थात्‌ मेरे यश का प्रचार करते हैं। 
आदर्दिर संहार करने की शक्ति रखनेवाला मैं । 
भुवना- सब भुवनों अर्थात्‌ जगत्‌ का। 
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दर्दरीमि-- संहार कर देता हूँ। 
अर्थात्‌-ईश्वर सृष्टि का कर्त्ता भी है, पालक भी है और संहार भी वही करता है। 
प्रश्न--हम तो सुना करते थे कि ब्रह्मा सृष्टि को बनाता है, विष्णु पालन करता है और शिव संहार 
करता है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन देव सृष्टि के रचयिता, पालक तथा संहारकर्तता हैं। 
उत्तर--इन तीनों देवों की कल्पना पुराण लिखनेवाले लोगों की अपनी झूठी कल्पना है। वस्तुतः 
उत्पन्न, पालन और नाश करनेवाला एक ही देव या ईश्वर है। उसको ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, अग्नि आदि 
_ अनेक नामों से पुकारा गया है। ईश्वर अनेक नहीं, उसके नाम अनेक हैं| देखो ऋग्वेद में कहा गया है-- 
इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌। 
एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यरिनं यमं मातरिश्वानमाहुः (ऋ० १/१६४/४६) 
उसको लोग इन्द्र, वरुण, अग्नि नामों से पुकारते हैं। वह दिव्य है, सुपर्ण है और गरुत्मान्‌ है। वह 
एक है। विद्वान्‌ उसको अनेक नामों से कहते हैं। यहाँ स्पष्ट लिखा है-- 
एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति। 
` चह एक सत्ता है। उसे विद्वान्‌ लोग बहुधा (बहुत नामों से) पुकारते हैं। 
ईश्वर के अनेक गुण हैं। प्रत्येक गुण के लिए अलग-अलग नाम हैं । इसलिए ईश्वर के अनेक नाम 
होना स्वाभाविक है। इस मंत्र में ईश्वर के जो नाम दिये हैं उनके अर्थ यह हैं- 
इन्ध-- ऐश्वर्य वाला। 
मित्रं- (मित्रं प्रमीतेर्मरणात्‌ ऋतारम्‌-सायणभाष्य) मृत्यु से बचानेवाला। 
वरुण वरण करने या ग्रहण करने योग्य। 
अग्नि-- पूजनीय। 
दिव्य-- ज्योतिःस्वरूप। 
सुपर्ण (शोभनानि पर्णानि पालनानि यस्य सः) जो भली-भाँति जगत्‌ का पालन करता हैं वह। 
गरुत्मान्‌-- (गुर्वात्मा-यास्क) परम आत्मा। 
यम नियन्ता। 
मातरिश्वा अन्तरिक्ष में व्यापक। | 
इसी प्रकार जिन तीन नामों से तुमने तीन देवों या ईशवरों की अलग कल्पना की है अर्थात्‌ ब्रह्मा 
अलग, विष्णु अलग और महेश अलग, यह तुम्हारी कल्पना वेदविरुद्ध और भ्रम-मूलक है। इसने व्यर्थ ही 
अड़ंगा लगाकर हिन्दुओं को दो भागों अर्थात्‌ वैष्णवों और शैवों में विभक्त करके आपस में लड़ा मारा। 
देखो 'शिव' का अर्थ तो संहार करनेवाला है नहीं। “शिव' का अर्थ है कल्याण करनेवाला। ऐसे ही 
“महेश' या “महादेव' का अर्थ है बड़ा ईश्वर, संहारकर्त्ता नहीं। “विष्णु' का अर्थ है व्यापक । ब्रह्म या ब्रह्मा 
का अर्थ है बड़ा। 
प्रश्न--जब ईश्वर ' आदर्दिर: ' अर्थात्‌ संहास्कत्ता है तो मित्र कैसा? ऐसे ईश्वर से तो दूर ही रहना 
चाहिए। ईश्वर हमको ऐसे गुण बताकर क्यों डराता है? 
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उत्तर--आप संहार का अर्थ ही नहीं समझे। जो चीज बनती है वह बिगड़ती भी है। यदि बिगड़े 
नहीं तो नई कैसे बने? वृक्ष को चीरा न जाय तो मेज़-कुर्सी कैसे बने? कपास को काता न जाय तो कपड़ा 
कैसे बने? समुद्र का पानी भाप न बने तो बादल कहाँ से आवे? पहाड़ कटे नहीं तो नदी कैसे बने? यदि 
मनुष्य न मरे तो नया जन्म कैसे हो? इस प्रकार रचना, पालन और संहार एक-दूसरे के पूरक हैं, विरोधी 
नहीं । ईश्वर अपने को ' आदर्दिर: ' कहकर आपको डराता नहीं, अपितु सचेत करता है कि कहीं आप अपने 
को सदा रहनेवाला समझकर अभिमानी और अत्याचारी न हो जाएँ। 

प्रशन--हम कैसे जानें कि ईश्वर है या नहीं अथवा कैसा है कैसा नहीं? सृष्टि के देखने से तो 
ईश्वर का पता नहीं चलता। ईश्वर हमें दिखाई नहीं देता। पुस्तकों में ईश्वर के विषय में बहुत-कुछ लिखा 
है, पर उन पर कैसे विश्वास करें? 

उत्तर--आप अपनी इंद्वियों, अपने ज्ञान और सृष्टि पर तो विश्वास करेंगे? यदि आपको इन पर भी 
विश्वास नहीं है तो आपकी अवस्था अवश्य ही शोचनीय और दयनीय है। परन्तु आपको यदि अपने ज्ञान के 
साधनों पर विश्वास है जो सर्वथा नैसर्गिक हैं तो आपको ईश्वर के अस्तित्व पर भी विश्वास करना ही पड़ेगा। 

हम ऊपर दिखा चुके हैं कि सभी चीज़ें इंद्रियगोचर नहीं हैं और न सभी चीजों को सभी इंद्रियों से 
जान सकते हैं। आँख रूप बताती है, शब्द नहीं। कान शब्द का परिचय कराता है, स्वाद का नहीं। नाक से 
आप यह जान सकते हैं कि अमुक वस्तु में सुगन्ध है या नहीं। पाँचों इंद्रियों से सुख-दुःख का भान नहीं 
होता। इसके लिए मन चाहिए। सुख-दुःख को आप देख नहीं सकते, फिर भी आप सुख-दुःख के होने से 
इनकार नहीं कर सकते । जो चीज प्रत्यक्ष होती है वह थोड़ी देर के पश्चात्‌ ही परोक्ष हो जाती है। फिर क्या 
उसके अस्तित्व से भी इनकार किया जा सकता है? इसलिए यह कहना तो सर्वथा असंगत और अयुक्त है 
कि जो वस्तु दिखाई न पड़े वह है ही नहीं। 

प्रश्न--तो क्या जो वस्तु दिखाई न पड़े उसे मान ही लें? इस प्रकार तो हमको आकाश के फल 
और खरगोश के सींगों पर भी विशवास करना पड़ेगा? 

उत्तर--हम यह नहीं कहते कि जो चीज दिखाई न पड़े उसे मान ही लो। हमारा तो केवल यह 
कहना है कि किसी सत्ता का आँख से. दिखाई न देना उसके नास्तित्व का हेतु नहीं है। हम बहुत-सी 
वस्तुओं को बुद्धि से जान सकते हैं । हमारे पास सैकड़ों ऐसी वस्तुएँ रहती हैं जिनके बनानेवालों को हमने 
कभी नहीं देखा और न देख सकेंगे, फिर भी हम मानते हैं कि इन वस्तुओं का बनानेवाला कोई है। 

प्रश्‍न--हम उन वस्तुओं के बनानेवाले का अनुमान करते हैं जिनके लिए निश्चय है कि वे स्वयं 
नहीं बन सकतीं । 

उत्तर--ठीक! क्या आप ऐसी वस्तुएँ बता सकते हैं जो स्वयं बन जाएँ? 

प्रश्न--हाँ! जैसे जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के स्वभावतः मिलने से बन जाता है । 

उत्तर--जल में जल का स्वभाव है या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का? 

प्रश्‍न-जल का। 

उत्तर-जल का स्वभाव जल बनने से पहले था या नहीं? 
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प्रश्‍न-किसी चीज का स्वभाव उसके अस्तित्व में आने से पहले नहीं हो सकता। 

उत्तर--ठीक! इसलिए जब तक जल बनने नहीँ पाया था तब तक उसका स्वभाव भी न था। फिर 
जल अपने स्वभाव से नहीं बना। 

प्रश्‍न--ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो थे। उन्हीं से स्वाभाविक नियम के अनुसार जल बन गया। 

उत्तर-आप अपने कथन का अर्थ तो सोचिए। जल जल के स्वभाव (अपने निज भाव) से नहीं 
बना। जब जल न था तो जलत्व भी न था। वह दूसरी वस्तुओं के 'स्व-भाव' से बना अर्थात्‌ "पर-भाव' से। 
फिर यह कहना ठीक नहीं कि वस्तुएँ अपने स्वभाव से बनती हैं । ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का स्वभाव था, 
जल का नहीं। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का स्वभाव था, जल का नहीं । फिर जल किसके स्वभाव से बना? 

प्रश्न--कुदरत के नियम से। 

उत्तर--कुदरत नियम के अतिरिक्त कोई वस्तु है अथवा नियम का नाम ही कुदरत है? 

प्रश्न--यदि हम नियम और कुदरत को एक ही मान लें तो क्या हानि? 

उत्तरतो कुदरत और नियम कोई चेतन वस्तु माननी पड़ेगी जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को 
वश में रख सके और नियत समय में नियत मात्रा में उनको मिला और अलग कर सके। 

प्रश्न--इसमें हमारी क्या हानि? 

उत्तर--हानि कुछ नहीं। केवल इतनी बात है कि इसी को ईश्वर कहेंगे और आपको अपना 
अनीश्वरवाद छोड़ना पड़ेगा। 

प्रश्‍न--हम कुदरत को चेतन मानते हैं। ईश्वर नहीं मानते। 

उत्तर--यह तो 'नाम'-मात्र भेद रहा। चेतन सत्ता तो सिद्ध हो गई। इसी प्रकार आप अपने शरीर 
के समस्त संगठन पर विचार क़ीजिए। आपके शरीर का प्रत्येक अवयव ईश्वर के अस्तित्व की साक्षी है। 

प्रश्न--कैसे ? 

उत्तर--अपनी आँखों को लीजिए। 

(१) आँखें एक बनी हुई वस्तु हैं। एक समय था जब आपका शरीर ऐसी अवस्था में था जब यह 
एक अव्यक्त जल-सदृश द्रव वस्तु था। इसमें आँखें नहीं बन पाई थीं। 

(२) आँखों को आपने नहीं बनाया। आप अब भी आँखों के निर्माण या संस्करण के विषय में 
कुछ नहीं जानते । 

(३) आँख स्वयं अपना कर्त्ता नहीं है। कर्त्ता कार्य से पहले विद्यमान होना चाहिए। जो चीज पहले 
हो ही न, उसको आप किसी चीज का बनानेवाला कैसे कह सकते हैं ? 

(४) आँख की आकृति और उसकी उपयोगिता से अपूर्व, अद्भुत और प्रचुर ज्ञान का प्रदर्शन होता 
है। किसी आँख के डॉक्टर से पूछो, वह बताएगा कि 'आँख' के समझने के लिए भी कई विद्याओं के 
जानने की आवश्यकता है। बनाने के लिए तो और भी अधिक! 

(५) आँख के कार्य और सूर्य के कार्यों में इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि जो आँख को बनाता और 
उसका नियन्त्रण करता है, उसी ने सूर्य को बनाया है और वही उस पर नियन्त्रण करता है, अर्थात्‌ जिस 
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- 
सृष्टिरूपी मशीन का एक पुर्जा सूर्य है उसीका एक छोटा-सा पुर्जा आँख भी है। 
(६) आँखें बहुत-सी हैं और वे एक-समान काम करती हैं। अतः उनका निर्माण आकस्मिक नहीं 
हो सकता। 
इससे स्पष्ट है कि जिसने आँख बनाई वह सर्वज्ञ, सर्वनियन्ता, सर्वव्यापक, चैतन्य है। वह दयालु 
भी है क्योंकि हम पर दया करके उसने आँखें दीं। इससे ईश्वर के इतने गुणों का पता चल गया-ज्ञान, 
व्यापकता, शक्तिमत्ता, दयालुता। 
प्रश्‍न-आँख को देखकर ईश्वर के किस ज्ञान का पता चलता है? और कैसे ? 
उत्तर--कुसी को देखकर आप कुर्सी बनानेवाले के किस ज्ञान का पता चलाते हैं ? 
प्रश्‍न--कुसी का बनानेवाला इतनी बातें अवश्य जानता होगा-किस-किस प्रकार की लकड़ी से 
कुसी बनती है? लकड़ी को कैसे चीरा जाता है? उस चिरी हुई लकड़ी को किस प्रकार जोड़ते हैं ? किस 
प्रकार जुड़ने से वह मनुष्य के अधिक उपयोगी हो सकती है? 
उत्तर--ठीक! इसी प्रकार आँख का बनानेवाला रसायन-शास्त्र, भौतिक-शास्त्र, प्रकाश-शास्त्र, 
शरीर-शास्त्र, वर्ण-शास्त्र, मनुष्य के मनोविज्ञान का पूर्णज्ञ होगा और जानता होगा कि आँख बनाने की 
रीति, उसकी सामग्री, प्रयोजनवत्ता क्या है! आपने चश्मा (उपनेत्र) बनानेवाले पुरुषों को देखा है। उनको 
'किस-किस सायंस (विद्या) का परिज्ञान है-यह आप जानते हैं। चश्मा का निर्माण तो आँख देखकर ही 
किया गया है। चश्मा एक प्रकार से आँख का सहायक है। यदि चश्मा बनाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता 
है तो मूल आँख का बनानेवाला कितना बड़ा ज्ञानी होगा-यह सोचने का यत्न कीजिए। 
त्वमग्ने प्रथमो अङ्गिरस्तमः कविर्देवानां परि भूषसि व्रतम्‌। 
विभुर्विश्वस्मै भुवनाय मेधिरो द्विमाता शयुः कतिधा चिदायवे॥ (ऋ० १/३१/२) 
हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌! आप समस्त ज्ञानियों से भी बड़े ज्ञानी हैं। आप देव अर्थात्‌ समस्त 
विद्यावान्‌ लोगों के व्रतों को अलंकृत करते हैं। आप विभु अर्थात्‌ सर्वव्यापक हैं। आप समस्त सृष्टि का ज्ञान 
धारण करनेवाले हैं। आप चौलोक और पृथिवीलोक के निर्माता हैं। आप मनुष्यों के लिए विविध प्रकार की 
विभूतियों का निर्माण करते हैं जो हमारी समझ से भी बाहर है। | 
ईश्वर सृष्टि को कैसे बनाता है-इस बात का प्रतिपादक ऋग्वेद के १०वें मण्डले का ८२वाँ सूक्त 
है। इसमें ईश्वर को विश्वकर्मा अर्थात्‌ जगत्‌ का निर्माता बताया है। इस सूक्त में ईश्वर के गुणों का वर्णन 
सुन्दर रूप से किया गया है-- 
चक्षुषः पिता मनसा हि धीरो घृतमेने अजनन्नम्नमाने। 
यदेदन्ता अददृहन्त पूर्व आदिद्‌ द्यावापृथिवी अप्रथेताम्‌ (ऋ० १०/८२/१) 
चश्चुषः। पिता मनसा। हि। धीरः घृतम्‌। एने। अजनत्‌। नम्नमाने। यदा। इत्‌। अन्वा:। अददूहन्वा। 
पूर्व Od अजीब । 
हु पालक और मनवाले परमात्मा ने इधर-उधर बहनेवाले अर्थात्‌ अनिश्चित आकृतिवाले 
जल को उत्पन्न किया। फिर चीजों की आगे-पीछे की सीमाएँ नियत हुईं और दा पृथिवी अपने-अपने 
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स्वरूप में आविर्भूत हुए। 
भाव यह है कि जैसे अण्डे में पहले तरल पदार्थ होता है, फिर उसी में पक्षी के शरीर की सीमाएं. 
निश्चित होकर शरीरावयव व्यक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार विश्वकर्मा ने पहले तरल पदार्थ उत्पन्न करके फिर 
समस्त पदार्थों की सीमाएँ व्यक्त कर दीं और चौलोक और पृथिवीलोक बन गए-- 
विश्वकर्मा विमना आद्‌ विहाया धाता विधाता परमोत संदृक्‌। 
तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति यत्रा सप्तऋषीन्‌ पर एकमाहुः॥ 
(ऋण १०/८२/२) 
विश्वकर्मा। विमना। आद्‌। विहाया। धाता। विधाता। परम। उत। संदुक्‌। तेषां। इष्टानि। सम्‌। 
इषा। मदान्ति। यत्र। आ। सप्त ऋषीन्‌। परः। एकम्‌। आहुः। 
वह परमात्मा विश्वकर्मा अर्थात्‌ संसार को बनानेवाला, विमना अर्थात्‌ विशेष ज्ञानवाला, विविध 
पुकार के सुकृत और दुष्कृत कर्मों के फलों का दाता, धाता, विधाता और सबको देखनेवाला है। 
सप्तऋषिरूपी इऱ्द्रियाँ उसी एक प्रभु से प्रेरणा लेती हैं और परमात्मा के दिये हुए इषा (अन्न) या 
पुष्टिदायक सामग्री से ही इनकी पुष्टि होती हैं। 
अर्थात्‌ ईश्वर अनन्त ज्ञानवान्‌ और सबका द्रष्टा है। उसी एक ईश्वर से इन्द्रियों को प्रेरणा मिलती है 
और वही इनको अनेक प्रकार की सामग्री से पुष्ट करता है। 
यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। 
यो देवानां नामधा एक एव तं संप्रश्‍नं भुवना यन्त्यन्या॥ 
(ऋण १०/८२/२३) 
यः। नः। पिता। जनिता। यः। विधाता। धामानि। वेद। भृवनानि। विश्वा। यः। देवानां। नामधा । 
एक । एव। तं। संप्रश्नं। धुवना। यन्ति। अन्या। 
जो हमारा पालक, उत्पादक और विधाता है, जो सब भुवनों और धामों को जानता है, जो अकेला 
देवों का नाम रखनेवाला है, उसीको अन्य भुवन पूछकर प्राप्त होते हैं। 
अर्थात्‌ ईश्वर ने सृष्टि बनाई। वही उसको पालता है। वही धारक है और उसी ने सब दिव्य पदार्थों 
के नाम रक्खे हैं, अर्थात्‌ भाषा का आरम्भिक ज्ञान ईश्वर ने ही दिया है। जो उसकी खोज करते हैं, उनको 
चह प्राप्त होती है। 
त आयजन्त द्रविणं समस्मा ऋषयः पूर्वे जरितारो न भूना। 
असूरे सूर्ते रजसि निषत्ते ये भूतानि समकृण्वन्ञिमानि॥ 
(ऋ० १०/८२/९४) 
ते आ। अयजन्त। द्रविणं। सम। अस्मै। ऋषयः। पूर्वे। जरितार:। न। भूना। असूर्ते। सूर्ते। रजसि 
निषत्ते। ये। भूतानि। सम्‌। अकृण्वन्‌। इमानि। 
जिन पूर्व-ऋषियों ने स्थावर और जंगम वस्तुओं में से लेकर पहले-पहल इन पदार्थों को बनाया 
उन्होंने स्तोताओं के समान उस ईश्वर की स्तुति करके समस्त प्राप्त सामग्री से यज्ञ किया। ° 


हमारा बनानेवाला 


दो प्रकार की वस्तुएं, 


“हमारा बनानेवाला कौन है ?'' यह प्रश्‍न हर एक बुद्धिमान्‌ पुरुष के मन में उठता है। संसार में दो 
प्रकार की वस्तुएँ दिखाई देती हैं। एक वे जिनको किसी मनुष्य या अन्य प्राणियों ने बनाया है, और दूसरी वे 
जिनका बनानेवाला दिखाई नहीं पड़ता। हम बया आदि को घोंसला बनाते देखते हैं। इसलिए संसार में जहाँ 
कहीं घोंसला दीखता है वहाँ तुरन्त ही यह भी विचार हो जाता है कि इसको किसी चिड़िया ने बनाया है। 
इसी प्रकार मकान, मेज़ आदि को भी मनुष्यों द्वारा बनते देखा है। इसलिए ताजमहल आदि बड़े-बड़े मकानों 
या रेल आदि यानों को देखते हैं तो देखते ही यह परिणाम निकाल लेते हैं कि किसी-न-किसी मनुष्य ने ही 
इनका निर्माण किया है। यह हमारा अनुमान-प्रमाण है। यह कभी गलत नहीं होता, हमको इसकी सत्यता में 
कोई सन्देह नहीं है। यह बात निश्चित है। वे लोग भी, जो अनुमान-प्रमाण की प्रामाण्यता स्वीकार नहीं 
करते, अपने जीवन के व्यवहार से यही सिद्ध करते हैं कि अनुमान-प्रमाण अवश्य है। यदि वे किसी पुस्तक 
को देखते हैं तो झट पूछते हैं--यह किसने बनाई, कहाँ छपी इत्यादि। उनको कभी सन्देह नहीं होता कि 
सम्भव हे यह पृथिवी में से वनस्पतियों की भाँति उगी हो अथवा वृक्ष पर फल-फूल के समान लगी हो | 


कलाकार को अपनी कला का ज्ञान होता है 


परन्तु संसार में बहुत-सी वस्तुएं ऐसी हैं जिनको हमने या किसी अन्य मनुष्य ने कभी किसी को बनाते 

नहीं देखा। “पहाड़, नदियाँ, पृथिवी, सूर्य, चाँद आदि को किसने बनाया', यह भी प्रश्न है।' मनुष्य को किसने 
बनाया , यह भी प्रश्‍न है। जो यह कह देते हैं कि मनुष्य को माँ-बाप ने बनाया, वे तो ऐसा कहकर अपनी 
अज्ञता ही दर्शाते हैं, क्योंकि माँ-बाप को मनुष्य के शरीर की रचना का कुछ भी ज्ञान नहीं। जो घड़ी को 
बनाता है वह घड़ी के पुजाँ को भली प्रकार जानता है। बिना पुर्ज़ों का ज्ञान हुए कोई किसी चीज़ को बना 
ही नहीं सकता। मॉ-बाप को बच्चों के शरीर के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं। जो घड़ी को बना सकता है 
चह घड़ी को सुधार भी सकता है। यदि माँ अपने बच्चों को बनानेवाली होती तो रोगी बच्चे को डॉक्टर तथा 


rennin 


>- ACRE PS SGN ००५ SPP I ० 
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वैद्यों के पास लिये-लिये न फिरा करती। जिस माँ को यह नहीं मालूम कि मेरे पेट में लड़की है या लड़का, 
काना है या अंधा, लूला है या लँगड़ा, उसको बच्चे का बनानेवाला कभी नहीं कह सकते। कुतिया कुत्तों के 
पिल्लों को उसी प्रकार जनती है जैसे स्त्री मनुष्य के बच्चों को। चिड़िया उसी प्रकार अण्डे देती है जैसे 
चींटियाँ। परन्तु न स्त्री को, न चिड़िया वा चींटी को अपने बच्चों के विषय में कुछ भी ज्ञान है। कुत्ते के पिल्ले 
की शरीर-रचना उस विचित्र से विचित्र कल से भी विचित्र है जिसको बुद्धिमान्‌ से बुद्धिमान्‌ मनुष्य बनाता 
है। यदि कुतिया पिल्ले को बनानेवाली होती तो वह अवश्य ही उस बुद्धिमान्‌ मनुष्य से अधिक बुद्धिमती होती। 

मनुष्य, सूर्य, चाँद, तथा सृष्टि की अन्य वस्तुओं के निर्माण के विषय में कई प्रकार के मत हैं। एक 
मत तो यह है कि इनको बनानेवाली सूक्ष्म, अदृष्ट, पूर्णज्ञान तथा शुद्ध स्वभाव और महती शक्तिशाली एक 
सत्ता है जिसका नाम ईश्वर है। भिन्न-भिन्न लोग इसको भिन्न-भिन्न नामों से पुकारते हैं-एकं सदू विप्रा 
बहुधा वदन्ति (ऋगवेद १/१६४/४६)--कोई उसको ख़ुदा कहता है, कोई गॉड, कोई परमेश्वर, कोई ब्रह्म 
इत्यादि। इस सत्ता के माननेवाले आस्तिक कहलाते हैं । परन्तु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने को नास्तिक 
कहते हैं और उस सत्ता को नहीं मानते | उनके मन में भी आस्तिकों के समान यह प्रश्‍न उठता है कि हमको 
किसने बनाया है? परन्तु वे इसका उत्तर भिन्न प्रकार से देते हैं। एक कहता है कि इस सृष्टि का बनानेवाला 
कोई नहीं । केवल स्वभाव या कुदरत से सब चीज़ें बन जाती हैं। जैसे शराब बनाने के पदार्थो को एक प्रकार 
से इकट्ठा कर देने से नशेवाली शराब स्वयं ही बन जाती है, या चूना और हल्दी मिला देने से रोरी बन जाती 
है, इसी प्रकार भिन्न-भिन्न परमाणुओं के परस्पर मिलने से सृष्टि की समस्त वस्तुएँ बनती रहती हैं। उनसे पूछा 
जाय कि सूर्य को किसने बनाया है? तो वे उत्तर देते हैं “कुदरत ने'। कुछ लोग कहते हैं कि सृष्टि को किसी 
ने नहीं बनाया। अकस्मात्‌ ही (8 C४००९) यह इस प्रकार की बन गई है। बहुधा देखा गया है कि कोई 
कीड़ा पृथिवी पर रेंगते-रेंगते कोई अक्षर भी बना देता है। वस्तुतः कीड़े का यह तात्पर्य नहीं होता कि अमुक 
अक्षर बने। इसी प्रकार सृष्टि भी अकस्मात्‌ ही बन जाती है। वे कहते हैं कि यदि वस्तुतः कोई सृष्टि का 
बनानेवाला होता तो सृष्टि ऐसी बुरी न होती जैसे आजकल दीखती है। एक संस्कृत का कवि कहता है-- 

गन्धं सुवर्णे फलमिक्षुदण्डे, नाकारि पुष्पं खलु चन्दनेषु। 
विद्वान्‌ धनाढ्यो नृप दीर्घजीवी, धातुस्तदा कोऽपि न बुद्दोऽभूत्‌॥ 

अर्थात्‌ न सोने में सुगन्ध दी, न ईख में फल दिया, न चंदन में फूल दिया, न विद्वान्‌ को धन दिया 
और न राजा को दीर्घजीवी किया। इससे प्रतीत होता है कि सृष्टि के रचनेवाले को बुद्धि देनेवाला कोई था 
ही नहीं। 

यह तो कवि की कविता रही। परन्तु बहुत-से दार्शनिकों ने भी सृष्ट में दोष दिंखलाने की कोशिश 
की है। कोई कहता है कि यदि सूर्य को इस प्रकार से बनाया जाता कि रात में भी प्रकाश दे सकता तो 
अच्छी बात होती। कोई कहता है कि मनुष्य की आँख ऐसी बुरी बनाई है कि इसमें बहुत-सी जुटियाँ रह गई 
हैं। यदि वस्तुतः कोई ज्ञानवान्‌ शक्ति इसको बनाती तो इन त्रुटियों को रहने न देती। कोई कहता है कि 
संसार में इतना दुःख है कि हम कभी इनको पूर्णज्ञानी ईश्वर का बना हुआ नहीं मान सकते। मनुष्यों के सिर 
कोई न कोई विपत्ति आती ही रहती है-कहीं भूकम्प आया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं जंगल में आग लग 
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गई। जिस संसार में इतना दुःख हो उसको सर्वज्ञ, शुद्ध, हितचिंतक और प्रेममय ईश्वर का बना हुआ मानना 
मूर्खता नहीं तो क्या है इससे वे यही परिणाम निकालते हैं कि घुणाक्षर-न्याय के अनुकूल परमाणुओं के 
अकस्मात्‌ (७ ०१०००९) मिलने से ही सृष्टि बनती है। इस प्रकार सृष्टि के कारण चार बताए जाते हैं-- 
(१) ईश्वर, (२) स्वभाव, (३) कुदरत, (४) अकस्मात्‌ घुणाक्षर-न्यायवत्‌। 
हम अंतिम मत से आरम्भ करके क्रमशः एक-एक की संक्षिप्त मीमांसा कहते हैं। 


जब लेखक के बिना पुस्तक नहीं लिखी जा सकती तो 
स्रष्टा बिना सृष्टि कैसे बन गई ? 


वस्तुतः सृष्टि के किसी काम को देखकर यह प्रतीत नहीं होता कि घुणाक्षर-न्यायवत्‌ सृष्टि बन गई 
हो। हमको प्रत्येक कार्य में एक विचित्र नियम दिखाई देता है। यदि घुणाक्षर-न्याय के समान सृष्टि होती तो 
सायंस अर्थात्‌ विज्ञान की कभी उन्नति नहीं हो सकती थी। “विज्ञान' का क्या काम है? यही न कि उन 
नियमों का पता लगाए जो सृष्टि में कार्य कर रहे हैं। भिन्न-भिन्न विज्ञान भिन्न-भिन्न नियमों को मीमांसा 
करते हैं । रात-दिन वैज्ञानिक लोग इन्हीं नियमों की खोज में लगे रहते हैं। एक पुरुष ने ठीक कहा है कि 
यदि छापेखाने के कम्पोज़ीटर लोग भिन्न-भिन्न टाइपों को करोड़ों वर्षों तक उछालते रहें तो भी कभी 
शेक्सपियर के नाटकों को नहीं बना सकते। शेक्सपियर के नाटकों में जो अक्षरों की योजना है वह अकस्मात्‌ 
नहीं, किन्तु नियमपूर्वक है और उससे शेक्सपियर की बुद्धि का बोध होता है। यदि अक्षरों के स्वयं उछलने 
से पुस्तकविशेष नहीं बन सकती तो परमाणुओं के एक-दूसरे के साथ मेल खाते रहने से अकस्मात्‌ सूर्य और 
चाँद जैसे प्रकाशक लोक, नदी, पर्वत, जैसी चमत्कारपूर्वक वस्तुएँ और शरीर जैसी अद्भुत कलें नहीं बन 
सकतीं। जो पुरुष सृष्टि में भिन्न-भिन्न त्रुटियाँ बताते हैं उनकी दृष्टि अति क्षुद्र है। वे सृष्टि के एक अंश को 
ही देखते हैं और मनमानी बात को आदर्श समझ लेते हैं। उनका हाल उस बालक के समान है जो अपनी 
पट्टी पर लकीर खींचके अपने पिता से कहता है कि “'तुम छोटे-छोटे अक्षर क्यों लिखते हो? मेरे समान 
बड़े-बड़े क्यों नहीं लिखते?" जो पुरुष आँख की बनावट में दोष निकालते हैं उन्होंने आज तक दोष-रहित 
एक .ऑख भी बनाकर नहीं दी। और न वह आँख, जिसको ये लोग दोष-रहित कहना चाहते हैं इस प्रकार 
की है कि उसमें दूसरा कोई दोष न निकाल सके। कल्पना करो कि मैंने रोरी पकाने के लिए एक मकान 
बनवाया। जो पुरुष उसको सोने का कमरा बनाना चाहता है उसको उसमें अनेक दोष प्रतीत होंगे, और जिस 
कमरे को उसने प्रयोजन के विचार से आदर्श कहा उसको वह पुरुष जो उसे स्वाध्याय का कंमरा बनाना 
चाहता है दोषयुक्त कहेगा। यही हाल सृष्टि का है। वर्षा हो रही है। किसान खुश हो रहा है क्योंकि खेती 
को उससे लाभ होगा। अनाज का व्यापारी रो रहा है क्योंकि उसका उद्देश्य महँगा अनाज बेचना है। वर्षा 
होगी तो अनाज बहुत होगा और महँगा न बिक सकेगा । सूष्टि को भिन्न-भिन्न मनुष्यों के दृष्टिकोण से नहीं 
बनाया गया।न तो उसमें त्रुटियाँ हैं, न वह आकस्मिक बन गई है।* 


* अधिक जानने के इच्छुक पाठकों को उपाध्याय जी की अत्युत्तम कृति ' आस्तिकवाद' का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। 
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'नेचर' क्या है? मात्र शब्द-जाल 


जो लोग कहते हैं कि सृष्टि को कुदरत (४६४८7९) ने बनाया है वे तो शब्द-जाल में फसे हुए हैं, 
क्योंकि कुदरत या नेचर बनानेवाले का नाम नहीं किन्तु चीज़ के बनाने का ही जाम है । यदि पूछा जाय कि रोटी 
किसने बनाई ?” और उत्तर दिया जाय कि 'रसोइये ने तो यह ठीक उत्तर न होगा, क्योंकि “रसोई ' के अंतर्गत 
ही रोटी आ जाती है। इसी प्रकार कुदरत या नेचर के अंतर्गत ही संसार की सब वस्तुएँ आ जाती हैं । बहुत-से 
लोग किसी कार्य का कारण न बतलाकर उस कार्य का ही दूसरा नाम “कारण' के स्थान में ले देते हैं-यह बड़ी 
भूल है। जैसे यदि किसी वैद्य से पूछो कि “अमुक पुरुष की मृत्यु का क्या कारण है ?' तो वह कहता है, हृदय 
की गति रुक गई।' यहाँ वस्तुतः “हृदय की गति रुक जाना' और “मृत्यु' दोनों पर्यायवाची (समानार्थक) हैं; 
कारण और कार्य नहीं। "मृत्यु ही हृदय की गति का रुकना है' और “हृदय की गति रुकना ही मृत्यु है" तो इसका 
यह उत्तर कदापि न होगा कि उसे ज्वर है। 'ज्वर' बीमारी का एक रूप है, कारण नहीं। इसी प्रकार कुदरत या 
नेचर ही सृष्टि है और सृष्टि ही कुदरत या नेचर है। बीज का पृथिवी में पड़कर खाद आदि की सहायता से उग 
आना ही सृष्टि है और यही कुदरत या नेचर है। नेचर इसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नहीं । 


परमाणुओं के स्वभाव से सृजन नहीं 


अब रहा स्वभाव का प्रश्न! यदि परमाणुओं में स्वयं मिलकर वस्तु बनाने का स्वभाव होता तो मनुष्य 
गया अन्य प्राणियों को किसी चीज के बनाने की जरूरत न पड़ती । जो परमाणु अपने स्वभाव से ही वृक्ष बना 
सकते थे, उन्हीं परमाणुओं से उसी स्वभाव की प्रेरणा से मेज़, सन्दूक और कुसी भी बन सकती थी। जिन 
परमाणुओं से स्वभाव द्वारा पहाड़ बनते हैं उनसे मकान भी बनने चाहिए थे। क्योंकि यह तो मानना पड़ेगा 
कि जिन परमाणुओं से मेज़ बनी है वह उन परमाणुओं के स्वभाव के विरुद्ध नहीं बनी। यदि मेज़ का बनना 
उन परमाणुओं के स्वभाव के विरुद्ध होता तो कोई बढ़ई भी वृक्ष से मेज़ न बना सकता। चूने को हल्दी में 
मिलाने से रोरी बनती है, परन्तु चूने का यह स्वभाव नहीं कि वह स्वयं आकर हल्दी से मिल सके। इनको 
परस्पर इकट्ठा करने की जरूरत होती है। संसार में देखा जाता है कि कभी पानी ऐसी वस्तुओं के संसर्ग में 
आ जाता है कि उसके दोनों भाग अर्थात्‌ ऑक्सीजन (0४४४९०) और हाइड्रोजन (४५7०४९१) अलग- 
अलग हो जाते हैं और कभी भिन्न-भिन्न पदार्थ आपस में मिल जाते हैं जिनका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 
मिलकर पानी बन जाता है। इन पदार्थों का परस्पर संसर्ग स्वयं नहीं होता। इसके लिए कोई निमित्त चाहिए । 
कभी इस निमित्त को हम देख सकते हैं जैसे प्रयोगशाला (7.४७०7३०-४) में प्रयोग करनेवाला (६१९॥- 
7९१६९7), और कभी नहीं देख सकते । यदि प्रयोगशाला में रखी हुई वस्तुएँ स्वयं स्वभाव से नहीं मिल जातां, 
न अलग हो जाती हैं तो सृष्टि के अन्य स्थानों में वे कैसे स्वयं मिल गई होंगी ? फिर देखना चाहिए कि स्वभाव 
क्या है? यदि कहो कि परमाणुओं में रहनेवाली उस अदुष्ट शक्ति को स्वभाव कहते हैं जिनसे प्रेरित होकर 
परमाणु आपस से मिलते हैं तो ऐसी शक्ति के अस्तित्व की सिद्धि नहीं होती। क्योंकि जो परमाणु एक स्थान 
पर मिलते हैं वे दूसरे स्थान पर अलग भी होते हैं । यदि मिलना स्वभाव है तो वियोग नहीं होना चाहिए था। 
यदि वियोग होना स्वभाव होता तो मिलना नहीं चाहिए था। परमाणुओं में न तो परस्पर मिलने का स्वभाव 
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है, न अलग होने का। उनमें ऐसे गुण तो अवश्य हैं कि यदि कोई उनको मिला दे तो एक विशेष वस्तु बन 
जाय, जैसे चूना और हल्दी ही के मिलने से रोरी बनती है, चूने में दही मिलाने से रोरी न बनेगी। परन्तु न तो 
चूना हल्दी से स्वयं मिलेगा न हल्दी चूने से। इनका मिलानेवाला कोई दूसरा ही होगा। 

हम पहले कह चुके हैं कि संसार के सभी कार्यों में केवल दो भाग हो सकते हैं-एक वे जिनका 
बनानेवाला नास्तिकों और आस्तिकों दोनों को स्वीकार है, जैसे मेज, कुसी आदि; दूसरे वे जिनमें मतभेद है। 
इनके अतिरिक्त तीसरा कोई भाग ही नहीं। यहाँ तर्कशास्त्र के अनुसार पहले प्रकार के कार्य तो ' दृष्टान्त ' 
कोटि में आ सकते हैं, दूसरे नहीं। क्योंकि यह नियम है कि-- 

लौकिक परीक्षकाणां यसिमन्नर्थे बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः। (न्याय दर्शन १/२५) 

दृष्टान्त वही हो सकता है जिसको दोनों पक्ष वाले स्वीकार कर सकते हैं। यदि पहले प्रकार के 
कार्यों को दृष्टान्त माना जाए तो दूसरे प्रकार के कार्यों के लिए भी जोकि साध्य कोटि में हैं, एक निर्माता 
मानना पड़ेगा। 'साध्य कोटि' के किसी कार्य को दृष्टान्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे साध्य कोटि में 
हैं। इनसे बाहर ऐसा कोई कार्य नहीं मिलता जो बिना कर्त्ता के हो सके। इसलिए सिद्ध है कि सृष्टि का 
बनानेवाला कोई है अवश्य, इसी को हम लोग ईश्वर कहते हैं। 

आशक्षेप--ईश्वर की सिद्धि किसी प्रमाण से नहीं होती, प्रत्यक्ष तो ईश्वर है नहीं। इसको आस्तिक 
भी मानते हैं। किसी ने ईश्वर को सूर्य या चाँद बनाते नहीं देखा। जब प्रत्यक्ष नहीं तो अनुमान, उपमान, शब्द 
आदि भी नहीं घट सकते, क्योंकि इन सबका आश्रय प्रत्यक्ष पर है। 

उत्तर--यह युक्ति ठीक-नहीं। यहाँ दो बातें याद रखनी चाहिएँ। पहली तो यह कि कार्यविशेष को 
देखकर कारणविशेष का उसी समय अनुमान करते हैं जब उस कारण से कार्य होना पहले प्रत्यक्ष हो चुका 
हो। दूसरी यह कि अनुमान-प्रमाण का प्रयोग वहीं होता है जहाँ प्रत्यक्ष-प्रमाण का प्रयोग न हो सकता हो। 
आक्षेप करनेवाले ने दूसरी बात पर ध्यान नहीं दिया। यदि संसार की सभी वस्तुएँ प्रत्यक्ष हुआ करतीं तो 
अनुमान आदि की आवश्यकता न पड़ती और केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण होता। कल्पना कीजिए कि एक 
बालक है। उसके माता-पिता को जनते नहीं देखा। अनुमान-प्रमाण से यह परिणाम निकलता है कि उसके 
कोई-न-कोई माँ-बाप अवश्य होंगे, क्योंकि इस बात का प्रत्यक्ष हो चुका है कि मॉ-बाप द्वारा ही बालक 
की उत्पत्ति होती है, बिना इनके नहीं। यदि यह प्रत्यक्ष न होता तो अनुमान लगा सकते। और यदि इस 
बालक के माता-पिता का प्रत्यक्ष होता, तो भी अनुमान न लगाते। इसी प्रकार यह तो प्रत्यक्ष हो चुका है कि 
बिना निमित्त के कार्य नहीं होता। सूर्य, चाँद, पृथिवी, मनुष्य का शरीर आदि कार्य हैं, अतः यही अनुमान 
होता है कि इनका निमित्त भी कोई है। ऐसा अनुमान न करने में उक्त दोष कदापि नहीं आ सकता। 
5६ त को तो मेज बनाते देखते हैं परन्तु ईश्वर को पर्वत या नदी बनाते नहीं देखते, फिर कैसे 

उत्तर--हम ऊपर कह चुके हैं कि अनुमान-प्रमाण है ही उन अवस्थाओं || 
होता। इसलिए अनुमान-प्रमाण से ईश्वर को मान लो। कभी-कभी तो बढ़ई Se 
उसका अनुमान कर लेते हो। इंजन के भीतर बैठे हुए ड्राइवर को नहीं देखते, तो भी इंजन के चलने और 
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गाड़ियों के खींचने से ड्राइवर का अनुमान कर लेते हैं । इसी प्रकार जब हम समस्त सृष्टिरूपी इंजन की गति 
का प्रत्येक देश और प्रत्येक काल में प्रत्यक्ष करते हैं तो उस ड्राइवर के मानने में क्या दोष आता है जिसके 
द्वारा यह गति हो रही है ? 
सृष्टि से स्रष्टा का ज्ञान 

प्रश्न--अच्छा यदि मान लें कि सृष्टि को बनानेवाली कोई अदृष्ट संज्ञा है तो इसके अन्य गुणों का 
कैसे पता चलाते हो ? 

उत्तर--सृष्टि को देखकर। पुस्तक को देखकर पुस्तक के रचयिता की योग्यता मालूम होती है। 
कल को देखकर कल के बनानेवाले के गुण मालूम होते हैं। इसी प्रकार सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्त्ता के गुण 
मालूम होते हैं। (१) समस्त सृष्टि में नियमों की एकता मालूम होती है, इसलिए सृष्टि का नियन्ता एक ही 
है, अनेक नहीं। (२) सृष्टि बहुत बड़ी है, इसलिए ईश्वर भी महान्‌ है। (३) सृष्टि स्थूल से स्थूल और 
सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इसलिए ईश्वर सूक्ष्मतम सृष्टि से भी सूक्ष्म और इसलिए निराकार है। (४) सृष्टि ज्ञान से 
परिपूर्ण है, इसलिए ईश्वर सर्वज्ञ है। (५) सृष्टि प्राणियों के हित के लिए है, इसलिए ईश्वर हितकारी है। 
जीव की स्वतन्त्रता ही उन्नति का कारण 


प्रश्‍न ईश्वर ने हमको अज्ञानी क्यों बनाया? वह हमें इन वस्तुओं का दुरुपयोग क्यों करने देता है? 

उत्तर--ईश्वर दुरुपयोग नहीं कराता, हम स्वयं दुरुपयोग करते हैं। ईश्वर ने हमको स्वतन्त्र छोड़ा 
हुआ है। ; 
प्रश्न--ईश्वर ने हमको स्वतन्त्र क्यों छोड़ा है ? 

उत्तर--हमारी उन्नति इसी में है कि हम स्वतन्त्र रहें। यदि हर एक बात में हम परतन्त्र हों तो 
हमको सुख भी किस बात का मिलेगा? जो अध्यापक प्रत्येक प्रश्‍न का उत्तर अपने शिष्यों को स्वयं ही 
लिखवा देता है, वह उनकी प्रशंसा भी क्या करेगा? क्योंकि इसका यश अध्यापक को है, न कि शिष्यो को। 
शिष्य तभी यशस्वी हो सकते हैं जब उनको उत्तर लिखने में स्वतन्त्रता हो और वे अपनी बुद्धि लगा स॒कें। 
यदि जीवों को स्वतन्त्रता न दी जाए तो प्रत्येक काम ईश्वर की प्रेरणा से होगा और जीन जड़ पदार्थों के 
समान निर्जीववत्‌ हो जाएँगे। क्या तुम ऐसी अवस्था को पसन्द करोगे? कदापि नहीं। 

प्रश्न--सान्त अर्थात्‌ अंतवाली सृष्टि को देखकर अनन्त ईश्वर का अनुमान क्यों करते हो ? 

उत्तर--अनन्त उसको कहते हैं जिसका अंत न हो। कारण सदा कार्य से महान्‌ होता है। जिसने 
घड़ी बनाई है उसकी बुद्धि उस बुद्धि से कहीं अधिक होगी जो घड़ी बनाने के लिए चाहिए, हम सृष्टि के 
छोटे-छोटे भागों को तो देख सकते हैं, परन्तु समस्त सृष्टि को नहीं। इसलिए सृष्टि हमारे लिए बहुत बड़ी - 
है। ईश्वर सृष्टि से भी बड़ा होने से अनन्त है। 


इश्वर सर्वव्यापक ही होना चाहिए 
प्रश्न--जैसे घड़ी बनानेवाला घड़ी से बाहर होता है, उसमें व्यापक नहीं होता, इसी प्रकार इश्वर 


३८ गंगा-ज्ञान-सागर 
ाऊ ्चच्ऊ्च्श्ुंपञ्ें्ँं्ँ् ल्ल्ु्ञटाा््ेंं़डं न? अं>डअज+जज-+-ा+ 
को भी सृष्टि से अलग होना चाहिए। । 

उत्तरक्रिया वहीं हो सकती है जहाँ कर्त्ता हो। घड़ी बनाने का अर्थ यह है कि कुछ पुर्ज़ों को 
लेकर आपस में एक नियम से जोड़ देना। 'जोड़ने' रूपी क्रिया के समय घड़ीसाज घड़ी के पास होता है। 
घड़ीसाज घड़ी के केवल एक अंश का बनानेवाला है और उस अंश तक उसका घड़ी का साथ है। घड़ी के 
पुर्जे जिस लोहे के बने हैं, उस लोहे के परमाणुओं को विशेष नियम से रखना घड़ीसाज का काम नहीं। 
इसलिए उस काम के लिए घड़ीसाज को घड़ी के पास रहने की जरूरत नहीं। परन्तु ईश्वर की सृष्टि में 
क्रियाएँ निरन्तर होती रहती हैं--कहीं संयोगरूपी, कहीं वियोगरूपी और कहीं दोनों तरह की। इसलिए ईश्वर 
भी उन क्रियाओं के साथ होने से सर्वव्यापक है, जैसे जाला तानने और सिकोड़नेवाली मकड़ी अपने शरीर में 
व्यापक रहती है। इसी प्रकार ईश्वर है। घड़ी में वस्तुतः दो प्रकार की क्रियाएँ हैं, एक वे जो धातु अर्थात्‌ 
लोहे के परमाणुओं से संबंध रखती हैं और दूसरी पुर्जों से। पुर्जे की क्रिया का सम्बन्ध घड़ीसाज से है और 
लोहे के परमाणुओं की क्रियाओं का ईश्वर से । यदि लोहे के परमाणु नियमविशेष से कार्य करना छोड़ देंतो 
पुर्जों के ठीक होते हुए भी घड़ी न चले | वस्तुतः घड़ीसाज की घड़ी उन क्रियाओं के जोर पर चलती है जो 
ईश्वर द्वारा निरन्तर हुआ करती हैं। जब ईश्वर की क्रियाएं प्रत्येक देश और काल में निरंतर होती रहती हैं तो 
ईश्वर को सर्वव्यापक ही होना चाहिए। | 

प्रश्न--बहुत लोग ईश्वर को निष्क्रिय अर्थात्‌ क्रिया-रहित मानते हैं और बहुत-से कहते हैं कि 
ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये परस्पर विरुद्ध बातें हैं। कौन-सी ठीक है और कौन-सी गलत ? 

उत्तर--दोनों गलत हैं । ईश्वर को निष्क्रिय मानना ईश्वर के अस्तित्व का निषेध करना है, क्योंकि 
ईश्वर के कामों से ही तो हम ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं । निष्क्रिय ईश्वर को न कर्त्ता कह सकते 
हैं न कर्मो में जो कुछ होता है वह सब ईश्वर ही करता है। क्योंकि मनुष्य तथा अन्य प्राणी भी बहुत-से 
काम करते हैं, जैसे ईश्वर मेज़ नहीं बनाता, न ईश्वर झूठ बोलता या चोरी करता है। जीव जीव के काम 
करता है, ईश्वर ईश्वर के। 

प्रश्त--ईश्वर को न मानने से क्या हानि है? 

उत्तर--एक तो आज्ञान। जो वस्तु है, उसका न मानना मूर्खता है। दूसरे, ईश्वर का चितन करने से 
मनुष्य पापों से बचा रहता है। तीसरे, ईश्वर को सर्वव्यापक मानने से जीव निर्भय और आनन्दमय रहता है। 
अतः ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिए। 


वेदों में ईश्वर का स्वरूप * 


“धर्म का केन्द्र ईशवरोपासना है' और ईश्वर-उपासना का स्वरूप मुख्यतः ईश्वर के स्वरूप के 
आश्रित है, अर्थात्‌ हम ईश्वर का जैसा स्वरूप मानते हैं उसी के अनुसार उसकी पूजा करते हैं । इसीलिए 
भिन्न-भिन्न धर्मों की उत्कृष्टता की जाँच ईश्वर के उस स्वरूप से की जाती है जिसको उस धर्म के 
अनुयायी मानते हैं। 

इसमें सन्देह नहीं कि ईश्वर का स्वरूप एक ही है। यदि ईश्वर एक है तो उसका स्वरूप भी एक 
ही होगा। इसमें ननुनच की क्या बात है! परन्तु सभी मनुष्य ईश्वर को एक-सा नहीं मानते। यद्यपि सब 
स्वस्थ मनुष्य मिर्च को कड़वा और चीनी को मीठा मानते हैं, सभी अग्नि को गर्म और जल को शीतल 
मानते हैं, परन्तु ये प्रत्यक्ष वस्तुएँ हैं अर्थात्‌ इनको पाँच इंद्रियों से मालूम कर सकते हैं, यही कारण है कि 
इनके स्वरूप में बहुत-से मत नहीं। किन्तु परोक्ष वस्तुओं में इतनी अभिन्नता नहीं है अर्थात्‌ परोक्ष चस्तुएं. 
आँख आदि इंद्रियों से तो दीखती नहीं, इनका अनुमान बुद्धि से होता है। बुद्धि भिन्न-भिन्न मनुष्यों की 
भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है, अतः उसका अनुमान भी भिन्न-भिन्न होता है। इसलिए परोक्ष वस्तुओं के 
विषय में भी मनुष्यों में भेद होना सम्भव और स्वाभाविक है। ईश्वर परोक्ष है, अतः ईश्वर के स्वरूप के 
विषय में भी लोगों का मतभेद है। | 

संसार में हम भिन्न-भिन्न धर्मों को क्यों पाते हैं? क्यों समस्त भूमण्डल का एक ही मत नहीं ? 
इसका एक ही उत्तर है अर्थात्‌ सब मनुष्यों के विचार ईश्वर के विषय में एक नहीं। कोई ईश्वर को साकार 
मानता है कोई निराकार, कोई उसको अजन्मा मानता है कोई उसका अवतार मानता है, कोई उसको दयालु 
` मानता है और कोई क्रूर। फिर इसके अतिरिक्त छोटी-छोटी बातों में भी मतभेद है। यही कारण है धर्मों के 
एक-दूसरे से भिन्न होने का। परन्तु एक विषय में सब धर्म प्रायः एक-से हैं अर्थात्‌ सभी ईश्वर को 
सृष्टिकर्ता मानते हैं। 

हम यहाँ अन्य धर्मों का वर्णन न करते हुए केवल वैदिक धर्म के विषय में उल्लेख करेंगे। प्रायः 


I वश क िलल ल नस । 
+ इसके ऊपर उपाध्याय जी का नाम सम्पादक के रूप में छपा है परन्तु इसके वे सम्पादक नहीं लेखक थे, यह निश्चित है। 
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यह कहा जाता है कि ईश्वर के एक तथा दयालु होने का भाव नया है । पुराने संसार के लोग न तो ईश्वर को 
एक ही मानते थे, न इसके दयालु स्वरूप के विश्वासी थे। यह भाव अधिकतर तो ईसाई भाइयों से आरम्भ : 
होता है जो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए प्रत्येक पुराने विचार को नया तथा अपना कह दिया करते हैं । 
उनका दावा है कि हमसे पूर्व संसार में किसी ने ईश्वर को एक नहीं माना, न ईश्वर को पिता माना। वे कहते 
हैं कि हज़रत ईसा मसीह ने सबसे पूर्व लोगों को बताया कि ईश्वर पिता है। हम उनकी इन प्रतिज्ञाओं के 
विषय में कुछ कहना नहीं चाहते। यह तो सभी का अभिमत है कि वेद सृष्टि की प्राचीनतम पुस्तकें हैं। 
अतः हम केवल वेद-मंत्रों को ही पेश करना पर्याप्त समझते हैं । 
यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय का पहला मंत्र यह है-- 
ईशावास्यमिदध सर्व यत्‌ किञ्च जगत्यां जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌॥ (यजुर्वेद ४०/१) 
इसका सीधा अर्थ यह है। (ईशा) ईश से (आवास्यम्‌) बसा होना चाहिए (इदं) इस (सर्व) सब 
(जगत्‌) जगत्‌ को (यत्‌ किंच) जो कुछ (जगत्यां) सृष्टि में है। (तेन) उससे (त्यक्तेन) दी हुई चीजों को 
(भुञ्जीथाः) भोग करो। (मा गृधः) मत लो (कस्यस्वित्‌) किसी का भी (धनम्‌) धन। 
इस मन्त्र में संसार को जगत्‌ कहा है। जगत्‌ क्या है? “जगत्‌' शब्द “गम्‌ ' धातु से निकला है जिसका 
अर्थ 'चलना' है। 'जगत्‌' को 'जगत्‌' इसलिए कहते हैं कि यह चलायमान है, परिवर्तनशील है, एक अवस्था 
में नहीं रहता, एक स्थान पर नहीं रहता। यदि ध्यानपूर्वक विचार किया जाय तो संसार की सभी वस्तुएँ चलती 
दिखाई देती हैं। सूर्य चलता है, पृथिवी चलती है, तारागण चलते हैं। फिर संसार की सभी वस्तुएँ चलती हैं। 
जिनको हम स्थावर कहते हैं वे भी वस्तुतः स्थावर नहीं। स्थावर और जंगम केवल सापेक्षिक शब्द हैं अर्थात्‌ 
हम रेलगाड़ी को चलती और पृथिवी को ठहरी हुई कहते हैं । परन्तु पृथिवी की चाल रेलगाड़ी की चाल से 
भी कहीं अधिक है। फिर आप मनुष्य को लीजिए। यह केवल स्थान ही नहीं बदलता किन्तु अवस्थाएँ भी 
नदला करता है-आज बच्चा, कल किशोर, परसों युवक, फिर वृद्ध तथा उसके पश्चात्‌ मृत। इसी प्रकार पशु, 
पक्षी तथा वृक्ष आदि हैं। ये कभी एक दशा में नहीं रहते। इनके परमाणुओं का तो यह हाल है कि क्षण-क्षण 
मर स्थान तथा अवस्था-भेद को प्राप्त होते हैं । इसके अतिरिक्त आप जल के बिन्दुओं को लीजिए। जो जल 
आज आपके लोटे में है वह कुछ दिनों पहले समुद्र में था। वहाँ से भाप बनकर ऊपर गया । वहाँ से बादल 
बने। बादल बरसे और बरसकर नदियों या कुओं द्वारा लोरे में आए। परन्तु क्या आप समझते हैं कि ये लोटे 
में रहेंगे? नहीं; ये फिर रूप-परिवर्तन करके उसी समुद्र में पहुँच जाएँगे जिसमें से ये पहले-पहल चले थे। 
बस जो हाल जल के इन बिन्दुओं का है वही संसार की समस्त वस्तुओं का है। इसीलिए संस्कृत 
में इसको संसार-चक्र कहते हैं क्योंकि चक्र का अर्थ है पहिया। पहिया गोल होता है। संसार भी गोल है 
अर्थात्‌ पहिए के समान घूमनेवाला है। 
इस परिवर्तनशील संसार को स्थित रखने के लिए एक ऐसी वस्तु की आवश्यकता है जो 
परिवर्तनशील न हो। गतिवान्‌ पदार्थों का अवश्य कोई-न-कोई गतिशूंन्य आधार होना चाहिए, अन्यथा वह 
त्तु ठहर नहीं सकती। उदाहरण के लिए आप रेलगाड़ी को लीजिए। रेल की सड़क यदि रेलगाड़ी के 
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समान हिलती हुई हो तो उस पर रेल चल नहीं सकती। चलायमान रेल के लिए निश्चल सड़क चाहिए। 
इसी प्रकार बहते हुए जल-प्रवाह के लिए निश्चल धरातल की आवश्यकता है। जो वस्तु स्वयं 
परिवर्तनशील है वह दूसरी परिवर्तनशील वस्तु को धारण नहीं कर सकती। इसलिए वेद में कहा है कि 
'“जगत्‌ अर्थात्‌ परिवर्तनशील सृष्टि के लिए कोई ऐसी शक्ति-आधार--होनी चाहिए जो स्वयं निश्चल 
हो।'' इसी शक्ति का नाम ईश है। 


वह प्रभु परिवर्तनशील नहीं 


*ईश' का क्या अर्थ है? ईश वह शक्ति है जो समस्त गतियों के ऊपर आधिपत्य रखती है। ईश 
कहते हैं नियम में रखनेवाले को। ईश्वर वह है जो संसार की समस्त गतियों को नियम में रखता है। 
सृष्टिकर्त्ता भी उसी का नाम है। कर्त्ता वही है जो क्रिया पर आधिपत्य रखे। क्रिया स्वयं नहीं होती किन्तु 
कर्ता के आधीन होती है। कर्त्ता क्रिया का कारण-मात्र ही नहीं किन्तु उसका नियन्ता भी है। समस्त क्रियाए 
कर्त्ता से आरम्भ होती हैं । कर्त्ता ही क्रियाओं की मात्रा को निश्चित करता है, वही प्रयोजन को दृष्टि में 
रखकर क्रियाओं को नियमित रूप देता है। सबसे पहला भाव जो वेद में प्रकट किया गया है वह यह है कि 
ईश्वर समस्त क्रियाओं का नियामक है। 


विशव उसके वश में 


नियामक शक्ति के लिए और क्या चाहिए? प्रथम तो नियामक शक्ति में सामर्थ्य होना चाहिए। 
बिना सामर्थ्य के नियंत्रण हो ही नहीं सकता। इसीलिए इस शक्ति के लिए “ईश' शब्द का प्रयोग हुआ है 
अर्थात्‌ ईश्वर वह है जो समस्त अन्य वस्तुओं को वश में रखने का सामर्थ्य रखता है।ईश का अर्थ ही यह 
है। जो शक्ति-संपन्न नहीं वह ईश नहीं। एक और वेद-मंत्र में इसी को “वशी'* कहा है। संसार में राजा 
को भी ईश कहते हैं, क्योंकि राजा प्रजा से अधिक शक्तिवाला होता है। परन्तु राजा के लिए ईश' गौण 
अर्थ में आता है, क्योंकि राजा की शक्ति परिमित होती है। वस्तुतः यह शब्द ईश्वर के लिए आ सकता है, 
क्योंकि ईश्वर की शक्ति अल्प नहीं है। 


जगत्‌ के भीतर, कण-कण में व्यापक 


सामर्थ्य के अतिरिक्त ईश्वर में व्यापकता भी होनी चाहिए। इस गुण के न होने के कारण सांसारिक 
राजा लोग अपनी प्रजा तक नहीं पहुँच सकते और शासन के लिए बहुत-से सहायक रखते हैं जो बहुधा 
उनको धोखा भी दे देते हैं । यदि ईश्वर भी राजाओं के समान एकदेशी हो और अपने आधीन अन्य छोटे- 
छोटे अफसरों को रखा करे तो उसका शासन पूर्ण नहीं कहलाया जा सकता। राजा लोग अपनी निर्बलता के 
कारण दूसरों को सहायक रखते हैं | ईश्वर ऐसा नहीं है। पूर्ण नियंता को प्रत्येक कण के भीतर व्यापक होना 


* अहोरात्राणि विदधद्‌ विश्वस्य मिषतो वशी (ऋग्वेद १०/१९०/२) 
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चाहिए। इसीलिए वेदमन्त्र में कहा है “आवास्यं ' अर्थात्‌ ईश्वर समस्त जगत्‌ के भीतर व्यापक है। न केवल 
प्रत्येक वस्तु के ही, किन्तु प्रत्येक क्रिया और गति के भी। एक अन्य वेदमन्त्र में कहा है- 
तदेजति तन्नैजति तददूरे तद्दन्तिके। 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ (यजुर्वेद ४०/५) 

वह दूसरों को गति देता है परन्तु स्वयं नहीं चलता। वह दूर भी है और समीप भी। वह सबके बाहर 

भी है और भीतर भी। 


नियन्ता एक ही 


सामर्थ्यं और व्यापकता दोनों गुणों के लिए एक तीसरा गुण चाहिए। वह है एकत्व। यदि दो वस्तुएं 
होंगी तो वे बराबर सामर्थ्यवाली नहीं हो सकतीं। यदि सामर्थ्य की भिन्न-भिन्न मात्रा हुई तो जो अधिक 
सामर्थ्यवाला है वह थोड़े सामर्थ्यवाले को दबा लेगा। दबा लेने से नियन्त्रण में भेद पड़ेगा। मनुष्य के शरीर 
की भुजाएँ दो हैं, पैर दो हैं, दाँत बत्तीस हैं, अंतड़ियाँ कई हैं । परन्तु सिर एक है, क्यों ? इसलिए कि मस्तिष्क 
का काम नियन्त्रण है । नियन्त्रण एक ही कर सकता है, दो नहीं कर सकते | यदि कई सिर होते तो शरीर का 
समस्त कार्य बन्द हो जाता। इसी प्रकार किसी देश में प्रजा बहुत होती है। नौकर-चाकर भी बहुत होते हैं, 
परन्तु राजा एक होता है। एक देश में एक से अधिक राजाओं की गुंजाइश ही नहीं । कई राजाओं का होना 
देश के नाश का कारण होता है। किसी सेना में सेनापति एक ही हो सकता है। हाँ, सैनिक कई हो सकते 
' हैं। कई सेनापति कर दो, सेना अवश्य ही तितर-बितर हो जाएगी। इसलिए जगत्‌ के उस नियंता का जिसको 
वेद-मन्त्रों में इश कहा गया है, एक होना आवश्यक है। 


सब में व्यापक एक ही 


व्यापकता भी एकत्व का पोषक है। जो शक्ति समस्त संसार में व्यापक है वह एक ही हो सकती है। 
व्याप्त वस्तुएँ कई हो सकती हैं, परन्तु व्यापक वस्तु एक ही होती है | व्यापक वह वस्तु है जो व्याप्य से सूक्ष्म 
हो। इस प्रकार जो सूक्ष्मतम वस्तु होगी वही सब में व्यापक होगी। यदि दो वस्तुएं हैं तो उनमें सूक्ष्मता को मात्रा 
तुल्य नहीं हो सकती | तुल्य सूक्ष्मता रखनेवाली वस्तुएँ एक ही समय एक ही स्थान पर नहीं रह सकतीं, और 
यदि उनमें भिन्न सूक्ष्मता हुई तो जो अधिक सूक्ष्म होगी वह कम सूक्ष्म में व्यापक हो जाएगी। इस प्रकार अन्त 
को सूक्ष्मतम वस्तु एक ही रहेगी और वही सबमें व्यापक होगी। अतः व्यापकता के लिए भी एकत्व आवश्यक 
है। इसीलिए वेदमन्त्र में ईश शब्द एकवचन है। तात्पर्य यह है कि इस परिवर्तनशील जगत्‌ की प्रत्येक गति में 
एक महती शक्ति व्यापक है। वह शक्ति एक है, इसीलिए 'ईशा' तृतीयान्त एकवचन है। 


वह प्रभु एक है, एक है, एक है 


परतु वेद में ईश्वर के एकत्व को बताने के लिए केवल 
हैं जिनमें बताया गया है कि ईश्वर एक ही है- ए केवल यही शब्द नहीं है । हम यहाँ कुछ मन्त्र दत 


अध्यात्म विषय ४३ 


SSSR म्क्िट२्सिशच् सव्िय्व्ििववय्यय्सन्स्य्स््स्यस्स्स्् 


अहं भुवं वसुनः पूर्व्यस्पतिरहं धनानि सं जयामि शाश्वतः। 
मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे विभजामि भोजनम्‌ (ऋरवेद १०/४८/१) 
मैं सब पदार्थों का सबसे पहला स्वामी हूँ। में सदा रहनेवाले धनों को प्राप्त कराता हूँ। मुझे प्राणी 
पिता के तुल्य मानते हैं, मैं उपासक को भोजन देता हूँ। 
इस मंत्र में ' अहं ' एकवचन है । ईश्वर कहता है कि मैं समस्त जीवों का पिता के तुल्य हूँ। 
अहमिन्द्रो न परा जिग्य इद्धनं न मृत्यवेऽव तस्थे कदा चन। 
सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता वसु न मे पूरवः सख्ये रिषाथन (नऋेद १०/४८/५9 
मैं शक्तिशाली हूँ। मेरे धन को कोई जीत नहीं सकता। मुझे कभी मृत्यु नहीं आती। उपासक लोग 
मुझसे ही धन की याचना करते हैं । मुझसे प्रेम करनेवाले कभी हानि को प्राप्त नहीं होते। 
एक एवाग्निर्बहुधा समिद्ध एकः सूर्यो विश्वमनु प्रभूतः। 
एकैवोषा सर्वमिदं वि भात्येकं वा इदं वि बभूव सर्वम्‌॥ (ऋग्वेद ८/६८/२) 
इस वेदमन्त्र में ईश्वर के एकत्व को तीन उदाहरणों से स्पष्ट किया गया है। पहला उदाहरण अग्नि 
का है । अग्नि यद्यपि एक है, तो भी अनेक वस्तुओं से प्रकाशित होती है। दूसरा उदाहरण सूर्य का है। सूर्य 
एक है परन्तु समस्त विश्व में चमकता है। इसी प्रकार उषा भी एक ही है। जैसे ये सब भौतिक पदार्थ होते 
हुए अनेक प्रकार से प्रकाशित होते हैं, इसी प्रकार ब्रह्म एक है परन्तु सृष्टि में भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्य 
करता है। 
हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरिक आसौीत्‌। 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम (ऋग्वेद १०/१२१/१) 
सृष्टि के पूर्व एक प्रकाश का पुंज था। वही सबका एक स्वामी था। वही पृथिवी और आकाश का 
धारक था। उसी ईश्वर की हम हृदय से भक्ति करें। 
यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। 
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेमा (ऋगवेद १०/१२१/२) 
जो चराचर जगत्‌ का एक बड़ा स्वामी हुआ। जिसने दुपायों और चौपायों को बनाया उसी परमेश्वर 
की हम विनयपूर्वक भविति करें। 
आपो ह यद्‌ बृहतीर्विश्वमायन्‌ गर्भ दधाना जनयन्तीररिनिम्‌। 
ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ (ऋग्वेद १०/१२१/७) 
विस्तृत जलों ने जब विश्वरूपी गर्भ को धारण किया जिसमें अग्नि उत्पन्न हुई, उस समय सब देवों 
का प्राणरूप एक ईश्वर था। हम उसी ईश्वर की श्रद्धा से भक्ति करें। 
यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्‌ दक्षं दधाना जनयन्तीर्यज्ञम्‌। 
यो देवेष्वधि देव एक आसीत्‌ कस्मै देवाय हविषा विधेम (ऋग्वेद १०/१२१/८) 
जिसने जलों को अपनी बड़ी शक्ति से देखा और वह शक्ति धारण की जिससे यज्ञ उत्पन्न हुआ जो 
देवों का अध्यक्ष एक देव था। उस ईश्वर की हम श्रद्धा से भक्ति करें। _ 
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प्रजापते नत्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव। 
यत्‌ कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌॥ ( ऋग्वेद १०/१२१/१०) 
हे प्रजाओं के स्वामी! तुम्हारे सिवाय और कोई इन सब उत्पन्न हुए पदार्थों का परिज्ञान नहीं 
रखता। जो कुछ हमारी कामनाएँ हों वे हमको प्राप्त होवें । हम धनों के स्वामी हों। 
इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌। 
एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः॥ (ऋगवेद १/१६४/४६) . 
ब्रह्म एक है परन्तु विद्वान्‌ पुरुष उसके अनेक गुणों के कारण उसे भिन्न-भिन्न नामों से पुकारते हैं 
अर्थात्‌ इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान्‌, यम, मातरिश्वा इत्यादि। 
जो लोग समझते हैं कि वेदों में एक ईश्वर की पूजा नहीं किन्तु अग्नि, मित्र आदि देवताओं की पूजा 
है, उनको इस मन्त्र के शब्दों पर विचार करना चाहिए। यहाँ स्पष्ट कहा है कि ईश्वर एक है। केवल 
“विप्रा: बहुधा वदन्ति’ अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग उसको भिन्न-भिन्न नाम देते हैं। यहाँ ईश्वर के नामों की 
अनेकता है, ईश्वर की अनेकता नहीं; और नाम तो गुणों के कारण भिन्न-भिन्न होने ही चाहिएँ। यदि नामों 
की अनेकता से ईश्वर की अनेकता समझी जाय तो कोई धर्म भी ईश्वरैक्यवादी न रहेगा, क्योंकि न केवल 
भिन्न-भिन्न भाषाओं में ही ईश्वर के अनेक नाम हैं किन्तु एक भाषा में भी ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा 
गया है। यह स्वाभाविक है क्योंकि मनुष्य के भाव ईश्वर के प्रति भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में भिन्न-भिन्न 
होते हैं और वह उन्हीं भावों के अनुसार ईश्वर को पुकारते हैं । जैसे बीमार पुरुष ईश्वर को चिकित्सक के 
रूप में देखता है और दरिद्री धनदाता के रूप में। 
केनेयं भूमिविहिता केन द्यौरुत्तरा हिता। 
केनेदमूर्ध्वं तिर्यक्‌ चान्तरिक्षं व्यचो हितम्‌॥ 
ब्रह्मणा भूमिर्विहिता ब्रह्म द्यौरुत्तरा हिता। 
ब्रह्मेदमूर्थ्व तिर्यक्‌ चान्तरिक्षं व्यचो हितम्‌॥ (अथर्ववेद १०/२/२४ २५) 
पहले मंत्र में प्रश्‍न है और दूसरे में उसका उत्तर। यह भूमि किसने धारण की और वह द्यौ किसने ? 
किसने ऊपर का तिरछा, व्यापक अन्तरिक्ष धारण किया? इन सबको ब्रह्म ने धारण किया है। 
कीर्तिश्च यशश्चाम्भश्च नभश्च ब्राह्मणवर्चसं चान्नं चान्नाद्यं च य एतं देवमेकवृतं वेद॥ 
(अथर्ववेद १३/४/१४, १५) 
उस पुरुष को कीर्ति, यश, विस्तार, ब्रह्मवर्चस, अन्न, तथा अन्न खाने की शक्ति प्राप्त होती है, जो 
इस ईश्वर को एक और एकरस मानता है। 


ए एष एक एकवृदेक एव॥ अथर्ववेद १३/४/२०) 
र एक ही है, एकरस ही है। हे । 
से प्रबल मन्त्रों को पढ़कर भी जो कहता है कि वेदों में एक ईश्वर का प्रतिपादन 
; [दन नहीं अथवा 
ईश्वर के एक होने का भाव नया है, वह न अपने साथ न्याय करता है न संसार के साथ। 


सामर्थ्यवान्‌ ततथा व्यापक ईश्वर के लिए जो एक और अद्वितीय है, और क्या गुण चाहिए? यजुर्वेद 
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के ४०वें अध्याय में इस प्रकार वर्णन किया गया है-- 
स पर्यगाच्छुक्रमकायम्रणमस्नाविरः शुद्धमपापविद्धम्‌। 
कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूर्याथातरथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः॥ 
(यजुर्वेद ४०/८) 
वह ईश्वर कैसा है--(१) पर्यगात्‌-व्यापक (२) शुक्रम्‌-सबकी भलाई करनेवाला 
(३) अकायम्‌-शरीर-रहित (४) अ्रणम्‌- पूर्ण अर्थात्‌ ज्रुटियों-रहित (५) अस्नाविरंविभाग-रहिंत 
अर्थात्‌ अखण्ड (६) शुद्ध-पवित्र (७) अपापविद्धं-पाप से रहित (८) कविः--ञ्ञानवान्‌ 
(९) मनीषी--बुद्धिमान्‌ (१०) परिभूः-सबका अध्यक्ष (११) स्वयंभूः-स्वयं अपनी शक्ति से 
प्रकाशित होनेवाला और अपनी सत्ता के लिए किसी दूसरी सत्ता का आश्रय न चाहनेवाला। ऐसा ईश्वर है। 
यह ईश्वर अपनी सदा रहनेवाली प्रजाओं अर्थात्‌ जीवों को उनकी योग्यता और अधिकार के अनुसार फल 
अर्थात्‌ भोग्य पदार्थ प्रदान किया करता है अर्थात्‌ ईश्वर दयालु और न्यायकर्त्ता दोनों है। 


दयालु प्रभु 
` वेदों में ईश्वर की दयालुता का पद-पद पर वर्णन पढ़िये 
अहं भुवं वसुनः पूर्व्यस्पतिरहं धनानि सं जयामि शश्वतः। 
मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे विभजामि भोजनम्‌ (ऋग्वेद १०/४८/१) 
ईश्वर कहता है कि मैं सुख की सामग्री का सदा से स्वामी हूँ। सब धन मेरे वश में है। प्राणी मुझको 
इस प्रकार प्राप्त होते हैं जैसे पिता को पुत्र। मैं भक्तों को भोजन बाँटता हूँ। 
यो अदधाज्‌ ज्योतिषि ज्योतिरन्तर्यो असृजन्‌ मधुना सं मधूनि। 
अथ प्रियं शूषमिद्राय मन्म ब्रह्मकृतो बृहदुक्थादवाचि (ऋगवेद १०/६४/६) 
ईश्व वह है जिसने प्रकाशवाले पदार्थों में अपना प्रकाश रखा, जिसने मीठी अर्थात्‌ आनन्द देनेवाली 
सृष्टि की वस्तुओं को बनाया। वह ईश्वर सबका प्यारा है । ब्रह्म के प्यारे भकत लोग ऐसे ही ईश्वर की भक्ति 
से प्रशंसा करते हैं। 
नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च 
मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च॥ (यजुर्वेद १६/४१) 
उस ईश्वर के लिए नमस्कार हो जो (१) शंभव-कल्याण करनेवाला (२) मयोभव--सुख- 
कारक (३) शंकर--शान्ति देनेवाला (४) मयस्कर-मोक्ष देनेवाला (५) शिव-सुखस्वरूप (६) 
शिवतर--अत्यन्त सुखस्वरूप है। जो लोग कहते हैं कि पुराने समय में लोग ईश्वर को हौआ अर्थात्‌ 
ङरावना समझते थे, अर्थात्‌ वे उससे डरते थे, प्रेम नहीं करते थे, वे इन ऊपर के मंत्रों पर विचार करें। ईश्वर 
को आनन्दस्वरूप और प्रिय से प्रिय बताया गया है। और भी लीजिए- 
स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव। सचस्वा नः स्वस्तये॥ (ऋग्वेद १/१/९) 
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वह ईश्वर उसी प्रकार हम सबको सुगमता से प्राप्त है जैसे पुत्र को पिता। वह हमारा सदा भला 


करता है। 
अधिक मंत्र नहीं देते। वेदों में ईश्वर के गुणों का प्रतिपादन करने के लिए 


हम यहाँ स्थानाभाव से अधि 
अनेक मंत्र हैं जिनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आधुनिक धर्मों में ईश्वर के प्रति जो भाव प्रकट किये 


गए हैं, उनमें कोई ऐसा यथार्थ और उचित भाव नहीं है जो वैदिक समय में वर्तमान न था। एक प्रकार से 
यह कहना चाहिए कि संसार में मनुष्यों ने वैदिक समय के पश्चात्‌ अपने ईश्वर-सम्बन्धी विचारों में कुछ 
उन्नतिं नहीं की। हाँ, वेदों का प्रचार कम होने के कारण लोग कुछ बातें भूल अवश्य गए। कहीं-कहीं तो 
ईश्वर को वीभत्स रूप में पूजने लगे। बाइबिल, कुरान तथा अन्य धर्म-पुस्तकों में ईश्वर के विषय में जो कुछ 
कहा गया है वह बहुत-से अंशों में यथार्थ होने पर भी अनिश्चित और अपूर्ण है और कहीं अयथार्थ भी है। 
परन्तु यदि मान भी लिया जाय कि इन पुस्तकों में ईश्वर के स्वरूप का ठीक-ठीक निरूपण किया गया है, 
तो भी कहना पड़ेगा कि इनके लिए कोई प्रशंसा या विशेषता या नवीनता की बात नहीं है क्योंकि इनसे पूर्व 
ये सब भाव वेद तथा वैदिक साहित्य में वर्तमान थे। समास रूप से वेदों में ईश्वर का यह स्वरूप है- 

(१) ईश्वर एक सूक्ष्म शक्ति है जो अणु-अणु में व्यापक है। 

(२) यह शक्ति ज्ञानयुक्त तथा दयापूर्ण है। 

(३) यह शक्ति अखण्ड और एकरस है। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। 

(४) हे शक्ति आनन्दस्वरूप है और इसकी प्राप्ति से ही जीव को सच्चा आनन्द प्राप्त हो सकता 

| 
न 


ईश्वर का कर्तृत्व 


प्रायः सभी धर्मों में ईश्वर को सृष्टिकर्त्ता माना गया है। आर्यसमाज के दूसरे नियम में ईश्वर के 
सच्चिदानन्द आदि गुण, कर्म या स्वभाव बताते हुए लिखा है कि ईश्वर सृष्टिकर्त्ता है। जैनी लोग ईश्वर के 
कर्तृत्व को अस्वीकार करते हैं और किसी अन्य को भी सृष्टिकर्ता नहीं मानते। परन्तु अन्य धर्मों ने भी ईश्वर को 
कर्त्ता मानकर भी कर्तृत्व की विवेचना नहीं की। साधारण मनुष्य ईश्वर को बनानेवाला तो मानता है, परन्तु 
बनानेवाले के क्या गुण होने चाहिएँ और बनी हुई चीज़ के क्या गुण होने चाहिएँ--इस बात का विवेक करने 
को उसे चिन्ता नहीं, इतना पर्याप्त है कि ईश्वर बनानेवाला है कुछ लोग समझते हैं कि जैसे सब धर्म आस्तिक 
हैं उसी प्रकार का आस्तिक आर्यसमाजी भी है। परन्तु आर्यसमाज के दूसरे नियम के प्रत्येक शब्द पर पूरा | 
विचार करने से आर्यसमाज और स्वामी दयानन्द द्वारा स्वीकृत सिद्धान्तो की विशेषता स्पष्ट हो जाती है। 

ईसाई और मुसलमान ईश्वर को सृष्टिकर्त्ता मानते हैं। परन्तु इनका मत है कि सृष्टि से पूर्व ईश्वर के 
अतिरिक्त और कुछ न था। अतः जब ईश्वर ने सृष्टि बनाई है तो असत्‌ से बनाई। क्यों बनाई ? कैसे बनाई ? 
कया अब भी बनाता है ? इन प्रश्नों को आवश्यक नहीं समझा गया। इन मतों के अनुसार आज भी बहुत-सी 
चीजों को ईश्वर बनाता है। जो चीज़ें जीव नहीं बनाता और बनती हुई दिखाई देती हैं, ये सब ईश्वर की 
बनाई हुई मानी जाती हैं, जैसे बादल बनना, नये द्वीप-द्वीपान्तरों का प्रकट होना, पृथिवी के गर्भ में अनेक 
धातुओं का बनना। इन सबका कारण सत्‌ है, असत्‌ नहीं। केवल जादूगर यह दावा करता है कि वह बिना 
निमित्त या उपादान के चीजें बना देता है। जादूगर चाँदी से रुपया नहीं बनाता, अपनी खाली हथेली से बना 
देता है। यही तो जादूगर की जादूगरी है! ईश्वर की वर्तमान सृष्टि में ऐसी जादूगरी पाई नहीं जाती। सभी 
जानते हैं कि जादूगर का दावा झूठ है; केवल चालाकी है। वस्तुतः वह भी असत्‌ से सत्‌ को उत्पन्न नहीं 
करता। ईश्वर जो कुछ बनाता है उसका उपादान हमको कहीं प्रत्यक्ष और कहीं अनुमान द्वारा प्रमाणित हो 
जाता है, जैसे बादल भाप से बनते हैं। भाप सूर्य की किरणों द्वारा समुद्र के जल से बनती है। इसी प्रकार हम 
भी बटलोई में भाप बना सकते हैं और उस भाप से पानी की छोटी-छोटी बूँदें बरसा सकते हैं । इस प्रकार 
स्पष्ट है कि ईश्वर आजकल की कोई चीज़ बिना उपादान के असत्‌ से सम्पन्न नहीं करता। यदि ईश्वर में 
असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न करने की शक्ति होती तो आज भी कर लेता। इसलिए असत्‌ से सत्‌ बनानेवाले को 
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हमारे मत में ईश्वर नहीं माना गया। असत्‌ से सत्‌ बनानेवाले ईश्वर को मानकर लोगों ने अपने-अपने सिद्ध- 
भवतों के विषय में इसी प्रकार की कथाएँ गढ़ रखी हैं । ये कथाएँ मूर्खों पर गुरुत्व जताने के लिए हैं। यदि 
ईश्वर असत से सृष्टि बनावे तो नास्तिकों के वे आक्षेप ठीक सिद्ध होते हैं कि ईश्वर को क्या पड़ी कि सृष्टि 
बनाकर बन्धन में पड़े और दूसरों के लिए बन्धन का चक्र स्थापित कर दे। 
इसी आक्षेप से बचने के लिए अट्वैतवादियों ने ईश्वर के कर्तृत्व का निषेध किया है। सृष्टि माया है 
अविद्या है, विवर्त है। विवर्त का बनानेवाला कौन? “* अतात्विसि न्यकाभावो विवर्त इति उच्यते ''--जो 
चीज़ हो न, परन्तु प्रतीत होती हो, उसका नाम है विवर्त। जल से बर्फ बनना विवर्त नहीं। बर्फ न हो और 
बर्फ के होने की भ्रान्ति होती हो, यह विवर्त है। इसलिए यदि सृष्टि को विवर्त मान लिया जाय तो ईश्वर के 
कर्तव्य के सम्बन्ध में जो आक्षेप किये जाते हैं उनका अन्त हो जाता है, परन्तु इस प्रकार की आक्षेप-निवृत्ति 
से काम नहीं चलता। उपनिषदों का यह मत नहीं है। उपनिषद्‌ स्पष्ट कहती है-- 
यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌। 
_ तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति। (मुण्डकोपनिषद्‌ ३/१/३२. 
यहाँ ईश्वर को ' कर्त " कहा गया है। विवर्त का कोई कर्त्त नहीं होता। विवर्त के कर्त्ता को मूर्ख और 
कह सकते हैं । जहाँ रुई न हो, वहाँ रुई दीखती हो तो ऐसे देखनेवाले को भ्रान्त और मूर्ख ही तो कहा 
एएगा। 
शायद वेदान्तियों ने जैनियों के आक्षेपों से बचने के लिए ऐसी कल्पना कर ली। ये लोग कहते हैं 
कि ईश्वर द्रष्टा है, कर्त्ता नहीं। ऋग्वेद के विख्यात मंत्र 'द्वा सुपर्णा' में 'अभिचाकशीति' शब्द पड़ा है। 
उसका अर्थ कर्तृत्वहीन द्रष्टा लिया गया है। परन्तु वह कया ईश्वर होगा और उसकी सिद्धि इस सृष्टि में कैसे 
हा जो केवल देखता है, कर्तव्य कुछ नहीं? क्या वह दयालु होगा? क्या वह ऱ्यायकारी होगा? क्या वह 
र होगा ? केवल ' द्राष्ट्त्व' का अर्थ क्या? वस्तुतः अभिचाकशीति' का अर्थ है व्यवस्थापक, जिसको 
अगरेजी में ओवरसियर (0४०७००7) कहते हैं। मंत्र में ' कर्तृत्व ' का निषेध नहीं ' भोकतृत्व' का निषेध है 
जीव और ब्रह्म का भेद दिखाते हुए वेद कहता है कि जीव भोक्ता है, ब्रह्म भोक्ता नहीं। जैनी लोग ' करत ये 
ईश्वर का निषेध करते हैं जिससे मोह आदि के आक्षेपों से बचे रहें। प्स्नत वे चेतन जीव की दा निषे ध 
नहीं करते, न जीव के कर्तृत्व का। परन्तु वे भूल जाते हैं कि यदि जगत्‌ के षि र | SO 
ईश्वर की आवश्यकता नहीं तो शरीर के भिन्न-भिन्न व्यापारों के लिए चेतन ना SE 
आ od तो रा भी नहीं। यदि प्राणियों के व्यापारों से प्राणियों के ons 
च्यापारों से भी महान्‌ ज्ञानी कर्त्ता को प्रमाणित करना अवश्यम्भावी 
जैनियों को सबसे प्रबल युक्ति पाती हो जाएगा। 
कि ह भक Fs इ ल है, परन्तु कर्तृत्व मोह का 
अन्यन का कारण नहीं होता। मोह का कारण कर्तृत्व नहीं, अपितु स्वार्थ है तल मी माह और 
से के ह का हेतु नहीं माना। मनुष्य का परम आदर्श यह है कि जैसे ह के तप हे आसित 
, उसी प्रकार र काम आसक्तिशून्य 
एर अनासक्ति का अभ्यास हम भी किया करें जिससे हम ईश्वर के निकट हो जाए हक 


जीव क्‍या है? 


यह प्रश्न हर एक के हृदय में उठता है कि मैं क्या हूँ और यही मनुष्य के कर्त्तव्य का आधार है। 

भिन्न-भिन्न लोगों ने इसके भिन्न-भिन्न उत्तर दिये हैं । उनमें से कुछ नीचे दिये जाते हैं-- 

(१) कुछ लोग कहते हैं कि जब मौलिक पदार्थों अर्थात्‌ अग्नि, वायु, पृथिवी और जल से मिलकर 
शरीर बनता है तो जिस प्रकार हल्दी और चूने से मिलकर रोरी बन जाती है उसी प्रकार पंचभूतों से मिलकर 
चेतन शरीर बन जाता-है, और जब मृत्यु होती है तो शरीर के पाँच भूत अलग-अलग हो जाते हैं और जीव 
का भी नाश हो जाता है। इन लोगों के मत में न स्वर्ग है न नरक है, न परलोक न पुनर्जन्म, क्योंकि शरीर से 
भिन्न जीव कोई पदार्थ नहीं। यह मत सर्वथा भ्रममूलक है क्योंकि अग्नि, वायु आदि जड़ (अचेतन) पदार्थो 
के मिलने से चेतन जीव कभी नहीं बन सकता। सोने और तांबे को मिलाकर चाँदी का घड़ा नहीं बन सकता; 
पंच भूतों से तो घड़ा आदि अन्य पदार्थ भी बनते हैं । फिर वे भी क्यों नहीं चेतन हो जाते? मृत्यु के पीछे भी 
पंच भूत तो रहतें ही हैं, फिर उनमें चेतनता क्यों नहीं रहती? रोरी में चूने और हल्दी दोनों के गुण मिले हुए 
हैं, परन्तु चेतनता शरीर से अलग एक भिन्न चीज है जिसमें न अग्नि के गुण हैं न पृथिवी के। 


जीव भी है और शरीर भी है 


कुछ लोग कहा करते हैं कि चेतनता शरीर की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं का ही नाम है। जब हमारी 
इन्द्रियों पर बाह्य पदार्थों के प्रभाव पड़ते हैं तो उसी प्रकार के भाव उठते हैं। यदि जीन शरीर से भिन्न कोई 
पदार्थ होता तो उसका शरीर की अवस्थाओं से अलग अनुभव होना चाहिए था; परन्तु यह बात ठीक नहीं; 
दोनों बातें देखी जाती हैं-कहीं तो मौलिक पदार्थों के प्रभाव हमारे भावों को बदलते हैं और कहीं भावों के 
परिवर्तनों से शरीर की अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे कभी शरीर की क्षीणता चिन्ता उत्पन्न करती है 
और कभी चिन्ता से शरीर की क्षीणता उत्पन्न हो जाती है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि जीव भी है और 
शरीर भी। इसके विषय में संक्षेप से ये बातें विचारणीय हैं-- की 

(अ) यदि चेतनता शरीर से अलग वस्तु नहीं तो यह उन तत्त्वों में होगी जिनसे शरीर बनता है। 
परन्तु तत्त्वों में चेतनता नहीं है। यदि भिन्न-भिन्न तत्त्वों में भिन्न-भिन्न चेतनाएँ हैं तो उन भिन्न-भिन्न 
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चेतनाओं से मिलकर हमारी जैसी चेतनता उत्पन्न नहीं हो सकती। 

(आ) यदि पृथिवी आदि तत्त्वों के संयोग से चेतनता होती तो घड़े में भी चेतनता होती, क्योंकि 


घडा भी तो हमारे शरीर के समान इन्हीं तत्त्वों से बना है। 


सदा चेतना क्यों नहीं? 

(इ) यदि पृथिवी आदि तत्त्वों का गुण चेतनता होती तो जब तक पृथिवी है तब तक चेतनता भी 
रहती, जैसे आग में गमी सदा रहती है। परन्तु हम देखते हैं कि मृत्यु के पश्चात्‌ चेतनता नहीं रहती यद्यपि 
शरीर अपने सभी तत्त्वों-सहित विद्यमान रहता है। कभी-कभी जीवनकाल में भी मूर्छा आ जाती है। इससे 
सिद्ध है कि शरीर से जीव भिन्न है। 


स्मृति की निरन्तरता क्यों 


(इ) यदि शरीर से अलग जीव की सत्ता न होती तो जवानी की बात बुढ़ापे में कैसे याद रहती? 
शरीर तो सर्वथा बदल जाता है। जो शरीर युवावस्था में था, वह वृद्धावस्था में नहीं रहता। 

(ड) मनोविज्ञान (?५४८०।०९४) से पता चलता है कि प्रत्येक मनुष्य अपने आत्मा को अपने 
शरीर से अलग समझता है। जब मैं कहता हूँ कि “यह मेरा हाथ है ', “यह मेरा पेट है' इत्यादि तो इससे मेरा 
तात्पर्य यह होता है कि शरीर और शरीर के अवयव आत्मा से भिन्न पदार्थ हैं। 


फिर हर्ष-शोक क्यों? 


(२) कुछ लोग (बौद्ध आदि) कहते हैं कि जीव कोई अलग पदार्थ नहीं, केवल ज्ञान की धारा- 
मात्र है, जैसे नदी की धारा। जिस प्रकार जल की बूँदों का एक समूह बहकर आगे बढ़ जाता है और दूसरा 
उसके स्थान पर आ जाता है, उसी प्रकार ज्ञान या चेतनता की धारा बह रही है; परन्तु यह ठीक नहीं। 
चेतनता जीव का गुण है, जीव एक अलग पदार्थ है। यदि ऐसा न होता तो स्मृति अर्थात्‌ पुरानी बातों की 
याद कैसे रहती ? यदि कहो कि ज्ञान की एक अवस्था दूसरी अवस्था को पुराना ज्ञान सुपुर्द कर जाती है तो 
भी ठीक नहीं, क्योंकि हमको अपने पुराने अच्छे कामों की स्मृति करके हर्ष होता है और पाप-कर्मों का 
स्मरण करके पश्चात्ताप होता है। इससे पता चलता है कि हम कोई अलग पदार्थ हैं। केवल ज्ञान-धारा का 
कक नहीं है। यदि ज्ञान की पहली अवस्था दूसरी अवस्था का कारण होती तो ऐसे दो ज्ञान जो एक- 
दूर के प भी सम्बन्ध नहीं रखते, एक-दूसरे के पश्चात्‌ न रह सकते और लड़के को बाप के जीवन की 
Fn रहनी चाहिए थी, परन्तु ऐसा नहीं होता। इससे सिद्ध है कि जीव एक अलग पदार्थ है जिसके रहने 

ह में चेतनता रहती है और जिसके चले जाने से देह चेतनारहित अर्थात्‌ लाश हो जाती है। 
फिर फुटबाल निजीव क्यों? , 


र मुसलमान तथा ईसाई लोग कहते हैं कि खुदा ने आदम के शरीर को मिट्टी से बनाया, फिर 
इनास या रूह को फूँका। इसी का नाम आदम हुआ। यह भोलेपन की बात है और बिना 
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विचारे कह दी गई है। जब हम श्वास को बाहर फेंकते या भीतर खींचते हैं तो हवा निकलती है, न कि 
जीव। बाइबिल और कुरान के लिखनेवालों ने इस वायु को ही जीव समझ लिया। यदि खुदा ने आदम के 
शरीर में प्राण-वायु को फूँका त्तो वायु जड़ है, उससे आदम जीती जान कैसे हो सकता था? लड़के फुटबॉल 
में फूँक भर लेते हैं, वह चेतन नहीं हो जाती। यदि कहो कि खुदा ने अपनी रूह या आत्मा में से कुछ टुकड़ा 
आदम के शरीर में प्रवेश कर दिया तो यह भी बुद्धिमानी की बात नहीं; क्योंकि परमात्मा के टुकड़े नहीं हो 
सकते। परमात्मा और परमात्मा की रूह ये दो बातें नहीं हैं। उसके टुकड़े कैसे हो सकते हैं? यदि आदम 
खुदा का ही टुकड़ा था तो उसको खुदा के समान पवित्र, निष्पाप और सर्वज्ञ होना चाहिये था। फिर उसने 
पाप क्यों किया? 


स्वर्ग-नरक किसके लिए? 


'यह तो रही आदम की रूह की बात। परन्तु यहाँ सैकड़ों बच्चे प्रतिदिन उत्पन्न होते हैं, उनका जीव 
क्या है और कहाँ से आया? कया अब भी खुदा उसी प्रकार फूँक रहा है? या अपनी रूह के टुकड़े-टुकड़े 
करके दे रहा है? यदि हम सब खुदा की रूह के ही टुकड़े हैं तो हममें खुदा के-से गुण क्यों नहीं ? सोने के 
छोटे-से टुकड़े में भी सोने के गुण अवश्य होते हैं, फिर क्या कारण है कि हर एक जीव में ईश्वर के गुण 
नहीं? और कहा जाता है कि ईश्वर इन जीवों को अपने कर्मों के अनुसार नरक या स्वर्ग देगा तो क्या वह 
अपने ही टुकड़ों को नरक और स्वर्ग देगा? यदि नित्य नये-नये शरीरों में खुदा अपने टुकड़ों को भेजता है 
तो ईश्वर के बहुत-से टुकड़े उससे अलग हो जाने के कारण वह पूर्ण नहीं रह सकता। यदि कहो कि ईश्वर 
के टुकड़े नहीं होते, जिस प्रकार सूर्य काँच पर पड़कर चमक उत्पन्न करता है इसी प्रकार ईश्वर अपनी 
महत्ता से शरीर को चेतन कर देता है तो यह भी ठीक नहीं। सूर्य की किरणें सूर्य से चलकर काँच तक आती 
हैं। इसी प्रकार ईश्वर की चेतनता ईश्वर को छोड़कर शरीर तक नहीं आ सकती। यदि कहो कि ईश्वर 
सर्वव्यापक है तो इस तर्क से सभी वस्तुएँ चेतन नहीं होनी चाहिए थीं-एऐसा भी नहीं है। यदि जीव सूर्य 
की किरणों के समान ईश्वर की किरण है तो पुण्य, पाप, नरक और स्वर्ग ढकोसले रह जाते हैं । ईश्वर अपनी 
ही किरणों को दण्ड नहीं दे सकता, न इसकी आवश्यकता ही है। 

यदि कहो कि हम सब आदम की रूह के टुकड़े हैं तो भी ठीक नहीं, क्योंकि आदम के कितने टुकड़े 
होंगे ? इस प्रकार तो आदम का नाम-निशान भी न रहेगा। दूसरे, हमको आदम या अपने बाप-दादों के जीवन 
की स्मृति क्यों नहीं ? यदि हमारे जीन आदम के जीव से भिन्न हैं तो वे कैसे उत्पन हुए और उनको आदम' 
के किये का दण्ड क्यों भुगतना पड़ा? इन सब प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की उत्पत्ति 
की जो विधि ईसाई और मुसलमान लोग मानते हैं वह सर्वथा ऊटपराँग है। इसमें कोई भी सचाई नहीं। 

(४) कुछ लोग समझते हैं कि ईश्वर या ब्रह्म ही मायावश होकर जीन हो जाता है। जिस प्रकार 
पानी के कई बर्तनों में सूर्य का प्रतिबिम्ब पड़ने से कई सूर्य दिखाई देते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म का प्रतिबिम्ब 
अन्तःकरणों में पड़ने से अन्तःकरण चेतन हो जाते हैं। 

यह तो बड़ी भयंकर भूल है, क्योंकि प्रथम तो सर्वव्यापक ब्रह्म का प्रतिबिम्ब अन्तःकरणों में नहीं. 
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पड सकता। प्रतिबिम्ब दूर की वस्तुओं का पड़ा करता है। दूसरे, जो लोग यह मानते हैं कि एक ब्रह्म द्वितीयं - 
* जास्ति’ अर्थात्‌ सिवाय ब्रह्म॑ के और कोई वस्तु नहीं, उनको बताना चाहिए कि अन्तःकरण क्या वस्तु है? 
यह ब्रह्म से अलग है या ब्रह्म की छाया-मात्र है या ब्रह्म का ही कोई रूप है? छाया पर फिर छाया कैसे 
पड़ेगी और छाया को पाप-पुण्य कैसे लगेगा ? 


भ्रम का कारण ट 

यदि कहो कि हम वस्तुतः ब्रह्म हैं, भ्रम के कारण अपने को अल्प जीव समझते हैं, जैसे स्वप्न में 
राजा अपने को दर्द समझे या अँधेरे में रस्सी को साँप समझा जाए तो यह कथन भी मिथ्या है, क्योंकि यदि 
ब्रह्म के सिवाय और कोई पदार्थ नहीं तो ब्रह्म को स्वप्न देखने, भ्रम होने या अज्ञान में पड़ने का क्या कारण 
है? इससे जीव न कभी ब्रह्म था, न है, न होगा। 

अब प्रश्‍न होता है कि जीव क्या है? कुछ लोग कहा करते हैं कि जीव एक गूढ़ समस्या है जो 
समझ में नहीं आती-हमने कई ईसाई पादरियों को यह कहते सुना है। इसमें सन्देह नहीं कि हम जीव के 
विषय में उसी प्रकार और उतना ही नहीं जान सकते जैसे किसी फल या वृक्ष के विषय में जान सकते हैं, 
परन्तु केवल 'गूढ़ समस्या' कह देने से तो काम नहीं चलता। जो पादरी लोग जीव को गूढ़ समस्या कहकर 
अपनी गर्दन छुड़ाना चाहते हैं वे “पिता पुत्र और पवित्रात्मा' का उपदेश क्यों करते हैं? और दूसरों के धर्मों 
के खण्डन करने का उनको क्या अधिकार है? 


विचार का व्यवहार पर प्रभाव 


जब तक हम यह नहीं जानते कि हम क्या हैं, उस समय तक हम अपने कर्तव्यों को कैसे निश्चित कर 
सकते हैं ? यदि कर्त्तव्य निश्चित नहीं तो पाप और पुण्य की व्यवस्था कैसे होगी? वस्तुत: कर्त्तव्य-अकर्ततव्य, 
धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य इन सबके विषय में लोगों में इसीलिए मतभेद है कि चे जीव के अस्तित्व और उसके 
गुणों के विषय में एक-से विचार नहीं रखते। कुछ लोगों ने तो यह कहना आरम्भ कर दिया है कि इन झगड़ीं 
में क्या रखा है। अपना कर्त्तव्य पालन किये जाओ। परन्तु ये लोग यह नहीं जानते कि जब तक कर्त्तव्य ज्ञात न 
हो, उस समय तक उसका पालन कैसे हो सकता है? एक मनुष्य गाय या बकरी को मारना पाप नहीं समझता 
है, दूसरा समझता है। इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण यही है कि एक समझता है कि गाय और 
बकरी में जीन नहीं और मनुष्य में जीव है। फिर जो मनुष्य मानता है कि मनुष्य के मरने के पश्चात्‌ उसकी 
आत्मा भी मर जाती है और परलोक कोई वस्तु नहीं तो वह ऋण लेकर मौज उड़ाने में भी पाप नहीं समझता, 


परन्तु जो समझता है कि मृत्यु के पश्चात्‌ मैं बना रहूँगा, मैं नहीं मरने का, उसको पाप और पुण्य का अवश्य 
विचार होगा। 


तीन की सत्ता सिद्ध 


इसलिए जीव के अस्तित्व पर विचार अवश्य करना चाहिए। हम यहाँ 
| एक स्पष्ट दृष्टान्त देते हैं। 
जन मनुष्य मरने लगता है तो वह अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, परन्तु उसे अनुभव होता है कि कोई 
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बड़ी शक्ति, मेरा जिस पर वश नहीं है, मुझे इस शरीर से छुड़ा रही है। इस घटना से तीन पदार्थ अलग- 
अलग सिद्ध होते हैं-- 
[ (१) जीव जिसको शरीर से परवश निकाला जाता है। 

(२) शरीर वा अचेतन घर जिससे जीव को निकाला जा रहा है। 

(३) एक बड़ी शक्ति अर्थात्‌ ईश्वर जो जीव को शरीर से निकाल रही है। 

वस्तुतः जीव एक ऐसा पदार्थ है जो न कभी उत्पन्न हुआ न मरेगा। यह अनादि भी है और अनन्त 
भी है। इसके छः लिंग या चिहू हैं-अर्थात्‌ 

(१) सुख (२) दुःख (३) इच्छा 
(४) द्वेष (५) प्रयत्न (६) ज्ञान 


शरीर बनाया गया, हम नहीं बने 


जीव ईश्वर के समान सर्वदेशी या सर्वज्ञ नहीं है। वह एकदेशी और अल्प है, उसको ईश्वर ने 
बनाया नहीं। हाँ, उसके कर्मों के अनुसार वह जीव को शरीर अवश्य देता है। जब हम कहते हैं कि हम 
पैदा हुए” तो इसका अर्थ है कि जीव को एक विशेष शरीर मिला। इसी प्रकार शरीर से जीव के निकलने को 


मृत्यु कहते हैं । 
गीता में ठीक कहा है-- 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। 
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌॥ (गीता २/१२) 


अर्थात्‌ -कोई समय ऐसा न था जब मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो या ये राजे न न रहे हों और कभी 
ऐसा समय न आएगा जब हम लोग न रहें। 
, देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। 
तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति (गीता २/१३) 
जिस प्रकार इस शरीर में जीव बालकपन, जवानी और बुढ़ापे का अनुभव करता है, उसी प्रकार 
दूसरी देह में भी चला जाता है। बुद्धिमान्‌ इस पर सोच नहीं करते। 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही॥ (गीता २/२२) 
जैसे मनुष्य फटे वस्त्रों को त्यागकर नए पहनता है, ऐसे ही जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर 
को ग्रहण करता है । 
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः॥ (गीता २/२३) 
जीव को न हथियार काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा 
सकती है। 
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कठोपनिषद्‌ में कहा है-- 
ह आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। (कठोपनिद्‌ २/२२) 
अर्थात्‌-जीव सवार (रथी) के समान है और शरीर उसकी सवारी (रथ) के समान है। 
इन सब प्रमाणों से सिद्ध है कि जीव एक अलग सत्ता है जो अमर और अजर तथा नित्य और 
अनादि है। जीव एक नहीं, किन्तु असंख्य हैं । जीवत्व के विचार से उन सबकी जाति एक है, परन्तु व्यक्ति 


अनेक हैं। 


सर्वशक्तिमान्‌ होने से ईश्वर व्यवस्थापक 


जीवों को ईश्वर ने उत्पन्न नहीं किया परन्तु वह उन पर आधिपत्य रखता है अर्थात्‌ उनको भलाई 
के लिए सृष्टि को नियम में रखता है। उनको शरीर देता है, सृष्टि के अनेक पदार्थों को उनके भले के लिए 
बनाता है, कर्म और फल की व्यवस्था करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ईश्वर हमारा बाप है। कुछ लोग 
आक्षेप करते हैं कि ईश्वर ने जीव को बनाया नहीं तो वह उनपर आधिपत्य कैसे कर पाता है? परन्तु वे यह 
नहीं जानते कि आधिपत्य के लिए बनाने को आवश्यकता नहीं। राजा प्रजा को बनाता नहीं, पर उन पर 
आधिपत्य करता है। साईस घोड़े को बनाता नहीं, पर उस पर शासन करता है। सेनापति सेना को बनाता 
नहीं परन्तु उसको नियम में रखता है। आधिपत्य के लिए बनाना आवश्यक नहीं, हाँ, शक्ति आवश्यक है। 
ईश्वर सर्नशक्तिमान्‌ होने से सब जीवों को अपने नियम में रखता है। कुछ लोग कहते हैं कि जीव अनादि 
(अज़ली) नहीं किन्तु अनित्य (अनादि) है, अर्थात्‌ वह पैदा तो होता है परन्तु वह कभी नष्ट नहीं होता; 
लेकिन ये लोग इस बात को भूल जाते हैं कि संसार में एक किनारे की नदी पाई नहीं जा सकती। जिसका 
आदि है उसका अन्त अवश्य है। 

यदि जीव को ईश्वर से उत्पन्न होता हुआ मानें तो कई ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं जिनका कोई 
संतोषजनक उत्तर नहीं हो सकता अर्थात्‌ ईश्वर ने जीवों को क्यों उत्पन्न किया और उनको सुख-दुःख और 
पाप-पुण्य के झमेले में क्यों डाला? दूसरा प्रश्‍न यह है कि जो वस्तु संयुक्त ( मुरक्कब) होती है वही दूसरी 
वस्तु के द्वारा बन सकती है। असंयुक्त (मुफरिद) को बनी हुई बताना अपनी बात आप काटना है। | 

वस्तुतः जीव अजर और अमर है। यह एक चेतन सत्ता है जिसका ज्ञान घटता-बढ़ता रहता है और 
जान का घटना-बढ़ना ही पाप और पुण्य तथा उन्नति और अवनति का हेतु है। 


ईश्वर और जीव का संबंध 


मुझमें और मेरी मेज़ में कया भेद है मेज़ एक निर्जीव पदार्थ है। इसको न गर्मी लगती है न सरदी। 
मेज़ कुछ नहीं जानती। मुझे गर्मी और सरदी दोनों लगती हैं । मैं जानता भी हूँ । मेज़ के ऊपर पुस्तकें रख दो 
या उस पर सोना लाद दो या उसके ऊपर कूड़े का ढेर लगा दो, मेज़ के लिए. यह सब एक-सा है। मेज़ 
सोना देखकर प्रसन्न नहीं होती। कूड़ा देखकर रुष्ट नहीं होती। मैं मेज़ पर बैठकर लिखूँ या कोई मेरा शत्रु 
आकर लिखने लगे, उसे शोक, हर्ष, मोह, द्वेष आदि कुछ भी नहीं होता। परन्तु मेरा हाल ऐसा नहीं है। मेरे 
लिए सोना और कूड़ा एक नहीं । मेरे लिए मित्र और शत्रु एक नहीं। यह सुख-दुःख और प्रेम तथा द्वेष ही 
प्रकट करते हैं कि मुझमें जीव है, या यों कहना चाहिए कि मैं जीव हूँ। मेज़ में जीव नहीं । वह जीवरहित या 
निर्जीव है। 

मुझमें हर्ष और शोक के साथ-साथ हर्ष को बढ़ाने तथा शोक को दूर करने की इच्छा भी पाई 
जाती है। मैं चाहता हूँ कि मेरा दुःख कम हो जाय। मैं यत्न करता हूँ कि मेरा सुख नित्यप्रति बढ़ता रहे। 
परन्तु मेरी मेज़ ऐसा नहीं करती। उसे सुख की वृद्धि से क्या प्रयोजन? उसे दुःख की कमी से क्या मतलब? 
मेज़ जहाँ रखी हुई है वहीं पड़ी रहेगी। उसे चीरने के लिए बढ़ई यन्त्र लाता है। मेज़ चिल्लाती नहीं, न 
भागकर छिपने का उद्योग करती है। 

संसार में कुछ वस्तुएँ मेज़ की तुलना रखती हैं और कुछ मेरी। मिट्टी, ईंट, पत्थर, पहाड़, नदी 
आदि मेज़ के तुल्य हैं उनमें न सुख है न दुःख, न इच्छा है न द्वेष, न ज्ञान है न प्रयत्न। कुछ मेरे समान हैं 
जैसे कुत्ता, बिल्ली, चील, कौआ, चींटी, साँप आदि। इनको मेरे समान ही सुख और दुःख होता है। ये मेरे 
समान ही किसी से प्रेम करते हैं और किसी से घृणा। इनमें ज्ञान और प्रयत्न दोनों पाए जाते हैं। इसलिए हम 
मेज़ और उसके समान पदार्थों को जड़ या निर्जाव कहते हैं और मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंगा आदि को 
चेतन या सजीव। 

इन जड़ और चेतन से भी अलग एक और शक्ति है जो इन दोनों को वश में रखती है। यह नदियों 
को चलाती और पहाड़ों को बनाती है। इसी शक्ति के सहारे वायु चलती है, इसी का निकाला हुआ सूरज 
निकलता है, यही हमको सुख-दुःख प्रदान करती है। इसी को हम ईश्वर या ब्रह्म नाम से पुकारे हैं। 
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अब देखना चाहिए कि ईश्वर किसके समान है? क्या ईश्वर मेज़ की भाँति जड़ है या हमारे समान 
चेतन? एक बात तो स्पष्ट है अर्थात्‌ ईश्वर मेज के समान जड़ नहीं। यदि ईश्वर जड़ होता तो मेज़ के समान 
क्रिया रहित या ज्ञान-रहित होता। जिस प्रकार मेज़ कुछ काम नहीं कर सकती उसी प्रकार ईश्वर भी कुछ न 
कर सकता । यदि उसमें ज्ञान न होता तो वह ठीक समय पर सूरज कैसे निकालता? यदि उसमें ज्ञान न होता 
तो बह बादल कैसे बरसाता? यदि उसमें ज्ञान न होता तो वह हमको सुख या दुःख कैसे दे सकता? इसलिए 
ईश्वर में ज्ञान और प्रयत्न दोनों हैं । वह जानता भी है और करता भी है। 

परन्तु एक बात में ईश्वर हमसे भिन्न है। जिस प्रकार हमको कभी सुख होता है और कभी दुःख, 
उसी प्रकार ईश्वर को सुख या दुःख नहीं होता। जिस प्रकार हम किसी से मोह करते हैं और किसी से घृणा, 
उसी प्रकार ईश्वर नहीं करता। ईश्वर मेज़ के समान हर्ष और शोक तथा इच्छा और द्वेष से रहित है। 


फिर भी यह नहीं समझना चाहिए कि ईश्वर मेज़ हो गया या मनुष्य हो गया। एक या दो धर्मो के 
समान होने से कोई वस्तुएँ एक नहीं हो जातीं। कपास सफेद होती है और बर्फ भी सफेद होती है, परन्तु 
सफेदी तो केवल एक ही गुण है। इसलिए इस एक गुण के समान होने से बर्फ और कपास एक नहीं । बर्फ 
उण्डी है, कपास ठण्डी नहीं। इसी प्रकार ईश्वर मेज़ आदि जड़ पदार्थों से भी भिन्न है और मनुष्य आदि 
चेतन पदार्थों से भी भिन्न। 


अब देखना चाहिए कि हमको सुख-दुःख या इच्छा-द्वेष क्यों होता है? हम खाना खाते हैं। 
यदि खाना नहीं मिलता तो हमको दुःख होता है, यदि मिल जाता है तो सुख। जो पुरुष भूख के समय 
हमको खाना लाने में सहायता करता है उससे हम स्नेह करते हैं, और जो हमको खाने की प्राप्ति से 
रोकता है उससे द्वेष करते हैं। इसी प्रकार हमारी आँखें दुखने आ जाती हैं। हमको दुःख होता है। हम 
चिल्लाते हैं। हम इस दुःख को दूर करने का यत्न करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि आँखें अच्छी हो 
जाएंगी तो हमको सुख होगा। परन्तु यदि कोई मनुष्य हमारी इस पीड़ा को बढ़ा देता है तो हम उससे द्वेष 
करते हैं। कहते हैं कि यह बुरा आदमी है। परन्तु यदि कोई भलामानस या डॉक्टर आकर हमारी इस 
आख को अच्छा कर देता है तो हम उससे प्रेम करते हैं। इससे यह परिणाम निकलता है कि हम प्रय 
तो कर सकते हैं, परन्तु संसार की समस्त सामग्री हमारे हाथ में नहीं है। हम संसार को अपने वश में तो 
करना चाहते हैं, परन्तु वश में कर नहीं सकते, इसलिए हमको सुख या दुःख होता है। यदि हम जो 
He सकते, यदि ल ली क कहे में होतीं, तो हम दुःख को अपने पास कभी 

। जन हम चाहते तब पानी बरसाते और जब चाहते तो बादलों 

CE inn हते तो बादलों को दूर भगा सकते। परन्तु 


मेज़ आदि जड़ पदार्थ भी परतंत्र हैं । परन्तु हमारी परतंत्रता और मेज़ की परतंत्रता में 
र ठु मरको परतंत्रता में भेद है। मेज 
सर्वथा परतंत्र है। उसे उठाकर रख दो; वहीं पड़ी रहती है। वह हिलडुल नहीं सकती। हम po में 
छ हैं। ह्म चाहें तो हाथ को उठावे और चाहें तो उसको नीचा कर लें। हम चाहें तो बात कहें और 
चाहें तो चुप रहें । चाहें तो आँखों को खोलें और चाहें तो आँखे बंद कर लें। संसार के बहुत-से पदार्थ हमारे 
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वश में हैं । हम उनको एक सीमा के भीतर बना या बिगाड़ सकते हैं। हम मेज़ को उठाकर इधर-उधर रख 
सकते हैं । हम उसको तोड़ सकते हैं। हम मिट्टी से घड़ा या कटोरा बना सकते हैं । हम सोने से चाहे कड़ा 
बनावें चाहे कुण्डल । हम आरे से रोटी बना सकते हैं और चाहें तो उससे पूरी बना लें। इसलिए यह कहना 
कि हम सर्वथा परतंत्र हैं गलत है। यदि हम कुछ बातों में परतंत्र हैं तो बहुत-सी बातों में स्वतंत्र भी हैं। 
परतंत्रता के अंश में हम मेज के तुल्य हैं, परन्तु स्वतंत्रता की अपेक्षा से हम मेज़ से सर्वथा भिन्न हैं। 


हमारी स्वतंत्रता का ही फल है कि हमने सृष्टि में अनेक प्रकार के परिवर्तन कर दिये। सृष्टि को हम 
उसी प्रकार का नहीं छोड़ते जैसे ईश्वर बनाता है। उसने एक सीमा बाँध दी है जिसके भीतर-भीतर हम 
मनमाने परिवर्तन करते रहते हैं। ईश्वर ने सूरज और चाँद बनाए। हमने उनको देख-देखकर दीपक, लालटेन 
आदि बना लिये। ईश्वर ने नदियाँ बनाई, हमने नहरें निकालीं। ईश्वर ने सरोवर बनाया, हमने उन्हीं को देख- 
देखकर घड़ा, शकोरा आदि अनेक प्रकार के पात्र बना डाले। ईश्वर ने तैरने के योग्य साधन मछलियों को 
दिये। हमने उनका अनुकरण करके नावें, जहाज आदि बनाए। ईश्वर ने पक्षियों को उड़ने के लिए पर दिये। 
हमने भी वायुयान बनाए। ईश्वर ने हमारे कान बनाए। इनको देखकर हमने ग्रामोफोन आदि बनाए। सारांश 
यह है कि यदि मनुष्य आदि प्राणियों के कामों का निरीक्षण किया जाए तो पता चलता है कि वे ईश्वर के 
कार्यों को देख-देखकर अपनी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का प्रयोग करते हुए कुछ न कुछ किया करते हैं। 


इस प्रकार तीन कोटियाँ हैं। एक ईश्वर है जो सर्वथा स्वतंत्र है; एक हम प्राणी हैं जो किसी अंश में 
स्वतंत्र हैं और किसी अंश में परतंत्र, और एक जड़ पदार्थ हैं जो सर्वथा परतंत्र हैं। 


कुछ लोग समझते हैं कि मनुष्य प्रकृति के हाथ में खिलौना मात्र है । ईश्वर ही स्वतंत्र है। हम सब 
सर्वथा परतंत्र हैं । ईश्वर की आज्ञा के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता। परन्तु यह बात ठीक नहीं है। यदि 
हम सर्वथा परतंत्र होते तो हम किसी काम के उत्तरदाता भी न होते। यदि उत्तरदाता न होते तो ईश्वर हमको 
दुःख या सुख क्यों देता? मेरे हाथ में क्रलम है। क़लम सर्वथा मेरे आधीन है; सर्वथा परतंत्र है। चाहे इस 
क्लम से मैं गाली लिख दूँ, चाहे कोई ज्ञान की बात। ज्ञान की बात लिखने से क़लम की प्रशंसा न होगी 
और न गाली लिखने से उसकी बुराई; क्योंकि भलाई या बुराई लिखनेवाले की है, क़लम की नहीं। इसी 
प्रकार यदि परमात्मा मनुष्य को किसी अंश में स्वतंत्र न छोड्ता तो धर्म-अधर्म, पुण्य-पाप, भलाई-बुराई 
कुछ न होती। हम क़लम को अधमी नहीं कहते, न उसको धर्मात्मा कहते हैं । यदि पुण्य, पाप, भलाई, बुराई 
न रही तो उसका फल दुःख या सुख भी न होगा, इसलिए यही मानना चाहिए कि हम अपने कर्म करने में 
स्वतंत्र हैं । चाहे बुरा करें चाहे भला, चाहे आलस्य और प्रमाद में पड़े रहें, चाहे परिश्रम और पुरुषार्थ करके 
अपनी तथा अन्य प्राणियों की उन्नति संपादन करते रहें, परन्तु हम फल पाने में अवश्य परतंत्र हैं; क्योंकि 
ज्योंही हमने अपना कर्म कर दिया उसका मनचाहा फल पाने का हमें अधिकार नहीं। हमको यह अधिकार 
है कि हम किसी को गाली दे बैठे, परन्तु गाली देने के पश्चात्‌ ही हमारी स्वतंत्रता छिन जाती है। अब दूसरे 
का अधिकार है कि वह हमको क्या और किस प्रकार से दण्ड दे। 


ईश्वर सर्वथा स्वतंत्र है। क्यों? इसलिए कि उसका कोई काम सुख या दुःख भोगने के लिए नहीं 
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काम करता है, उसे फल भोगने के लिए परतंत्र भी होना पड़ता है। परन्तु जो 
ded क्या चिन्ता? उसे क्या परतंत्रता? ईश्वर काम अवश्य करता है परन्तु अपने 
लिए नहीं, जीव के हित के लिए। उसने सूरज अपने लिए नहीं बनाया किन्तु हमारे लिए बनाया है। उसने 
जल हमारे लिए बनाया है, उसने आग हमारे लिए जलाई है। उसने फल, फूल, वनस्पति आदि हमारे लिए 
उपजाए हैं। ईश्वर निष्क्रिय नहीं है परन्तु निष्काम अवश्य है। ईश्वर निरंतर कार्य करता है, परन्तु एक 
छोटी-सी क्रिया भी उसके अपने लिए नहीं होती। 
जीव अल्प शक्तिवाले हैं परन्तु परमात्मा सर्वशक्तिमान्‌ है। इसका अर्थ है कि ईश्वर में इतनी शक्ति 
है कि वह सब जीवों और सब परमाणुओं को अपने वश में रख सके | हममें भी शक्ति है क्योंकि हम भी 
क्लम आदि को वश में रख सकते हैं । यदि हममें कोई भी शक्ति न होती तो ईश्वर को केवल शक्तिमान्‌ 
कहते, सर्वशक्तिमान्‌ कहने की क्या आवश्यकता थी? परन्तु जब छोटी-छोटी शवितवाली अनेक और 
अनन्त सत्ताएं हैं तो उन सब सत्ताओं को वश में रखनेवाला सर्वशक्तिमान्‌ कहलाता है। 


इश्वर एक है और जीव अनन्त हैं। सबका अधिपति एक ही हो सकता है। एक से अधिक स्वामी 
नहीं हो सकते। कुछ लोग समझते हैं कि जीव ईश्वर का अंश है अर्थात्‌ एक ही ब्रह्म के भिन्न-भिन्न अंशों 
का नाम जीव है, जैसे समुद्र की भिन्न-भिन्न बूँदें होती हैं। पर यह बात नहीं है। ईश्वर अखण्ड और एक- 
रस हैं। उसके टुकड़े नहीं हो सकते। टुकड़े उस वस्तु के होते हैं जो कई वस्तुओं के मिलने से बनती है। 
ईश्वर कई वस्तुओं से मिलकर नहीं बना और न उसके टुकड़े हो सकते हैं। हाँ, एक अर्थ में जीव को ईश्वर 
का अंश कह सकते हैं, अर्थात्‌ ईश्वर जिस प्रकार चेतन है उसी प्रकार जीव भी चेतन है। ईश्वर की चेतनता 
बड़ी है, जीव की छोटी। परन्तु जीव की यह चेतनता ईश्वर की चेतनता नहीं है; जीव की अपनी चेतनता है। 
यदि जीव ईश्वर का अंश होता हो उसमें दुःख, अज्ञान आदि अवगुण भी न होते। 


कुछ लोग समझते हैं कि जीव ईश्वर की छाया-मात्र है, जैसे सूरज की छाया पानी में पड़कर 
चमकती है। परन्तु यह बात भी नहीं है। छाया पड़ने के लिए अपने से भिन्न कोई वस्तु चाहिए। सूरज को 
छाया भूमि के जल में तो पड़ सकती है, परन्तु यद्धि सूरज में स्वयं जल हो तो उसमें सूरज की छाया नहीं 
मड़ेगी। आप अपना चित्र अपने से बाहर दर्पण म्रँ'देख सकते हैं, परन्तु अपनी आँख की पुतली में अपना ही 
बिम्ब दिखाई नहीं पड़ सकता। ईश्वर सब में व्यापक है, अतः उससे बाहर कोई वस्तु नहीं और उसकी 
छाया भी किसी पर नहीं पड़ सकती। इसलिए जीव न ईश्वर का अंश है न छाया। 


__ फिर क्या जीव वस्तुत: ब्रह्म है? कदापि नहीं। जीव जीव है। जीव ब्रह्म नहीं । ब्रह्म उसमें 
्हमत्व होता। उसमें दोष न होते, त्रुटियाँ न होतीं, दुःख और क्लेश न होता ह 


र है। पूर्ण ज्ञानी और सर्वशीलमान्‌ तथा प्रकाशस्वरूप ब्रह्म को कौन आवरण छिपा सकता है? उसको 
स न परदे में ढक सकता है? उसको कौन भ्रम में रख सकता है? अल्प जीव के लिए तो सम्भव है कि 
सकी बुद्धि पर परदा पड़ जाए! उसे इख का सुख में और सुख का दु:ख में भान हो सके! परन्तु जिस 
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ब्रह्म को उपनिषदों में सत्य, ज्ञान, अनन्त कहा है उसको कोई बुराई सता नहीं सकती। वह किसी उपाधि से 
सीमित नहीं हो सकता। 


ईश्वर हमारा पिता है, माता है, बन्धु है, परन्तु उसी प्रकार नहीं जैसे हमारे भौतिक माता, पिता या 
बन्धु होते हैं । इससे केवल उस प्रेम का तात्पर्य है जो पिता, माता या भाई करते हैं। ये आलङ्कारिक शब्द हैं 
जो ईश्वर के अत्यन्त प्रेम को दिखाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। वस्तुतः जितना प्रेम ईश्वर को हमसे है उतना 
किसी को किसी से नहीं। माता और भाइयों के प्रेम में स्वार्थ की बू आ सकती है, परन्तु ईश्वर के प्रेम में 
नहीं। 


ईश्वर सर्वव्यापक है। बह अणु-अणु और परमाणु-परमाणु में विद्यमान है। वह जीव के भीतर है 
इसलिए उसको अन्तर्यामी कहते हैं। यह अन्तर्यामी ईश्वर हमारे सब कामों को जानता है और उसीके 
अनुकूल हमारी भलाई करता है। कुछ दार्शनिक लोगों का आक्षेप है कि जब तक हर परमाणु और हर जीव 
के बीच में कोई खाली स्थान न हो, उस समय तक कोई दूसरी वस्तु उसमें व्यापक नहीं हो सकती। इसलिए 
यदि परमाणु या जीव को एक असंयुक्त वस्तु माना जाय तो ईश्वर उसमें कैसे व्यापक हो सकेगा ? परन्तु यह 
नियम भौतिक पदार्थों का है। दीवार में जहाँ-जहाँ छिद्र होते हैं वहाँ पानी व हवा भर जाती है, परन्तु जहाँ 
छिद्र नहीं होता वहाँ भर नहीं सकता। परन्तु अभौतिक चेतन पदार्थों के लिए यह नियम नहीं है। आकाश 
सब तत्त्वों में व्यापक है। इसी प्रकार ईश्वर समस्त जीवों और परमाणुओं में व्यापक है। ईश्वर को व्यापकता 
में भौतिक नियम नहीं लग सकता। | | 


जीव निर्बल है, परन्तु ईश्वर के सहारे से जीव में शक्ति आती है। जीव परतंत्र है, परन्तु जितना यह 
ईश्वर के भरोसे रहता है उतनी ही इसमें स्वतंत्रता आती है। परन्तु जीव को पुरुषार्थ छोड़कर ईश्वर का 
भरोसा नहीं करना चाहिए। ईश्वर जीव की केवल इतनी सहायता करता है कि उसको अपना पुरुषार्थ करने 
की सामग्री देता रहे, परन्तु जो पुरुषार्थ नहीं करता उसकी ईश्वर सहायता भी नहीं करता। ईश्वर जीव को 
अपने हाथ का खिलौना बनाना नहीं चाहता, किन्तु वह उसको मित्र बनाना चाहता है। मित्र वह नहीं है जो 
रोटी का टुकड़ा तोड़कर मेरे मुँह में देता है, मित्र वह है जो शक्ति बढ़ाने में मेरी सहायता करे। जो जातियाँ 
ईश्वर से विमुख हो जाती हैं वे अत्याचारी और अभिमानी होकर क्रूर हो जाती हैं और किसी न किसी दिन 
उनको मुँह की खानी पड़ती है। परन्तु जो जातियाँ ईश्वर का ही नाम रटा करती हैं और पुरुषार्थ नहीं करतीं, 
उनकी शक्ति क्षीण हो-होकर वे अत्यन्त निर्बल हो जाती हैं और अन्त में उनको ईश्वर नाम जपने का 
सामर्थ्य भी नहीं रहता। 


कुछ लोग समझते हैं कि जिस प्रकार राजा, रईस या नवाब लोग चाटुकारिता पसन्द करते हैं, उसी 

प्रकार ईश्वर भी चाटुकारिता पसन्द करता है। रईसों के बहुत-से चालाक नौकर काम तो नहीं करते, परन्तु 
स्वामी के सामने चिकनी-चुपड़ी बातें बनाते रहते हैं। धनी लोग उनसे प्रसन्न रहते हैं। इसी प्रकार ये लोग 
ईश्वर की आज्ञा का पालन तो नहीं करते परन्तु उसका नाम ररते हैं, उससे इनको कोई फल प्राप्त नहीं हो 
'सकता। हम दूसरों को तो चिकनी-चुपड़ी बातों से बहला सकते हैं, परन्तु ईश्वर को कौन धोखा दे सकता 
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है? सोचना चाहिए कि ईश्वर ने सृष्टि इसलिए नहीं बनाई कि लोग उसकी चाटुकारिता किया करें। ईश्वर ने 
समस्त सृष्टि प्राणियों के लाभ और हित के लिए बनाई है, इसलिए यदि हम अन्य जीवों के साथ भलाई 
करेंगे तो ईश्वर अवश्य प्रसन्न होगा। 

ft कुछ लोग समझते हैं कि यदि ईश्वर चाटुकारिता नहीं चाहता तो फिर उसकी स्तुति क्यों करनी ? 
यह भी भूल है। ईश्वर के गुणों का चिन्तन करने से अपने में शुभ गुणों के लिए प्रेम पैदा होता है और हम 
इस प्रेम के द्वारा उन शुभ गुणों को अपने में धारण कर सकते हैं। ईश्वर की उपासना से अपने में साहस 
बढ़ता है और अनेक पापों से हम बच सकते हैं। 

हमको चाहिए कि हम ईश्वर पर विश्वास करें, उससे प्रेम करें, और उसका अनुकरण करें। जिस 
प्रकार ईश्वर निरन्तर कार्य करता है उसी प्रकार हम भी निरन्तर पुरुषार्थ करें। जैसे वह समस्त जीवों के हित 
के लिए काम करता है उसी प्रकार हम भी समस्त जीवों के हित के लिए निःस्वार्थ भाव से उद्योग करें। 
यही ईश्वर की भक्ति का अर्थ है। यदि हम ऐसा करेंगे तो ईश्वर अवश्य हम पर कृपा करेगा और हम ईश्वर 
के बल तथा आनन्द दोनों के हिस्सेदार होंगे। ® 


'सन्ध्या' क्या है? 
“सन्ध्या' हम क्यों करते हैं ? 
'सन्ध्या' कैसे करनी चाहिए? 
पॉच-सात मंत्र पढ़ डाले, एकाध चुल्लू जल पी लिया, इधर-उधर पानी के छीटें उड़ा दिये-क्या 

यही है सन्ध्या? कदापि नहीं। जब तक 'सं' और ' ध्या' को नहीं जोड़ेंगे तब तक 'सन्ध्या' नहीं होगी। 
'सन्ध्या' का अर्थ है ' अच्छी तरह ध्यान करना, प्रभु के ध्यान में पूरी तरह लीन हो जाना। ध्यान किस 
प्रभु का करेंगे? निर्गुण और निराकार का ध्यान कैसे होगा? इसका उत्तर उन्हीं मंत्रों में छिपा है जो 
सन्ध्या' में रटे जाते हैं। मन में उस प्रभु का स्वरूप उतारना होगा जिसने सूर्य, चन्द्र, समुद्र, पहाड, 
मौसम, संवत्सर, अंतरिक्ष, ग्रह-उपग्रह सजाए और ब्रह्माण्ड की रचना की। गहराई में उतरना हो तो 
गंगाप्रसाद उपाध्याय जी की पुस्तिका पढ़ जाइये। आपको तुरंत ज्ञात हो जाएगा कि-- 
स्मन्थ्या 

क्या? 

क्यों ? 

कैसे ? 
प्राप्ति-स्थान 
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संध्या क्‍यों करनी चाहिए ? 


संध्या के विरुद्ध आक्षेप 


संध्या करने की आवश्यकता के विषय में लोगों के मनों में अनेक शंकाएँ उठती रहती हैं। जो 
ईश्वर के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते उनके लिए तो संध्या व्यर्थ ही है; परतु जो ईश्वर को 
सर्वनियन्ता मानते हैं वे भी सोचते हैं कि ईश्वर हमको हमारे कर्मों के अनुसार 'फल देता है, अतः उसका 
यशोगान करने से चाटुकारिता के सिवाय और क्या हो सकता है? कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 
जो लोग संध्या करते हैं उनके लिए यह आवश्यक नहीं कि उनके आचरण संध्या न करनेवालों की 
अपेक्षा अच्छे ही हों। बहुत-से संध्या करनेवाले दम्भी, ठग, मिथ्याभिमानी और चरित्रहीन भी पाए गए हैं 
और बहुत-से संध्या न करनेवाले सदाचारी, सत्यभाषी और भले भी पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो 
संध्या इसी प्रयोजन से करते हैं कि ईश्वर उनको उनके बुरे कर्मों का कड़ा दण्ड न दे। प्रायः यह प्रसिद्ध 
है कि परमात्मा अपने भक्तों की सहायता करता है और उनके बुरे कर्मों को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। 
भक्त कसाई, भक्त वेश्या, भकत ठगों की कहानियाँ संसार के सभी मतों और देशों में पाई जाती हैं। 
नहुत-से ईश्वर के नाम का इसीलिए जाप करते हैं कि उनको उनके पिछले पापों का दण्ड न मिले। इन 
सब बातों को देखकर विचारशील लोग कहते हैं कि यदि ये सन बातें ठीक हैं तो फिर संध्या करने से 
कया लाभ? अपने आचरण ठीक करो जिससे भविष्य उज्चल हो। संध्या करने में व्यर्थ समय क्यों गँवाया 
जाए ? 


संध्या भी एक आचरण है 


संध्या के पक्षपाती कहते हैं कि आचरणों में तो संध्या भी एक आचरण है। जो संध्या नहीं करता 
वह अपने को पूरा सदाचारी नहीं कह सकता, क्योंकि पूरा सदाचारी बनने के लिए संध्यारूपी एक अंग को 
छोडना नहीं चाहिए। यह युवित सर्वथा बलहीन तो नहीं है, परन्तु ऐसी भी नहीं है जो संध्या के विरोधियों 
को संतुष्ट कर सके । क्योंकि इस युक्ति के अनुसार, संध्या करना, सदाचार के अनेक अंगों में से एक छोटा- 


sh senna acre oe Snes sre eure ames swe es ree +++०+०क० 


षर गंगा-ज्ञान-सागर 


सा अंग रह जाता है जिसकी उपेक्षा की जा सकती है। लोग कह सकते हैं कि न सही पूरे सदाचारी, 
अधिकांश सदाचारी तो हैं ही, अतः इतने से काम चल जाता है। अधिक की आवश्यकता नहीं । 


ईश्वर को संध्या से क्या मिलेगा? 

संध्या करनेवालों की ओर से कहा जाता है कि ईश्वर ने हमको सब-कुछ दिया है। उसका 
धन्यवाद न करके हमको कृतघ्नता का पाप लगता है। यह बात तो ठीक ही है; परन्तु इसके उत्तर में यह 
कहा जा सकता है कि कृतज्ञता का यह अर्थ नहीं कि इतनी लम्बी-चौड़ी संध्या की जाए। ईश्वर तो हमारे 
हृदयों को जानता है। हम मन में कह लेते हैं कि ''ईश्वर, तू धन्य है! तूने हम पर अपार दया की।'' इससे 
अधिक की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे धन्यवाद-गान से ईश्वर को तो कुछ मिलेगा नहीं, न उसकी 
प्रसनता में कुछ अन्तर आएगा। हमको कोई विशेष लाभ नहीं। 


संध्या तोता-रटन नहीं 
यह तो ठीक ही है कि नाममात्र रटने या कोरे जाप से कोई लाभ नहीं। योगदर्शन में जहाँ ईश्वर के 


जाप का विधान है वहाँ स्पष्ट है कि ““तज्जपस्तदर्थभावनम्‌'” अर्थात्‌ ओ३म्‌ के जप के साथ उसके अर्थो की 
भावना भी अवश्य करनी चाहिए। तोते के समान रटने से कोई लाभ नहीं। 


मार्ग पर चल तो पड़े 


हम इस विषय में इतना कहेंगे कि कोरे जाप में भी किंचित्‌ लाभ तो अवश्य है, अर्थात्‌ यद्यपि इस 
मार्ग का गामी उद्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुँच सकता, परन्तु बह उस मार्ग पर कुछ पग तो चल ही रहा है। न 
चलनेवाले से कुछ चलनेवाला अच्छा है। जो तोते के समान बे-समझे संध्या रटता है उसको सच्चा गुरु 
मिलने पर शीघ्र ही अर्थ समझने का लाभ प्राप्त हो सकेगा। उसके पास एक आरम्भिक वस्तु है, बीज है, 
उसे वृक्षरूप करके उसमें फल लाना है। यह लाभ है तो अत्यन्त स्वल्प, परन्तु जो कोई आरम्भ करेगा वह 
यहीं से आरम्भ करेगा। अर्थ तो शनैः-शनैः आगे को आवेंगे, अतः उस प्रथम कार्य की भी उपेक्षा नहीं 
करनी चाहिए। हमको यह नहीं कहना चाहिए कि संध्या रटने से कुछ लाभ नहीं। हमको पूरी सचाई से 
काम लेना चाहिए और कहना चाहिए कि जब तुमने एक काम आरम्भ किया तो उसे आगे भां बढ़ाओ 
जिससे यथेष्ट फल की प्राप्ति कर सको। 


संध्या करने के लाभ 


यदि हम अपनी प्रवृत्तियों पर विचार करें तो उनकी दो गतियों का पता — र 
और नहिर्मुखी प्रवृत्ति। प्राय: हमारी बहिर्मुखी प्रवृत्ति रहा करती त ना 
कैसे धन कमाए आदि-आदि बाहर की बातों की ओर ही सोचा 
हे कि बाहरी बातों से हमको छुटकारा हो सके और हमारी प्रवृत्तियाँ 
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संसार के विषयों में ही लिप्त रहता है वह रथ के उस स्वामी के समान है जो रथ को सजाने में ही लगा 
रहता है और स्वयं भूखा या नंगा रहता है। 

हम अपनी प्रवृत्तियों के दो भाग कर सकते हैं--एक तो के्द्रोन्मुखी प्रवृत्तियाँ (Centripetal tenden- 
०७७) और दूसरी केन्द्र-प्रतिमुखी प्रवृत्तियाँ (९/५४१ ९०५९०९७) । यदि हमारी समस्त वृत्तियाँ केन्द्र की 
ओर ही रहें तो संसार का काम नहीं चल सकता। हम खाना-कपड़ा आदि प्राप्त करने के लिए बाहर की 
वस्तुओं से नाता जोड़ते हैं। परन्तु ऐसा नित्य करते-करते हम अपने केन्द्र से दूर होते जाते हैं। इसको रोकने 
के लिए दूसरी प्रवृत्ति केन्द्रोन्मुखी (C९॥¡९६०।) की आवश्यकता होती है। याद रखना चाहिए कि किसी 
चक्र या वृत्त को बनाने के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है-एक केन्द्र (६१०९) और दूसरा 
अद्धव्यास (२2५5) । यदि केन्द्र हो और अर्द्धव्यास न हो तो वृत्त बन ही नहीं सकता; और यदि केन्द्र न 
हो और अद्धव्यास हो तो भी वृत्त का बनाना असम्भव है। केन्द्र स्थान को नियत करता है और अद्धव्यास 
परिमाण को। यदि केन्द्र नियत है तो जितना बड़ा अर्द्धव्यास होगा उतना ही बड़ा चक्र बनेगा, और यदि केन्द्र 
नहीं है तो चाहे छोरा अर्द्धव्यास हो चाहे बड़ा, स्थानाभाव के कारण वृत्त नहीं बन सकता। इसका मोटा 
उदाहरण खूँटे से ले सकते हैं। बैल को खूँटे से बाँध दो। बैल खूँटे के चारों ओर फिरेगा। परन्तु कितनी दूर 
तक ? जितनी बड़ी रस्सी है। रस्सी चक्र के परिमाण को नियत करेगी, खूँटा स्थान को। यदि खूँटा न हो तो 
बैल रस्सी को लेकर भाग जाएगा। हमारी आत्मा केन्द्र है और हमारी भावनाएँ अर्द्धव्यास हैं । केनद्रोन्मुखी 
और केन्द्र-प्रतिमुखी प्रवृत्तियों के समन्वय से ही लोक-यात्रा चलती है। यदि इनके समन्वय में भेद पड़ जाय 
तो लोक-यात्रा असम्भव है । यजुर्वेद में एक बहुत ही उपयोगी मन्त्र आया है। 

यस्मिन्नुचः साम यजूषि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथानाभाविवाराः। (यजुर्वेद ३४/६) 

अर्थात्‌ इस मन में ऋग्‌, यजु, सामवेद इस प्रकार लगे हैं जैसे रथ के पहिए की नाभि में अरे लगे 
रहते हैं। पहिए में एक नाभि होती है और दूसरी परिधि। नाभि और परिधि में सम्बन्ध स्थापित करके उसे 
दृढ़ करने का काम आरों का है। अरे नाभि को अपने स्थान पर रखते और परिधि को अपनी मात्रा से बढ़ने 
नहीं देते। यह उपमा बड़ी सुन्दर है। धर्म, धर्म-पुस्तक या ईश्वर- भक्ति का सबसे मुख्य काम अरों का है जो 
केन्द्र को परिधि की ओर और परिधि को केन्द्र की ओर खींचे रखते हैं । इससे आत्मा संसार के कामों में 
संलग्न होता हुआ भी अपने को नहीं भूलता। जिस प्रकार आरों के न होने से परिधि टूट जाती हे और समस्त 
चक्र अस्त-व्यस्त हो जाता है, उसी प्रकार धर्म का विचार न होने से मनुष्य संसार में इतना लिप्त हो जाता 
है कि उसकी संसार-यात्रा भी सुखमय नहीं होती। संसार के सुख क्षणभंगुर होते हैं, उनमें उसी समय तक 
सुख है जब तक उनका सम्बन्ध हमारी आत्मा से है; जहां मर्यादा नष्ट हुई वहाँ सुख भी नष्ट हुआ और 
संसार भी बिगड़ गया। 


संध्या मर्यादित करती है 


संध्या करने का सबसे बड़ा फल यह है कि हम अपनी आत्मा और उसके भीतर व्यापक परमात्मा 
का चिन्तन करके अपने सांसारिक संबंध को मर्यादा में रखते हैं | दिन में दो बार सायं-प्रातः यह सोचना कि 
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हैँ क 6 मारा सबंध उतना ही है जितना हमारे लिए उपयोगी है, बं हमारे लिए उपयोगी है, 
आत्मा हैं, चेतन हैं, जड़ नहीं हैं, जड़ जगत्‌ से हमारा संबंध उतना ही है जितना हम 
र कुछ कम नहीं है। हमारा मन उस कबूतर के समान है जिसके पैर में धागा बँधा हुआ है। यह धागा उसे 
अपनी छतरी से नियत दूरी तक ही उड़ने देता है। ज्योंही वह सीमा पार हुई, धागा उसको छतरी की ओर 
खींच लेता है--' “बस इससे आगे मत बढ़ो! बढ़ने में विपत्ति है।'' 


बिना खूँटे के बेल न बनिए र 

बुद्धिहीन बैल समझता है कि गले की रस्सी उसके लिए व्यर्थ का बन्धन है। वह उसको खूँटे से 
बहुत दूर नहीं जाने देती। परन्तु उसको ज्ञात नहीं कि स्वामी ने यह रस्सी समझ-बूझकर बाँधी है। रस्सी 
तोड़कर खूँटे से भागना भयानक जंगल में भेड़ियों और व्याघ्रों का शिकार होना है । सुख उसी समय तक है 
जब तक रस्सी से बँधे हुए मर्यादा के भीतर चर रहे हो। ईशोपनिषद्‌ में कहा है-- 

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः। (यजुर्वेद ४०/१) 

त्याग-भाव से संसार को भोगो। संसारं-यात्रा के लिए संसार की वस्तुओं को भोगना तो है ही, परन्तु 
क्या भोगते ही चले जाओगे? कितना भोगोगे? यदि यात्रा का उल्लंघन किया तो याद रखो कि संसार की 
वस्तुओं से सुख भाग जाएगा। संसार की हर एक वस्तु एक सीमा तक ही सुख देती है। उस सीमा को पार 
किया और दुःख आरंभ हुआ। अंगूर को मुँह में रखो, मीठा लगेगा। उसको दो घण्टे मुंह में रखे रहो, मतली 
आने लगेगी। क्यों? इसलिए कि सीमा से बाहर चले गए। अंगूर मजेदार था। उसका मजा कौन चुरा ले गया? 
अंगूर तो तुम्हारे मुंह में है उत्तर मिलेगा कि तुम्हारा सीमोल्लंघन ही मजे को उड़ाकर ले गया। अंगूर वही 
है। आपकी उच्छुंखलता मजे की बाधक है। परमात्म-चिन्तन हमको संसार में मर्यादा के बाहर विचरने से 
रोकता है। वह हमारी वृत्तियों को भीतर की ओर खींचता रहता है। यदि इस चिन्तन को सर्वथा त्याग दिया 
जाए तो हम बे-खूटे के बैल हो जाते हैं। मन लगाकर और अर्थ समझकर संध्या करनेवाले व्यक्ति को नित्य 
यह सोचने का अवसर मिलता है कि मैं क्या हूँ? परमात्मा क्या है? मेरा संसार से कितना संबंध है? मुझे ' 
संसार की वस्तुओं को भोगने की कहाँ तक आज्ञा है और मेरा इसमें अपना कितना हित है? 

एक और बात है। यह तो सब जानते हैं कि संसार की वस्तुओं में मजा है, सुख है, वे हमको 
अच्छी लगती हैं; परन्तु हमको यह ज्ञान नहीं कि वह मजा कितनी सीमा तक है। लोग इसलिए दुःख नहीं 
उठाते कि वे वस्तुओं को भोगते हैं। वे इसलिए दुःख उठाते हैं कि वे सीमा से अधिक वस्तुओं को भोगते 
हैं। शरीर-धारण के लिए भोजन की आवश्यकता है, परन्तु परिमित भोजन की। 


आत्म-तत्त्व पर भी ध्यान दो 


इससे आगे क्या है? रोग और मृत्यु । वही दूध, वही घी, वही मीठा जो शरीर को पुष्टि देते हैं, मात्रा 
से अधिक रोग के कारण हो जाते हैं। अतः इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि हमको जड़ वस्तुओं की 
` उपयोगिता की सीमा का परिज्ञान होता रहे और हम यह न भूल जाएँ कि हर एक खाने-पीने की सस्तु के 


मजे में हमारा चेतन भाग कितना है? ईश्वर का चिन्तन हमको नित्य यह याद दिलाता रहता है कि हर वस्तु 
के मजे में इतना भाग आत्मतत्त्व का है। 
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मिठास हमीं घोलते हैं 


एक और मोटा उदाहरण लीजिए। गेहूँ के दो दाने मुँह में डालिए और उनको चबाइए। पहले तो वे 
फीके-से लगेंगे, परन्तु चबाते-चबाते उनमें मिठास आ जाएगी। यह मिठास कहाँ से आई? यह केवल गेहूँ 
की मिठास नहीं है। जब आप चबाते हैं तो आपके मुख की ग्रंथियों से एक प्रकार का रस निकलता है| वह 
रस गेहूँ के दानों के साथ मिलकर उनको मीठा कर देता है। यह बात अगर आपकी समझ में न आवे तो 
किसी डॉक्टर के पास चले जाइए, वह इस रहस्य को समझा देगा। यह दृष्टान्त हमने इसलिए दिया है कि 
आप यह समझ जाएँ कि बाहरी वस्तु के सुखप्रद होने में आपका भीतरी भाग कितना है। यदि इस रस का 
निकलना बंद हो जाय तो वस्तुओं का मीठा लगना भी बंद हो जाए। 


मिठास तो हे मन की शान्ति में 


यह दृष्टांत ऊपरी था, अब एक भीतरी दृष्टांत लीजिए। आपको जो वस्तु बहुत ही मजेदार लगती हो 
उसको खाने बैठिए; परन्तु ऐसे समय जब आपको अनेक मार्मिक चिंताओं ने घेरा हुआ हो। आप क्या कहा 
करते हैं ? "अजी खाना मुंह में चलता ही न था! नहुत-कुछ खाने का यल किया परन्तु खाया नहीं गया।' “ 
मैं पूछता हूँ किसका दोष है? खाने का तो नहीं, खाना तो भला-चंगा है। दोष है आपकी भीतरी भावनाओं 
का जिन्होंने मीठे खाने में विष मिलाकर उसे कड़वा कर दिया। इसलिए डॉक्टर लोग कहते हैं कि खाने के 
समय मन को आनन्द में रखो, हँसी-खुशी से खाओ, नाक-भौं चढ़ाकर मत खाओ। जैसे बाहरी वस्तु को 
मीठा बनाने के लिए मुख की ग्रंथियों के रस की आवश्यकता है, उसी प्रकार भीतरी वृत्तियों अर्थात्‌ 
आनन्दयुक्त मन की भी जरूरत है। मन की शांति में आत्मतत्त्व बड़ा बहुमूल्य अंग है, संध्या हमको इस 
तत्त्व की याद दिलाती है। 

संध्या करने में हम ईश्वर की चाटुकारिता नहीं करते । किसी ऐसे व्यक्ति के गुणों का चितन करना 
जिससे हमको लाभ पहुँचता है, चाटुकारिता नहीं है। चाटुकारिता वह होती है जिसमें किसी को तुष्ट करके 
उससे अनुचित लाभ उठाने का यत्न किया जाय जिसके हम अधिकारी नहीं हैं। 


गुणों का विचार आवश्यक 


जितनी वस्तुओं को हम भोगते हैं उनके गुणों का पहले चिन्तन करते हैं । प्यासा मनुष्य जल को चाहता 
ही तब है जब उसको उसकी शीतलता का ध्यान आ जाता है। हम किसी मनुष्य के पास उसके गुणों से लाभ 
उठाने के लिए उसी समय जाते हैं जब हम उसके गुणों का पहले चिन्तन करते हैं, अतः गुणों का चिन्तन 
चाटुकारिता नहीं है; और यदि यह चिन्तन, स्पष्ट शब्दों द्वारा किया जाय तो चिन्तन में कोई बाधा नहीं पड़ती 
अपितु चिन्तन अधिक स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि शब्दों का उच्चारण स्पष्ट चिन्तन का सहायक होता है। 

बच्चा चिल्लाता है 'बर्फ़वाले! बर्फ दे जाओ!' यह चाटुकारिता नहीं है। बर्फ के साथ बर्फवाले के 
गुणों का चिन्तन बच्चे के मस्तिष्क में हो रहा है। शिष्य गुरु से प्रार्थना करता है, “गुरु जी, व्याकरण 
पढ़ाइये।' इसका अर्थ यह है कि गुरु जी कहते ही गुरु जी के गुणों का चिन्तन हुआ। इसी चिन्तन से प्रेरित 
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प्रार्थना की गई! कभी-कभी गुणों का चिन्तन मूक भी होता है, जैसे कोई अपने पिता के पास 

हे ता जी, दो रुपये चाहिएँ।' ऐसा प्रार्थी मन में जानता हे कि पिता रुपयेवाला भी है और 
उसका मुझ पर स्नेह भी है तथा वह कंजूस भी नहीं है। यदि पुत्र के ज्ञान में पिता के ये गुण विद्यमान न हों 
तो वह कदापि ऐसी प्रार्थना न करे; परन्तु यदि लाभ पहुँचानेवाला व्यक्ति अदृष्ट और अतिसूक्ष्म हो और 
साधारणतया उधर को ध्यान न जाता हो तो प्रार्थी के लिए स्पष्ट शब्दों में प्रार्थथा आवश्यक हो जाती है, 
क्योंकि जैसे-जैसे शब्द व्यक्त किये जाते हैं उन शब्दों के वाच्यगुणों का भी स्पष्टतया चिन्तन होने लगता 
है। माता के हाथ से प्राप्त की हुई रोटी को खाता हुआ पुत्र यदि यह चिन्तन भी करता है कि मेरी प्यारी 
माता मुझे खिला रही है तो उसका न केवल माता के प्रति प्रेम ही अधिक हो जाता है अपितु उस प्रेम के 
आनन्द का अधिक भाग पुत्र को भी मिलता है। प्रेम का आनन्द उभयपक्षीय है। जो प्रेम करता है उसे भी 
मज़ा आता है और जिससे प्रेम किया जाता है उसे भी मज़ा आता है। छोटे बच्चे प्रायः यह आग्रह किया 
करते हैं कि उनकी माता ही उनकी रोटी खिलावे। वे दूसरे के हाथ से खाना पसन्द नहीं करते। यह है तो 
. बच्चों की-सी बात, पेट तो खाने से भरेगा, खिलानेवाले के हाथ से नहीं; परन्तु इस साधारण-सी घटना के 
पीछे एक बहुत बड़ी दार्शनिक सचाई छिपी हुई है। बच्चा रोटी भी खाता है और माता के प्रेम का भी 
आस्वादन करता है। इसी प्रकार संसार के भोग्य पदार्थों के साथ-साथ यदि यह भावना भी रहे कि ये भोग्य 
पदार्थ किसी परम कारुणिक सत्ता की ओर से आ रहे हैं तो उनसे प्राप्त होनेवाले आनन्दों में विशदता आ 
जाती है। इसलिए जो लोग “चाटुकारिता-चाटुकारिता' कहकर ईश्वर की भक्ति की अवहेलना करते हैं, वे 
अज्ञानवश अपने को एक परम आनन्द से वंचित रखते हैं। 
मनोविज्ञान का सिद्धान्त 

आप बाज़ार से मिठाई मोल लेकर खाइए और अपने मित्र की भेजी हुई मिठाई खाइए। इन दोनों के 
आस्वादन में भेद होगा। पहली मिठाई में केवल स्थूल मिठास है। दूसरी में स्नेह की सूक्ष्म मिठास भी 
विद्यमान है। उपहार भेजने की जो प्रथा है उसके पीछे भी यह सत्यता निहित है। उपहार का प्रकट रूप से 
कोई अधिक मूल्य नहीं, परन्तु जब उस उपहार के साथ प्रेम या आदर या मान संयुक्त रहता है तो उसका 
मूल्य बढ़ जाता है। मान का पान भी बड़ा होता है। 


आत्मविकास के लिए सम्ध्या 


सन्ध्या के मंत्रों का यही प्रयोजन है कि वे स्पष्ट रूप में उस सत्ता के गुणों का वर्णन करते हैं जो 


हमको संसार में सब-कुछ दे रही है। उसके गुणों का चिन्तन सत्ता के लिए नहीं अपितु हमारे आन्तरिक 
विकास के लिए आवश्यक है। 


नियत शब्दों में प्रार्थना क्यों? 


कुछ लोगों का आक्षेप है कि संध्या या प्रार्थना नियत शब्दों में क्यों की जाय ? क्या ईश्वर केवल 
सस्कृत भाषा ही समझता है? क्या वह हमारे हृदय की भाषा नहीं जानता? ऐसा आक्षेप करनेवाले संध्या के 
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महत्त्व को नहीं समझते | हम पहले ही कह चुके हैं कि ईश्वर के गुणों का चिन्तन आवश्यक है। हम व्यर्थ 
उससे कुछ माँगते नहीं और न यह कोई अच्छी बात है कि हम ईश्वर से जो चाहे माँगा करें। यहाँ प्रश्न यह 
नहीं है कि ईश्वर सुनता है या नहीं और संस्कृत समझता है या अरबी। प्रश्न यह है कि हमको अपने मन में 
किन गुणों का चिन्तन करना है? एक मनुष्य कह सकता है, 'हे प्रभु! मैं आज डाका डालने जा रहा हूँ। 
मुझे सफलता प्रदान कोजिये।' परन्तु ऐसी प्रार्थना वही करेगा जिसको यह विश्वास होगा कि ईश्वर डाकुओं 
की भी सहायता किया करता है। ऐसे गुणों का चिन्तन उसके आत्मिक विकास के लिए कितना लाभ या 
हानि पहुँचाएगा इस पर पाठकगण स्वयं विचार कर सकते हैं। मस्तिष्क का विकास तो विचारों से होगा। 
हमको प्रार्थना में केवल यही नहीं करना है कि जो विचार हमारे मन में हों उनको व्यक्त कर दें। इसके 
अतिरिक्त सबसे बड़ा और आवश्यक कार्य यह है कि हमारे मन में वे तरंगें भी उत्पन्न हो जायँ जो 
साधारणतया उत्पन्न नहीं हो रहीं। हम अपने मस्तिष्क के तल को इतना ऊँचा करना चाहते हैं, अतः इसके 
लिए विकास के आरम्भ-काल में नियत शब्द चाहिएं। भक्त की वह अवस्था भी आ सकती है जब उसका 
मन इतना उच्च हो जाय कि बाह्य शब्दों की आवश्यकता न पड़े; परन्तु यह तो बड़े उन्नत मस्तिष्कों की 
बात है। प्रत्येक पुरुष ऐसा नहीं होता, और जब तक वह ऐसा न हो उसको संध्या के नियत शब्द अपने 
समक्ष रखने चाहिएँ। शब्द भावों के रक्षक होते हैं। बिना शब्दों के भाव लुप्त हो जाने का भय रहता है। 
अत: शब्दों की अवहेलना वा उपेक्षा नहीं की जा सकती। यह ठीक है कि शब्द सब-कुछ नहीं हैं। केवल 
रटना लाभकर नहीं; परन्तु यह भी कहना अनुचित होगा कि शब्द कुछ भी नहीं हैं। वेदमन्त्रों में जो शब्द 
आए हैं वे अर्थसहित समझने से आदर्श हमारे हृदय-पटल से ओझल नहीं होने पाता। बिना मंत्रों के भी हम 
अपने भाव या अपनी इच्छाएँ ईश्वर के प्रति प्रकट कर सकते हैं। परन्तु केवल इतना ही करना भिखारीपन 
होगा। प्रत्येक पुरुष की इच्छाएँ उसकी प्रवृत्तियों और योग्यता के अनुसार होती हैं। एक शराबी ईश्वर से 
शराब की याचना कर सकता है। एक कामी ईश्वर से कामसाधना के लिए प्रार्थी हो सकता है। परन्तु हमारी 
इच्छाएँ पूरी होती रहें यही तो जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए 


बुरी इच्छाएँ पैदा ही न हों 
संध्या का यह प्रयोजन नहीं कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाय । संध्या का प्रयोजन तो यह है कि 
बुरी इच्छाएँ आने न पावें और यदि उठें तो वे मुरझा जाएं। आत्मोन्नति की साधक इच्छाओं के लिए प्रार्थना की 
जानी चाहिए और जो इच्छाएँ आत्मोन्नति की बाधक हों उनका दमन होना चाहिए। हृदयरूपी उद्यान में फल- 
फूल भी उगते हैं, झाड़-झंखाड़ घास-फूँस भी। सभी की उन्नति के लिए तो प्रार्थना नहीं की जानी चाहिए। 
घास को उखाड़ना भी आवश्यक है जिससे फल-फूल को बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके "इसलिए जो लोग 
कहा करते हैं कि अपनी भाषा में अपनी इच्छाओं को प्रकट कर देना ही संध्या है, वे संध्या के मूल उद्देश्य को 
समझे ही नहीं। यदि हम मनमानी इच्छाएँ प्रकट करते रहें और ईश्वर उनको पूर्ति करता रहे तो हम दिन- 
प्रतिदिन अधिक विषयी, लोलुप और बुरे होते जाएँगे। यह उन्नति नहीँ अपितु महती अवनति होगी। 
७ 


प्रकृति 


अब यह प्रश्न हुआ कि मेरे अतिरिक्त मुझमें जो विचार उठते हैं उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनका 
उठानेवाला मैं स्वयं हूँ। परन्तु बहुत-से विचार ऐसे हैं जिनको सोचना मेरे अधिकार में नहीं, में उस प्रकार 
सोचने से मजबूर हूँ। जैसे मैंने देखा कि कोई मुझे मार रहा है, या मुझे इतनी सर्दी लग रही है कि बुरा मालूम 
होता है। यह पिटने का विचार या किसी अशुभ बात का विचार मैं स्वयं ही क्यों उठाता? अवश्य ही कोई 
बाहर की चीज होनी चाहिए जो मुझसे दूर है और जिस पर मेरा स्वत्व नहीं। परन्तु इसको भी छोड़िए, 
क्योंकि कभी-कभी हमको धोखा भी हो जाता है। रस्सी को हम साँप समझने लगते हैं। सम्भव है कि 
बहुत-से शुभ विचारों का कारण हमारी निज की निर्बलता हो। परन्तु एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि 
बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। यदि इतना मान लिया तो उसी गणित की शैली से यह प्रश्न उठता है 
कि मेरे मन में जो अनन्त ईश्वर की भावना है वह कैसे उत्पन्न हुई? 
डी-कार्टे कहता है कि मैं तो सान्त हूँ। सान्त वस्तु से अनन्त सत्ता का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। 
इसलिए डी-कार्ट कहता है कि जहाँ विचारमात्र से मेरी अपनी सत्ता की सिद्धि होती है वहाँ “अनन्तता के 
विचार' से अनन्त ईश्वर की भी सिद्धि होती है। क्योंकि यह अनन्त ईश्वर ही है जो हमारे मन में अपनी 
अनन्त सत्ता का भाव उत्पन्न करता रहता है। 
अब दो चेतन सिद्ध हो गए। एक तो मैं और दूसरा मेरा ईश्वर। मेरी सत्ता इसलिए सिद्ध है कि मैं 
विचारता हूँ। ईश्वर की सत्ता इसलिए सिद्ध है कि वह अनन्त सत्ता के विचार को मुझमें उत्पन्न करता है। 
ईश्वर की अनन्तता के अन्तर्गत ईश्वर के अन्य गुण भी आ जाते हैं क्योंकि सर्वज्ञ, कल्याणकारक 
आदि गुण किसी में हो ही नहीं सकते जब तक अनन्त न हो। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में कहा है-- 
यो वे भूमा तत्‌ सुखं, नाल्पे सुखमस्ति। भूमैव सुखं, भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति। 
भूमानं भगवो विजिज्ञास इति॥ (छान्दोग्योपनिद्‌ ७/२३/१) 
र अर्थात्‌ अनन्तता में ही सुख है। अल्प में सुख नहीं, इसलिए इस अनन्त की ही खोज करनी 
चाहिए। 


जब ईश्वर को सब गुणों से युक्त तथा सबका उत्पादक मान लिया तो प्रश्‍न होता है कि मुझ तथा 
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मेरे ईश्वर से इतर अन्य कोई वस्तु भी है या नहीं? 

मुझे एक लाल वस्तु दिखाई पड़ रही है। यह “लाली' का भाव मेरे मन में है। परन्तु मैं अनुभव कर 
रहा हूँ कि मेरे बाहर एक वस्तु है जिसमें इसी लाली की प्रतिकृति के रूप में कोई गुण है। क्या यह लाल 
वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान वास्तविक है या भ्रम? क्या ईश्वर मुझको धोखा दे रहा है ? कदापि नहीं, ईश्वर 
धोखेबाज नहीं हो सकता, अन्यथा वह अनन्त न होता। फिर क्या बिना वस्तु के ईश्वर ने मेरे मन में लाल 
वस्तु का भाव उत्पन्न कर दिया? यदि ऐसा है तो यह भी धोखा ही हुआ! चीज़ हो न, और मुझे प्रतीति हो! 
इसलिए मानना पड़ा कि वस्तुतः मुझसे इतर और ईश्वर से इतर कोई तीसरी चीज है जिसको प्रकृति कह 


सकते हैं। 


यहाँ एक गौण प्रश्‍न उठता है। यदि ईश्वर हमको कभी धोखा नहीं देता तो बहुधा धोखा क्यों हो 
जाया करता है? डी-कार्टे इसका उत्तर यह देता है कि हमारे में जानने की शक्ति (८०४०४६००) अल्प है 
और निर्वाचन (F८५५ ०£ ९।९०६।०॥) की शक्ति में हम स्वतंत्र हैं । इसलिए उस अल्पशक्ति के प्रयोग में 
हम भूल कर बैठते हैं । यह तो बीच में एक बात उठ खड़ी हुई जिसकी ओर हमने संकेत कर दिया। मूल 
बात यह है कि डी-कारे ने चेतन और अचेतन दोनों का ही अस्तित्व स्वीकार किया है। 

यहाँ एक प्रश्‍न और उठता है जिसका हमारी आगेवाली मीमांसा से सम्बन्ध है। हम चेतन हैं, 
प्रकृति अचेतन है। फिर यह अचेतन सत्ता हमको कैसे प्रभावित कर सकती है? अर्थात्‌ हम अचेतन का ज्ञान 
प्राप्त ही कैसे करते हैं ? चेतन चेतन पर प्रभाव डाल ले, अचेतन अचेतन पर। परन्तु अचेतन जो चेतन का 
सजातीय नहीं है, चेतन पर कैसे प्रभाव डाले ? यह प्रश्न है। 

डी-कार्टे इसके लिए एक उपाय निकालता है। वह कहता है किं चेतन और अचेतन अर्थात्‌ जीव 
और शरीर ये दो सापेक्षिक (7९।१४।५९ ५५७७४३००९४) या गौण सत्ताएँ हैं। मुख्य या मौलिक (७5०।५६०) 
सत्ता ईश्वर है। ये दो गौण सत्ताएँ ईश्वर की ही बनाई हैं । यह समानान्तर रीति से (7९||) दोनों में ही 
परिवर्तन उत्पन्न कर देता है। कल्पना कीजिए कि बादलों से जल बरस रहा है और मुझे ज्ञान हो रहा है कि 
जल बरस रहा है। यहाँ दो क्रियाएँ हैं, एक तो जड़ और अचेतन जल, अचेतन बादलों से चलकर अचेतन 
आकाश में होता हुआ अचेतन पृथिवी पर गिर रहा है; दूसरे, मेरे मन में भी उसी के समानान्तर एक क्रिया हो 
रही है जो मुझे ज्ञान दे रही है अर्थात्‌ मैं अनुभव कर रहा हूँ कि जल बादलों से चलकर पृथिवी पर गिर रहा 
है। जड़ और अचेतन जल मुझ चेतन को ज्ञान देने में असमर्थ था। और मैं चेतन, अचेतन जल को चलाने में 
भी असमर्थ था। ईश्वर ने जहाँ जल को बादलों से चलकर पृथिवी तक आने की गति प्रदान की, वहाँ उसी 
ईश्वर ने मेरे मन में भी उसी के समान एक विचार उत्पन्न कर दिया जिसका नाम है वर्षा का ज्ञान। यदि 
कोई कहे कि वर्षा मेरे मन के बाहर कोई सत्ता नहीं रखंती तो डी-कार्ट कहता है कि ईश्वर धोखेबाज सिद्ध 
होगा, क्योंकि ईश्वर ने न केवल वर्षा का ज्ञान ही दिया किन्तु यह भी ज्ञान दिया कि वर्षा मन के बाहर हो 
रही है। 

डी-कार्ट इससे आगे नहीं बढ़ता। वह इस बात की मीमांसा नहीं करता कि चेतन ईश्वर अचेतन 
प्रकृति को कैसे उत्पन्न कर देता है, या चेतन ईश्वर अचेतन प्रकृति पर कैसे प्रभाव डाल सकता है। परन्तु, 
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RE 
जी प्रश्‍न अभी उठाया गया है वह तो ज्यों-का-त्यों ही रहा जाता है। प्रश्‍न यह था कि चेतन-अचेतन दो 
विजातीय चीज़ें हैं। विजातीय चीज़ें एक-दूसरी पर कैसे प्रभाव डालें ? ईश्वर की सत्ता मानने से समाधान 
नहीं हुआ। ईश्वर को तो चेतन ही माना जाएगा। ऐसा तो नहीं मान सकते कि ईश्वर चेतनता और अचेतनता 
के मेल से बना है। ऐसा मानने से तो बहुत-से और प्रश्‍न उठ खड़े होंगे। जब ईश्वर चेतन है तो उसने अपने 
से इतर, सर्वथा विजातीय अचेतन या जड़ प्रकृति उत्पन्न कैसे कर दी और उस पर किस प्रकार प्रभाव डाल 
रहा है? यदि कहा जाए कि ईश्वर में ऐसी शक्ति है कि वह चेतन होता हुआ भी अचेतन को प्रभावित कर 
सकता है तो क्या इसी युक्ति को कुछ आगे नहीं बढ़ा सकते? क्या चेतन ईश्वर अपने बनाए हुए चेतन जीव 
को अपनी शक्ति में से कुछ अंश नहीं दे सकता कि वह जड़ प्रकृति में कोई परिवर्तन कर सके? अथवा 
जिस प्रकार चेतन ईश्वर की चेतनता इसी में है कि सर्वत्र जड़ जगत्‌ को गति प्रदान करता रहे, इसी प्रकार 
अल्प चेतन जीव की भी चेतनता इसी में समझी जाय कि वह सीमित अंश तक जड़ प्रकृति पर प्रभाव डाल 
सके। यदि ईश्वर जल को बादलों-से बरसाने में समर्थ है तो मुझमें भी इतनी शक्ति है कि मैं एक गिलास में 
"से जल की बूंदों को पृथिवी पर डाल सकूँ। 

It seemed a simple solution of the difficulty to deny the difference. Mind was an 
epiphenomenon upon the body; it was matter become conscious of itself, a film of highly 
alternated matter surrounding the brain like the halo round the head of a Saint, the function of 
which was to mirror and register the events that occured in the brain. Between body and mind 
so concerned the fact of inter-action offered no difficulty; there was between them a continuous 
causal relationship and it operated from the body and the mind. If the function of mind was con- 
fined to registering bodily events, it could not, it was clear, register what was not there, if fol- 
lowed that there could be no mental event without a preceding cerebral event. Mind then was 
part of the body, it was subject to the same causal Jaws as those which governed the body, and 
its activities were determined and conditioned by the activities of the body. (8४५4) 

इसका सुगम समाधान यह सूझा कि भेद-भाव न माना जाय। विचार शरीर की ही एक अनुगति 
का नाम है। जड़ पदार्थ का स्वयं ही अपने को जान लेना चेतनता है। जैसे चित्रों में सन्त-महात्माओं के 
सिरों के चारों ओर एक हाला बना देते हैं, उसी प्रकार मस्तिष्क के चारों ओर अतिसूक्ष्म प्राकृतिक हाला है 
जो मस्तिष्क के भीतर होनेवाली घटनाओं को प्रदर्शित तथा अंकित किया करता है। इस प्रकार के मस्तिष्क 
और शरीर में प्रतिक्रिया माननें में कोई आपत्ति नहीं । उनमें कारण-कार्य का नैरन्तर्य है, जो शरीर से मस्तिष्क 
तक जाता है। यदि मन का यही काम है कि शारीरिक गतियों को अंकित किया करे तो स्पष्ट है कि जो 
घटना है ही नहीं उसको अंकित कैसे किया जाएगा? इससे सिद्ध है कि प्रत्येक मानसिक प्रगति से पहले 
मस्तिष्क में प्रगति होती है, इस प्रकार मन शरीर का ही एक अवयव है। यह उन्हीं कारण-कार्य-सम्बन्धी 
नियमों के आधीन है जिसके शरीर | इसकी प्रगतियों का मूल कारण शारीरिक प्रगतियाँ हैं ।' 

इस प्रकार जिसको हम चेतन कहते हैं वह भी एक प्रकार से जड़ का ही रूपान्तर सिद्ध होता है। 
जीव कोई अलग पदार्थ नहीं रहता। ईश्वर के लिए तो कोई प्रश्‍न ही नहीं है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक टिंडल 
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(Tyndall) ने १८७४ ई० में ' ब्रिटिश वैज्ञानिक उन्नति समिति' (The British association for the Ad- 
vancement of Sc€nce) का प्रधान पद ग्रहण करते हुए एक वंक्तृता दी थी जिसमें यह भविष्यवाणी की 
गई थी कि '' आरम्भिक जीवन-कोष्ठ के परमाणुओं से लेकर ब्रिटिश समिति की कार्यवाही तक'' (fom 
the atoms of the primaeval nebula to the proceedings of the British association for Advancement 
० $७७४००) सभी प्रगतियों की व्याख्या केवल जड़ प्रकृति से ही हो सकेगी। 

टिंडल महोदय का तात्पर्यं यह है कि जब विज्ञान पूर्ण उन्नति कर लेगा तब हम न केवल जड़ 
भौतिक पदार्थों की ही किन्तु सभ्य जातियों के कृत्यों की व्याख्या भी केवल प्राकृतिक नियमों के आधार पर 
कर सकेंगे। 

यह भविष्यवाणी कहाँ तक पूरी हुई यह हम आगे बताएँगे। यहाँ हमारा तात्पर्य केवल यह बताने 
का है कि अचर ने चेतन पर कहाँ तक विजय पा ली। अब तक चेतन के अस्तित्व का प्रमाण इसी बात से 
मिलता था कि सभ्य जातियों की विद्या-सम्बन्धी प्रगतियाँ बिना चेतन के नहीं हो सकतीं। टिंडल की विद्या, 
उनकी वक्तृता, उनकी सायंस की योग्यता इस बात का प्रमाण है कि टिंडल महोदय या उनका मस्तिष्क 
केवल जड़ भूतों का समुदाय नहीं है। यदि इसके विपरीत टिंडल या उनके सहकारी वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध 
कर दिया कि बिना किसी चेतन की सहायता के भौतिक मस्तिष्क सब प्रकार की विद्याओं का कारण हो 
सकता है तो यह मानने की क्या आवश्यकता रही कि टिंडल या अन्य वैज्ञानिकों के शरीर में एक विशेषतया 
विकसित चेतन जीवात्मा है? जिस प्रकार डी-कारे कुत्तों की चालाकी देखकर कुत्तों में जीव मानने के लिए 
बाधित नहीं, उसी प्रकार टिंडल भी अपनी विद्या के आधार पर अपनी चेतन सत्ता स्वीकार करने के लिए 
बाधित नहीं है। जिस प्रकार भौतिक जड़ तथा सर्वथा अचेतन तत्त्वों के मिलने से कुत्ते का शरीर, कुत्ते का 
मस्तिष्क और कुत्ते की स्वामिभक्ति तथा बुद्धिमत्ता आदि सभी उत्पन्न हो सकते हैं, उसी प्रकार उन्हीं 
भौतिक तथा जड़ तत्त्वों के मिलने से वे मस्तिष्क भी बन सकते हैं जिनके द्वारा ब्रिटिश वैज्ञानिक समिति का 
कार्य-संचालन हो रहा है। इसके लिए अलग चेतन सत्ताओं की आवश्यकता ही क्या है? 

` जीवन अथवा चेतन--कायोँ के सम्बन्ध में दो मुख्य मौलिक शास्त्र हैं--बायोलोजी (७००४५) 

या जीवनशास्त्र तथा साइकोलोजी (957०॥००४४) या मनोविज्ञान। भौतिकी, रसायन आदि का संबंध तो 
जड़ जगत्‌ से है। इतिहास, भूगोल, समाज-शास्त्र आदि सब जीवन-शास्त्र तथा मनोविज्ञान का ही विकसित 
रूप है। अतः यदि इन्हीं दो भौतिक शास्त्रों का आधार चेतनशून्य जड़ पदार्थो पर हो सकता है तो चेतन 
तत्त्व की कोई आवश्यकता रहती ही नहीं। 

जीवन-शास्त्र की एक जटिल मीमांसा जाति-भेद-कारण ( Origin of variations in the species) 
है। इसका सम्बन्ध विकासवाद से है। हम पहले सूक्ष्मतया विकासवाद का सिद्धान्त वर्णन कर दें जिससे 
आगे की बात समझने में सुगमता हो। 

हम संसार में भिन्न-भिन्न प्राणियों को देखते हैं। मनुष्य हैं, बन्दर हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, पक्षी हैं, 
कीट हैं, पतंग हैं । ये सब सहस्रों जातियों तथा उपजातियों में विभक्त हैं। पहले यह माना जाता था कि ईश्वर 
ने यह चौरासी लाख या कुछ कम-अधिक योगियों अलग-अलग बनाई हैं। पहले ईश्वर ने सृष्टि के आरम्भ 
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में प्रत्येक योनि (जाति) का एक जोड़ा बनाया, उसी जोड़े की सन्तान आज तक चली आती है। कुत्ते का 
बिल्ली से और मनुष्य का बन्दर से कोई सम्बन्ध नहीं। यदि आकृति या स्वभाव में कुछ समानता भी है तो 
उसका यही कारण है कि ईश्वर ने उनको इस प्रकार बनाया। उनमें रकत का सम्बन्ध नहीं है। रे 

विकासवादियों ने सिद्ध किया कि ऐसा नहीं है। जितनी योनियों आजकल पाई जाती हैं या जो लुप्त 
हो चुकी हैं, उन सबके आदि माँ-बाप कोई एक ही थे जिनसे कालान्तर में देश, काल, वायु, जल तथा 
परिस्थिति के अनुसार भेद होते-होते इतनी योनियाँ बन गईं। 

Life, it was found, had evolved, by a gradual yet continuous process, from the earliest 
foms of living organisms up to its latest and most elaborate product, man. The earliest forms of 
life were thought to have appeared as Specks of protoplasmic-Jelly in the scumleft by the tides 
as they receded from the shores of the world’s first seas. In the warm waters of the proterozoic 
seas anything from six hundred and sixty million years ago, there were amoebas and there were 
Jellly fish, the earth grew cooler, life left the waters and proliferated into enormous reptile like 
creatures, the dinosaurs and giganto saurs of the mesozoic age, cooler still, and there were birds 
and animals. Among them was a smaller lemur-like creature, a comparatively late comer whose 
descendants split into two branches, the one developed into the anthrofod apes, the ohter culmi- 
nated in man. 

छोरी योनियों से लेकर उच्चतम, विकसिततम तथा जटिलतम मनुष्य-योनि तक जिसको योनियों 
को सीढ़ी में सबसे अन्तिम कहना चाहिए, सभी योनियाँ एक आरम्भिक योनि से प्रादुर्भूत हुई हैं। यह 
विकास क्रमश: तथा निरन्तर होता गया है। जब सृष्टि के आदि में समुद्र का ज्वारभाटा का जल बह गया तो 

तट पर फेन के ऊपर आरंभिक जीवित योनियों के बिन्दु मात्र प्रतीत हुए। 6 करोड़ वर्ष से लेकर साठ करोड़ 
वर्ष पूर्व के आरंभिक समुद्रों के गर्म जल में अमीबा और जैली मछली ही पाए जाते थे। पृथिवी कुछ ठंडी 
पड़ी तो ये प्रारंभिक जलों को छोड़कर थल में आ गए और इनका मध्यकालीन दीर्घकाय तथा भीषणकाय 
मकोड़ों का रूप हो गया। जब पृथिवी और ठंडी हुई तो पक्षी और दूध पिलानेवाले प्राणी बन गए। कुछ 
दिनों पश्चात्‌ लेमूर बन्दर के समान का एक जन्तु उत्पन्न हुआ। उसकी सन्तान की दो शाखाएँ हो गईं । एक 


शाखा से वानर जाति (नर अर्थात्‌ मनुष्य की आकृति के पशु) उत्पन्न हुई और दूसरी उन्नति करते-करते 
मनुष्य बन गई । 


विकास को नोट करनेवाला कोई नहीं था 


यह है विकासवाद! इसको सबसे पहले विद्वानों के सामने लानेवाले थे चार्ल्स डार्विन महाशय। 

इसके लिए ऐतिहासिक प्रमाण तो मिल ही नहीं सकते, क्योंकि जब आरंभिक समुद्रो को आरंभिक लहरों के 
` ऊपर प्रारंभिक जीवन के बिन्दु उत्पन्न हुए तो उनको देखनेवाला अथवा उनके विकास को नोट करनेवाला 
कोई ऐतिहासिक न था न हो सकता था। उस बिन्दु से मनुष्य तक उन्नति करने में साठ करोड़ वर्ष लग गए 
और मनुष्य के मस्तिष्क ने बड़ी कठिनता से समयान्तर में ही डार्विन जैसे विकसिततम मस्तिष्क के रूप में 
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उन्नति कर पाई। इन करोड़ों वर्षों के इतिहास को अपने अपूर्व मस्तिष्क में रजिस्टर करने का सौभाग्य 
डार्विन से पहले किसी को प्राप्त नहीं हुआ था। 


अमीबा से मनुष्य तक कैसे? 


उस एक आदि-कोष्ठ ने मानवी मस्तिष्क जैसे जटिल पदार्थ तक कैसे उन्नति की और क्यों उन्नति 
की, यह जानना एक समस्या रही है। इसके लिए एक मोटा उदाहरण दे दिया जाए। आप सबने मेंढक देखा 
है। यदि आप मेंढक के अंडे से लेकर पूरे मेंढक तक की क्रमानुगत अवस्थाओं का निरीक्षण करें तो आपको 
बड़ा आश्चर्य होगा। मनुष्य का बालक हो या घोड़े का, जन्म के समय भी मनुष्य या घोड़े की आकृति का 
होता है, परन्तु मेंढक का बालक मेंढक से कुछ भी समानता नहीं रख सकता। मनुष्य का बालक केवल 
बढ़कर ही मनुष्य हो जाता है-जो छोटा मुंह था वह बड़ा मुँह हो गया, जो छोटा हाथ था वह बड़ा हाथ 
हो गया। केवल दाँत निकल आए। पशुओं के तो दाँत भी साथ आते हैं । परन्तु मेंढक के बच्चों को मेंढक 
बनने के लिए कतिपय ऐसी अवस्थाओं में होकर गुजरना पड़ता है जिनमें कुछ अंग गिरते रहते हैं और कुछ 
नये निकलते रहते हैं । यह ऋण-धनात्मक क्रिया निरन्तर जारी रहती है। विकासवादी कहते हैं कि बस इसी 
प्रकार आरंभिक जीवन-कोष्ठों और अमीबा आदि प्राणियों में निरन्तर ऋण-धनात्मक क्रिया के क्रमशः होने 
से ही मनुष्य बन गया। उदाहरण के लिए, लेमूर एक छोटी दुम का बन्दर होता है जो अब भी अफ्रीका 
आदि के जंगलों में पाया जाता है। कल्पना कीजिए कि इसकी सन्तान की एक शाखा ऐसे जंगलों में रही 
जहाँ इसकी पूँछ पर अधिक काम पड़ता था। इस निरन्तर अभ्यास और व्यायाम के कारण पूंछ बढ़ती गई 
और कालान्तर में उस लेमूर के बड़े-बड़े लंगूर बन गए। दूसरी शाखा ऐसे स्थलों में रही जहाँ पूछ का कुछ 
काम नहीं पड़ता था। उसका परिणाम यह हुआ कि पूँछ छोटी होती गई | यहाँ तक कि मनुष्य के गुदास्थान 
में पूँछ का दूँठ-सा तो दिखाई देता है, परन्तु पूँछ नहीं रही और न उसका कुछ काम ही पड़ता है। 


न क्यों का उत्तर है न केसे का? 


यह तो हुआ वर्णन। परन्तु क्यों? और कैसे ? ये दो प्रश्‍न तो वैसे ही बने रहे योनि-भेद या योनि- 
परिवर्तन का मूल कारण क्या? भौतिक और सर्वथा अचेतन जगत्‌ में पानी के फेन पर जीवन का वह बीज 
कहाँ से आ गया जिसको बिना चेतन माने काम ही नहीँ चल सकता और उस चेतन ने किस प्रकार मानवी 
मस्तिष्क तक उन्नति की ? 
डार्विन ने इसके दो हेतु दिये। एक का नाम है नैचरल सिलेक्शन (]रण०ा४ $९।९०४।००) या 
प्राकृतिक निर्वचन' और दूसरे का सर्वाइवल ऑफ़ दी फिटेस्ट (9५7४/४३! ०£ ६१९ ६६९७६) अर्थात्‌ 
“योग्यतम की विजय'। 


प्राकृतिक निर्वचन क्या है? 
यह तो स्पष्ट ही है कि माता-पिता और सन्तान में कुछ-न-कुछ भेद होता ही है। यदि भेद न होता 
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कोष्ठ अमीबा से चलकर मनुष्य तक कैसे नौबत आती ?. जब सन्तान कुछ भिन्नता रखेगी, तभी 
उतार हो सकेगा। डार्विन कहता है कि यह भिन्नता दो प्रकार की होती है--एक साधक, दूसरी 
बाधक । साधक भिन्नता वह है जिसके द्वारा सन्तान अधिक बलवती, अधिक भोजन कमाने के योग्य और 
अधिक जीवन-शक्तिशालिनी हो सके, जैसे दौड़ने में तेजी, पंजों में पकड़ने की शक्ति आदि। दूसरी है 
बाधक जिससे संतान को जीवन-सामग्री के जुटाने में कठिनाई पड़े। साधक भिन्नता सन्तान को उन्नतशील, 
बनाती है और बाधक उसके नाश का कारण होती है। प्रकृति में जीविका की सामग्री कम है। उसके लिए 
यल करना पड़ता है। जो हाथ-पैर मार सकते हैं वे जीवित रहते हैं, जो जीवन-संग्राम में विजय नहीं पा 
सकते चे नष्ट हो जाते हैं । यही 'योग्यतम की विजय' (9७7५/४३! ०£ [१९ F६७४) का सिद्धान्त है अर्थात्‌ 
जो अधिक योग्य होगा वह जीवित रहेगा, जो अयोग्य होगा उसको प्रकृति जीवित रहने नहीं देगी। प्रकृति 
स्वतः यह निर्वचन किया करती है। जिसको योग्य देखती है उसको रहने देती है और जिसको अयोग्य 
जानती है उसे नष्ट कर देती है। यह निर्वाचन, काट-छाँट स्वयं ही हुआ: करता है। इसी का नाम प्राकृतिक 
निर्वचन (fra! Select।०॥) है। 
दो योनियों में भेद क्यों हुआ? 

जन डार्विन से पूछा गया कि ' प्राकृतिक निर्वचन' और “योग्यतम की विजय' के सिद्धान्त तो तभी 
लागू हो सकेंगे जब पहले भिन्नता हो जाए। यदि दो योनियों में भिन्नता न होती तो ये दोनों सिद्धान्त न चल 
सकते। किसको अधिक योग्य कहते और किसको कम? प्रकृति निर्वचन भी किस प्रकार करती? उस 
योनि-भेद के लिए तो कारण चाहिए। डार्विन इसके उत्तर में अपनी माथापच्ची नहीं करता। उसके लिए तो 
इतना ही पर्याप्त है कि पहले “अकस्मात्‌' कुछ थोड़ा-सा अन्तर हो गया। वह अन्तर बढ़ते-बढ़ते इतना बढ़ 
गया कि अन्त की दो सर्वथा भिन्न योनियाँ बन गईं । 


कया यह अन्तर अत्यन्त क्रमिक और शनैः-शनैः ही हुआ करता है? कभी यकायक बड़ी. 
तब्दीलियाँ नहीं होतीं ? 


वैदिक ज्रैतवाद 


वैदिक त्रैतवाद का अर्थ यह है कि वेदों के सिद्धान्तानुसार तीन पदार्थ अनादि और अनन्त हैं-- 
(१) ब्रह्म, (२) जीव, (३) प्रकृति। ब्रह्म जिसके ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा आदि अनेक नाम हैं। यह 
एक विभु या सर्वदेशी, ज्ञान-वती तथा शक्तिमती सत्ता है जो एक है, अखण्ड और एकरस है। इसमें 
किसी काल या किसी अवस्था में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जीव परिच्छिन्न अर्थात्‌ 
एकदेशी और चेतन सत्ता है। इसको कर्तृत्व-भोक्तत्व-ज्ञातृत्व-वानाणु कह सकते हैं। जीव अनेक अर्थात्‌ 
संख्या की अपेक्षा अनन्त हैं। इनमें भिन्न-भिन्न कालों में परिस्थिति के अनुसार ज्ञान की अपेक्षा से 
परिवर्तन होता रहता है, अर्थात्‌ जीव का ज्ञान घटता-बढ़ता रहता है और उसी के अनुसार उसकी 
भोक्तृत्व और कर्तृत्व शक्ति भी प्रभावित होती रहती है। प्रकृति परमाणुओं, देश, काल आदि की मौलिक 
अवस्था का नाम है। इन्हीं के संयोग-वियोग आदि द्वारा सृष्टि बनती-बिगड़ती रहती है। प्रकृति जड़ है। 
उसमें न कर्त्तत्व है, न भोक्तृत्व और न ज्ञातृत्व। यह स्वयं न कुछ कर सकती है, न सुख-दुःख का 
अनुभव कर सकती है और न इसमें ज्ञान है। यह हुआ वैदिक त्रैतवाद का साधारण विवरण। 

आर्यसमाज अर्थात्‌ वेदों के सिद्धान्त की यह एक विशेषता है जो अन्य धर्मों के सिद्धान्तो से भिन्न 
है। पहले यह बता देना चाहिए कि यह भिन्नता कहाँ है। 

वैसे तो सभी जीव, ब्रह्म और जड़ जगत्‌ को मानते हैं। सृष्टि की वर्तमान अवस्था में यह भेद इतना 
प्रत्यक्ष और स्पष्ट हो जाता है कि कोई इसका विरोध नहीं कर सकता। आप किसी धर्मावलम्बी को उपासना 
करते देखिए। वह अपनी सत्ता को मानता है, अपने उपास्य देव की सत्ता को मानता है और इन दोनों से इतर 
उन वस्तुओं की सत्ता को भी मानता है जिनकी प्राप्ति के लिए अथवा जिनसे बचने के लिए वह अपने 
उपास्य देव से प्रार्थना कर रहा है। इस प्रकार तीन सत्ताएँ हो गई। एक उपासक अर्थात्‌ जीव, दूसरा उपास्य 
अर्थात्‌ ब्रह्म, तीसरी अन्य वस्तुएँ जिनको वह लेना या छोड़ना चाहता है। यहाँ तक किसी का कुछ भेद नहीं 
है। परन्तु भेद चलता है इन तीनों के सम्बन्ध में अर्थात्‌ अल्पज्ञ जीव, सर्वज्ञ ब्रह्म और अज्ञ अर्थात्‌ सर्वथा 
ज्ञान-शून्य जड़ जगत्‌ में क्या सम्बन्ध है? क्या ये तीनों वस्तुएं अनादितः और अनन्ततः भिन्न हैं या किसी 
समय या किसी अवस्था में वे एक थीं और किसी कारण से उनमें भेद पड़ता गया? इस विषय में भिन्न- 
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भिन धर्मों में तीन प्रकार के सिद्धान्त पाए जाते हैं-- 
(१) विवर्तवाद (२) गुण-परिणामवाद (३) आरम्भकवाद। 
विवर्तवाद या भ्रमवाद--इनकी मोटी-मोटी व्याख्या पर विचार कीजिये। 
अतात्त्वकोऽन्यथा भावो विवर्त इत्युच्यते । 

. अर्थात्‌ जो वस्तु न हो और प्रतीत होती हो उसको विवर्त कहते हैं। रज्जु में सर्प, सीप में चाँदी और 
रेत में जल इसके उदाहरणस्वरूप हैं, अर्थात्‌ जब कोई अँधेरे में पड़ी हुई रस्सी को साँप समझ लेता है तो 
स्तुतः वहाँ साँपं का नाम तक नहीं, परन्तु वह रस्सी ही उसको साँप प्रतीत होने लगती है। साप नहीं था 
परन्तु साँप प्रतीत होता है और उजाले में देखने से फिर साँप की प्रतीति न रहेगी--यही विवर्त है। सीप चाँदी 
नहीं है, परन्तु सीप में चाँदी की प्रतीति होती है अर्थात्‌ सीप को देखकर लोगों को भ्रम हो जाता है कि चाँदी 
है। इसी प्रकार रेतीले मैदानों में पथिकों को दूर से रेत, जल प्रतीत होने लगता है। वे जल की खोज में जब . 
निकट पहुँचते हैं तो उनको पता लगता है कि यह सब भ्रम था। ये तीनों हुए विवर्त के दृष्टान्त । कुछ लोगों 
का कहना है कि जैसे रस्सी को भ्रम के कारण साँप समझ लेते हैं या रेत को जल या सीप को चाँदी, इसी 
प्रकार न तो जीव कोई अलग सत्ता है, न सूर्य, चन्द्र, नदी, पहाड़, वृक्ष आदि। केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, अन्य 
वस्तुओं की प्रतीति भ्रम के कारण हो रही है। 

गुण-परिणामवाद्‌-_अर्थात्‌ किसी वस्तु का बदलकर अवस्थान्तर को ग्रहण कर लेना। जैसे जल 
बर्फ बन जाए, या बर्फ पिघलकर जल बन जाए। जल बर्फ़ नहीं है, न बर्फ जल है, परन्तु जल ही बदलकर 
बर्फ-रूप हो गया है या बर्फ ही बदलकर जल-रूप हो गई है। दूसरा दृष्टान्त है घी के जमने और पिघलने का। 
जमा हुआ घी और वस्तु है और पिघला हुआ घी और वस्तु। परन्तु तत्त्व में दोनों एक हैं। एक ही वस्तु 
बदलकर दूसरी बन गई है । इसको गुण-परिणाम कहते हैं, अर्थात्‌ मूल तत्त्व है तो एक, परन्तु उसमें परिणाम 
अर्थात्‌ तब्दीली होती रहती है। इसी प्रकार कुछ लोगों का कहना है कि मूल तत्त्व तो है केवल एक ब्रह्म। परन्तु 
वही ब्रह्म सृष्टि का निमित्त--उपादान-कारण है। जीव तथा संसार की सब वस्तुएँ उत्पन्न होती और विनष्ट हो 
जाती हैं। ये न अनादि हैं न अनन्त। ये ब्रह्म से ही उत्पन्न होती और ब्रह्म में ही विलीन हो जाती हैं। 

तीसरा सिद्धान्त है आरम्भकवाद का-_अर्थात्‌ जैसे अलग-अलग ईंटों की सत्ता है। जब ईंटों 
को जोड़ दिया गया तो मकान बन गया। इस प्रकार आरंभकवादी कहते हैं कि परमाणु असंख्य और अनादि 
हैं। इनके संयोग से सृष्टि बनती है और वियोग से नष्ट हो जाती है। सृष्टि में हर समय संयोग और वियोग 
हुआ करता है। स्तुतः संयोग का नाम ही सृष्टि है और वियोग का प्रलय। आटे से रोटी, मिट्टी के कणों से 
ईंट--ये सब आरंभकवाद के दृष्टान्त हैं। इन तीनों सिद्धान्तों के लिए सृष्टि में दृष्ठान्त मिल जाते हैं। 


यह विशेषता 
आर्यसमाज इन तीनों सिद्धान्तों को ठीक मानता है। परन्तु भेद इतना है कि आर्यसमाज की दुष्टि में 


ये तीनों सिद्धान्त एकांगी हैं, सर्वतन्त्र नहीं अर्थात्‌ विवर्त 
a , परिणाम तथा आरम्भक तीनों 
मिलते हैं। भूल यह है कि लोग एक वाद को सभी वस्तुओं पर लागू करना चाहते हैं। होतिस 


अध्यात्म विषय ७७ 


इसको कुछ और स्पष्ट कर दिया जाए। कभी-कभी ऐसा होता है कि मुझे रस्सी का साँप प्रतीत 
होता है या साँप की रस्सी प्रतीत होती है। इतने अंश में तो विवर्त ठीक ही है, परन्तु यह कहना ठीक नहीं 
कि मैं सदा साँप को रस्सी या रस्सी को साँप समझता हूँ। यदि सदा रस्सी को साँप समझा जाता या सदा 
साँप को रस्सी समझा जाता, तब तो कोई यह बात भी न कह सकता कि मैं रस्सी को साँप समझता हूँ या 
साँप को रस्सी। उस समय विवर्त की व्याख्या भी न हो सकती। इसी प्रकार सोने का अंगूठी में परिवर्तित हो 
जाना परिणाम अवश्य है। परन्तु जब कोई रेत को दूर से जल समझ बैठे या जल को रेत तो रेत और जल में 
परिणाम और परिणामी का सम्बन्ध नहीं है। इसी प्रकार दस कड़ियों से मिलकर एक जंजीर बन जाना या 
एक हज़ार ईंटों से मिलकर एक दीवार बन जाना-यह तो आरंभक है, परन्तु ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 
मिलकर जब जल बनता है तो इसको आरम्भक नहीं कहते। क्योंकि ईंटों का मिलकर दीवार बन जाना एक 
भिन्न प्रकार का संयोग है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिलकर जल बन जाना एक भिन्न प्रकार 
का। पहले को साधारण योग और दूसरे को रासायनिक संयोग कहते हैं। पचास इटं मिलकार भी ईटें ही 
रहती हैं, परन्तु जल की अवस्था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की अवस्था से भिन्न है। इसलिए यह 
कहना बड़ी भारी भूल है कि केवल विवर्तवाद से ही या केवल परिणामवाद से ही या केवल आरम्भकवाद 
से ही हम सृष्टि-सम्बन्धी समस्त गुत्थियों को सुलझा देंगे। इसी भूल के कारण भिन्न-भिन्न वादों में झगड़ा 
है। 

विवर्तवादी कहता है कि मुख्य और मौलिक सत्ता एक ब्रह्म है। ब्रह्म से इतर कोई और वस्तु न थी, 
न है, न होगी। रहा जीवभाव या जड़भाव, यह विवर्त है अर्थात्‌ है नहीं, केवल प्रतीत होता है। आर्यसमाज 
कहता है कि यह ठीक नहीं, क्योंकि यदि ब्रह्म से इतर कोई सत्ता नहीं है तो विवर्त केवल ब्रह्म को ही हो 
सकता है अर्थात्‌ ब्रह्म ही भूल से अपने को कुछ और समझ सकता है। इसमें दो दोष हैं। प्रथम तो मौलिक 
दोष है अर्थात्‌ जब तक ब्रह्म से इतर कोई वस्तु है ही नहीं तो भूल से भी ब्रह्म अपने को इतर नहीं समझ 
सकेगा। यदि साँप न होता तो कोई भूल से भी रस्सी को साँप न समझता। यदि चाँदी अलग कोई वस्तु न 
होती तो कोई सीप में चाँदी न समझना। दूसरा दोष यह है कि यदि ब्रह्म भी भूल का अपराधी हो सकता है 
तो कोई दोषरहित ज्ञानमयी सत्ता रह नहीं जाती जिसकी अपेक्षा से एक को ज्ञान और दूसरे को भ्रम कह 
सकें। भ्रम भी ज्ञान की अपेक्षा रखता है। उपनिषदों में ब्रह्म को “सत्य ज्ञान, अनन्त कहा है अर्थात्‌ ब्रह्म 
सत्य है, ज्ञान है और अनन्त है। इसके अर्थों पर विचार कीजिए। सत्य का क्या अर्थ? वही जो कि कभी 
बदले न। तीनों काल में एक-सा रहे। जो ब्रह्म अपने को भ्रम या भूल से जीव समझ ले नह सत्य कैसा? 
उसको ज्ञान भी नहीं कह सकते, क्योंकि यदि मैं अपने को घोड़ा या वृक्ष समझ लूँ तो लोग मुझको मूर्ख 
कहेंगे। इसी प्रकार जो ब्रह्म भ्रम में पड़कर अपने को जीव समझता, विवाह करता, गृहस्थ के बंधन को 
स्वीकार करता, सुख-दुःख भोगता और कभी-कभी अनेक प्रकार के पाप करता या अपने को पापी और 
महापापी समझता है, उसको ज्ञान या ज्ञानी बताना कैसे हो सकता है? इसलिए स्पष्ट है कि जिस ब्रह्मा को 
उपनिषद्‌ ने 'सत्य' और 'ज्ञान' बताया है वह एक अखण्ड और सर्वज्ञ सत्ता है जिसको कभी भ्रम नहीं हो _ 


सकता। 
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माया बड़ी या ब्रह्म? 
लोग कहा करे हैं कि जैसे स्वप्न देखनेवाला अपने को कभी राजा देखता है कभी रंक, और जब 
आँख खुल जाती है तो न उसका राज रहता है न अन्य वस्तुएं, इसी प्रकार हम लोग स्वप्न की-सी अवस्था में 
हैं। जब ज्ञान की आँख खुल जाएगी तो हम अपने को ब्रह्म समझने लगेंगे। ऐसे लोगों से पूछना चाहिए कि इस 
समय तुम वस्तुतः ब्रह्म हो या नहीं? यदि वे कहें कि हम चस्तुतः ब्रह्म हैं तो पूछना चाहिए जब तुम वस्तुतः ब्रह्म 
हो तो तुमको स्वप्न क्यों हो रहा है? ब्रह्म तो सदा जागरूक है; उसको न स्वप्न हो सकता है न सुषुप्ति। स्वप्न 
देखना निर्बलता का चिह है। जब तुम ब्रह्म ही हो तो तुमको स्वप्न क्यों दीखता है? शायद वे कहें कि माया के 
वश हमको स्वप्न दीख रहा है; हमारी आँखों पर माया का परदा पड़ा है। तो इनसे पूछना चाहिए कि तुम माया 
के वश में कैसे आ गए? माया बड़ी है या तुम? माया में अधिक बल है या तुममें ? तुम माया के इस परदे को 
फाड़ क्यों नहीं फेकते ? क्यों बीमार हो जाते हो, रोते हो, चिल्लाते हो, लड़ते-झगड़ते हो, दूसरों की शिकायत 
करते हो, राग-द्वेष बढ़ाते हो इस सबका एकमात्र उपाय यह है कि माया के बन्धन से मुक्त हो जाओ। जब 
नहीं हो सकते तो फिर क्यों कहते हो कि हम वस्तुतः ब्रह्म हैं? यदि वे कहें कि हम वस्तुतः जीव हैं परन्तु ज्ञान 
होने पर ब्रह्म हो जाएंगे तो उनसे पूछना चाहिए कि जो वस्तुतः जीव है वह ब्रह्म कैसे हो सकता है? यदि तुम 
चस्तुतः जीव हो तो यह बताओ कि इस समय ब्रह्म है या नहीं ? यदि ब्रह्म है और पीछे से तुम भी ब्रह्म बन गए 
तोदो a हो मा | लक रा स्वण या मायावाद से सृष्टि की व्याख्या हो नहीं सकती। 
हा >परिणामवाद भी अकेला सब बातों को सुलझा नहीं सकता। कुछ लोग 
से अगूठी, कड़ा, हार आदि अनेक प्रकार के जेवर बन जाते हैं उसी प्रकार श्र से मनुष्य o र 
` आदि जड़ पदार्थ बन जाते हैं, परन्तु यह भी ठीक नहीं। यदि शुद्ध सोना है तो उससे बने हुए किसी पा 
चादी या तांबे को मिलावट नहीं हो सकती। यदि किसी भूषण में किसी प्रकार की गड़बड़ ss 
चाहिए कि सोने के अतिरिक्त कोई और वस्तु भी थी। इसी प्रकार यदि ब्रह्म ही a ता pe 
अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं तो दुःख, अज्ञान, जड़त्व कहाँ से आया? ब्रह्म शुद्ध है नो उससे न 
वस्तुएं शुद्ध होतीं। ब्रह्म सर्वज्ञ है तो उससे बनी सभी वस्तुएं सर्वज्ञ होनी चाहिए थीं ल ला 
उससे बनी सभी वस्तुएं आनन्दमय होनी चाहिए थीं। इससे सिद्ध है कि Bn 
लोग कहते हं कि जीव द्ध है कि सभी वस्तुएँ ब्रह्म से नहीं बनीं। कुछ 
शि कहते ह कि जीव ब्रह्म का अंश है जैसे आग की एक चिंगारी या समुद्र की एक बँ 
भ्रममूलक है। अंश हमेशा अंशी के समान होता है। आग की एक चिंगारी भी DERE SSR झी 
` पणीहे।यदियह सृष्टि सवर काही अंश है तो उसको ईश्वर के समान ही हो. हि ह ह प 
जडत्व का नाम तक न होना चाहिए। परन्तु सृष्टि ऐसी तो gE . 6 पि डला 
ए जो लोग गुण-परिणामवाद के आधार पर केवल एक ब्रह्म से 
` चाहिए कि सौने से भूषण बनाने के लिए तो सुनार चाहिए। ई ह्य से ही सृष्टि बनाना चाहते हैं उनसे पूछना 
चाहिए! यदि कहो कि ईश्वर स्वयं ही सृष्टि के रूप में हो जता हा Cn 220 
किन सी कंमी dell है कि वह नहुरूपिये हु पि येका सवाग बदलता रहे ? कभी बच्चे गा सा कि कैसे 2 ईश्वर मे कौन- 
£ कभी बच्चे के रूप में रोवे-चिल्लावे या तुतलावे, कभी 
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उद्दण्ड बालक के रूप में तमाँचे खावे, कभी गधे के रूप में कीचड़ में लोटे। आखिर इस प्रकार के रूपों में उसे 
क्या मज़ा मिलता है और बिना रूप बदले उसे क्यों चैन नहीं पड़ता? आर्यसमाज कहता है कि यह सब भूल है। 
जैसे विवर्त या स्वप्न ईश्वर को नहीं सता सकता, इसी प्रकार ईश्वर गुण-परिणाम का भी विषय नहीं है। कभी- 
कभी विवर्त हो जाता है, परन्तु जीव को, क्योंकि जीव अल्पज्ञ है। कभी-कभी स्वप्न होता है, परन्तु जीव को, 
क्योंकि जीव निर्बल है। इसी प्रकार गुण-परिणाम भी जड़ प्रकृति में होता है, ईश्वर में नहीं। सोना प्रकृति का ही 
अंश है जिससे परिणामस्वरूप भूषण बन जाता है। ईश्वर परिणत नहीं होता। ईश्वर तो प्रकृति को अन्य रूपों में 
परिणत करता है। ईश्वर स्वयं नहीं बदलता। प्रकृति को बदल देता है। 


बनाया किससे ? 


कुछ लोग ब्रह्म से इतर किसी अनादि सत्ता को नहीं मानते, परन्तु ब्रह्म से ही अन्य सब वस्तुओं का 
बनना मानते हैं | जैसे ईसाई और मुसलमान कहते हैं कि केवल ईश्वर ही अनादि है, अन्य सब वस्तुएं उसने 
बनाई हैं; परन्तु इन मतों के सिद्धान्तों की दार्शनिक नींव बड़ी अनिश्चित है। उन्होंने कभी सोचने का प्रयत्न नहीं 
किया कि “बनाने का क्या अर्थ है ?' विवर्त तो वे मानते नहीं, परन्तु परिणाम भी नहीं मानते अर्थात्‌ उनका न तो 
यह सिद्धान्त है कि ब्रह्म सृष्टि के रूप में प्रतीत होता है, है नहीं, और न यह मानते हैं कि ब्रह्म ही स्वयं सृष्टि के 
रूप में परिणत हो जाता है। आरंभक का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि आरम्भ के लिए पहले कई वस्तुएं 
चाहिएँ। फिर किस प्रकार ईश्वर ने सृष्टि बनाई ? इस पर ये लोग विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये तो 
शाब्दिक भूलभुलैयों पर मुग्ध हैं अर्थात्‌ ईश्वर ही सब-कुछ है, हम कुछ नहीं । ईश्वर ने ही हमको बनाया है। 
वही हमारा कर्त्ता-धर्त्ता है। ईश्वर नित्य है। हम अनित्य हैं। ईश्वर ही सबसे पहले था और सबके पीछे रहेगा। 
हम तो उत्पन्न हुए हैं। पहले न थे; पीछे रहेंगे या न रहेंगे यह पता नहीं। यदि उनसे पूछा जाए कि ईश्वर ने सृष्टि 
किस चीज़ से बनाई? तो वे कहते हैं- यह प्रश्न व्यर्थ है! मनुष्य को आवश्यकता है कि किसी वस्तु के बनाने 
के लिए उपादान को चाहे । ईश्वर का ईश्वरत्व क्या यदि वह बिना उपादान के न बना सके! यदि उनसे पूछो 
“किस प्रकार? क्या को दृष्टान्त भी है?' तो इसका उत्तर कुछ नहीं । वे उपादान के नित्यत्व को मानकर ईश्वर 


का अपमान नहीं चाहते। परन्तु वे भूल जाते हैं कि आजकल भी ईश्वर निना उपादान के कुछ नहीं बनाता। 


ईश्वर भाप बनाता है जल से। जल बनाता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से। शरीरों को बनाता है पंचतत्त्वों से। _ 


आजकल जितनी वस्तुएँ ईश्वर की बनाई मानी जाती हैं वे सब ही तो उपादान-कारण रखती हैं। यह ईररका 


ही तो नियम है कि प्रत्येक कार्य के लिए उपादान-कारण चाहिए। 


यदि ईश्वर बिना उपादान के सृष्टि बनाता तो सृष्टि का नियम ही यह होता कि उपादान के बिना कार्य॑ 
हो सकता । फिर क्या था? बिना जौ के बीज के जौ उपजता और बिना चने के बीज के चना।कमसे कम जो | 


वृक्ष ईश्वर उगाता है उसको तो बीज की आवश्यकता न पड़ती। ये लोग भूल जाते हैं कि नियम तो वही हैं। | रु 

जीव तो उनका अनुकरण-मात्र करता है। > 

किसके लिए सृष्टि रची? त FR [ पतले 
ध्यातव्य है कि यदि ईश्वर ही नित्य हो तो ईश्वर किसके लिए सृष्टि रचे? यदि कहो अ 


जों i> 


/ ८२५ > 


°, Se 
Se 
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साचले उतँकी अपूर्णता तथा कमी प्रकट होगी। क्या यह कम अपमान की बात है? वस्तुतः केवल ईश्वर 


मानने में इतनी उलझनें हैं किं इनसे छुटकारा पाना कठिन है। सृष्टि की अवस्था पर विचार किया 
दा हो जाता है कि ईश्वर इसको अपने लिए नहीं बनाता; जीवों के लिए बनाता है। जो सृष्टि 
ईश्वर ने उपादान-प्रकृति से बनाई वह जीव के सुख के लिए, जीव के विकास के लिए और जीव के भोग के 
लिए। ईश्वर ने मेरी आँख बनाई मेरे देखने के लिए। यह उसका स्वार्थ या उसका प्रयोजन नहीं, केवल 
परोपकार है। इसी प्रकार ईश्वर ने सूर्य बनाया कि मैं देख सकूँ। यदि आँख बनाता और सूर्य न बनाता तो मेरा 
प्रयोजन सिद्ध न हो सकता। इसी प्रकार विशाल ब्रह्माण्ड की विस्तृत वस्तुएँ सम्बन्ध-परम्परा से मेरे लिए हैं 
यद्यपि अल्प ज्ञान के कारण उनमें से बहुतों को मैं जानता तक नहीं। द 


परोपकार विकार नहीं 

कुछ लोगों का आक्षेप है कि यदि ईश्वर जीव के लिए सृष्टि बनाता है तो भी प्रयोजनवाला होने के 
कारण ईश्वर विकारी हो जाएगा। परतु वे भूल जाते हैं कि प्रोपकार विकार नहीं, किन्तु विकार का अभाव 
है। स्वार्थ विकार है क्योंकि उसका स्वार्थी पर प्रभाव पड़ता है। उत्कृष्टतम परोपकार वह है जिसके कारण 
दूसरे का उपकार तो हो जाए परन्तु उपकार करनेवाले में विकार उत्पन्न न हो। ईश्वर का उपकार करना 


` सर्वथा स्वाभाविक है, अतः उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। यदि आप इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं 


करते तो अवश्य ही इसका उल्टा स्वीकार करेंगे और उस अवस्था में आप अनेक उलझनों में पड़ जाएंगे। 
इसीलिए ईश्वर, जीव और प्रकृति के अनादि और अनन्त माने बिना काम नहीं चल सकता। 


एकत्ववाद से शून्यवाद ( 7९7०।७७ ) अधिक अच्छा 


इस सिद्धान्त के विरुद्ध सबसे बड़ा आक्षेप यह है कि वह संसार के कारणैक्य का विरोधी है। यदि 
एक ही मूल कारण के मानने से सृष्टि की व्याख्या हो सके तो एक से अधिक तत्त्व मानने की क्या 
आवश्यकता है? परन्तु यह 'यदि' तो बड़ी टेढ़ी खीर है। यदि मूल तत्त्व एक ही होता तो अवश्य ही उसके 
मानने से सब उलझनें दूर हो सकतीं । परन्तु कहाँ होती हैं? कारणैक्यवादियों ने आक्षेपों से बचने के अनेक 
उपाय सोचे, परन्तु वे सफल न हो सके। यदि मूल तत्त्व एक ही होता तो विवर्त अर्थात्‌ भ्रान्ति के लिए क्या 
कारण? क्या प्रयोजन? एकतत्त्ववादी तो परिणाम की भी व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि जब जल बर्फ 
बनता है तो उसके भीतर भी उष्णता का दूसरा तत्त्व छिपा हुआ है। यदि केवल जल होता और जल से इतर 
कोई वस्तु न होती तो कभी बर्फ भी न बन सकती। जल के ताप को घराने से ही जल बर्फ़-रूप हो जाता 
है। जो लोग बिना उपादान के शून्य से ही सृष्टि की व्याख्या करना चाहते हैं उन्होंने दार्शनिक प्रश्नों पर ध्यान 
ही नहीं दिया। यदि उपादान की शून्यता से काम चल सकता है तो निमित्त की शून्यता से क्यों नहीं चल 
सकता? वस्तुतः शून्य से शून्य ही बन सकता है। इसीलिए उपनिषद्‌ कहती है कि असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती । सृष्टि का उपादान-कारण चाहिए, निमित्त कारण चाहिए और प्रयोजन चाहिए। ये तीनों 
आवश्यकताए ब्रह्म, जीव और प्रकृति के नित्य मानने से ही पूरी हो सकती हैं और यही है वैदिक त्रैतवाद। 
क 


पुनर्जन्म 
जन्म व मृत्यु क्या? 


“जीव क्या है?' नामक ट्रैक्ट में हम बता चुके हैं कि जीव अजर और अमर है, अर्थात्‌ न यह 
उत्पन्न हुआ न मरेगा। इसका शरीर के साथ सम्बन्ध होना ही जन्म है और शरीर के साथ सम्बन्ध टूट जाना 
ही मृत्यु है। 

हम देखते हैं कि संसार में जितने मनुष्य या अन्य प्राणी उत्पन्न होते हैं वे सब एक-समान नहीं 
होते। कोई सुन्दर है कोई कुरूप, कोई चतुर है कोई मूर्ख, कोई निर्बल है कोई प्रबल, कोई धनाढ्य है कोई 
दरिद्र और कोई सुखी है कोई दुःखी। 


सब प्राणी एक-समान केसे ? 


कुछ लोग कहा करते हैं कि यह असमानता वास्तविक नहीं, केवल काल्पनिक है अर्थात्‌ धनाढ्य 
को भी कोई दुःख अवश्य होता है और दरिद्र को भी कोई न कोई सुख अवश्य होता है। राजा और रंक 
सभी समान हैं। परन्तु यह बात ठीक नहीं, क्योंकि रंक तो राजा होना चाहता है परन्तु राजा रंक होना नहीं 
चाहता। मैं दो वर्ष पहले निर्धन था और अब मेरे पास धन हो गया तो ये दोनों अवस्थाएँ एक-सी नहीं कही 
जा सकतीं और न मैं फिर निर्धन होना चाहता हूँ। मूर्ख तो विद्वान्‌ होना चाहता है परन्तु विद्वान मूर्ख नहीं 
होना चाहता। यदि सब प्राणियों की अवस्थाएँ एक-सी होतीं तो फिर उन्नति करने का भी कोई प्रयोजन या 
अर्थ न होता। ईसाई और मुसलमान भी, जो यह मानते हैं कि जीव को ईश्वर उत्पन्न करता है, यह नहीं 
मानते कि सब प्राणी एक-से हैं, क्योंकि उनके मत में ईसा, मुहम्मद तथा अनेक सन्तगण अन्य मनुष्यों की 
अपेक्षा अच्छे हैं तथा उच्च हैं। 

इससे पता चलता है कि प्राणियों की जन्म के समय एक-सी अवस्था नहीं होती। उनकी प्रकृतियाँ 
भी भिन्न होती हैं और परिस्थितियाँ भी भिन्न। अब प्रश्‍न यह है कि यह भिन्नता क्यों होती है? 

इस प्रश्‍न के भिन्न-भिन्न उत्तर दिये गए हैं। कुछ कहते हैं माता-पिता तथा घर की परिस्थिति भिन्न 
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होने के कारण प्रकृतियाँ भिन्न हो जाती हैं। परन्तु यह प्रश्‍न का ठीक-ठीक उत्तर नहीं है, क्योंकि माता-पिता 
तथा घर की परिस्थितियों के भिन्न-भिन्न होने का भी तो कारण होना चाहिए। 


क्या ईश्वर ने ऐसा बनाया ? 

कुछ लोग मानते हैं कि “क्यों का प्रश्न ही व्यर्थ है। ईश्वर बनानेवाला है इसलिए उसे अधिकार है 
कि जिसको जैसा चाहे वैसा बनावे। माली बाग में अनेक प्रकार के फूल लगाता है, इसी से बाग की शोभा 
है। मकान बनानेवाला किसी पत्थर को दरवाज़े के ऊपर लगाता है, किसी को दहलीज़ के नीचे। सभी पत्थर 
एक ही स्थान पर लगाए जाए तो मकान न बन सके। इसी प्रकार संसार की शोभा भी इसी में है कि किसी 
को राजा बनाया जाए, किसी को रंक। परन्तु ऐसा उत्तर देनेवाले यह नहीं सोचते कि संसार की शोभा जीवों 
की असमानता का कारण नहीं हो सकती। यदि यह मान लिया जाय कि जिस प्रकार माली या बागा के 
मालिक को बागा की जरूरत है उसी प्रकार ईश्वर को भी एक सुन्दर संसार की आवश्यकता है, तब तो इस 
उत्तर का कुछ अंश ठीक हो सकता था। परन्तु पूर्ण ईश्वर को किस चीज़ की आवश्यकता है? जिसको 
आवश्यकता होती है उसे कंगाल या मुहताज कहते हैं। ऐसी सत्ता कभी पूर्ण नहीं हो सकती। ईश्वर संसार 
को इसलिए नहीं बनाता कि उसे सुन्दर वस्तुओं को देखने अथवा अपनी शक्ति दिखाने की आवश्यकता हो। 
वह केवल जीवों के कल्याण के लिए सृष्टि रचता है। अब यदि जीव पहले से उपस्थित न हो तो ईश्वर का 
जीवों को बनाकर उनको दुःख में फँसाना नितान्त अन्याय है। 


कारण जीव है, न कि परमात्मा 


प्राणियों की प्रकृतियों तथा परिस्थितियों के कारण या तो ये प्राणी होंगे या ईश्वर। कोई तीसरी वस्तु 
नहीं जिसको इस असमानता का उत्तरदाता बताया जा सके। ईश्वर भी इसका उत्तरदाता नहीं हो सकता, 
अन्यथा ईश्वर पर अन्याय और क्रूरता दोनों का दोष लगेगा। अन्याय इसी को कहते हैं कि किसी प्राणी की 
बिना उसके अपराध के दण्ड दिया जाय। उस सत्ता की क्रूरता का क्या ठीक है जो प्राणियों को बनावे भी 
और उसको दुःख भी दे! ईश्वर जिन प्राणियों को संसार में भेजता है उनमें बहुत-से जन्मान्ध तथा अन्य 
दुःखों से पीड़ित होते हैं। यदि ईश्वर ने इनको बनाया है और बिना इनके दोष के इनको दुःख देता है तो 
ईश्वर चस्तुतः बड़ा क्रूर है। जो यह कहते हैं कि ईश्वर को अधिकार है कि जिसको चाहे दुःख दे और 
जिसको चाहे सुख दे, वे यह नहीं समझते कि ऐसे अधिकारवाले को ही अन्यायी और क्रूर कहते हैं। 
अधिकार के अस्तित्व के लिए भी कुछ कारण होता है। राजा को कुछ अधिकार होते हैं; वे इसलिए नहीं 
कि वह शक्तिशाली है किन्तु इसलिए कि उन अधिकारों की प्रजा के कल्याण के लिए आवश्यकता है। 
राजा प्रजा को बनाता नहीं। प्रजा में नहुत-से दोष हुआ करते हैं जिनके निवारण के लिए राजा की 
अधिकारों की आवश्यकता हुआ करती है। इसी प्रकार ईश्वर की स्थिति है। यदि कहो कि ईश्वर ने अपनी 
उपासना के लिए जीव बनाए तो भी ठीक नहीं, क्योंकि इसमें घोर स्वार्थ पाया जाता है। 

इससे सिद्ध है कि असमानता का उत्तरदायित्व सीधा जीवों पर है। यदि प्राणीवर्ग असमान प्रकृतियों 
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के साथ और असमान परिस्थितियों में उत्पन्न हुए हैं तो सिद्ध होता है कि जन्म से पूर्व वे उपस्थित थे और 
उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किये थे जिनके कारण असमानता हो गई। इसी को पुनर्जन्म कहते हैं। 


पुनर्जन्म पर लोग यह आक्षेप करते हैं 


(१) यदि इस जीवन से पहले कोई जीवन था तो उसकी स्मृति क्यों नहीं रहती? यह आक्षेप ठीक 
नहीं, क्योंकि स्मृति न रहना अस्तित्व न होने का हेतु नहीं। हमको अपनी इस जीवन की भी बहुत-सी 
घटनाओं की स्मृति नहीं रहती। जैसे जब हम ७ बजे सोते और ५ बजे उठते हैं तो इन १० घण्टों की कतई 
स्मृति नहीं रहती, परन्तु हम इन घंटों में अपने अस्तित्व का निपेध नहीं करते । इसी प्रकार स्मृति रहना या न 
रहना तो मस्तिष्क की शक्ति के आधीन है । इससे और अस्तित्व से सम्बन्ध नहीँ । 

(२) दूसरा अक्षेप यह है कि ऐसा दण्ड देने से क्या लाभ जिसकी दण्ड पानेवाले को स्मृति नहीं 
रहती ? परन्तु लोग यह नहीं समझते कि पाप के छुड़ाने का साधन उन पापों की स्मृति नहीं है किन्तु उनका 
सर्वथा भूल जाना है। जिन पापों की स्मृति रहती है उनके संस्कार भी बने ही रहते हैं। जब मुझको स्मृति 
रहती है कि अमुक पाप का मुझको अमुक दण्ड मिल रहा है तो उस पाप का संस्कार बना हुआ है। पाप के 
संस्कार तभी दूर होंगे जब उनका भाव-मात्र भी स्मृति में न रहे। यदि प्राणी को पिछले जन्म की स्मृति रहती 
तो वे पुराने स्मृति-संस्कारों की उपस्थिति के कारण उन्नति न कर सकते । 

(३) तीसरा आक्षेप यह है कि दण्ड उसी को देना चाहिए जिसने अपराध किया हो। कल्पना करो 
कि ' अ' नामक आत्मा पहले जन्म में सोहन नामी ब्राह्मण था। उसने कुछ अपराध किया। अब इस जन्म में 
वह “सीतल' सुनार बन गया। अपराध तो किया “सोहन ब्राह्मण' ने और दण्ड मिला *सीतल सुनार' को, करे 
कोई भरे कोई! ईश्वर अन्यायी सिद्ध होता है। यह आक्षेप करनेवाले आत्मा और देह का सम्बन्ध नहीं समझते । 
“सोहन ब्राह्मण” और “सीतल सुनार' का आत्मा तो एकं ही था, शरीर भिन्न-भिन्न थे। परन्तु शरीर तो कर्त्ता 
नहीं, केवल साधनमात्र है। अपराध का साधन और दण्ड के साधन एक नहीं होते। यदि मैं किसी को तलवार 
से मारूं तो मुझे फाँसी लगेगी, अर्थात्‌ अपराध का साधन होगा तलवार और दण्ड का साधन फाँसी । आत्मा 
एक ही हो तो शरीर के भिन्न हो जाने से व्यक्तियों की भिन्नता नहीं होती। गीता में लिखा है 

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गह्णाति नरोऽपराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही -- गीवा २/३२ 
अर्थात्‌ जैसे पुराने कपड़े उतारकर हम नए पहनते हैं उसी प्रकार पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर 
धारण करते हैं। यदि मैं कोट पहनकर चोरी करूं और मेरा नाम “कोट वाला' रख दिया जाय तो क्या यह 
आवश्यक होगा कि मुझको दण्ड भी कोट पहनकर ही दिया जाय? व्यक्तियों की भिन्नता तो तब होती 
जब आत्मा बदल जाती है। आत्मा के साधन बदलने से कुछ नहीं होता। + 

(४) चौथा आक्षेप यह है कि मनुष्य का स्वाभाविक स्वाभिमान इसको स्वीकार करने की आज्ञा 
नहीं देता कि मैं पहले गधा या घोड़ा था या कभी अगले जन्म में सूअर या कुत्ता हो जाऊँगा। यह आक्षेप | 
युक्तिशून्य है। क्योंकि, यद्यपि हमको यह बात मानना अच्छा नहीं लगता कि किसी समय हम अत्यन् | 
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लहीन बालक थे, चारपाई पर मल-मूत्र त्यागते थे या अन्य कुचेष्टाएँ करते थे, या वृद्ध होने पर हम 
अत्यन्त निर्बल, रोगी तथा आँखों से अन्धे और कानों से बहिरे हो जाएँगे, तो भी हम वस्तुतः ऐसे ही निर्बल 
थे और निर्बल होंगे। नहुत-से ईसाई मुसलमान कहा करते हैं कि पुनर्जन्म को मानकर तुम ऐसा क्यों मानते 
हो कि हम गधा या सूअर हो सकते हैं? हम कहते हैं कि यह मानने या न मानने की तो बात नहीं है। हमारे 
चाहने से क्या होता है? हम चाहते हैं कि पाप किया करें और दण्ड न पावें। चोरी करें पर दण्ड न मिले। 
परन्तु क्या हमारी इच्छा पूर्ण हो सकती है ? झूठे आत्मगौरव से कुछ नहीं होता। जो लोग गधा या सूअर 
होना नहीं चाहते उनको भी, यदि उनके काम बुरे होंगे तो गधा या सूअर बनना ही पड़ेगा। 

(५) कुछ लोग, जैसे थिऑसोफ़ीकल सोसायटी के सभासद, यह तो मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है 
पस्तु उनका कथन है कि पुनर्जन्म पहले से अच्छी योनि में ही होता है, बुरी में नहीं, अर्थात्‌ एक गधा तो 
मनुष्य हो सकता है परन्तु मनुष्य गधा नहीं हो सकता, क्योंकि सृष्टि के नियम उन्नत करने के लिए हैं, 
अवनत करने के लिए नहीं। हम इस सिद्धान्त से सहमत नहीं। यह तो ठीक है कि सृष्टि के नियम इस प्रकार 
के हैं कि हमारा कल्याण हो, परन्तु ये नियम हमको बाधित नहीं करते। कर्म करने में जीव स्वतंत्र है। जैसा 
करेगा वैसा भरेगा। यह तो स्पष्ट देखने में आता है कि कभी हम उन्नति करते हैं कभी अवनति। कभी राजा 
रंक हो जाता है कभी रंक राजा। इसलिए लँगड़ा पुनर्जन्म ठीक सिद्धान्त नहीं हो सकता। 


पुनर्जन्म न माननेवालों पर हमारे आक्षेप 


(१) प्राणियों की प्रकृतियों और परिस्थितियों की असमानता का क्या कारण है? क्या कारण है कि 
कोई-कोई आठ-आठ वर्ष के बालक प्रसिद्ध गवैये होते हैं और किसी-किसी को गाना आता ही नहीं? 
अन्य योग्यताओं की भी यही स्थिति है। 

(२) यदि पुनर्जन्म नहीं होता तो ऐसे प्राणियों की उत्पत्ति क्यों हुई जो एक या दो दिन के होकर या 
गर्भ में ही मर गए? इनके जीवन का क्या प्रयोजन है इनको नरक मिलेगा तो क्यों? और स्वर्ग मिलेगा तो 
क्यों? क्योंकि जिस अवस्था में वे उत्पन्न हुए उसमें वे कुछ उत्तरदायित्व-सम्बन्धी काम नहीं कर सकते थे। 

(३) जब जीवात्मा एक असंयुक्त वस्तु है जिसके टुकड़े-टुकड़े नहीं किये जा सकते, तो वह सदा 
रहेगा-कभी नष्ट नहीँ हो सकता। जीवात्मा यदि आवागमन (पुनर्जन्म) के चक्कर में नहीं आता तो उसको 
इस अनन्त जीवन में से केवल दो-चार या सौ-पचास वर्ष का ही काम करने का अवसर क्यों दिया गया? 

(४) ईसाई और मुसलमान मानते हैं कि प्रलय के दिन मुदे क़ब्रों में से उठेंगे। प्रश्‍न यह है कि इनके 
शरीर उठेंगे या जीवात्मा, या दोनों? यदि कहो कि जीवात्मा (रूहें) उठेंगी और उनको नए शरीर मिलेंगे तो 
यह एक प्रकार का पुनर्जन्म होगा। यदि कहो कि पुराने शरीरों के साथ उठेंगे तो वे शरीर कहाँ से आएंगे ? 
क्योंकि शरीर गलकर या जलकर नष्ट हो जाते हैं । कल्पना कीजिए कि जैद एक मनुष्य था। वह मर गया। 
उसकी क्रत्र पर घास उगी थी। यह घास उसके शरीर के अंगों का परिवर्तित रूप था। इस घास.को बकरी ने 
खाया । बकरी का मांस बकर नामी दूसरे मनुष्य ने खाया, इस प्रकार जैद के शरीर के अवयव बकर के शरीर 
के अवयव हो गए। प्रलय के दिन जब जैद और बकर दोनों की रूहें उठेंगी तो किस शरीर में प्रत्येक अंग के 
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लिए झगड़ा होगा? दूसरा प्रश्‍न यह है कि रूहे प्रलय तक कहाँ रहेंगी और क्या किया करेंगी? जो लोग 
समझते हैं किं कब्र में आत्माएं रहती हैं उनको यह पता नहीं कि जब तक आत्मा शरीर में रहती है तब तक 
शरीर को मरा हुआ नहीं कह सकते। ईसाई लोग ईसा को मरा हुआ नहीं कह सकते | ईसाई लोग ईसा को 
मरकर गाड़ा जाना और फिर तीसरे दिन कब्र से उठना मानते हैं। वे इतना भी विचार नहीं करते कि मरकर 
जीव शरीर से अलग हो जाता है। क्रब्र में लाश रहती है, आत्मा नहीं रहता; फिर क्रब्र से कोई कैसे उठ 
सकता है? यह तो सम्भव है कि सूली देते समय ईसा की मृत्यु न हुई हो और क्रब्र में उसे धोखे से मूर्च्छित 
गाड़ दिया हो और वह अच्छा होकर जी उठा हो। परन्तु ईसाई ऐसा नहीं मानते। वस्तुतः बिना पुनर्जन्म माने 
काम चलता ही नहीं। यदि पुंनर्जन्म नहीं तो प्रलय तक जीव क्या करते रहेंगे? क्या ईश्वर ने जीवों को 
निकम्मा पड़े रहने के लिए बनाया है? 
अब हम पुनर्जन्म की सिद्धि में वेद के कुछ प्रमाण देते हैं- 


वेद का प्रमाण 


( ९) पुनर्नो असुं पृथिवी ददातु, पुनद्यौर्देवी पुनरन्तरिक्षम्‌। 
पुनर्नः सोमस्तन्वं ददातु, पुनः पूषा पथ्यां३ या स्वस्तिः॥ ऋगवेद १०/६९७ 
पृथिवी, द्यौ और अन्तरिक्ष हमको फिर प्राण दें। सोम हमको फिर शरीर दे। पूषा हमको फिर 
कल्याणकारी मार्ग दे। 
(२) पुनर्मनः पुनरायुर्मऽआगन्‌ पुनः प्राणः पुनरात्मा मऽआगन्‌ 
पुनश्चक्षुः पुनः त्रं मऽआगन्‌। 


वैश्वानरो 5 अदब्धस्तनूपा 5 अग्निर्नः पातु दुरितादवद्यात्‌॥ यजुर्वेद ४/१५ 
हमको फिर मन मिले, फिर जीवन मिले, फिर प्राण, आत्मा, आँख, कान आदि मिलें। वैश्वानर 
अग्नि हमको सब बुराइयों से सुरक्षित रवखे। 
( ३ ) अनच्छये तुरगातु जीवमेजद्‌ श्रुवं मध्य आ पस्त्यानाम्‌ 
जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिरमत्यो मर्त्येना सयोनिः॥ -- ऋग्वेद १/१६४/३० 


ईश्वर कहता है कि मैं (तुरगातु) गति को ( आ और (जीवम्‌) जीव को 
(एजत्‌ ) चलाता हुआ ( पस्त्यानाम्‌) शरीरों के (मध्य ) बीच में ( शु) निश्चय रूप से ( शये ) व्यापक 
हूँ ( मृतस्य ) मरनेवाले का ( अमत्यों ) अमर ( जीवः ) जीव ( मर्त्यन स्वधाभिः ) जड़ प्रकृतियों के साथ 
(सयोनिः ) शरीरोंवाला होकर ( चरति) विचरा करता हूं | 

इस मन्त्र में बताया है कि जो मर जाता है उसका जीव शरीरों को धारण करके विचरता है अर्थात्‌ 
कई जन्म लेता है। 

(४) एता ते अग्ने जनिमा सानि प्र पूर्व्याय नूतनानि वोचम्‌। 

महान्ति वृष्णे सवना कृतेमा जन्मञ्जन्मन्‌ निहितो जातवेदाः - ऋग्वेद २/१/२० 
(अग्ने ) हे जीव! (एता) ये ( ते ) तेरे ( सनानि) सनातन ( जनिमा ) जन्म हैं ( पूर्व्याय) पहले 
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(नूतनानि ) और नये ( प्रवोचम्‌ ) जिनको मैं कहता हूँ। ( वृष्णे बल के लिए ( इमानि ) ये ( महान्ति ) 
बड़े (सवना) ऐश्वर्ययुक्त (कृता) पराक्रम ( जम्मज्जन्मन्‌ ) जन्म-जन्मान्तरों में (निहिता ) स्थापित 
किये गए हैं। 
(५ ) जन्मञ्जन्मन्‌ निहितो जातवेदा विश्वामित्रेभिरिध्यते अजस्रः। 
तस्य वयं सुमतौ यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम - ऋग्वेद २/१/२१ 
(जन्मन्‌ जन्मन्‌) अनेक जन्मों में ( निहितः ) स्थापित ( जातवेदाः ) अग्नि ( विश्वा मित्रेभिः ) 
सुधारक पुरुषों द्वारा ( अजस्रः ) निरन्तर (इध्यते) हवन की जाती है। ( ततस्य यज्ञियस्य) उस यज्ञ की 
(सुमतौ ) सुमति में (वयं भद्रे सौमनसे स्याम) हम अच्छे विचारवाले हों । 
(६) सं गच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन्‌। 
हित्वायावद्यं पुनरस्तमेहि सं गच्छस्व तन्वा सुवर्चाः ऋग्वेद मं० १०/१४/८ 
हे जीव! ( अवद्यम्‌) पाप को ( हित्वाय) छोड़कर ( पुनः ) फिर ( अस्तम्‌) शरीर को ( एहि ) 
धारण कर। (पितृभिः ) माँ-बाप के साथ ( सङ्कच्छस्व ) संगति कर ( परमे व्योमन्‌) विस्तृत जगत्‌ में 
(संयमेन इष्टापूर्तेन ) पुण्य कर्मो के साथ ( सुवर्चाः तन्वाः ) अच्छे शरीरों के साथ (सङ्गच्छस्व ) संगति 
करो। 


निरुक्त का प्रमाण 
मृतश्चाहं पुनर्जातो जातश्चाहं पुनर्मृतः। नाना योनि सहस्राणि मयोषितानि यानि वै॥ 
-— निरुक्त अ० १४ खं० ६ 
मैं मरकर फिर पैदा होता हूँ। पैदा होकर फिर मरता हूँ। मैं इस प्रकार हज़ारों योनियों में जाता हूँ। 
$ 


मुक्ति से पुनरावृत्ति 


मुक्ति के नाम पर धोखा 


अन्यान्य धर्मों के आधुनिक-आचायोँ में ऋषि दयानन्द को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं है जो मुक्त 
आत्माओं का संसार में फिर लौटना मानता हो, और इन आचार्यो के मत में प्राचीन ऋषि-मुनि भी पुनरावृत्ति 
को स्वीकार नहीं करते थे। इस प्रकार ऋषि दयानन्द का मत इस विषय में सबसे भिन्न है। 
यद्यपि मुक्ति की इच्छा सबको है, तथापि मुक्ति क्या वस्तु है इसका लोगों को थोड़ा-सा भी ज्ञान 
नहीं है। आश्चर्य की बात है कि जिस वस्तु को हम चाहते हैं, उसको पहचानते नहीं। कल्पना कोजिए कि 
मैं बाजार में मलमल लेने जाता हूँ। मैंने मलमल की बड़ी प्रशंसा सुनी है। मलमल बड़ी अच्छी वस्तु है । मेरे 
मन में मलमल के लिए बड़ी उत्कंठा है। परन्तु मैं नहीं जानता कि मलमल किस जाति से सम्बन्ध रखती है 
और उसका निज स्वरूप क्या है। ऐसी दशा में यदि मुझे कोई मलमल के स्थान पर कबूतर दे देवे तो में केसे 
पहचानूँगा कि यह मलमल नहीं है? मुक्ति विषय में भी यही अवस्था है। प्रतिवर्ष लाखों पुरुष गंगा-स्नान 
करने जाते हैं । इनमें अधिकांश की वास्तविक धारणा यही होती है कि गंगा-स्नान से मुक्ति मिलेगी। यदि 
ऐसा न हो तो इतने नर-नारी यात्रा की घोर यातनाओं को सहन करके वहाँ न जावें । परन्तु क्या उनको ज्ञान 
है कि मुक्ति क्या वस्तु है जिसकी प्राप्ति के लिए वे इतना कष्ट उठा रहे हैं? वे इतना तो समझते हैं मुक्ति 
कोई ऐसी वस्तु है, जिसका सम्बन्ध परलोक से है और वह मृत्यु के पश्चात्‌ ही मिल सकती है। परन्तु यदि 
उनको पता लग जावे कि जो गंगा में स्नानार्थ प्रवेश करता है उसकी तत्काल ही मुक्ति हो जाती है तो मेरा 
विचार है कि लाखों में एक भी गङ्गा स्नान करने न जाएँ या मार्ग से ही बिना स्नान किये लौट आवें। क्यों? 
इसलिए कि मुक्ति-विषयक भावना अत्यन्त अनिरिचित और कुहरे के समान है। यही कारण है कि मुक्ति 
प्रायः चोर बाज़ार की वस्तु रही है। कोई पहचानता तो है ही नहीं कि मुक्ति वया चीज़ है, इसलिए मुक्ति के 
दुकानदार भिन्न-भिन्न वस्तुओं को मुक्ति के नाम से चला देते हैं । जितना धोखा मुक्ति के विषय में है उतना 
शायद ही किसी अन्य के विषय में हो। 
यह विचारने के लिए कि मुक्ति से पुनरावृत्ति होती है या नहीं, हमको मुक्ति के वास्तविक स्वरूप 
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को जानना होगा। तभी हम जान सकेंगे कि मुक्ति के पश्चात्‌ हमारा क्या होगा। 
कहा जाता है कि मुक्ति अन्तिम ध्येय है जिसके लिए मनुष्य को जीवन-भर यत्न करना चाहिए 
अर्थात्‌ हमारी जीवन-यात्रा की अन्तिम मंजिल मुक्ति है। यदि यह ठीक है तो हमको यह भी देखना होगा 
कि हम यात्री क्या हैं ? यात्री, यात्रा और मंज़िल ये तीनों ही तो निश्चित होने चाहिए! यात्रा की मंजिल यात्री 
के स्वरूप के ही तो अनुरूप होगी! 
मुक्ति का अर्थ है छूटना। इसका उल्टा है बन्ध। अतः बन्ध और मोक्ष दोनों एक-दूसरे के विपरीत 
हैं। यों तो मुक्ति या मोक्ष निषेधात्मक शब्द हैं अर्थात्‌ बन्ध न रहने को मुक्ति कहते हैं, परन्तु वास्तव में बन्ध 
उस अवस्था का नाम है जब स्वतन्त्रता न रहे। इसलिए यह भी देखना होगा कि स्वतन्त्रता के बाधक क्या 
` क्या हेतु हैं? 
यह सुनकर पाठकवर्ग को आश्चर्य होगा कि वेदों में मुक्ति या मोक्ष शब्द दृष्टिगोचर नहीं होता। 
केवल नीचे के मन्त्र में 'मुच्‌' धातु के एक लकार का प्रयोग आया है-- 
त्र्यम्बकं यजामहे ' सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌। 
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माभृतात्‌॥ 
यहाँ ईश्वर से प्रार्थना की है कि जिस प्रकार पका फल अपने बन्धन से बिना किसी पीड़ा के छूट 
पड़ता है, इस प्रकार मैं भी जब इस शरीररूपी बन्धन से छूटूँ तो मुझे किसी प्रकार का क्लेश न हो, किन्तु मैं 
अमृत से न छूट 
सम्भव है कि मुक्ति या मोक्ष का भाव यहीँ से लिया गया हो। परन्तु पिछले दार्शनिकों ने मुक्ति के 
विषय में जो मीमांसा की है वह इस मन्त्र से कुछ अधिक सम्बन्ध नहीं रखती। वेदों में मुक्ति के स्थान में 
“प्रमपद' या इसी प्रकार अन्य शब्द आए हैं। जैसे- 
तद्‌ विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। 
इससे ज्ञात होता है कि ब्रह्म के परमपद को पहुँचना जीवन का ध्येय है। 
जीवन के ध्येय को समझने के लिए जीव के स्वरूप पर दृष्टि डालनी होगी, क्योंकि जीव के स्वरूप 
पर ही उसके अन्य व्यवहार और व्यापार को आश्रित करना होगा। कोई वस्तु उस कार्य को सम्पादित नहीं 
कर सकती जिसकी उसके भीतर बीजशक्ति नहीं है। इसी प्रकार जीव उस परमपद की प्राप्ति नहीं कर 
सकता जो आन्तरिक स्वरूप में बीजरूप में विद्यमान नहीं है। आप आँख की दर्शन-शविति को पराकाष्ठा 
तक ले-जा सकते हैं क्योंकिःआँख में बीजरूप से दर्शन-शक्ति विद्यमान है। यदि आप दाँत को उन्नतशील 
बनाकर उससे देखने का काम लेना चाहें तो दाँत को दर्शन-यन्त्र नहीं बना सकते, क्योंकि दाँत में दर्शन- 
शक्ति का बीज-मात्र भी नहीं है। गेहूँ का बीज सर्वोत्कृष्ट गेहूँ हो सकता है और बबूल का बबूल, अन्यथा 
i इसलिए मोक्ष या परम पद के विषय में ऊहापोह करने से पूर्व हमको जीव के स्वरूप की ओर जाना 
चाहिए। 
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जीव के बारे में भ्रम 


जिस प्रकार मोक्ष के विषय में अनेकों भ्रम हैं उसी प्रकार जीव के विषय में भी मतैक्य नहीं है। 
आइये कुछ आचार्यों की विचारधाराओं का अनुसरण करें और देखें कि वे किधर जा रही हैं। सबसे पूर्व 
चारवाक को लीजिए, चारवाक के शास्त्र के प्रथम तीन सूत्र ये हैं- ः 

१. अथ तत्त्वं व्याख्यास्याम:। 

२. पृथिव्यप्‌ तेजो वायुरिति तत्त्वानि। 

३. तेभ्यश्चैतन्यं किण्वादिभ्यो मदशक्तिवत्‌। 

अर्थात्‌ पृथिवी, जल, तेज, वायु इन चार तत्त्वों के संघात से-चेतना उत्पन्न होती है, जैसे जौ आदि . 
द्वारा शराब में नशा आ जाता है। 


चारवाक के अनुसार तो नाश ही मुक्ति है 


चारवाक के समस्त सूत्र उपलब्ध नहीं हैं, अतः नहीं कहा जा सकता कि जीव की चेतनता 
उत्पन्न करने के लिए ये चारों तत्त्व किस प्रकार मिल गए और किस प्रकार अलग किये जा सकते हैं। 
परन्तु यदि इनके अलग होते ही चेतनता का भी अन्त हो जाता है तो मृत्यु ही निषेधात्मक मुक्ति है। बन्ध 
का अन्त यहीं हो जाता है। क़ैद का अन्त ही क़ैदी का अन्त है क्योकि क़्ैदी क़ैद से इतर नहीं। यह 
मुक्ति पशु-पक्षियों को भी अनायास ही उपलब्ध है। इसके लिए किसी प्रयत्न, सदाचार, जप, तप की 
आवश्यकता नहीं। योगी और भोगी दोनों ही एक-से। ऐसी मुक्ति से पुनरावृत्ति के प्रश्‍न का भी कोई 
सम्बन्ध नहीं। यह प्रश्‍न ही असंगत है। जो है ही नहीं वह लौटेगा क्या? चारवाक महोदय इस दार्शनिक 
नींव पर आचारशास्त्र की भित्ति किस प्रकार स्थापित करते थे यह ज्ञात नहीं, परन्तु इनके दर्शन के 
अनुसार परम पद कोई वस्तु नहीं। नाश का ही नाम मुक्ति है। जीव न आता है न जाता है। केवल तत्वों 
के विशेष संघात का नाम जीव रख लिया है। यह संघात एक अर्थ में फिर भी लौटना है, क्योंकि एक 
बार जीवन समाप्त करके तत्त्वों का जो संघात तितर-बितर हो गया और तत्त्व अपने मूल रूप में आ गए, 
वे फिर मिलकर दूसरा जीवन बना देते हैं। शायद चारवाक ऐसा तो नहीं मानते कि जिन तत्त्वों ने एक बार 
चेतनता उत्पन्न कर दी वे फिर कभी दूसरी चेतनता उत्पन्न न कर सकेंगे। यह दूसरी बात है कि इस 
चेतनता को पुरानी चेतनता का कोई ज्ञान न हो। 

अब बौद्धो को लीजिए। महात्मा बुद्ध ने जीव के अस्तित्व को कहीं पर स्पष्ट रीति से स्वीकार नहीं 
किया। उन्होंने उच्छेदवाद और शाश्वतवाद दोनों से इनकार किया है। परन्तु नागार्जुन आदि बौद्ध दार्शनिकों 
ने “जीच' की तात्त्विक सत्ता से खुले रूप से इनकार किया है। बौद्धों की दृष्टि में चैतन्य, दीपक को लौ के 
समान क्षणिक है और इस लौ का सर्वथा बुझ जाना ही निर्वाण है। जीव को सत्ता को झमेले में डालकर 
बौद्धं ने *निर्वाण' के स्वरूप को भी झमेले में ही छोड़ दिया है। वस्तुतः क्षणिकवाद में न तो मुक्ति को कोई 
स्थान है न उसके पश्चात्‌ पुनरावृत्ति को। निर्वाण शब्द ही उनकी अनिश्चितता को प्रकट करने के लिए. 
पर्याप्त है। चारवाक मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करता। बुद्ध जीवन को पवित्रता पर अत्यन्त बल देता है। 
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परन्तु मुक्ति के पश्चात्‌ जीव रहता है या नहीं, और यदि रहता है तो किस अवस्था में, इसकी कोई दार्शनिक 
विवेचना नहीं है। वस्तुतः बौद्ध-विचार क्षणिकत्व के गहरे गर्त में डूब जाता है और साधारण जनता के लिए 
केवल भ्रममूलक ऊटपयँग )/४६१०।०९ ही शेष रह जाती है। 


शांकर मत--ब्रह्म और भ्रम 


भारतीय धार्मिक सम्प्रदायों में सबसे अधिक मान शांकर मत का है। शंकर स्वामी जगत्‌ के 
मिथ्यात्व और जीव-ब्रह्म की एकता के माननेवाले हैं | इनके मत में जीव को कोई विशेष स्थान नहीं। न 
जीव कभी ब्रह्म से इतर था, न अब है, न कभी रहेगा। जीव का जीवत्व भ्रममूलक है। अविद्यावश जीव 
ने अपने को जीव समझ लिया। वस्तुतः यह ब्रह्म ही है। जिस दिन यह ज्ञान हो जायगा उसी दिन मुक्ति 
हो जायगी अर्थात्‌ जीवत्व की भावना की निवृत्ति और ब्रह्म होने के ज्ञान की उत्पत्ति ही मुक्ति है। मुक्ति 
के पश्चात्‌ जीव जीव रहता ही नहीं, फिर पुनरावृत्ति का प्रश्‍न ही नहीं उठ सकता। वस्तुतः देखा जाय तो 
शांकर-वेदान्त की मुक्ति और बौद्ध तथा चारवाकों की मुक्ति के स्वरूप में कोई भेद नहीं, उनके साधनों 
में भेद है। बात यह है कि शंकर स्वामी के मन में दो बातें काम कर रही थीं। एक तो वेदों के उद्धार की 
भावना, दूसरा बौद्ध दर्शन का प्रभाव। उनके गुरु श्री गोविन्दाचार्य और दादागुरु गौड्पादाचार्य दोनों 
नागार्जुन के माध्यमिक सूत्रों से अत्यन्त प्रभावित थे। युक्तियों में ये दोनों दर्शन अत्यन्त समीप हैं-वही 
दृष्टान्त, वही विचार-शैली; केवल सिद्धान्तों में भेद है। शंकर स्वामी ने अपने सिद्धान्त उन्हीं युक्तियों के 
आधार पर बनाए और वेद तथा उपनिषदों के वाक्यों का उन्हीं के अनुसार व्याख्यान किया। वैदिक 
कर्मवाद, वैदिक पुनर्जन्मवाद, वैदिक मुक्ति का शून्यवाद के साथ एक विचित्र सम्मिश्रण प्रतीत होता है 
जो मायावाद के रूप में आविर्भूत हुआ है। शंकर स्वामी के दार्शनिक मत का खण्डन यामुनाचार्य से 
लेकर निम्बार्काचार्य और उनके शिष्यों द्वारा बलपूर्वक किया गया जिसमें यह दिखाया गया कि शांकरमत 
में मुक्ति के लिए कोई स्थान ही नहीं है। क्योंकि, जो कारण बन्ध के बताए जाते हैं उनकी निवृत्ति होना 
असम्भव है। शंकर स्वामी का ब्रह्म निर्विशेष चैतन्य है। निर्विशेष चैतन्य का उपाधियों द्वारा आच्छादन 
किस प्रकार होवे और यदि हो जाय तो उपाधियों की निवृत्ति किस प्रकार हो? माधवमुकुन्द ने 
“परपक्षगिरिवञ्र' में अकाट्य युक्तियों द्वारा इसका प्रतिपादन किया है। परन्तु हम यहाँ इस बात की 
मीमांसा नहीं कर रहे कि शंकर-मत में मुक्ति असंगत है या नहीं। हमारा तो केवल इतना ही प्रयोजन है 
कि शंकर-मत में जीव के व्यक्तित्व का अस्तित्व ही नहीं है, केवल भ्रममात्र है। मोक्ष में वह भ्रम भी दूर 
हो जाता है। अतः न जीव रहा, न मोक्ष, न उससे लौटना। यह भी नहीं कहा जा सकता कि अमुक 
ऋषि, मुनि या आचार्य की मुक्ति हो गई, क्योंकि माया अब भी अपना कार्य कर रही है और अनेक जीव 
जो वास्तव में ब्रह्म हैं अपने को जीव मान रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यदि उपाधियों का आश्रय 
अन्तःकरण है तो बन्ध और मुवित प्रतिक्षण होती रहती है और क्षणिक मुक्ति का अर्थ ही पुनरावृत्ति है। 
परन्तु पुनरावृत्ति का प्रश्‍न मुख्यतया उनके विषय में उठता है जो जीवों के निज अस्तित्व को स्वीकार 
करते हैं । यदि जीव अनुत्पन्न और अमर हैं तो प्रश्‍न यह है कि इन जीवों के बन्ध का क्या कारण है और 
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मोक्ष का क्या साधन है और इस प्राप्त किये हुए मोक्ष का स्वरूप क्या है? फिर देखना होगा कि इस 
मोक्ष से कभी पुनरावृत्ति होगी या नहीं। 


जीव स्वभाव से न बद्ध, न मुक्त 


यदि जीव को अनुत्पन्न और अमर माना जाय तो प्रश्न यह उठता है कि बन्ध अनादि है या सादि? 
यदि बन्ध अनादि है तो वह अनन्त भी होगा, क्योंकि अभाव (प्रागभाव) को छोड़कर और कोई ऐसी चीज़ 
या अवस्था नहीं जिसका आदि न हो, अन्त हो। ऐसी दशा में मुक्ति की संभावना भी न रहेगी। यदि बन्ध 
का आदि है तो उसके कोई कारण होंगे। जीव न तो स्वभाव से बद्ध है न स्वभाव से मुकत । ' शुद्ध-बुद्ध- 
मुक्त स्वभाव' शब्द का प्रयोग जीव के लिए भूल से किया जाता है। यह विशेषण तो ब्रह्म ही पर लागू होता 
है। प्रतीत होता है कि इस शब्द के प्रयोग का चलन नवीन वेदान्तियों से चला है। यदि जीव स्वभाव से 
शुद्ध, स्वभाव से बुद्ध और स्वभाव से मुक्त है तो कोई चीज़ इसको अशुद्ध और अमुक्त बना ही नहीं 
सकती। परन्तु ऐसा मानना वास्तविकता के विरुद्ध है। हममें अशुद्धि, अज्ञान और बद्धता है, हम प्रतिक्षण 
इसका अनुभव करते हैं और इससे छूटने का प्रयत्न करते हैं । इससे स्पष्ट है कि हम स्वभावतः मुक्त नहीं 
हैं। परन्तु यदि यह माना जाय कि हम स्वभाव से बद्ध हैं, तो भी नहीं बनता, क्योंकि अपना स्वभाव किसी 
को बुरा नहीं लगता और न उससे छूटने की प्रवृत्ति होती है। हम यत्न उसी वस्तु के लिए करते हैं जिसको 
प्राप्ति को सम्भव समझते हैं । जीवों की प्रवृत्ति और प्रकृति दोनों से ज्ञात होता है कि बंन्ध स्वाभाविक नहीं 
है। जब बन्ध और मोक्ष दोनों स्वाभाविक न रहे तो नैमित्तिक होंगे और इनके निमित्त-कारण पर विचार 
करना होगा। 

ऋषि दयानन्द जीव के वही लक्षण मानते हैं जो गोतम ने ज्याय में माने हैं अर्थात्‌ सुख, दुःख, 
इच्छा, द्वेष, ज्ञान, प्रयत्न। सूत्र में आत्मा शब्द है। परन्तु “सुख-दुःख' शब्द प्रकट करते हैं कि यहाँ आत्मा 
से जीव अभिप्रेत है, परमात्मा नहीं। कणाद मुनि ने आत्मा के लक्षणों में निमेष-उन्मेष आदि का भी 
परिगणन किया है, परन्तु ये लक्षण बाह्य हैं, आन्तरिक नहीं। केवल शरीर से संबंध रखने के कारण आत्मा 
के स्वरूप को नहीं बताते; कुछ क्रियाओं की ओर ही संकेत करते हैं।. 


सुख-दुःख किसका गुण? [ 
आत्मा के दो लिंग बताए गए हैं-सुख और दुःख, परन्तु ये दोनों एक-साथ विद्यमान नहीं रहते 
आत्मा जिस क्षण सुखी है उस क्षण दुःखी नहीं और जिस क्षण दुःखी है उस क्षण सुखी नहीं। इससे कुछ 
लोग समझते हैं कि सुख और दुःख दोनों आत्मा के गुण नहीं । परन्तु यदि ये आत्मा के गुण नहीं तो किसके 
गुण होंगे? वायु में उष्णता अग्नि से आती है। इसलिए कह सकते हैं कि उष्णता वायु का स्वाभाविक गुण 
तो नहीं, परन्तु नैमित्तिक गुण है। उष्णता अग्नि का स्वाभाविक गुण है और अग्नि से आने के कारण ही 
वायु का नैमित्तिक गुण हो जाता है। नैमित्तिक गुण वही है जो किसी अन्य निमित्त का स्वाभाविक गुण हो। 
इसलिए यदि सुख और दुःख को आत्मा का नैमित्तिक गुण माना जाय तो यह बताना चाहिए कि सुख-दुःख 


९२ गंगा-ज्ञान-सागर 


किस निमित्त का स्वाभाविक गुण है? जड़ प्रकृति सुखी है न दुःखी, ब्रह्म में भी दुःख नहीं, फिर सुख- 
दुःख आत्मा का न स्वाभाविक गुण ठहरता है न नैमित्तिक। यह एक ऐसी उलझन है जिसका सुलझाना 


आवश्यक है। 
दुःरत्र-सुख का अभाव 
इस उलझन को सुलझाने में एक बात सहायक होगी। यह ठीक है कि आत्मा सुखी होगी या 

दु:खी। परन्तु ऐसा कभी नहीं होता कि आत्मा न सुखी हो न दुःखी। दुःख जब न होगा तो सुख होगा और 

` सुख जब न होगा तो दुःख होगा। यह बात यों तो बहुत ही साधारण प्रतीत होती है, परन्तु दार्शनिक दृष्टि से 
` महत्त्व की है। सुख के अभाव का नाम दुःख और दुःख के अभाव का नाम सुख नहीं है। जिस वस्तु में 
दुःख का सर्वत्र अभाव है जैसे पत्थर, उसको सुखी नहीं कह सकते। इसी प्रकार जिसमें सुख का अभाव है 
अर्थात्‌ पत्थर, उसे दुःखी नहीं कह सकते। कुछ लोगों को यह आपत्ति हो सकती है कि यदि सुख का 
अभाव दुःख और दुःख का अभाव सुख नहीं तो दोनों एक ही समय एक ही स्थान में क्यों नहीं ठहर 
सकते ? परन्तु यह आपत्ति निराधार है। दो शत्रुओं का एक समय में अभाव हो सकता है, परन्तु युगपत्‌-भाव 
नहीं। सुख-दुःख उसी प्रकार शत्रु हैं जैसे व्याकरण में आदेश और उसका स्थानी, या जैसे पिचकारी में वायु 
और जल। जब वायु निकलती है तो जल भरता है, जब जल निकलता है तो वायु आ जाती है। सुख और 
दुःख सापेक्षक भी नहीं हैं। यहाँ भी बहुधा समझने में भूल हो जाती है। लोग सुख और दुःख को सापेक्षक 
इसलिए समझ लेते हैं कि वे दुःख के साधन को दुःख और सुख के साधन को सुख समझ लेते हैं । जिनको 
हम सुख के साधन या दुःख के साधन कहा करते हैं, वे व्यभिचारी साधन हैं, अर्थात्‌ यह सोलह आने सत्य 
नहीं कि उनसे सुख ही हो या दुःख ही हो। सुख के साधन किसी-किसी को सुखी और किसी-किसी को 
दुःखी भी करते हैं और दुःख के साधन भी किसी-किसी को सुखी भी करते हैं। अतः सुख और दुःख की 
मीमांसा करते समय साधनों पर विचार नहीं करना चाहिए। 


भोक्तृत्व आत्मा का स्वाभाविक गुण है 


हम ऊपर कह चुके हैं कि जब आत्मा को सुख न होगा तो दुःख अवश्य होगा और जब दुःख न 
होगा तो सुख अवश्य होगा, इसलिए पता चला कि सुख और दुःख आत्मा के किसी एक ही गुण के दो 
प्रकारों के नाम हैं। इस गुण को हम भोक्तृत्व कहेंगे। भोक्तृत्व आत्मा का स्वाभाविक गुण है। इससे आत्मा 
कभी मुक्त नहीं हो सकता। इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति पर सुख होना भी भोक्तृत्व है और अनिष्ट पदार्थों की 
उपलब्धि पर दुःख होना भी भोक्तृत्व है। यदि आत्मा में भोक्तृत्व न होता तो उसको न सांसारिक पदार्थ कुछ 
सुख दे सकते न वह मोक्ष-सुख की ही इच्छा अथवा प्राप्ति कर सकता। 


जीव में ज्ञातृत्व शक्ति 
परन्तु आत्मा में केवल भोक्तृत्व ही नहीं है। इसमें ज्ञान भी है। ज्ञान शब्द के विषय में बहुत-सा भ्रम 
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है। कुछ लोग समझते हैं कि आत्मा स्वभावतः ज्ञानी है, अज्ञान किसी निमित्त से आ जाता है; परन्तु अज्ञान 
का अर्थ चाहे ज्ञान का अभाव लो या मिथ्याज्ञान, दोनों बातें स्वभावतः ज्ञानी को नहीं सता सकतीं। प्रथम तो 
स्वाभाविक ज्ञानी सर्वज्ञ होगा। क्योंकि किसी को जाने और किसी को न जाने, इसकी व्याख्या किस प्रकार 
हो सकेगी ? दूसरे, ज्ञानी के ज्ञान का तिरोभाव हो ही कैसे सकता है ? दीपक और दूसरी वस्तुओं के बीच में 
परदा रख सकते हैं, परन्तु दीपक और उसके प्रकाश के बीच परदा कैसे डाला जा सकता है? जो जीव 
स्वभाव से ज्ञानी है वह अज्ञानी या मिथ्या ज्ञानी हो ही नहीं सकता, अतः हमको स्वीकार करना पड़ता है 
कि ज्ञान का अर्थ यहाँ ज्ञात वस्तुओं का भण्डार नहीं, अपितु ज्ञातृत्व शक्ति है। यह शक्ति उसको जड़ 
पदार्थों से अलग करती है। प्रत्येक जीव में ज्ञातृत्व है। ज्ञात वस्तुओं की मात्रा घटती-बढ़ती रहती है। हम 
यत्न करने से प्रतिदिन नई वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं । शिक्षा का भी यही प्रयोजन है। उपलब्ध 
ज्ञान का क्षय भी उसी प्रकार होता रहता है जैसे उपलब्ध धन का। मिथ्या ज्ञान की भी उसी प्रकार उपलब्धि 
होती रहती है जैसे कभी-कभी कोष में खोटे रुपए आ जाते हैं। परन्तु ऐसा कभी नहीं होता कि जीव का 
ज्ञातृत्व नष्ट हो जाय । मेरे विचार से गोतम जी महाराज ने ज्ञान को इसी अर्थ में लिया है। 


जीव भोक्ता है इसीलिए इच्छा व द्वेष हैं 


इस प्रकार जीव के दो गुण ज्ञात हो गए--एक भोवतृत्व, दूसरा ज्ञातृत्व; परन्तु एक तीसरा गुण और 
है, इसको न्यायदर्शन में प्रयत्न कहा है। प्रयत्न का अर्थ है कार्यशीलता। जड़ पदार्थ अचर है। जीव चर है। 
अचरों में चरत्व भी जीव का दिया हुआ होता है। चैतन्य का मुख्य लक्षण है--उसकी चरता। प्राण, अपान, 
निमेंष, उन्मेष आदि भी जीव के चरत्व के कारण हैं। इसको हम कर्तृत्व कह सकते हैं । इच्छा और द्वेष में 
कर्तृत्व और भोक्तृत्व का सम्मिश्रण रहता है। इच्छा क्या है? इसका विश्लेषण कीजिए। हमको भान है कि 
अमुक वस्तु हमको सुख पहुँचा सकती यदि वह हमारे पास होती। इसमें ज्ञातृत्व और भोक्तृत्व दोनों काम 
कर रहे हैं। यदि हममें केवल ज्ञातृत्व होता और भोक्तृत्व न होता तो उनके लेने की इच्छा भी न होती। जिस 
वस्तु का ज्ञान है परन्तु जिसके भोगने की भावना नहीं है उसको लेने की इच्छा भी नहीं होती। हम जानते हैं 
कि सर्प के मुख में विष है। परन्तु जब तक हम उस विष के भोगने की भावना न करें उसको इच्छी भी न 
करेंगे, परन्तु याद रखना चाहिए कि इच्छा में केवल ज्ञातृत्व और भोक्तृत्व ही नहीं है, उसमें चरत्व अर्थात्‌ 
कर्तव्य का अंश है और पुष्कल अंश है। यह सभी का अनुभव है कि इच्छा होते ही प्राणी यदि भौतिक रूप 
से नहीं तो मानसिक रूप से तो अवश्य ही दूषित वस्तु तक पहुँच जाता है। यदि इच्छा न हो तो कोई कार्य 
हो ही नहीं सकता- 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌. दृश्यते नेह कर्हिचित्‌। 
यद्‌ यद्धि कुरुते किञ्जित्‌ तत्‌ तत्‌ कामस्य चेष्ठितम्‌॥ -- मनु २/४ 
चस्तुतः इच्छा कर्तृत्व का पहला सिरा है। जो बात इच्छा के विषय में कही गई वही द्वेष के साथ 
भी लागू होती है। बात वही है। इच्छा सुख की भावना से आरम्भ होती है और द्वेष दुःख की भावना से-- 
और दोनों भोक्तृत्व से। यदि जीव भोक्ता न होता तो उसमें न इच्छा होती न द्वेष। 
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ब्रह्म में भोक्तृत्व नहीं 
इस प्रकार हमने जीव के तीन गुणों का पता लगा लिया अर्थात्‌ भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व और कर्तृत्व। परन्तु 
यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है--इनमें से कौन-कौन-से गुण हैं जो ब्रह्म को जीव से अलग करते हैं? 
जीव में ज्ञातृत्व है, ब्रह्म में भी ज्ञातृत्व है। जीव में कर्तृत्व है, ब्रह्म में भी कर्तृत्व है। शायद आप कहें कि 
जीव में भोक्तृत्व है, परन्तु ब्रह्म में भोक्तत्व नहीं; क्योंकि वेद भी कहता है-- . 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते। 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन्‌ अन्यो अभिचाकशीति॥- ऋ० १/१६४/२० 


अर्थात्‌ जीव तो इस वृक्ष के फल को भोगता है और ब्रह्म नहीं। 


परन्तु ब्रह्म को भोक्तृत्व से शून्य कहना ठीक नहीं। वेदमन्त्र में यह नहीं कहा गया कि ब्रह्म में 
भोक्तत्व नहीं। वेदमंत्र तो केवल इतना कहता है कि ब्रह्म इस वृक्ष के पिप्पल को नहीं खाता; ब्रह्म तो स्वयं 
ही आनन्दस्वरूप है। वह अपने ही आनन्द से आनन्दित रहता है। 


शायद लोग कहेंगे कि हमने ऐसा कहकर ब्रह्म को भी भोगी बना दिया! यह तो ब्रह्म का घोर 
अनादर है! परन्तु याद रखना चाहिए कि हमने भोग शब्द को बाजारू अर्थ में नहीं लिया। साधारण भाषा में 
तो भोगी विषयी पुरुष को कहते हैं जो सांसारिक विषयों में सुख की तलाश करता है। जो भोग्य के आनन्द 
को चख रहा है उसको भोगी नहीं कहते। परन्तु यह तो साधारण भाषा का प्रयोग-मात्र है । दार्शनिक विचार 
करते समय तो हमको इससे ऊँचा उठना पड़ेगा। ईश्वर का आनन्द न तो उसके कर्तृत्व में आता है न ज्ञातृत्व 
में। यह तो उसी कक्षा की चीज़ है जिसकी सुख। हम ऊपर कह चुके हैं कि सुख और सुख के साधनों में 
भेद है। उपनिषत्कारों ने तो यहाँ तक कहा है कि जल के पीने से हमको सुख इसलिए होता है कि हमारी 
वृत्ति जल से हटकर भीतर की ओर हो जाती है। कुछ विद्वानों ने सुख और आनन्द में यह भेद किया है कि 
सुख में दुःख का सम्मिश्रण रहता है, आनन्द में नहीं। परन्तु सम्मिश्रण का क्या अर्थ है? सुख और दुःख 
मिल कैसे सकते हैं ? और उनके मिलने से तीसरी क्या वस्तु उत्पन्न होगी? यदि कहो कि आनन्द और दुःख 
से मिलकर सुख बनता है, तो भी हमारी ही बात ठीक होगी अर्थात्‌ आनन्द भोक्तृत्व है। सुख और दुःख का 
उसी प्रकार सम्मिश्रण हो ही नहीं सकता जैसे दूध और शकर मिलते हैं, न उस प्रकार जैसे ऑक्सीजन और 
हाइड्रोजन मिलकर जल बनता है। दुःखमिश्रित सुख का अर्थ केवल यही है कि जो वस्तु हमको इस क्षण 
सुख देती है वह वस्तु दूसरे क्षण में दुःख देने लगती है । ईश्वर दूसरी वस्तुओं के आश्रय से सुख ग्रहण नहीं 
करता, इसलिए वहाँ दुःख का प्रसंग भी नहीं उठता। इसीलिए ईश्वर को आनन्दस्वरूप भी कहा है और 
सुखस्वरूप भी। स्वानुभूति ही उसका आनन्द है। 


आप कहेंगे कि तुम्हारे इतने कथन ने प्रश्‍न को और जटिल कर दिया अर्थात्‌ जीव और ब्रह्म में क्या 
भेद है यदि ज्ञतृत्व, भोक्तृत्व, और कर्तृत्व तीनों इन दोनों में पाए जाते हैं? 


भेद है और स्पष्ट भेद है। इसी भेद का सम्बन्ध मुक्ति के प्रश्न से है। ब्रह्म को अनन्त और विभु 
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कहा है। जीव सान्त और अणु है। ईश्वर में पूर्ण आनन्द, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण कर्तृत्व है, जीव में नहीं। 
इसलिए मुझे जीव का इससे अच्छा लक्षण नहीं मिला- 
जीवो भोक्तृत्व ज्ञातृत्व कर्तृत्ववानणुः। 

जीव का अणुत्व ही जीव के बन्ध, जीव के मुमुक्षत्व और जीव के मोक्ष का कारण है। ईश्वर नित्य 
शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव होने से न बद्ध है, न मुमुक्षु और न मुक्त । जब हम ईश्वर को मुक्त-स्वभाव कहते हैं 
तो यहाँ मुक्त का प्रयोग सापेक्षिक दृष्टि से ही करते हैं । स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश में एक प्रश्‍न उठाया 
है कि ईश्वर रागी है या विरक्त? और इस प्रश्‍न का उन्होंने जो उत्तर दिया है वह यहाँ भी लागू होता है। 

यहाँ चलते हुए एक बात और स्पष्ट ही कर दी जाए। प्रायः कहा जाता है कि “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म एव 
भवति' अर्थात्‌ मुक्त अवस्था में जीव भी ब्रह्म ही हो जाता है। परन्तु उपनिषद्‌ के इस वाक्य का अर्थ 'एव' के 
स्थान में “इव' ही करना होगा। वेदान्तदर्शन ने एक सूत्र में इस बात को बहुत अच्छी तरह व्यक्त किया है-- 


जगदव्यापारवर्ज प्रकरणादसंनिहितत्त्वाच्च। -- वे० सूत्र ४/४/१७ 
श्री शंकराचार्य जी इसके भाष्य में लिखते हैं- | 
जगदुत्पत्त्यादिव्यापारं वर्जयित्वाऽन्यदणिमाद्यात्मकमैश्वर्यमुक्तानां भवितुमर्हति। 
जगद्व्यापारस्तु नित्यसिद्धस्यैवेश्वरस्य। 


अर्थात्‌ मुक्त जीवों को अन्य शक्तियाँ तो आ जाती हैं परन्तु वे सृष्टि को उत्पत्ति आदि नहीँ कर 
सकते। न सूर्य-चन्द्र बना सकते हैं, न लोक-लोकान्तरों का पालन या संहार कर सकते हैं। ये काम तो नित्य 
सिद्ध ईश्वर ही करता है। यहाँ दो बातें स्पष्ट हैं-एक, मुक्ति में जीव ब्रह्म नहीं हो जाता; दूसरा, “अहं 
ब्रह्मास्मि' की अनुभूति मोक्ष का साधन नहीं है। 
अब देखना चाहिए कि जिसको मोक्ष या परमपद कहा जाता है वह किस अवस्था का नाम है? जो 
लोग किसी स्थानविशेष की प्राप्ति को मुक्ति कहते हैं वे तो सर्वथा ही भ्रांत हैं। चाहे चौथा, सातवां आस्मान 
हो, चाहे चन्द्र या सूर्यलोक या शिलाविशेष। परन्तु यदि एक जीव किसी स्थानविशेष में जा सकता है तो 
सिवाय क़ैद के और अवस्थाओं में वहाँ से आ क्यों नहीं सकता? यह तो समझ में आ सकता है कि किसी 
को नरक से बाहर निकलने न दिया जाय क्योंकि नरक बन्दीगृह है, परन्तु स्वर्ग में क़ैद करने का तो कोई 
प्रयोजन ही नहीं। फिर भी दार्शनिक सिद्धान्त तो यही है कि जिसका आरम्भ है उसका अन्त भी है। 
प्रध्वंसाभाव को छोड़कर अन्य कोई दृष्टान्त ऐसा नहीं है जो इसका खण्डन कर सके। अभाव को दृष्टान्त 
मानने में कई आपत्तियाँ हैं। जो लोग प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव को लेकर उपर्युक्त दार्शनिक सिद्धान्त का 
खण्डन करते हैं वे भूल करते हैं। इस हेत्वाभास को हम बीजगणित के एक समीकरण से दिखाते हैं। 
कल्पना कीजिए कि 
क्त = ० 
. १००क्ष = ० 
और २ क्ष = ० 
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„. १००क्ष = रक्ष 
क्ष का दोनों में भाग दे दीजिए 
«. १०० = रे 
यहाँ समीकरण के सभी नियम ठीक-ठीक लगाए गए हैं। हेत्वाभाव का स्थान केवल एक है। वह 

यह कि क्ष को ० के बराबर मान लिया गया है अर्थात्‌ 'क्ष' अभाव का नाम है। यदि 'क्ष' भाव का नाम 
होता तो कभी अव्यवस्था उत्पन्न न हो सकती। इसी प्रकार भाव और अभाव समकक्ष न होने के कारण 
भाव में अभाव का दुष्टान्त काम नहीं करता। एक और बात है जिसकी ओर दार्शनिकों का ध्यान नहीं गया। 
प्रागभाव को अनादि-सान्त, प्रध्वंसाभाव को सादि-अनन्त कहनेवालों ने यह नहीं सोचा कि प्रागभाव और 
प्रध्वंसाभाव हैं क्या वस्तु और उनका यह नाम क्यों पड़ा। इनके नाम से ही प्रकट होता है कि प्रागभाव और 
प्रध्वंसाभाव एक अनित्य (सादि और सान्त) वस्तु के आदि और अन्त के नाम हैं और उसी की अपेक्षा से 
रक्खे गए हैं। घट के जन्म से पहले उसका नाम घट का प्रागभाव है और उसके मरण का नाम घट का 
्रध्वंसाभाव। यदि इन अनित्य (सादि और सान्त) वस्तुओं को छोड़ दीजिए तो न प्रागभाव ही कुछ ठहरता 
है और न प्रध्वंसाभाव। इसलिए. यदि स्वर्ग का आदि है तो अन्त अवश्य ही मानना पड़ेगा, और पुनरावृत्ति 
सिद्ध हो जाएगी। 


कार्य-व्यापार के तीन हेतु 


परन्तु हम इसको यहीं छोड़कर परमपद के स्वरूप पर विचार करते हैं। हम कह चुके हैं कि जीव 

में भोवतृत्व, ज्ञातृत्व और कर्तृत्व हैं और जीव अणु है। इसकी अल्पता या अणुता इसको प्रेरित करती है कि 
भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व और कर्तृत्व में उत्कृष्टता उत्पन्न करे। हम यदि प्राणियों की प्रवृत्तियों का निरीक्षण करें तो 
हमको विदित होगा कि जीव के समस्त व्यापार इन्हीं तीन हेतुओं से होते हैं, अर्थात्‌ या तो भोक्तृत्व में 
उत्कृष्टता हो जाय या ज्ञातृत्व में या कर्तृत्व में या तीनों में। अच्छा विकास वही कहलाता है जिसमें इन तीनों 
का साम्य और समावेश हो। विषमता प्रायः दोष ही समझी जाती है। ज्ञानशून्य भोग या भोगशून्य कर्म या 
कर्मशूत्य ज्ञान सम्भव भी नहीं, और यदि विषमता अधिक हो तो अनिष्ट भी समझे जाते हैं । कल्पना कीजिए 
कि एक मनुष्य अधिक ज्ञानी है, परन्तु गन्दी वस्तुओं में आनन्द लेता है या महाआलसी है तो उसको 
विकसित नहीं कह सकते। अनुमान यही होता है कि उसके ज्ञान में कोई दोष है। सच्चा ज्ञान तो वही है 
जिसमें सच्चा आनन्द और कार्यशीलता हो। प्राय: लोग अन्धविश्वास को भक्ति समझते हैं, इसलिए भक्ति- 
मार्ग, ज्ञानमार्ग और कर्म-मार्ग तीन भिन्न-भिन्न मार्ग मान लिये गए हैं। भक्त वही समझा जाता है जो तर्क 
और ज्ञानशूऱ्य हो और किसी कार्य को न करता हो। यह भूल है। ये तीन मार्ग नहीं अपितु काण्ड हैं अर्थात्‌ 
भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व और कर्तृत्व का साम्य ही मुक्ति है। मुण्डक उपनिषद्‌ कहती है-- 

यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णम्‌, कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌। 

तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय, निरंजनः परमं साम्यमुपैति॥ 

¬ मुण्डकोपनिषद्‌ ३/३ 
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पाठकगण 'परमं साम्यं ' पर विचार करें। उपनिषद्‌ कहती है कि परब्रह्म के साक्षात्कार से यह साम्य 
प्राप्त होता है। इस साम्य को आप मुक्ति भी कह सकते हैं और "परमपद? भी। परन्तु इससे भी अधिक ध्यान 
देने की यह बात है कि इस मन्त्र में ब्रह्म के किस-किस गुण का साक्षात्कार कहा है--' ब्रह्म-योनिम्‌' अर्थात्‌ 
ज्ञान का भण्डार और भ्रम या अविद्या से सर्वथा रहित। ' कर्तारम्‌” अर्थात्‌ क्रियाशीलता का आदि-स्रोत और 
'रुक्मवर्णम्‌' शुद्ध, पवित्र, मलीनता आदि दोषों से रहित शुद्ध-विमल आनन्द का स्वरूप। जीव को इन्हीं 
गुणों की तो आवश्यकता है। इन्हीं गुणों का धारण करना परमात्मा का साक्षात्कार है और परमात्मा का 
साक्षात्कार ही इन गुणों का धारण करना है। सूर्य को देखना और सूर्य के प्रकाश का आनन्द उठाना एक ही 
बात है। गायत्री मंत्र में कहा है कि हम ईश्वर को “धीमहि' या धारण करें। ईश्वर को धारण करने का अर्थ 
ही ईश्वर के गुणों का धारण करना है। वे गुण क्या हैं? सायुज्य और सानुज्य मुक्ति नहीं, अपितु ज्ञातृत्व, 
भोक्तृत्व और कर्तृत्व का शुद्ध और विकसिततम रूप। जब यह प्राप्त हो जाएगा और साम्य पराकाष्ठा को 
पहुँच जाएगा तो इसी को परमपद या मोक्ष कहेंगे। जन तक इस साम्य में कमी रहती है, मनुष्य कर्मवीर या 
विद्वान्‌ या सुखी कहला सकता है, परन्तु वह मोक्ष से कोसों दूर है। सम्भव है कि वह मोक्ष की यात्रा का 
यात्री हो। 

अब एक और विचार कीजिए। ईश्वर के भोक्तृत्व, कर्तृत्व और ज्ञातृत्व की क्या विशेषता है जिससे 
जीव को अपने में उत्पन्न करना चाहिए? जीव के कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व में क्या त्रुटि है जिसको दूर 
करने से ईश्वर के गुणों का सामीप्य प्राप्त हो सकता है ? 


दर्शन यहीं होगा 


इसकी विवेचना के लिए दार्शनिक बाल की खाल निकालने की आवश्यकता नहीं। केवल प्राणियों 
के सामान्य व्यापार का निरीक्षण करना है। वास्तविक दर्शन तो यही है कि हम प्राणियों की सामान्य 
प्रवृत्तियों और प्रगतियों का निरीक्षण कर सकें। तत्त की खोज के लिए संसार से बाहर किसी सागर की 
खोज व्यर्थ है। हमको अपने स्वरूप और ईश्वर के स्वरूप दोनों का दर्शन यहीं होगा। उपनिषद्‌ कहती है 
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुहामानः। 
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः॥ 
-- मुण्डकोपनिषद्‌ ३/१/२ 
अर्थात्‌ जिस संसाररूपी वृक्ष पर तुम बैठे हो उसी पर तुम्हारा प्रभु भी है। यह अन्यत्र नहीं है, यहीं 
है। दुःख उसी समय तक है जब तक तुम अपने को देखते हो, अपने प्रभु को नहीं। यदि तुमको उस प्रभु के 
भी दर्शन हो गए और तुमने उसके गुणों को भी धारण कर लिया, फिर तो शोक का नाम नहीं रहेगा। यही 
तो साम्य है, यही परमपद है। 


विज्ञानमय कोश सूक्ष्म होता है 
अच्छा, अब एक बार पीछे लौटिए। ईश्वर में भोक्तृत्व है, जीव में भी भोक्तृत्व है; परन्तु ईश्वर 
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*स्वानुभूति' से आनन्दित है, उसे अपने बाहर कहीं से आनन्द उधार नहीं लाना पड़ता। यदि मुझ जीव में भी 
यह शक्ति उत्पन्न हो जाय कि मैं अपने भीतर ही आनन्द अनुभव करने लगू तो मैं ईश्वर के समीप हो जाता 
हूँ, और जितना-जितना मैं स्वानुभूति में अधिक आनन्द लेता हूँ उतना ही मैं उन लोगों की अपेक्षा उत्कृष्ट हूँ 
जो अन्य वस्तुओं में आनन्द खोजते हैं । शराबी का शराब में आनन्द तलाश करना और एक विद्वान्‌ का 
विद्या में आनन्द खोजना, दोनों में क्या भेद है? पहले की अपेक्षा दूसरे की आनन्द मानने की रीति विशद है। 
शास्त्रों में पाँच कोश बताए गए हैं। अनमय कोश सबसे स्थूल है। इस कोश से संबंध रखनेवाले साधन भी 
स्थूल हैं, उनका सुख भी स्थूल है। जो मनुष्य विज्ञानमय कोष में विचरता है वह अपने आनन्द को विशद 
बनाता है। ज्ञान से केवल ज्ञान की पिपासा ही नहीं दूर होती अपितु ज्ञान द्वारा आनन्द भी होता है, वह 
आनन्द स्वादयुक्त भोजन से अधिक विशद है। हमारे विकास की एक कसौटी यह है कि हमको सुख की 
इच्छा के लिए किस प्रकार के पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा है। 


.प्रमाणों की सूक्ष्मता 


अब अपनी ज्ञातृत्व-शक्ति पर विचार कीजिए। परमात्मा को ज्ञान के लिए चार या आठ प्रमाणों की 
आवश्यकता नहीं होती, हमको होती है। और ज्यों-ज्यों हमको शिक्षा और अभ्यास द्वारा ज्ञान-प्राप्ति के 
साधनों को विशद बनाने की शक्ति आ जाती है, त्यों-त्यों हमारे प्रमाणों में भी विशदता होती है। भूसे के 
तोलने की तराजु और स्वर्ण के तोलने की तराजू में भेद है। दोनों को हम प्रत्यक्ष प्रमाण ही कहेंगे, परन्तु 
प्रमेय की सूक्ष्मता के लिए प्रमाण की सूक्ष्मता अनिवार्य है। शिक्षित मनुष्य किसी पुस्तक को पढ़ने में 
अर्धशिक्षित की अपेक्षा आँख से कम काम लेता है। इसी प्रकर आप्त पुरुष थोड़े-से ही अवलोकन से 
अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं । और योगी को इन प्रमाणों की संकेत-मात्र ही आवश्यकता पड़ती है। इस 
प्रकार हमारी ज्ञातृत्व-शकिति उत्तरोत्तर उन्नति करती जाती है। इसकी पराकाष्ठा का नाम परमपद है। 


ईश्वर की क्रिया निष्प्रयोजन नहीं 


कर्तृत्व के विषय में भी इसी प्रकार भेद है। ब्रह्म की अनन्तता और जीव की अणुता ब्रह्म के कर्तृत्व 
और जीव के कर्तृत्व में भी भेद उत्पन्न कर देती है। आनन्दस्वरूप ब्रह्म क्रिया तो करता है परन्तु अपने 
आनन्द की वृद्धि के लिए नहीं, न दुःख को कम करने के लिए। इसी को वेदान्त में 'लोकवत्तु 
लीलाकेवल्यम्‌' कहा है। इसका यह अर्थ नहीं कि ब्रह्म का कार्य निष्प्रयोजन है; प्रयोजन तो है परन्तु 
अपना प्रयोजन नहीं। ईश्वर जो कुछ करता है वह जीव की उन्नति के लिए, परन्तु मनुष्य या अन्य प्राणी जो 
कुछ करते हैं वह अपने सुख के बढ़ाने या दुःख के कम करने के लिए। उनकी मुख्य प्रवृत्ति दुःख-सुख से 
संबंध रखती है, अपनी उन्नति से भी नहीं। शराबी समझता है कि शराब से उसे सुख मिलेगा या दुःख कम 
हो जाएगा। उसे यह भी परवाह नहीं कि उसकी उन्नति अर्थात्‌ विकास के लिए शराब साधक है या 
बाधक। इस प्रकार अविकसित जीव को क्रिया स्वसुख अथवा स्वदु:ख से ही संबंधित होती है; स्व-उन्नति 
से भी नहीं, पर-उन्नति का तो प्रश्‍न ही नहीं उठता। परन्तु शिक्षित की प्रवृत्ति अपने सुख-दुःख से उठकर 
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स्व-विकास की ओर झुकने लगती है, और स्वविकास से परविकास की ओर। जीव के कर्तृत्व की उन्नति 
की यही कसौटी है। इसका यह अर्थ नहीं कि जीव को सुख की आवश्यकता नहीँ। सुख की इच्छा उन्तति 


- के हेतु नहीं, परन्तु उन्नति से सुख मिलेगा ही। अमेरिका के प्रसिद्ध कवि लांगफैलो ने ठीक कहा है-- 


Not enjoyment and not sorrow, 
Is our destined end or way. 
But to act that is tomorrow, 
Finds us farther than today. 
अर्थात्‌ हमारे जीवन का अंतिम ध्येय सुख या दुःख का भोग नहीँ है अपितु वह कर्तृत्व है जिसके 
द्वारा आगे आनेवाला दिन गत दिवस की अपेक्षा हमको अधिक उन्नतिशील पा सके। 


पर-उन्नति से स्व-उन्नति होगी ही 


यह उन्नति या विकास क्या है? न तो दुःख का नाश, न सुख की प्राप्ति; अपितु "परमं साम्यम्‌' 
अर्थात्‌ समन्वित विकास। यह बात नहीं कि इस विकास से सुख की प्राप्ति या दुःख का नाश नहीं होता। 
होता है, अवश्य होता है, परन्तु भेद दृष्टिकोण का है। कोई जीने के लिए खाते हैं, कोई खाने के लिए जीते 
हैं। जीना और खाना दोनों के समान हैं, परन्तु भेद मनोवृत्ति का है। जो जीने के लिए खाता है वह जीता भी 
अधिक है और खाता भी अधिक है, क्योंकि न जिएगा तो खाएगा ही क्या? परन्तु जो खाने के लिए जीता 
है वह स्वास्थ्य को बिगाड़कर खाने के आनन्द से भी वंचित रह जाता है। इसी प्रकार जो पर-उन्नतत में 
तत्पर है उसकी स्व-उन्नति भी होती है और उसको सुख भी प्राप्त होता है। इसलिए पर-उन्नति में तत्पर 
रहना और निष्काम कर्म करना ही मोक्ष का साधन बताया है। यजुर्वेद में कहा है- 
कुर्वेनेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतछ समाः। 
एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे॥ -- यजुर्वेद ४०/२ 
अर्थात्‌ मनुष्य को कर्म करते ही सौ वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। इसी प्रकार वह कर्म में 
लिप्त नहीं होगा। परोपकार के कर्म बन्धन नहीं हैं, स्वार्थ के कर्म बंधन हैं। अतः निष्काम कर्म ही मोक्ष के 


-साधन हैं । निष्क्रिय होना मोक्ष का साधन नहीं | क्रियाहीन पुरुष सर्वथा क्रियाहीन तो रह नहीं सकता क्योंकि 


कर्तृत्व उसका स्वाभाविक गुण है। परन्तु वह कर्म के बंधन में जकड़ जाता है । स्वार्थ उसको सताने लगता 
है। उसकी उन्नति रुक जाती है और वह दुःखी हो जाता है। यह बात नहीं है कि परोपकारी को सुख की 
प्राप्ति न हो; परोपकारी और निष्काम कार्य करनेवाले से अधिक आनन्द तो किसी को होता ही नहीं। यह तो 
अक्षय आनन्द है। परन्तु वह सुख की खोज नहीं करता। तण्डुल के खोजी को भूसी तो मिल ही जाती है। 
कोई भूसी के लिए खेती नहीं करता। परोपकारी का कर्तृत्व ईश्वर के कर्तृत्व के सदृशतम होता है। उपासक 
वही है जो ईश्वर के निकट बैठा हो। यही उपासना है, यही ईश्वर को धारण करना है। निष्काम कर्म मनुष्य 
को ईश्वर के सदृश बना देता है। जो मनुष्य जितना परोपकारी और निस्स्वार्थ है, उतना ही मुक्ति के निकट 
है, उतना ही सदाचारी है। और जब भोवतृत्व, जञातृत्व और कर्तृत्व पराकाष्ठा को पहुँच जाते हैं तो वह जीन 
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मुक्त हो जाता है। यही उसका परमपद है। यह पद प्राप्त होते ही-- 
भिद्यते हृदयग्रन्थिच्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। 
: क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे॥ - मुण्डकोपनिषद्‌ २/२/८ 
अद्भुत ज्ञान; अद्भुत आनन्द और अद्भुत कर्मपरायणता प्राप्त हो जाती है। 
अब हम अपने मौलिक प्रश्‍न की ओर आते हैं। इस प्रकार जिसको परमपद की प्राप्ति हो गई अर्थात्‌ 
जिसने भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व और कर्तृत्व के साम्य की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया, क्या वह जीव फिर 
लौटकर संसार के बंधन में आता है? 


मुक्ति सदा की हो तो कर्तृत्व नष्ट होगा 


हमारा उत्तर यह है कि वह संसार के बंधन में तो नहीं आता, परन्तु संसार में आता है, शरीर 
धारण करता है और उस शरीर के द्वारा अन्य बद्ध जीवों को अपना विकास करने में साधक होता है; 
पथिक के रूप में नहीं, अपितु पथप्रदर्शक के रूप में। यदि ऐसा न हो तो जीव का एक गुण अर्थात्‌ 
कर्तृत्व तो निष्फल ही हो गया। वह मुक्ति क्या जिसमें एक गुण नष्ट हो जाय! तिपाई के तीन पावों में से 
एक पावा तो टूट ही गया। यह उन्नति तो न हुई! अवनति ही हुई! यदि कोई पुरुष कान की सुनने की 
शक्ति को बढ़ाने के लिए आँख फोड़ ले तो उसे बुद्धिमान्‌ कौन कहेगा ? लोगों ने समझ रखा है कि जीव 
केवल भोग का एक बंडल है। ज्यों ही सुख की प्राप्ति हो गई, उसकी यात्रा समाप्त हो गई। वह उन्नति 
के शिखर पर बैठा है, परम आनन्द भोग रहा है, उसको किसी की परवाह नहीं। ऐसे ही लोगों ने स्वर्ग में 
केवल भोग्य पदार्थों की ही कल्पना की है। वहाँ प्रत्येक वस्तु अनायास मिलती है और बिना मूल्य के, 
यहाँ तक कि स्त्रियाँ भी, चाहे उनको हूर कहिए चाहे गोपिका। बात वही है। ऐसे ही लोगों के लिए तो 
उर्दू कवि ने कह ही डाला- व 
ज़ाहिद' को कौन कहता है वह हक़परस्त' है। 
हूरों पे मर रहा है वो शहवतपरस्त' है॥ 


गृहस्थ बिना संतान बंधन 


जो इसलिए मुक्ति चाहते हैं कि शराब पीने को मिले, आनन्द हो चाहे नशा न भी हो, स्त्रियाँ भोग 
को मिलें और गृहस्थ या संतान का झंझट न रहे। जब इच्छा हो सिद्रा आदि के वृक्षों की शाखाएँ झुककर 
अपने मीठे फलों को हमारे मुँह तक पहुँचा देवें अथवा कामधेनु गाय हर समय हमारा मुँह मीठा करती रहे 
और हमको उसके चारा-घास की भी चिन्ता न हो। ऐसे पुरुष अपनी ऐसी भावनामात्र से अपने को मुक्ति के 


१. भक्त। 
२. सत्यनिष्ठ । 
३. वासना-प्रेमी, विषयी। 
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अयोग्य सिद्ध कर देते हैं, जिनको साधारण मुमुक्षत्व भी प्राप्त नहीं हुआ, अपितु सदाचार के सामान्य तल से 
भी गिरे हुए हैं, उन्नति से बहुत दूर हैं। जिसको आनन्द के भोग में दूसरों की परवाह नहीं रही, वह उन्नति 
के शिखर पर है ही नहीं; उसने भूल से अपने को ऐसा समझ रखा है। वह तो पौराणिक त्रिशंकु के समान 
बीच में लटक रहा है। स्वामी दयानन्द जी महाराज ने सत्यार्थप्रकाश में कहा है-- 
“जो तुमसे कोई पूछे कि आँख के होने में क्या प्रयोजन है? तुम यही कहोगे, देखना। तो 
जो ईश में जगत्‌ को रचना करने का विज्ञान, बल और क्रिया है उसका क्या प्रयोजन विना जगत्‌ 
की उत्पत्ति करने के?'' 


हा! परमकोश को पाकर कंजूस बने 


हम भी महर्षि की युक्ति का अनुसरण करके कहते हैं कि “जीव में जो उसका गुण कर्तृत्व है 
उसका क्या प्रयोजन यदि उससे परोपकार करने के लिए मुक्ति के पीछे लौटे न?'' यह ठीक है कि बद्ध 
अवस्था में वह कर्म करता रहा, परन्तु बद्ध अवस्था के, जो स्वार्थमय और ईश्वर के कर्मों से विपरीत थे। 
पूर्ण निष्कामतया परोपकार की योग्यता तो अभी प्राप्त हुई है। जो मनुष्य कौड़ी-कौड़ी जोड़ने की दशा में तो 
दान करता था, परन्तु परमकोष का स्वामी होकर दान को भूल जाय, उसको तो प्रशंसा की दृष्टि से नहीं 
देखा जा सकता। यदि मुक्ति में पहुँचकर कोई जीव ऐसा सोचता है कि अब तो परम आनन्द के भण्डार के 
ऊपर बैठे हैं, हमको किसी की क्या पड़ी, तो ऐसे स्वार्थी को स्वार्थ के अपराध में ही मुक्ति से निकालकर 
फेंक देना चाहिए। वह उस संसार में रहने के योग्य है जहाँ प्रत्येक जीव आपाधापी में लगा हुआ है। मोक्ष 
जैसी सर्वोत्कृष्ट अवस्था तो और ही प्रकार की होनी चाहिए। स्वामी दयानन्द ने मुक्ति से पुनरावृत्ति के पक्ष 
में कई युक्तियाँ दी हैं। ये युवितयाँ पूर्वपक्षियों की भावनाओं के अनुरूप दी गई हैं। जैसे- 

( ९ ) “जीव का सामर्थ्य, शरीरादि पदार्थ और साधन परिमित है, पुनः उसका फल अनन्त 
कैसे हो सकता है?'' े 

यह मुक्ति कर्म-शास्त्र से सम्बन्ध रखती है। जो जैसा करेगा वह वैसा ही पाएगा। फल कर्म के 
अनुसार होना चाहिए। यदि कर्म सान्त है तो फल अनन्त कैसा ? कुछ लोग कह सकते हैं कि मुक्ति ज्ञान से 
होती है, कर्म से नहीं। परन्तु यह भूल है। ज्ञान भी तो विना कर्म के प्राप्त नहीं हो सकता। इसकी विवेचना 
कर्तृत्व के साथ की जा चुकी है। ड 

(२) “अनन्त आनन्द को भोगने का असीम सामर्थ्य, कर्म और साधन जीव में नहीं, 
इसलिए अनन्त सुख नहीं भोग सकते।'' 

र आनन्द के भोग के लिए भी पात्रता चाहिए। गंगा में जल बहुत है, परन्तु आप तो उतना ही ला सकते. 

हैं जितना आपके पात्र में समाता है । ईश्वर तो अनन्त आनन्द का भण्डार है, परन्तु जीव में यह सामर्थ्य नहीं। 

(३ ) “जिनके साधन अतित्य हैं उनका फल नित्य कभी नहीं हो सकता। ' 

जो वस्तु साधनों द्वारा प्राप्त की जाती है वह नैमित्तिक होती है। नैमित्तिक वस्तु का आश्रय निमित्त 
के ऊपर होता है। अब नैमित्तिक वस्तु नित्य हो ही नहीं सकती, यह तो स्पष्ट दार्शनिक सिद्धान्त है। 
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(४) “जो मुक्ति में से कोई भी लौटकर जीव इस संसार में न आवे तो संसार का उच्छेद 
अर्थात्‌ जीव निश्शेष हो जाने चाहिएंँ।'' 

परन्तु यह बात ऐतिह्य प्रमाण के विरुद्ध है। यह सृष्टि का प्रवाह अनन्त काल से चला आता है। 
इस समय भी पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि अनन्त जीव विद्यमान हैं। फिर यह कल्पना कैसे कर ली जाय 
कि जीवों का एक दिन अवश्य अन्त हो जाएंगा और परमात्मा के कर्तृत्व-गुण के सफल करने के लिए 
सृष्टि-निर्माण की आवश्यकता रहेगी ही नहीं न यह कहा जा सकता है कि अनन्त काल से अब तक 
किसी को मुक्ति नहीं मिली। यदि मुक्ति एक प्राप्य वस्तु है तो बहुतों को प्राप्त हुई होगी। 

(५) यदि यह प्रश्न किया जाय कि “जितने जीव मुक्त होते हैं उतने ईश्वर नए उत्पन्न 
करके संसार में रख देता है इसलिए निश्शेष नहीं होते '' तो इसका उत्तर यह हुआ कि जो ऐसा होवे 
तो जीव अनित्य हो जाएँ, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश अवश्य होता है, फिर 
तुम्हारे मतानुसार मुक्ति पाकर भी विनष्ट हो जाएँ, मुक्ति अनित्य हो गई। 

यह युक्ति इतनी स्पष्ट है कि मीमांसा की आवश्यकता नहीं। 

(६ ) `'मुक्ति के स्थान में बहुत-सा भीड़-भड़क्का हो जाएगा।'' 

इस युक्ति के सुनने से हँसी अवश्य होती है। परन्तु इसमें उत्तर का दोष नहीं, पूर्वपक्ष का दोष है; 
क्योंकि बहुत-से लोग मुक्ति को स्थानविशेष से संबद्धित करते हैं। जहाँ स्थान है वहाँ स्थान की सीमा भी 
है। सीमा है तो अन्त है और अन्त है तो भीड़-भड़क्का हुआ ही। 

(७) ““दुःख के अनुभव के विना सुख कुछ भी नहीं हो सकता।'' 

जो जीव सदा मुक्ति के स्थान में रहेंगे वे नित्य सुख भोगते-भोगते दुःख को सर्वथा भूल ही जाएंगे। 
फिर उनको सुख के मूल्य का भी भान नहीं रहेगा। 

(८ ) “जो ईश्वर अन्तवाले.कर्मो का अनन्त फल देवे तो उसका न्याय नष्ट हो जाय।'' 

यह भी कर्म का सिद्धान्त है जैसे शंका नं० १। भेद केवल इतना है कि नं० १ में नियम का उल्लेख 
है और नं० ८ में नियन्ता का। सिद्धान्त सर्वतंत्र ही है। 


हट ( ९ ) 'अल्पज्ञ अल्प सामर्थ्यवाले जीव पर अनन्त सुख का भार धरना ईश्वर के लिए ठीक 
न | १) 

यहाँ दो शब्द दिये हैं। पहला 'अल्पज्ञ' जो जीव के ज्ञातृत्व की सीमा बताता है। दूसरा 'अल्प 
सामर्थ्य जो जीव के कर्तृत्व की सीमा का बोधक है। जब दो गुण सीमित हुए तो तीसरा आनन्द कैसे असीम 
और अनन्त हो सकता है? फिर तो “साम्य' न रहकर विषमता आ जाएगी। 

कुछ लोग शायद कहें कि सुख के भोगने में सामर्थ्य का क्या प्रश्‍न? परन्तु जिस प्रकार दुःख असह्य 
हो सकता है उसी प्रकार सुख भी असह्य हो सकता है। सुखी मनुष्य के आपे से बाहर हो जाने की अधिक 
संभावना है। अनन्त आनन्द को परमात्मा ही पचा सकता है, जीव नहीं। हम संसार में नित्य देखते हैं कि 
वैभव अथवा उच्च पद को पचानेवाले बहुत कम हैं। 
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(१० ) “जो परमेश्वर नए जीव उत्पन्न करता है तो जिस कारण से उत्पन्न होते हैं वह 
चुक जायगा।'' 

ईश्वर तो उत्पादक ही होगा, उपादान तो दूसरा ही होंगा। उपादान प्राकृतिक नहीं तो वह उपादान 
ही नहीं। विना उपादान के उत्पत्ति कैसी? यदि प्राकृतिक उपादान मानो तो दो प्रश्‍न उत्पन्न होंगे--क्या 
ईश्वर अब तक जो जीव हैं उनके बनाने में समस्त उपादान व्यय कर चुका या कुछ शेष है? यदि समाप्त 
कर चुका है तो नए जीवों के लिए उपादान कहाँ से आएगा? यदि कुछ शेष है तो शेष उपादान इतने 
दिनों निष्फल पड़ा रहा। यह क्यों? उस उपादान का प्रयोजन ही क्या जो अनन्तकाल से व्यर्थ ही शेष 
पड़ा हुआ है? 

( ११) “जब वहाँ से आना ही न हो तो जन्मकारागार से इतना ही अन्तर है कि वहाँ मजूरी 
नहीं करनी पड़ती।'' 

यह उत्तर उन लोगों के लिए है जिनकी दृष्टि जीव के भोक्तृत्व पर है, कर्तृत्व को सर्वथा भुलाए हुए 
हैं । यतः पूर्वापक्ष सर्वथा लौकिक था अतः उत्तर भी उसी प्रकार का दिया गया। लोक में देखा जाता है कि 
जो सुख जबरदस्ती दिया जाय वह दुःख हो जाता है। बच्चे मिठाई पसन्द करते हैं। परन्तु यदि उनको कहा 
जाय कि मिठाई खानी ही पड़ेगी, अन्यथा दण्ड मिलेगा तो वह मिठाई मज़ेदार नहीं रहेगी। कामी पुरुष काम 
की तृप्ति को अच्छा समझता है। परन्तु यदि उससे यह कहा जाय कि तुमको काम-तृप्ति जबरदस्ती करनी 
पड़ेगी, न करोगे तो १०० कोड़े लगेंगे। वह कामी पुरुष भी सुख के स्थान में दुःख का अनुभव करेगा। 


( १२) “ब्रह्म में लय होना समुद्र में डूब मरना है।'' 

यह तो स्पष्ट ही है। “लय' एक प्रसिद्ध शब्द है परन्तु उसका अर्थ बहुत कम लोग समझते हैं। 
एक वस्तु दूसरी वस्तु में कैसे लय होती है? यदि “लय' का अर्थ “उपचय' है तो जीव ब्रह्म में लय हो 
ही नहीं सकता क्योंकि ब्रह्म में 'उपचय' का क्या अर्थ? यदि “जीव' अपना अस्तित्व खो देता है तो 
“डूब मरने के समान' हुआ ही। ऋषि ने यहाँ यह नहीं कहा कि जैसे नदियाँ समुद्र में लय होती हैं वैसे 
जीव का भी ईश्वर में लय हो जाएगा; क्योंकि वहाँ तो उपचय स्पष्ट ही है। जो जल नदियों का समुद्र में 
गिरता है वह नष्ट नहीं होता, केवल स्थान परिवर्तन करता है। परन्तु यदि मनुष्य समुद्र में जाकर डूब 
जाता है तो वह: अवश्य नष्ट हो जाता है। मुक्ति नाश का नाम नहीं। नाश या लय को तो “परमधाम! 
कह सकते हैं, न कि *आनन्दधाम'। 


(१३) अब यह प्रश्न करते हैं कि मुक्ति जन्म-मरण के सदूश है तो इसके लिए श्रम करना 
व्यर्थ है ? इसका उत्तर ऋषि दयानन्द ने यह दिया है कि प्रथम तो मुक्ति जन्म-मरण के सदृश नहीं। मरण 
दुःख है और जन्म भी दुःख है। मुक्त पुरुष न तो मुक्ति के होने पर दुःखी होता है ज पुनरावृत्ति के समय। 
: शरीर धारण करने और त्यागने के नाम दुःख नहीं। शरीर को बलात्‌ छोड़ने और बलात्‌ आरम्भ करने से 
दुःख होता है। नए कपड़े पहनने और पुराने कपड़े उतारने में किसी को दुःख नहीं होता। परन्तु जो क़ैदी है 
उसके नए पहनने और पुराने उतारने दोनों में दुःख होता है, क्योंकि ये दोनों बातें उसकी दुःखमयी अवस्था 
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। जिसको तत्त्वज्ञान हो गया उसको शरीर का होना या न होना या बदलना कैसे दुःख देगा? 
5 कर्त्तव्य की ओर है और आनन्द के भाव और अभाव की भावना भी उसी दृष्टि से है। यह 
ठीक है कि शरीर धारण करने का नाम जन्म है और शरीर-परित्याग का मरण, परन्तु जन्म-मरण के साथ 
दुःख का सम्बन्ध लौकिक साधारण जन्म-मरण की अपेक्षा से है। संसार में लिप्त पुरुष के जन्म-मरण 
दुःख के हेतु होते ही हैं। सांसारिक ज्ञानी पुरुषों को अज्ञानियों की अपेक्षा कम दुःख होता है और परम 
ज्ञानियों को अत्यन्त कम। फिर मुक्त पुरुषों को तो दुःख होना ही न चाहिए। हम सब संसारी भी यही 
कामना किया करते हैं कि हमारा अन्त शान्तिमय हो क्योंकि अन्त तो अवश्यंभावी है। फिर मुक्ति तो बड़ी 
उत्कृष्ट अवस्था है। जब कुत्ते की मौत और योगी की मौत में भेद है और योगी की मौत सब मरना चाहते 
हैं, कुत्ते की मौत कोई मरना नहीं चाहता तो मुक्ति को साधारण मृत्यु के और पुनरावृत्ति को साधारण जन्म 
के सदुश मानना भूल ही तो है। रहा श्रम का प्रश्न, उसके लिए स्वामी दयानन्द कहते हैं कि-- 
“जब क्षुधा, तृषा, क्षुद्र धन, राज्य, प्रतिष्ठा, सन्तान आदि के लिए उपाय करना 
आवश्यक है तो मुक्ति के लिए क्यों न करना ?'' 
इस प्रकार ऋषिवर ने तर्क का उत्तर तर्क से, मनोविज्ञान का मनोविज्ञान से, विनोद का विनोद से, 
भावुकता का भावुकता से और लौकिक स्वार्थ-दृष्टि का लौकिक स्वार्थ-दृष्टि से देकर यह सिद्ध कर दिया 
है कि मुक्ति से पुनरावृत्ति होती है। 
चस्तुतः यदि मुक्ति अन्तकाल के लिए हो तो मुक्त जीव परमात्मा के नियन्त्रण से ही बाहर हो 
जावें । परमात्मा का जीवों पर एक ही नियन्त्रण है अर्थात्‌ कर्मों का फल देना। यदि कर्म बन्द हो गए तो 
उनका फल भी बन्द होगा ही। फिर जीव ईश्वर के आश्रित ही न रहेंगे। वे ऐसी अवस्था में पहुँच जाएंगे 
जहाँ से ईश्वर भी उनको हय नहीं सकता। 
अब हम थोड़ा-सा शब्द-प्रमाण के विषय में विचार करेंगे। पुनरावृत्ति के पक्ष में स्वामी दयानन्द 
जी ने ऋग्वेद का नीचे लिखा मन्त्र दिया है-- 
कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम। 
को नो मह्या अदितये पुनर्दात्‌ पितरं च दृशेयं मातरं च॥ 
अन्नेर्वयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम। 
स नो मह्या अदितये पुनर्दात्‌ पितरं च दृशेयं मातरं च॥ 
ऋग्वेद १/२४/१, २ 
प्रश्न--हम लोग किसका नाम पवित्र जानें? कौन नाशरहित पदार्थों के मध्य में वर्तमान देव सदा 
प्रकाशस्वरूप है ? कौन हमको मुक्ति-सुख का भोग कराकर पुनः संसार में जन्म देता और माता तथा पिता 
का दर्शन कराता है ?॥ १॥ 
उत्तर--हम उस स्वप्रकाशस्वरूप, अनादि, सदा मुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जानें जो हमको 
मुक्ति में आनन्द--भोग कराकर पृथिवी में पुनः माता-पिता के सम्बन्ध में जन्म देकर माता-पिता का दर्शन 
कराता है। वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता सबका स्वामी है॥ २॥ 
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कोई ऋचा पुनरावृत्ति का खण्डन नहीं करती 


यद्यपि सायणाचार्य ने इन मन्त्रों को शुनःशेप की पौराणिक गाथा से सम्बन्धित किया है और वैदिक 
शब्दों के यौगिक होने, वेदों में इतिहास न होने और वेदमनत्रं में 'शुनःशेप' की पौराणिक कथा का कुछ भी 
संकेत न होने के कारण यह माननीय नहीं हो सकता, तथापि सायण के निम्न शब्द प्रकट करते हैं कि स्वामी 
दयानन्द-कृत अर्थ असंगत नहीं है-- 


“को देवा नः अस्मान्‌ मां मुमूर्ष पुनरपि मह्यौ महत्यै अदितये पृथिव्यै दात्‌ दद्यात्‌ तेन 

दानेनाहममृतः सन्‌ पितरं च मातरं च दृशेयं पश्येयम्‌'' इति। 

यहाँ “पुनरपि' और * अमृतः सन्‌' शब्द विशेष विचार के योग्य हैं। यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता 
कि सायणाचार्य पुनरावृत्ति के पक्ष में हैं, तथापि “अमृत हो जाने के पश्चात्‌ माता और पिता को देखना कैसे 
हो सकता यदि पुनरावृत्ति न होती? सायणाचार्य के समय में दो बातें प्रसिद्ध थीं-एक तो शुनःशेप की 
पौराणिक गाथा; दूसरे, मुक्ति से न लौटने का सिद्धान्त। सायणाचार्य में वाक्य-विपर्यय इसी धारणा के 
कारण हुआ है। वेद में कोई ऐसा मन्त्र नहीं है जो पुनरावृत्ति का खण्डन करता हो। 

स्वामी दयानन्द जी ने दूसरा प्रमाण सांख्यदर्शन का दिया है-- 


इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः। —सांख्य १/१५९ 
“ अत्यन्त विच्छेद बन्ध मुक्ति का कभी नहीं होता।'' 
न्यायदर्शन का सूत्र- 
तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः। -— न्यायदर्शन १/१/२२ 


भी पुनरावृत्ति का खण्डन नहीं करता। यहाँ तो दुःख के अत्यन्ताभाव का ही उल्लेख है। हम भी मानते हैं 
कि मुक्ति में दुःख का लेशमात्र भी नहीं होता। परन्तु इससे पुनरावृत्ति तो असिद्ध नहीं ठहरती। 

वेदान्तदर्शन का अन्तिम सूत्र “अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्‌’ बहुधा भ्रम उत्पन्न करने का 
कारण हुआ है। लोग समझते हैं कि “नहीं लौटता नहीं लौटता' दो बार इसीलिए कहा कि लौटने का कोई 
भी प्रसंग न रहे। परन्तु यह भूल है। यह दर्शनों की शैली है कि अध्याय या पाद के अन्तिम सूत्र से दुहराते 
ही हैं। यह विषय के प्राबल्य का सूचक नहीं, अपितु अध्याय या पाद की समाप्ति का सूचक है। परन्तु यही 
वाक्य छान्दोग्य उपनिषद्‌ के अन्त में आते हैं-- 

' आत्मनि सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठायाहिंछसन्तसर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः स खल्वेवं वर्च॑यन्‌ 

यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते न च पुनरावर्त्तते न च पुनरावर्त्तते।' 

-- छान्दोगयोपनिषद्‌ ८/१५/१ 

यहाँ 'यावदायुषं' पद “वर्तयन्‌' के पश्चात्‌ और “ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते' के पहले पड़ा है। 
यहाँ 'सर्वदा' आदि शब्द नहीं हैं । “यावदायुषं? यदि 'वर्त्तयन्‌' के पूर्व होता तो 'इस जीवन पर्यन्त' ऐसा अर्थ 
होता; `वर्तयन्‌' के पीछे होने से इसका अर्थ यह होना चाहिए, “मियाद रहने तक (यावदवधि)। श्री 
शंकराचार्य जी ने ऐसा अर्थ किया है है 


१०६ गंगा-ज्ञान-सागर 
“TS 2D OSs Ons 
"यावद्‌ ब्रह्मलोकस्थितिस्तावत्‌ तत्रैव तिष्ठति'' इत्यादि। 
यहाँ मोक्ष के लिए 'ब्रह्मलोक' शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात्‌ जब तक मोक्ष की अवधि है तब 
तक। ब्रह्मलोक स्थानविशेष का नाम नहीं है; और यदि होता भी, तो भी “यावत्‌' शब्द उसी स्थिति की 
अवधि का ही सूचक होता। “यावत्‌' कहने मात्र से 'शाश्वत” का खण्डन हो जाता है। यह अवधि 
छाम्दोग्य में अन्यत्र दी गई है-- 
इमं मानवमावर्त्त नावर्तन्ते नावर्तन्ते - छयन्दोग्योपनिषद्‌ ४/१५/६ 
शंकराचार्य ने यह वाक्य वेदान्तदर्शन के अन्तिम सूत्र के भाष्य में उद्धत किया है और अपने 
छान्दोग्योपनिषद्‌ के भाष्य में इस प्रकार व्याख्या की है-- 
द "डमं मानवं मनु सम्बन्धिनं मनोः सृष्टिलक्षणमावर्त्तं नावर्तन्ते।'' 
इसको आनन्दगिरि ने अधिक स्पष्ट कर दिया है-- 
''कल्पान्तरे त्वावृत्तिरिति सूच्यते।'' 
अर्थात्‌ यह न लौटना केवल कल्पभर के लिए है। अन्य कल्प में तो लौटना होगा ही। 
छान्दोग्य के ये दो स्थल और वेदान्त का अन्तिम सूत्र ये तीनों एक ही प्रसंग के विषय में नहीं हों, 
ऐसा तो कोई हेतु नहीं है। यह तो शंकर आदि सभी आचार्य मानते हैं कि स्वर्ग से लौटना होता है। स्वर्ग 
और मोक्ष में क्या अन्तर है इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। यों तो साधारण सुख को भी स्वर्ग कहा है और 
इस प्रकार तो मोक्ष पद का भी प्रयोग अन्य प्रकार से छुटकारों के लिए होता है। परन्तु पारलौकिक अर्थ में 
स्वर्ग और मोक्ष में भेद नहीं होना चाहिए। शायद लोगों ने स्वर्ग को स्थानविशेष मानकर ही उससे मोक्ष की 
भिन्नता कल्पित की है। यदि स्वर्ग का अर्थ न मोक्ष माना जाय न साधारण लौकिक सुख, तो प्रश्‍न होगा क्रि 
स्वर्ग क्या है? स्थानविशेष तो हो नहीं सकता। इसके विषय में पहले लिखा जा चुका है। योनिविशेष भी 
नहीं हो सकता क्योंकि योनि प्राकृतिक होगी। यदि अवस्थाविशेष है तो जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, 
मुमुक्षत्व,जीचन्मुक्ति और मोक्ष में से कौन-सी अवस्था होगी? इसलिए मानना पड़ेगा कि पारलौकिक अर्थ 
में मोक्ष और स्वर्ग में भेद नहीं और स्वर्ग से पुनरावृत्ति मोक्ष से ही पुनरावृत्ति है। 
“तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते।'' 
इसका सीधा अर्थ तो यही है कि जैसे साधारण कर्मों द्वारा प्राप्त की हुई अवस्था की सीमा है उसी 
प्रकार 'पुण्य' (अर्थात्‌ धार्मिक जीवन) के द्वारा प्राप्त की हुई मोक्ष-अवस्था का भी अवश्य ही अन्त होना 
है। 'इृह' और 'अमुत्र' दो शब्द प्रकट करते हैं “पुण्यचित्‌' लोक मोक्ष ही है। ' अमुत्र' का अर्थ पुनर्जन्म 
का वह भाग जिसके कारण जन्म हुआ, पुण्यचित्‌ नहीं अपितु पापचित्‌ ही है। शुद्ध पुण्यचित्‌ तो मोक्ष ही 
है। छान्दोग्य उपनिषत्‌ के पहले अध्याय के आठवें खण्ड का निम्न भाग विचारणीय है-- 
“अमुष्य लोकस्य का गतिरित्ययं लोकः '' ह 
अर्थात्‌ परलोक के पीछे क्या होगा? उत्तर दिया कि “यह लोक '। इस पर प्रश्नकर्त्ता फिर पूछता है 
कि इस लोक के पश्चात्‌ क्या होगा? इस पर उत्तर देनेवाला झिड़क देता है कि इस प्रकार तो प्रश्नों का अन्त 
ही कभी नहीं होगा। इस प्रकार हमारा विचार है कि स्वर्ग से पुनरावृत्ति जो सर्वसम्मानित सिद्धान्त है, मोक्ष 
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से ही पुनरावृत्ति है। स्वामी दयानन्द जी ने मोक्ष की अवधि बताते हुए मुण्डकोपनिषत्‌ का यह वचन दिया 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात्‌ परिमुच्यन्ति सर्वे - मुण्डक ३/२/६ 

अर्थात्‌ परान्तकाल के पश्चात्‌ अमृतात्‌ (मोक्ष) से जीव लौट आते हैं। 

आजकल मुण्डक उपनिषद्‌ में “परामृतात्‌' के स्थान में “परामृताः ' है। परन्तु कैवल्य-उपनिषत्‌ में 
“परामृतात्‌' आया है। कुछ कैवल्य-उपनिषदों में “परामृताः ' भी मिलता है। अतः हमारी धारणा है कि 
स्वामी दयानन्द को मुण्डक में भी “परामृतात्‌' ही मिला होगा और कैवल्य की पिछली प्रतियों में किसी ने 
“परामृताः ' पाठ कर दिया होगा, क्योंकि मुक्ति से न लौटने का सिद्धान्त लोगों के हृदय में घर कर गया था 
और उसी के अनुकूल उपनिषद्‌ के पाठ को किसी ने बदल दिया। परन्तु केवल इतने से ही सचाई छिपी 
नहीं। श्री शंकराचार्य ने मुण्डक के भाष्य में इस प्रकार पाठ दिया है- 

ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले, परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। 

इसके भाष्य में “परान्तकाल' का अर्थ इस प्रकार किया है 

"संसारिणां ये मरणकालास्तेऽपरान्तास्तानपेक्ष्यमुमुक्षणां संसारावसाने देहपरित्यागकालः 

परान्तकालः।'' 

यहाँ परान्त और अपरान्त का भेद शंकर स्वामी ने केवल इसीलिए किया कि वह मुक्ति से लौटना 
नहीं मानते थे। पाठकगण शंकर स्वामी का इस मंत्र पर सम्पूर्ण भाष्य पढ़ें । उनको पत्ता चल जाएगा कि 
समस्त भाष्य में एक प्रकार की अस्वाभाविकता है। परान्तकाल कालगणकों का पारिभाषिक शब्द है और 
मोक्ष की अवधि का सूचक है। शांकर-भाष्य में 'संसारावसाने' शब्द कई उलझनें उत्पन्न कर देता है जो 
मूल में नहीं है। 

यद्यपि मोक्ष केवल परोक्ष का विषय है और आजकल के प्राकृतिक जीवन में इसका उपयोग प्रतीत 
नहीं होता, तथापि हमने इसको इसलिए लिया है कि इस सिद्धान्त का हमारे लौकिक जीवन पर बड़ा प्रभाव 
पड़ता है और मोक्ष-सम्बन्धी कई भ्रमात्मक सिद्धान्त हमारे लौकिक विकास में विघ्न डाल रहे हैं। 

७ 


जीव-रक्षा 


दया व मानवता पर्याय हैं 

दया धर्म का मूल है, जिस मनुष्य के हृदय में दया है उससे ईश्वर भी प्रसन्‍न रहता है। इसकी 
महिमा सब धर्मो में बताई गई है। मनुष्य और पशुओं में यही भेद है कि पशु किसी पर दया नहीं करते । जो 
मनुष्य किसी पर दया नहीं करते उनको भी पशु के नाम से पुकारते हैं। मनुष्यत्व और दया एक ही अर्थ में 
आते हैं। अंगरेज़ी का शब्द ह्यमेनिटी ([रणग॥॥/५) दया के अर्थो में आता है। इसीलिए प्रतीत होता है कि 
दया से बढ़कर संसार में कोई गुण है ही नहीं। धर्म के और लक्षणों का आधार दया ही है। दया को सबसे 
बढ़कर धर्म माना गया है और दूसरों को सताना सबसे बढ़कर पाप। चोरी करना क्यों पाप है? इसलिए कि 
जिस मनुष्य का माल हम चुराते हैं उसका आत्मा दुखता है। अगर किसी का माल चोरी जाने से उसको 
सुख होता तो चोरी पाप न समझी जाती और चोर को कोई दण्ड के योग्य न समझता। डाका डालना पाप 
है, क्योंकि जिसके घर में हम डाका डालते हैं उसको दुःख पहुँचता है। यही हाल व्यभिचार का है। इससे 
व्यक्ति और समाज दोनों को हानि पहुँचती है। यदि कोई मनुष्य परोपकारी होता है तो लोग कहते हैं कि वह 
बड़ा धर्मात्मा है। एक कवि का कथन है कि जो मनुष्य अपनी हानि सहकर दूसरों को लाभ पहुँचाते हैं वे 
सबसे ऊँचे हैं। जो अपने लाभ के लिए दूसरों का लाभ करते हैं वे अच्छे तो हैं परन्तु उनका स्तर पहले 
व्यक्तियों से कुछ घटकर है। जो अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि पहुँचाते हैं वे नीच हैं और सबसे अधम 
वे हैं जो अपनी हानि सहकर दूसरों को हानि पहुँचाते हैं। इससे भी यही प्रतीत होता है कि दया और 
परोपकार से बढ़कर धर्म नहीं और किसी को सताने से बढ़कर पाप नहीं। 

यहाँ एक बात और याद रखनी चाहिए। अपनी जाति को तो पशु भी हानि नहीं पहुँचाते या पहुँचा 
सकते | मनुष्य का बड़प्पन इसी में है कि दूसरी जाति को भी हानि न पहुँचाए। शेर बकरी को मार डालता है 
परन्तु शेरों के साथ वह भी अच्छा ही व्यवहार करता है। साँप साँप को नहीं खाता *, न बिल्ली बिल्ली को। 


* अपवाद भी देखे गए हैं--साँप भी साँप को खा जाते हैं। कहावत भी है--'नागिन अपने ही अंडे निगल जाती है'। 
— सम्पादक 
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इसीलिए जो लोग समझते हैं मनुष्य को केवल मनुष्य के साथ ही दया करनी चाहिए दूसरे पशुओं के साथ 
नहीं, वे दया के मर्म को नहीं समझे। 
| मनुष्यों को मनुष्य के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए इसके लिए राज की ओर से नियम बने हुए 
हैं। यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को हानि पहुँचाता है तो दण्डनीय होता है। चोरी करने या मारपीट 
करने से क़ैद होती है। मार डालने से फाँसी होती है इत्यादि। परन्तु यदि कोई मनुष्य किसी पशु के साथ 
कुव्यवहार करता है तो उसके लिए राज का कोई नियम नहीं। यह बड़े अंधेर की बात है।* पहले किसी- 
किसी देश में दासों के साथ कुव्यवहार करने के लिए भी कोई दण्ड न था। दासों का स्वामी दासों को मार 
डाल सकता था और उससे कुछ पूछताछ न होती थी। आजकल के राज्य उस असभ्यता से तो निकल आए 
हैं, अर्थात्‌ यदि कोई मनुष्य किसी मनुष्य को हानि पहुँचाता है तो उसे दण्ड मिलता है; परन्तु यदि कोई 
मनुष्य किसी पशु को जान से मारता है, तो कोई उससे कुछ नहीं कहता। अशोक आदि राजाओं के समय में 
पशुओं को मारने के लिए भी दण्ड दिया जाता था। यह अच्छी बात थी। अब भी किसी-किसी राज में गाय 
को मारने का दण्ड है, परन्तु अन्य पशुओं के मारने से नहीं। यह सभ्यता के भिन्न-भिन्न स्तर हैं। वस्तुतः 
राज का काम तो यह होना चाहिए कि जितने प्राणी उस राज में रहते हों उन सबकी रक्षा हो सके; शेर और 
गाय एक घाट पानी पी सकें; जो जिस पर अत्याचार करे उसी को दण्ड मिले। 

परन्तु जब तक राज की ओर से इस प्रकार के नियम नहीं हैं उस समय तक मनुष्यों को अपने 
सामाजिक नियम ऐसे बना लेने चाहिएँ जिससे कोई मनुष्य किसी प्राणी को न सता सके। आजकल मनुष्य 
अनेक प्रकार से पशुओं को पीड़ा देते हैं । इसमें से कुछ का ब्यौरा यहाँ दिया जाता है 


पालतू पशु को हिंसा 


मनुष्य जिन पशुओं से अपना काम लेते हैं उनको खाने-पीने और काम लेने में क्रूरता करते हैं। 
इवके के टटू खाना कम पाते हैं और पीटे बहुत जाते हैं। हर एक टू की पीठ पर दस-बीस घाव मौजूद 
होते हैं । एक घाव भरने नहीं पाता कि दूसरा आरम्भ हो जाता है। दो-तीन वर्ष इक्के में जुतकर टट बहुत 
जल्द मर जाता है। गाड़ी के भैंसों का तो बुरा हाल है। कूड़ा-करकट ढोने की गाड़ियों में, ईट-भूसा आदि 
ढोने की गाड़ियों में तथा अन्य ऐसे ही कर्मों में भैंसे जोते जाते हैं। उनके ऊपर इतना माल लाद दिया जाता 
है कि चे खींच नहीं सकते। ऊपर से उनपर मार पड़ती है। लोहे की कील के पैने से हाके जाते हैं। चमड़े के 
कोड़ों से उनकी धज्जयाँ उड़ाई जाती हैं। उनका कन्धा, उनकी पीठ तथा उनकी पिछाई सब सदा लोहूलुहान 
रहते हैं। कुम्हार और धोबी अपने गधों से बुरा व्यवहार करते हैं, किन्तु इनसे कोई कुछ नहीं कहता। 

गाय, बैल और भैंसों को गंदा पानी पिलाया जाता है, इससे उनको रोग लग जाते हैं। एक नई प्रथा 
और चली है जो बड़ी भयानक है। गाय के बच्चों को मार डालते हैं और एक बनावटी खाल का बच्चा 


* यह स्थिति पचास वर्ष पूर्व थी। अब 'जीव-रक्षा' के लिए सभी देशों में अभयारण्य बनाए गए हैं। फिर भी चोरी छिपे 
जीव-हत्या तो होती ही रहेगी। ¬ सम्पादक 
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बनाकर दूध दुहते हैं। लोग चाहते हैं कि गाय का सारा दूध हमीं ले लें। ईश्वर ने गायों के हृदयों में उनके 
बच्चों के लिए प्रेम दिया है और इसीलिए उनके थनों में दूध होता है, अतः बच्चे को मार डालना या उन्हें 
दूध न देना पाप है। पहले समय में हिन्दुस्तान के गाँवों में बहुत घास होती थी। हर आदमी एक-दो पशु रख 
सकता था और बिना पैसा-कौड़ी के उनको जंगल में चरा सकता था। अब नई सभ्यतां ने लोगों को अधिक 
स्वार्थी बना दिया है | ज़मींदार लोग भेड़ों तक को जोत लेते हैं और उनको खाने के लिए घास का एक-एक 
पत्ता तक नहीं मिल पाता। आज भारतवर्ष के किसी गाँव में जाकर देख लो, कहीं तुमको हृष्ट-पुष्ट पशु नहीं 
मिलेंगे। हरएक के हड्डियाँ निकली हुईं; मुर्झाई आकृति और भयानक चेहरे। पहले समय के लोग चिडियों 
को चुग्गा देते थे, चींट्रियों को शक्कर खिलाते थे, कुत्तों और गायों को रोटी देते थे। यह रीति हिन्दू घरों में 
कहीं-कहीं आजकल भी है। परन्तु ये लोग भी लकीर के फकीर हैं । जो चींटियों को शक्कर खिलाने जाता 
है वही अपनी गाय और बैल के साथ क्रूरता करता है। वह. समझता है कि लकीर पीटने से वह धर्मात्मा बना 
रहेगा। यह बड़ी भारी भूल है। जिन पशुओं से काम लिया जाता है उनके साथ क्रूरता करना अधर्म तो है ही, 
परन्तु मूर्खता भी है। 

गाय-भेंस के बच्चों को कम दूध देने से वे निर्बल होते जाते हैं । कल्पना कीजिए कि एक गाय दस 
सेर दूध देती है। यदि इस दस सेर में से दो सेर बच्चे को दिया जाय और आठ सेर घर का मालिक रख ले तो 
पशु-बच्चे मुष्ट होंगे। जन वह गाय बनेगी तो वह भी दस सेर दूध देगी। अब यदि उसे दो सेर के स्थान में 
आध सेर दूध दिया गया तो वह निर्बल हो जाएगी और अपनी जवानी में चह चार-पाँच सेर से अधिक दूध 
न देगी। इसी प्रकार जब इसकी सन्तान जवान होगी तो वह दो सेर दूध ही दे सकेगी। इस प्रकार हानि 
गायवाले की ही होगी। यही कारण है कि जो भैंसें पहले नीस-बीस सेर दूध देती थीं, वे अब चार सेर भी 
नहीं देतीं। जो गाए पन्द्रह सेर दूध देती थीं वे दो सेर भी कठिनता से देती हैं, क्योंकि उनकी सन्तान प्रतिदिन 
निर्बल होती जाती है। कहते हैं कि एक मियाँ की मुर्गी रोज़ सोने का अण्डा दिया करती थी। उसने चाहा 
कि एक दिन में ही सब अंडे मिल जाएँ। इससे उसने उसको मार डाला और एक अण्डा भी न मिला। यही 
मूर्खता ये लोग भी करते हैं। एक दिन के लाभ के लिए सदा का लाभ त्यागते हैं। स्वयं भी हानि उठाते हैं 
और पशुओं को भी दुःख देते हैं। विचार करना चाहिए कि यह धर्म है या पाप? हिन्दू गाय को पूजते हैं 
परन्तु यह धर्म के स्थान में पाप कर बैठते हैं। इनमें सबसे बड़ा दोष यह है कि ये प्रथा के दास हैं, लकीर 
पीटना इनको आता है। धर्म को धर्म नहीं समझते। ये रस्म को ही धर्म समझते हैं। गाय के पैर पूज लिये, 
चाहे उसे खाना मिले या न मिले। ये गाय को ऐसे निर्दयी लोगों के हाथ दान कर देते हैं जिनके पास गाय 
को खिलाने के लिए कुछ नहीं, इसीलिए बेचारी गाएँ सीधी कसाइयों के हाथ बेच दी जाती हैं और उनकी 
इत्या का पाप उनके दानदाताओं को लगता है। इससे तो वे दान न करते तो अच्छा था। जो गाएँ दूध नहीं 
देतीं उनको गोशालाओं में भेज दिया जाता है। वहाँ उनको खाने को नहीँ मिलता और वे दुबली होकर मर 
जाती हैं। अज्ञानी हिन्दू फिर भी समझते हैं कि हमने पंडा जी को गौ दान कर दी या गौ दे दी, अब हम 
अवश्य स्वर्ग को जाएंगे। भले मानसो! यह तो सोचो कि यह तुमने पाप किया या पुण्य? इससे अच्छा तो 
यह होता कि तुम गायों को किसी को पुण्य में न देते, घर में रखकर उनको खाना-पानी खूब देते और खूब 
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काम लेते। इससे पशुओं को सुख मिलता और तुमको उसका पुण्य मिलता। आजकल तो उलटा पुण्य के 
स्थान में पाप होता है। गोरक्षा के प्रेमियों को चाहिए कि प्रेम के साथ बुद्धि भी काम में लावें। केवल गो- 
भक्ति से काम नहीं चलता। हम गो-रक्षा के दो-तीन ढंग बताते हैं-सबसे पहला ढंग तो यह है कि गाय 
दान देने की प्रथा उठा देनी चाहिए। यदि यह बात किसी को बुरी लगे तो वह यह करे कि गाय को दान देने 
के बाद नियत धन के बदले उससे उसी समय मोल ले लें। इससे पण्डा के हाथ रुपए भी पड़ जाएँगे और 
गाय॑ को भी दुःख न होगा। दूसरी बात यह है कि गोशालाएँ बन्द कर देनी चाहिएँ। इनमें और कसाईखानों 
में इतना ही भेद है कि कसाईखानों में गाएँ शीघ्र मार डाली जाती हैं और गोशालाओं में धीरे-धीरे | हाँ, यदि 
कोई धनाढ्य मनुष्य गौओं के चारे का बहुत अच्छा प्रबन्ध कर दे तो अच्छा है। परन्तु ऐसी गोशालाएँ 
जंगलों के निकट खोलनी चाहिए जहाँ बिना चन्दे के काम चल सके। चन्दा जमा करनेवाले नहुत-सा तो 
स्वयं ही खर्च कर देते हैं और गाए भूखी की भूखी ही रह जाती हैं। गाँवों में चारा मिलता तक नहीं। शहरों 
में इतना महँगा मिलता है कि दूध के पशु को भी खिलाना मुश्किल होता है। बिना दूध की गायों को 
गोशालाओं में कैसे खिलाया जा सके ? 

तीसरी युक्ति यह है कि जो गाए दूध नहीं देती उनको हल जोतने या बोझा लादने के काम में लाना 
चाहिए। ऐसा करने से उनको यह लाभ होगा कि जब मनुष्य उनसे रुपया रोज़ का काम लेगा तो आठ आने 
रोज़ खिलाने में भी संकोच न होगा। आजकल बिना दूध की गायों को कोई खिला नहीं सकता, इसलिए वे 
अन्त में किसी न किसी बहाने कसाईखानों में पहुंच जाती हैं। बहुत-से लोग कहेंगे कि हम गाय को माता 
कहते हैं, फिर हल में कैसे जोतेंगे? परन्तु यह उनकी भूल है। वे यह नहीं सोचते कि हमारे मा-बाप भी तो 
घर में रहकर कुछ न कुछ काम करते ही हैं। जो कुछ भी नहीं करता वह शीघ्र ही रोगी हो जाता है। 
इसलिए यदि गायों से कुछ काम लिया जाय तो कोई पाप नहीं है। जो मनुष्य अपनी माँ के पैर तो रोज़ छूता 
है परन्तु उसको खाना नहीं देता, उससे वह मनुष्य अधिक धर्मात्मा है जो पैर तो नहीं छूता और अपनी माँ से 
काम भी लेता है परन्तु उसको खाना-पानी से दुःखी नहीं रखता। यदि हल में जोतने से गाए स्वस्थ और 
सुखी रह सकती हैं तो यह भी उनकी पूजा से कम नहीं। कुछ लोगों ने यह भी परीक्षण किया है कि जो गाए 
हल में जोती जाती हैं कुछ दिनों पीछे उनका बाँझपन छूट जाता है और वे फिर दूध देने लगती हैं । इसलिए 
आवश्यक है कि जो गाएँ दूध न दें उनसे काम लिया जाय। काम लेना उनके लिए दया क्या, परम दया 
होगी। किसी भुक्खड़ को आप यदि किसी काम पर लगा दें और रोटी दिया करें तो यह भी दया ही है। कोरे 
पैर पूजने से काम नहीं चलता। पेट भी पूजना चाहिए। और पेट तभी पूजा जा सकेगा जब गाएं कुछ कामः 
भी करेंगी। कुछ हिन्दू गाय को बेचते नहीँ, दान कर देते हैं । भाव तो अच्छा है, परन्तु अब इस भाव से हानि 
होती है। जिनके हाथ गाएँ दान की जाती हैं वे झट ही उनको दूसरों को बेच देते हैं । लाला जी समझते हैं 
कि हमने गाय दान की, अब यह हमको स्वर्ग पहुँचावेगी, किन्तु उस बेचारी को कसाई ने ही स्वर्ग पहुँचा 
दिया। इससे तो अच्छा था किसी भले मानस के हाथ बेच दी जाती तो वह दूध पीता और गाय को भी सुख 
से रखता। जो लोग गाय को 'माता-माता' कहकर पुकारते हैं उनको याद रखना चाहिए कि केवल “माता- 
माता' कहने से गाय की रक्षा नहीं होती। हिन्दू लोग सबसे अधिक गाय की हत्या के उत्तरदाता हैं, क्योंकि 
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उनकी बुरी-बुरी प्रथाओं के कारण उन्हीं की सैकड़ों गाएँ कसाई के हाथ लगती हैं । आश्चर्य की बात है कि 
कालो गायों को 'मा' नहीं कहते उनकी गाएँ मोटी-ताजी होती हैं। न्यूज़ीलैंड, स्विट्जरलैंड 
आदि देशों में गाएँ एक-एक मन दूध देती हैं। वहाँ गायों को रस्सी से नहीं बाँधते। बाड़े बनाते हैं जिनमें 
कृत्रिम घास उगाई जाती है। एक बाड़े में गाएँ रात को रहती हैं और दूसरे में दिन को। पानी पीने के सरोवर 
भी उन्हीं बाड़ों में रहते हैं इसलिए जब उनको ज़रूरत होती है वे पानी पी लेती हैं, जब भूख लगती है तो 
चारा खा लेती हैं, इस प्रकार स्वच्छन्द विचरण करती हैं। हमारी गायों के लिए चारा-पानी का कोई ठीक 
प्रबन्ध नहीं । जब मालिंक के मन में आया उसको पानी दे दिया। यदि हम गोरक्षक बनना चाहते हैं तो 
हमको उन साधनों पर विचार करना चाहिए जिनसे वास्तविक गोरक्षा होती है। बहुत-से लोग कसाइयों से 
गाय को छुड़ाने के लिए दुगुना-तिगुना दाम लगा देते हैं। इससे कोई लाभ नहीं। कल्पना कीजिए कि आपने 
बीस रुपये की गाय सौ रुपये में मोल ले ली। आप तो समझे कि हमने पुण्य किया, परन्तु यह भी सोचो कि 
अब आपके ही सौ रुपये से वह पाँच गाएँ लेकर काटेगा। इससे आपको पाप होगा या पुण्य? इसलिए ऐसा 
करना व्यर्थ है। भक्ति के साथ बुद्धि की भी आवश्यकता है। 


धर्म के नाम पर हिंसा 


धर्म के नाम पर बलिदान का ढोंग भी मनुष्यों से नहुत-से पशुओं को मरवाता है। दशहरे में सैकड़ों 
राज्यों में पाढ़ा या भैंसा मारा जाता है। कहीं-कहीं तो उसको बड़ी बुरी तरह से मारते हैं। सैकड़ों देवी के 
मन्दिरों में बकरों की बलिं दी जाती है। कहीं-कहीं सूअर भेंट चढ़ाए जाते हैं। इससे पुण्य के बदले पाप 
होता है। जिनको लोग 'देवी' 'माता' कहते हैं उसी पर बलि चढ़ाते हैं। यदि वह जगत्‌ की माता है तो भला 
बकरों और भैंसों को क्यों खाने लगी? कैसी अधर्म की बात है! बहुत-से लोगों के लड़के रोगी हो जाते हैं _ 
तो वे मानता मानते हैं कि यदि उनका लड़का अच्छा हो जाएगा तो वे बकरी का बच्चा चढ़ावेंगे। वे कहते हैं 
कि हम जीव के बदले जीव चढ़ाते हैं । परन्तु इससे अधिक मूर्खता क्या हो सकती है! क्या ईश्वर को कोई 
धोखा दे सकता है? जिसकी मौत आती है वही मरता है, उसके बदले दूसरा नहीं मर सकता। यदि मैं चाहूँ 
कि मेरा मरता हुआ बच्चा बच जाय और उसके बदले मैं मर जाऊँ तो ऐसा नहीं हो सकता। ईश्वर बदला 
नहीं लेता। जिसको अपने कर्मानुसार मौत आती है वही मरता है। फिर यह सोचना कि बकरे का बच्चा 
चढ़ाने से हमारा बच्चा बच जायगा, यह बड़ी भारी मूर्खता नहीं तो क्या है कल्पना कीजिए कि एक मनुष्य 
को किसी हत्या के कारण फाँसी की आज्ञा हुई। अब यदि उसका बाप या माँ या स्त्री चाहे कि इसको छोड़ 
दिया जाय और मुझे फाँसी मिल जाय तो कोई राजा स्वीकार न करेगा। राजा कहेगा कि जो अपराधी है 
उसी को फाँसी मिलेगी, अन्य को नहीं। जब यह मोटी-सी बात राजा भी समझता है तो ईश्वर क्यों न 
समझेगा? क्या तुम्हारे देवी-देवताओं में इतनी बुद्धि भी नहीं है? भोले भाइयो! याद रक्खो कि दूसरों के 
बच्चों को मारकर तुम अपने बच्चे नहीं जिला सकते। क्यों खून की नदियाँ बहाकर अपना लोक-परलोक 
बिगाड़ते हो? जिन पण्डों को मांस खाने का चस्का लग गया है वे अपने स्वार्थवश तुमको बहकाते हैं । इसी 
प्रकार पाढ़ों और भैंसों का बलि चढ़ाना भी बन्द होना चाहिए। यह शास्त्र-विरुद्ध बात है। शास्त्र कहता है 
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कि ' अहिंसा परमो धर्म: ' अर्थात्‌ सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है। तुम धर्म में हिंसा को मिलाकर उसको अपवित्र 
बना देते हो। धर्म के नाम पर अधर्म करना महा-अधर्म है। 


खेल और शिकार के लिए हिंसा 


खेलों और शिकार के लिए भी पशुओं पर बड़ा अत्याचार होता है। लोग यह नहीं समझते कि इनमें 
हमारी-सी जान है। जहाँ तोतों या हरियलों को चहचहाते देखा, बन्दूक मार दी! जहाँ हिरणों को किलोलें 
करते देखा, मार डाला! इनसे पानी के जीव तंग हैं, हवा के जन्तु परेशान हैं और धरा पर दौड़नेवालों की 
नाक में दम है। इनको दूसरों का सुख सह्य नहीं होता। ' क्या अच्छा पक्षी है!' इतना कहा और मार डाला। 
भलेमानसो! सोचो तो सही, इनकी सुन्दरता जीवित दशा में है या मरी हुई दशा में? यदि मनुष्य के बच्चे 
किलोलें कर रहे हों और उनकी सुन्दरता को देखकर कोई मार दे तो तुम क्या कहोगे? बहुत-से लोग 
समझते हैं कि क्षत्रियो को शास्त्र में शिकार खेलने की आज्ञा है। यहाँ हम मनु जी की सम्मति लिखते हैं। 
मनु जी कहते हैं कि क्षत्रियों को नीचे लिखे दोषों से बचना चाहिए-- 
मृगयाक्षो दिवास्वप्नः परिवादाः स्त्रियोमदः। -- मनुस्मृति ७/४७ 
इनमें मृगया अर्थात्‌ शिकार खेलना भी शामिल है। नहुत-से लोग समझते हैं कि शिकार न खेलेंगे 
तो वीरता न आवेगी। परन्तु उनको याद रखना चाहिए कि वीरता रक्षा में है, मारने में नहीं । दुष्टों को मारने में . 
वीरता है। यदि साँप किसी पर झपटता हो तो उसका मारना वीरता है। यदि भेड़िया या शेर बस्ती के निकट 
आ जाय तो मार डालो। परन्तु तोतों, हरियलों और हिरणों के मारने में क्या वीरता है? चींटियों को मसलने 
में क्या वीरता है जियो और दूसरों को जीने दो। दुष्टों का दमन करो, परन्तु निरपराधियों को कभी न मारो। 


सजावट के लिए हिंसा 


सजावट के लिए भी आजकल बहुत पशु मारे जाते हैं। आजकल परों की टोपियाँ पहनने की प्रथा 
बढ़ती जाती है। यूरोप की स्त्रियों के लिए सैकड़ों और हजारों चिड़ियाएँ नित्य मारी जाती हैं और इन 
कोमलहृदया स्त्रियों का हृदय नहीं पिघलता। यह रोग भारतवर्ष में भी बढ़ता जाता है। हाथ की कलाई पर 
बाँधने के तस्मों के लिए बहुत-से पशु मारे जाते हैं। पहले लोग स्वयं मरे हुए पशुओं के चमड़े-से जूता बना 
लेते थे, उससे किसी को कष्ट नहीं होता था। आजकल जिस वस्तु में देखो--चमड़ा! जूता चमड़े का, दस्ताना 
चमड़े का, घड़ी की चेन चमड़े की, मनीबैग चमड़े का, टोपी के भीतर चमड़ा। इसका परिणाम यह है कि 
पशुओं पर बड़े रोमांचकारी अत्याचार होते हैं। जीवित पशुओं की खाल खींची जाती है जिससे उनका चमड़ा 
खराब न हो और उनको मारने के अनेक ऐसे उपाय किये जाते हैं जिनसे उनको महान्‌ कष्ट होता है। 


विज्ञान के लिए हिंसा 


आजकल एक हिंसा और चली है, वह अत्यन्त ही भयानक है। डॉक्टरी पढ़ाने और मनुष्य के शरीर 
के भीतर का हाल जानने के लिए वैज्ञानिकों ने पशुओं को जीवित चीरने की प्रथा चला दी है। इसमें वे 
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किसी पशु का जो अंग चाहते हैं काट देते हैं और उनका निरीक्षण किया करते हैं । पशु बेचारा कई दिन तक 
तड़प-तड़प के मर जाता है। भयानक रोगों के अणु उनके शरीर में प्रवेश किये जाते हैं, जिनके कारण 


उनको भीषण दुःख होता है। 


भोजन के लिए हिंसा 


पापी पेट ही संसार में मनुष्य से बड़े-से-बड़े पाप कराता है। पेट के लिए लोग चोरी करते हैं, पेट 
के लिए डाका डालते हैं और पेट के लिए ही आज लाखों पशु-पक्षियों की जानें जाती हैं। बड़े-बड़े नगरों में 
प्रातःकाल हुआ और कसाईखानों में सैकड़ों गाय, बकरी, भेड़ों की गर्दनें मारी गईं! मछली बाजारों में 
प्रातःकाल जाइए और सैकड़ों लाशें आपको दिखाई देंगी। सैकड़ों पशुओं को आप कसाईखानों की ओर 
जाता हुआ देखेंगे जिनके जीवन शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं । पाठकवृन्द| यदि आपका दिल पत्थर नहीं 
तो आपको ऐसे दृश्यों से अवश्य घृणा होगी। परन्तु क्या आपने सोचा है कि आपके भोजनों के कारण ही 
. इन पर इतनी विपत्ति है? आप केवल ज़बान के मज़े के लिए इतनी हत्या करते हैं। यदि आप इनका दूध ही 
पीते तो करोड़ों मनुष्यों को लाभ होता। एक गाय का मांस केवल थोड़े-से मनुष्य खा सकते हैं, परन्तु उसको 
जीवित रखकर एक गाय से एक पीढ़ी में दूध तथा अनन द्वारा चार लाख पचहत्तर हज़ार छः सौ मनुष्य पलते 
हैं; इसी प्रकार एक बकरी से २५ हज़ार नौ सौ बीस। स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश में ठीक लिखा है कि 
“इन पशुओं को मारनेवालों को सब मनुष्यों की हत्या करनेवाला जानिएगा।'' क्योंकि मांस खानेवाले 
नित्यप्रति मांस खा-खाकर पशुओं की संख्या को कम कर रहे हैं जिनके न रहने से मनुष्य को हानि पहुँचती 
है। 

कुछ लोग समझते हैं कि मुसलमान आदि धर्मों में हिंसा की आज्ञा है। हमारा इस पर यह कहना है . 
कि वह धर्म ही नहीं जो हिंसा सिखाता है। मुसलमानों की भूल है कि वे इस प्रकार गाय और भेड़ को बलि 
देकर ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। इनके यहाँ काबे की सीमा के भीतर पशु मारना पाप है। इससे स्पष्ट 
है कि धर्म तो दया ही सिखाता है, परन्तु मनुष्य धर्म-पथ से हटने के लिए बहाने ढूँढ लेता है। ईश्वर हमको 
ज्ञान दे कि हम दयावान्‌ बन सकें। 

७ 


प्रेय और श्रेय मार्ग क्‍ 


श्रेय और प्रेय में मूलतः भेद नहीं, फिर भी वे इतने विरोधी प्रतीत होते हैं, ऐसा क्यों? 
उपनिषदों में श्रेय और प्रेय दो मागों का उल्लेख आता है। जिस मार्ग पर चलने से मनुष्य को धर्म, 


` अर्थ, काम, मोक्ष रूपी फल-चतुष्टय की प्राप्ति होती है उसको श्रेय मार्ग कहते हैं, क्योंकि इसका अन्तिम 


ध्येय है निःश्रेयस्‌ की प्राप्ति। जो उससे विपरीत मार्ग है उसे बहुधा प्रेय मार्ग कहते हैं | इसका तात्पर्य यह 
हुआ कि श्रेय और प्रेय दो भिन्न-भिन्न मार्ग हैं और यात्री को भिन्न-भिन्न स्थानों पर पहुँचाते हैं। 

मार्गों का यह विभाग नैसर्गिक नहीं अपितु नैमित्तिक है, क्योंकि यह आवश्यक नहीँ कि जो श्रेय हो 
वह अप्रेय ही हो और उसमें प्रेयता का लेशमात्र भी न हो। साधारणतया यह समझा जाता है कि ओषधि 
कडवी ही अच्छी होती है, परन्तु ओषधि के लिए तिक्त होना अनिवार्य नहीं है और न यह नियम ही है कि 
ओवधियाँ मीठी हों ही न। फिर श्रेय और प्रेय में इतना विरोध क्यों? इस पर विचार करना है। 

आप बच्चे को लेवें। उसके लिए श्रेय क्या है? दूध! दूध कड़वा नहीं होता। यह बच्चे के लिए 
प्रियतम पेय है। बीड़ी का धुआं बच्चे के लिए अत्यन्त हानिकर अर्थात्‌ अश्रेय है, अतः यह अप्रेय भी है। 
इसी प्रकार अन्य वस्तुओं पर भी दृष्टि डालिए। इससे विदित है कि सृष्टिनियन्ता के नियमों में श्रेय और प्रेय 
का आरम्भ एक ही स्थान से होता है अर्थात्‌ जो प्रेय है वही श्रेय है और जो श्रेय है वही प्रेय है। 

प्राकृतिक नियम बताता है कि आरम्भ में श्रेय और प्रेय एक ही होते हैं। यदि हम अपनी प्रवृत्तियों 
को दूषित न होने दें तो हमको वही अच्छा लगेगा जो हमारे लिए श्रेय है, और जो हमारे लिए श्रेय नहीँ वह 
हमको अच्छा भी न लगना चाहिए। जिन लोगों को तमाखू पीने की लत है उनको ज्ञात होगा कि उन्होंने 
किस प्रकार तमाखू पीना सीखा और अन्त में तमाखू मजेदार लगने लगी। तमाखू का कड़वापन कैसे लुप्त 
हुआ और उसमें मजा कहाँ से आ गया? इसके दो कारण थे। हमारी सामाजिक परिस्थिति दूषित थी। लोगों 
ने कह-कहकर हमको तमाखू पीना सिखाया और हमारी यह च्रुटि रही कि हमने उससे होनेवाली हानियों 
पर विचार नहीं किया। 

मैंने बचपन में इसी प्रकार तमाखू पीना सीखा था और आर्यसमाज में प्रवेश होने पर जब मेरी आँखें 
ख़ुलीं तो मैंने उसे अश्रेय समझकर त्याग दिया और अब तमाखू मुझको अत्यन्त अप्रिय है। ॒ 
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अतः ज्ञात होता है कि हमारी बुद्धि का विकास हमारी रुचियों को बदल सकता है और श्रेय 
वस्तुओं को प्रेय.बना देता है। और यदि बौद्धिक हीनता आ जावे तो अश्रेय वस्तुएँ प्रिय लगने लगती हैं। 
दर्शनकारों का कथन है कि-- 


इन्द्रियदोषात्‌ संस्कारदोषाच्याविद्या। = वैशेषिक ९/२/१० 
अर्थात्‌ इन्द्रियों के दोष और संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है। अविद्या का लक्षण यह है 
कि हमको कुछ का कुछ दृष्टि पड़े। 


जो विद्यार्थी घर से पाठशाला के लिए चलता है और मार्ग में तमाशा देखने में लग जाता है, उसको 
पाठ का रस उत्पन्न नहीं हुआ, अतः उसकी प्रेय की भावना दूषित है। जो मनुष्य अनेक असुविधाएँ होते 
हुए भी विद्या-उपार्जन में लगा है, उसको विद्या का रस आ गया है। अच्छे विद्यार्थी को गणित के प्रश्न 
निकालने में बर्फी और लड्डू से अधिक मिठास लगती है। मुझे अपनी माता की याद है कि वे स्वयं न 
खाकर मीठी चीज़ मेरे लिए रख छोड़ती थीं क्योंकि माता को पुत्र के लिए मिठाई रखने और स्वयं न खाने में 
स्वयं खाने की अपेक्षा अधिक मिठास लगती है। जिसको साधारण लोग कष्ट या दुःख कहते हैं उसको . 
परोपकार के लिए सहन करने में उन्हें आनन्द मिलता है। व्यसनों में उसी के लिए मधु है जिसका बौद्धिक 
विकास नहीं हुआ। एक दुकानदार अपने ग्राहक को धोखा देकर चार आने पैसे ठग लेता है और प्रसन्न 
होता है। यदि उसे पता हो कि ग्राहक की अपेक्षा उसने अपनी ही अधिक हानि को तो उसको ठगना प्रेय न 
लगे क्योंकि यह श्रेय नहीं है। ये दृष्टान्त हमारे जीवन के सभी भागों पर लागू हो सकते हैं | ऋषि दयानन्द, 
महात्मा गांधी या अन्य महात्माओं को व्यसनों में अरुचि थी। उन्होंने अपनी विचार-शक्ति से अपने प्रेय को 
इतना विकसित कर लिया था कि कोई प्रलोभन उनको अपने मार्ग से डिगा नहीं सकता था। दूरदर्शिता इसी 
में है कि हम श्रेय में रस लेना सीखें। विद्या रस है, सदाचार रस है, उच्च विचार रस है, उपासना रस है और 
ईश्वर “रसानां रसः ' अर्थात्‌ समस्त रसों का रस है। रस के अनुभव के लिए रसज्ञ होना चाहिए। यदि उचित 
रसज्ञता प्राप्त हो गई तो श्रेय और प्रेय में भेद न रहेगा। ; 
` तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति॥ 


अंग्रेजी से अनूदित 


मृत्यु और उसके पश्चात्‌ 


यदि मृत्यु से जीवन की प्राप्ति हो तो फिर कोई मृत्यु मृत्यु नहीं हो सकती और हम मृत्यु के पश्चात्‌ 
जीवन की कल्पना के बिना मृत्यु के बारे सोच ही नहीं सकते। मृत्यु का अर्थ निःसंदेह वियोग है, न केवल 
अपने मित्रों से, सगे-सम्बन्धियों से, भौतिक सम्पदा से, वातावरण से, प्रत्युत अपने सर्वाधिक समीपवाले यथा 
अपनी इन्द्रियों और शरीर से भी पृथक्‌ होना है। परन्तु अपने-आपसे पृथक्‌ होना निरर्थक है। आप सब- 
कुछ छोड़ सकते हैं परन्तु स्वयं को नहीं त्याग सकते। मृत्यु का अर्थ अपने-आपका विनाश, अपनी सत्ता 
की सर्वथा समाप्ति नहीं है। 


आँख नहीं देखती--मैं देखता हूँ 

जिस शरीर में मेरा निवास था उसके विनाश का नाम मृत्यु है। मैं शरीर नहीं था। मैं शरीर में केवल 
रहता था। यह स्पष्ट है, स्वत:सिद्ध सत्य है। प्रत्येक व्यक्ति इसे अनुभव कर सकता है । जिस शरीर में मैं 
रहता हूँ इसके कई भाग हैं जिन्हें हम अंग कहते हैं। ये अंग तो केवल यन्त्र हैं जिनसे मैं काम करता हूँ। मैं 
कहता हूँ कि मैं आँख से देखता हूँ, परन्तु यह कथन ठीक नहीं है। सचाई यह है कि मेरी आँख नहीं 
देखती। देखनेवाला तो मैं हूँ। कई ऐसे अवसर आते हैं जब आँख खुली होती है और बाहर के जगत्‌ से 
प्रकाश द्वारा इसका सम्बन्ध भी होता है, फिर भी यह कतई नहीं देखती। मैं कहीं और व्यस्त भी हो सकता 
हूँ, कुछ और इन्द्रियों से काम ले रहा हूँ या विश्राम कर रहा हूँ। वे मेरी इन्द्रियां (अंग) हैं, परन्तु मेरा भाग 
नहीं हैं। मैं अविभाज्य हूँ। मेरे टुकड़े नहीं हो सकते। 


कुछ खोने व पाने का भाव मेरी सत्ता का प्रमाण 

यदि मैं अपना चक्षु खो देता हूँ तो देख नहीं सकता, परन्तु मेरा अस्तित्व है। मुझमें देखने की एक 
चाह है। चक्षुनिहीन हो जाने के दुर्भाग्य से दुःख व शोक का भाव मुझमें है। यदि कोई डॉक्टर मेरी नेत्र- 
ज्योति लौटा देता है तो जो कुछ खोया था, उसे पुनः प्राप्त करने के आनन्द की मुझे अनुभूति होती है। परन्तु 
प्रत्येक स्थिति में मुझे अपनी सत्ता का भान होता है। मैंने कुछ खोया है, गँवाया है, यह भाव ही इस बात का 
प्रमाण है कि मैं फिर भी हूँ। 
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जागने पर वही विचार-प्रवाह क्यों? 


जब मैं सोता हूँ तो मेरी इन्द्रियाँ कार्य करना बन्द कर देती हैं अथवा मैं इनसे कार्य लेना बन्द कर 
देता हूँ। मैं कहीं अन्यत्र व्यस्त हूँ और वे विश्राम कर सकती हैं । जब मैं जागता हूँ तो वे मेरे पास अपनी 
उपस्थिति अंकित करवाती हैं और मैं उन्हें उनके काम संपता हूँ। मेरे सोने से कुछ पहले. मेरे मस्तिष्क में 
यदि कोई विचार-प्रवाह था तो जहाँ जिस बिन्दु पर मैंने इसे छोड़ा था, मेरे जागते ही यह नदी उससे आगे 
प्रवाहित हो जाती है, मानो सोने से पूर्व मैंने अपने अगले आदेश की प्राप्ति तक वहीं रुकने का आदेश जारी 
किया था। मैं सो रहा था, इसका अर्थ यह है कि मेरी सत्ता थी-मेरे अस्तित्व का अभाव नहीं था। 


घटनाएँ बदलती हैं, मैं वही हूँ 
यह मैं-अविभाज्य मैं और इसी कारण से विनाशरंहित मैं, समस्त जीवन के पीछे कार्यरत है। मेरा 
जीवन तो परिवर्तनशील घटनाओं की एक शृंखला है, परन्तु इन परिवर्तनशील घटनाओं के पीछे एक बात है 
और वह है यह विचार कि 'मैं हूँ'। 'मैं' का और 'मेरा का' निरन्तर प्रयोग बहुत महत्त्वपूर्ण है । इसमें बड़ा 
अर्थ-गौरव-अर्थ-गाम्भीर्य है। 
वे घटनाएँ जो घटित होती व मिट जाती हैं, एक-दूसरी से भिन्न हैं । इन घटनाओं का नाम जीवन 
नहीं है। यह तो मैं, अपरिवर्तनशील मैं है जो माला की मणियों को पिरोनेवाले धागे के समान इन घटनाओं 
` को जोड़ता है। घटनाएँ आती हैं, जाती हैं परन्तु जीवन तो बना रहता है अर्थात्‌ मैं निरन्तर रहता हूँ। मैं एक 
. जीवित प्राणी हूँ। 


कर्मो को कमाई मेरे अस्तित्व का प्रमाण 


मेरे जीवन को घटनाएं इस विचार को प्रमाणित करती हैं। जो भी घटना घटित होती है मुझे कुछ 
देती है--कुछ दुःख, कुछ सुख या कुछ अनुभव प्राप्त होता है। इस सारे सुख-दुःख व अनुभवों को मैं ऐसे 
संगृहीत करता हूँ जैसे कि ये मेरी कमाई हैं। यें इन घटनाओं की सम्पदा नहीं हैं। घटनाएँ तो हुईं व गईं और 
यह कमाई मेरे लिए छोड़ गई। यदि इन घटनाओं से पृथक्‌ कोई “मैं' न होता और ये घटनाएँ स्वयं ही जीवन 
होतीं तो फिर इस कमाई का कुछ भी अर्थ न होता और मेरा जीवन भी जैसा है, वैसा न होता। मैं जवान हूँ, 
मैं वृद्ध हूँ, मैं रोगी हूँ, मैंने यह प्राप्त किया है, मैं वह प्राप्त नहीं कर सका, मैं यह चाहता हूँ, मैं वह नहीं 
चाहता--इन सब भावों का तभी तक कुछ महत्त्व है जब तक मैं इन घटनाओं व मृत्यु से अलग अस्तित्व 
रखता हूँ। 

तो फिर मृत्यु का अर्थ हुआ शरीर का विनाश, न कि आत्मा का। आत्मा जैसे पहले था वैसे ही 
रहेगा। यह जिएगा, इसमें सदा जीवन रहेगा। जीवन की अन्य घटनाएँ, व्यापार, व्यवहार सब साधारण हैं, 
मृत्यु की घटना बहुत महत्त्वपूर्ण है--अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बहुत सामान्य परन्तु सर्वाधिक असामान्य (\/०5! 
Common, Yet the most uncommon) | 


इस धरा पर रहनेवाले प्रत्येक प्राणी की, अभी या कभी भी मौत निश्चित है। 
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मौत आएगी 


मृत्यु ने आना है। यह टलनेवाली नहीं है। परन्तु हम इसे जितना भी सम्भव हो सके दूर रखने का, 
रालने का व इससे बचने का अपने सर्वसामर्थ्य से प्रयास करते हैं। “चिरजीवी, आयुष्मान्‌? यह सबसे बड़ा 
आशीर्वाद है। तुम्हें “मौत आय'--यह सबसे बड़ी फटकार या शाप है। जीवन के सब विभाग, स्वास्थ्य, 
वाणिज्य, विभिन्न शाखाओं के साथ सरोकार-सभी का उद्देश्य मौत को परे रखना, इसे टालना हैं। परन्तु 
मृत्यु तो आती है। शिशु मरते हैं, तरुण मरते हैं, कन्याएँ मरती हैं, जवान मरते हैं, वृद्ध मरते हैं। मृत्यु निश्चित 
है, परन्तु इसका समय अनिश्चित है। 

मौत चोरी-चोरी आती है और किसी को भी किसी समय ले सकती है। 


मृत्यु के बाद क्या होगा? 


हमें उत्सुकता होती है कि मरने के पश्चात्‌ हम क्या बनेंगे? यह प्रश्‍न गूढ़ होते हुए भी अत्यन्त 
रोचक व महत्त्वपूर्ण है। इसका हमारे वर्तमान जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसको व्यर्थ व काल्पनिक 
मानकर इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। अपनी पूरी बौद्धिक शक्ति व सूझ के साथ हमें इस पर विचार 
करना चाहिए। © 


संसार में बनावट की दृष्टि से तो अरबों मनुष्य हैं, किन्तु मननशीलता के बिना कोई कैसे मनुष्य हो 
सकता है ? कोई पन्थ “सिंह' बनने को कहता है, कोई मज़हब दूसरों को काफिर समझकर फाड़ डालने 
को ' भेड़िया' बनाना चाहता है, कोई कुँआरी कन्या की पैदावार को ईसा-ईश्वर मनवाने की जुगाड़ में 
है। जब हिंसा और दुराचार को ही धर्म का नाम दिया जा रहा है तो मनुष्य क्या राक्षस नहीं बनेगा? आज 
समूचे विश्व को वेद का संदेश सुनाने की जरूरत है--मनुर्भव! 

मुसलमान बनो न बनो, पहले मनुष्य बनो! ईसाई बनो न बनो, पहले इनसान बनो! आर्यसमाजी बनो 
न बनो, पहले मानव बनो! मनुष्य बन गए तो समझो कि सब-कुछ बन गए! 

पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय जी ने छात्रों और जिज्ञासुओं के लिए कुछ चुने हुए वेद-मंत्रों की ऐसी 
रसभीनी व्याख्या की है कि जो भी पढ़ेगा, अमृतमय हो जाएगा। 


वेड प्रावच्यन 


के संस्करण हाथोंहाथ बिक जाते हैं । आप तुरंत सम्पर्क करें 
प्राप्ति-स्थान 


-चिजयकुमार गोकिन्दराम हासानन्द 
४४०८, नई सड़क,:दिल्ली-११०००६ 


अंग्रेज़ी से अनूदित 


भक्त व भगवान्‌ के बीच में 


प्रायः यह कहा जाता है कि सब मतों में सत्य का कुछ अंश है और निश्चय ही उनमें कुछ सत्य है 

क्योंकि वेद कहते हैं-- 
सत्येनोत्तभिता भूमिः। ऋगवेद १०/८५/१ 

अर्थात्‌ संसार सत्य पर टिका हुआ है। यदि कोई मत सर्वथा सत्य से शून्य हो तो उसका एक क्षण 
के लिए टिकने का प्रश्न ही नहीं उठता। 

विशुद्ध ठगियाँ च सब प्रकार के झूठ जो बहुत लम्बे समय से संसार का ध्यान खींच रहे हैं, इनका 
आधार भी कुछ सत्य ही है। भले ही सत्य का अंश स्वल्प हो परन्तु कुछ खोटरहित सत्य इनकी नींव में भी 
है। 

तो फिर कयां हम इन सब मतों को अपना लें और इन सब धर्मगुरुओं का अनुकरण करें? जो 
कोई ऐसा कर सके, मैं उस व्यक्ति को बधाई दूँगा; क्योंकि उसने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो मुझे 
अव्यावहारिक दीखता है। सब मतों की नींव में सत्य है--यह कथन तो सत्य है, परन्तु सब मत एक- 
समान सत्य नहीं हैं, न ही सब धर्मगुरु एक-समान महान्‌ हैं। यह वह सत्य है जिसकी प्रायः अवहेलना 
की जाती है। यही कारण है कि इन परस्पर लड़ने-झगड्नेवाले विभिन्न मतों में मेल-मिलाप करानेवालों 
के सब प्रयास निष्फल जाते हैं। इसका कारण यही होता है कि ऐसा प्रयत्न करनेवाले रोग की जड़ से 
आँखें मूँद लेते हैं। 
झगड़े का मुख्य कारण बिचौलिये 


मेरी दृष्टि में विभिन्न मतों के बीच की खाई को निरन्तर चौड़ा करनेवाले सहायक कारणों में से 
मुख्य है मनुष्य व भगवान्‌ के मध्य बिचौलियापन। मैं अपना अभिप्राय ठोस उदाहरण देकर स्पष्ट करूँगा। 
उदाहरण के रूप में पहले ईसाई मत को ही लीजिए। यह बह मत है जिसके संसार में सर्वाधिक अनुयायी 
हैं। यह संसार में सबसे अधिक प्रभाव रखता है। संसार के शासकों की बहुसंख्या ईसाई-मतानुयायी है। 
ईसाईयत है क्या? ईसा मसीह का अनुकरण करना अथवा उसकी शिक्षा पर आचरण करना। सम्भवतः कुछ 
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लोग यह कहें कि एक का अनुकरण दूसरे का आचरण ही तो है! परन्तु दोनों में समेकत समानता (एक ही 
बात का होना) स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता। 
महात्मां बुद्ध के दृष्टान्त व ईसा की कथाएँ 

हम बाइबल व अन्य स्रोतों से जो कुछ समझ पाए हैं वह यह है कि ईसा मसीह सर्वश्रेष्ठ आत्माओं 
में से एक था। उसने मनुष्यता की जितनी भी सहायता कर सकता था, करने का-यत्न किया। वह न केवल 
अपनी सुख-सुविधाओं को प्रत्युत अपने जीवन तक को भी आहूत करने को तत्पर था। एक असहिष्णु व 
दमनकारी काल में, जिसमें उसका जन्म हुआ, यह स्वाभाविक ही था कि उसे इस प्रकार से प्रताड़ित किया 
जाता, जैसा कि उसे किया गया। यह सब प्रशंसनीय है। उसके अन्तिम शब्दों से किसका हृदय द्रवित नहीं 
होगा!--'' मेरे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे अर्पण करता हूँ।'” किस पर उसकी अद्भुत बोध कथाओं 
(दृष्टान्तो) का प्रभाव नहीं पड़ेगा? परन्तु निश्चय ही यह ईसाई मत नहीं है, क्योंकि महात्मा बुद्ध की 
शिक्षाएँ व दृष्टान्त भी इससे कोई कम नहीं थे। 
ईसा की माँ कुंआरी क्यों? 

मेरे पादरी मित्र से पूछिए तो-सच्चा ईसाई बनने के लिए क्या करना होता है? ईसा जैसा जीवन 
बिताने से कोई ईसाई नहीं बन सकता, न ही उस-जैसा परोपकारी बनने से। जब तक मरियम के कौमार्य पर 
विश्वास नहीं करेंगे, जब तक आप ईसा के विचित्र दैवी पुत्र (D४१९ ७०१७०) की मान्यता को नहीं 
मानते, जब तक आप उसके तीसरे दिन जी उठने की बात में आस्था व्यक्त नहीं करते और जब तक आप 
यह नहीँ मान लेते कि उसकी मृत्यु पापी आदम की सन्तान द्वारा किये गए, किये जा रहे व किये जानेवाले 
पापों के प्रायश्चित्त-स्वरूप है तब तक स्वर्ग के द्वार आपके लिए बन्द ही रहेंगे । 

इकलौते पुत्र को प्रसन्न किये बिना आप स्वर्गस्थ पिता (॥९३४९०।५ र॥९7) को कैसे प्रसन्न कर 
सकते हैं ? समस्त ईसाई जगत्‌ द्वारा अपनी सम्पूर्ण शक्ति से 'इकलौते ' शब्द पर दिये जानेवाले बल पर ध्यान 
दीजिए। इस प्रकार इसा की शिक्षाएँ ईश्वर-प्राप्ति की ओर सहायक बनने की बजाय, ईसाइयत की परम्पराओं 
के रखवालों ने उसके नाम को मनुष्य और उसके बनानेवाले के बीच में खड़ा कर दिया है। ईसा के उपदेशों 
की प्रशंसा करना तो तर्कसंगत था, परन्तु उसकी माता का कौमार्य एक ऐसा विषय है जिसका निरीक्षणः 
परीक्षण व प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। अतः यह एक भ्रम या अंधविश्वास के सिवा कुछ भी नहीं है। किसी 
व्यक्ति को यदि वह इस अंधविश्वास को नहीं मानता, केवल इसी कारण से, उसे नास्तिक अथवा अविश्वासी 
मानकर उसकी निन्दा क्यों की जाए? यदि आप ईसा की एक विशेष प्रकार की जन्मविधि को नहीं मानते तो 
आप उसको महानता को कैसे घटाते या उसका अवमूल्यन करते हैं ? यदि उसके जन्म को रहस्य को पोटली 
में न लपेटा जाए. तो फिर उसकी शिक्षाओं का महत्त्व कैसे कम हो जाता है ? 


ईसा ईश्वर-पुत्र कैसे ? 
ईसा किस प्रकार से ईश्वर-पुत्र था? क्या जैसे हम हैं वैसे ही अथवा किसी और अर्थ में? यदि हम- 
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FY INR 
जैसा ही ईश्वर-पुत्र था तो इससे उसकी महिमा कुछ नहीं बढ़ती, और यदि दूसरे प्रकार से तो फिर विचारशील 
लोगों के सन्मुख विश्वास के लिए इसे रखने से पहले इस रहस्य को खोलना आवश्यक है। इसी प्रकार इस 
धरा पर, सूली पर, से जी उठने की मान्यता का क्या अर्थ है? क्या ईसा मसीह की सूली पर मृत्यु हो गई अथवा 
दूसरे शब्दों में क्या उसका आत्मा देह को छोड़ गया ? यदि वह निकल गया था तो फिर किस प्रकार व क्यों 
वापस आ गया? यदि नहीं, अर्थात्‌ यदि वह घावों के कारण अचेत था और चेतना लौट आई तो ऐसी घटनाएँ 
चाहें विरली हों, असम्भव तो नहीं हैं! और इससे ईसा किसी प्रकार भी मानवेतर नहीं बन जाता। 


प्रायश्चित्त की मान्यता 


इसी प्रकार मेरे या आपके पापों के प्रायश्चित्त के लिए ईसा का सूली पर चढ़ना कुछ अर्थ नहीं 
रखता। हाँ. उसकी शिक्षाएँ तो मानव-कल्याण के लिए पर्याप्त महत्त्व रखती हैं। यदि एक मनुष्य वैसे ही 
प्रेम करे जैसे ईसा करता था और यदि वह वैसे ही परोपकारी बने जैसे ईसा था तो वह परमेश्वर का प्यारा 
बनेगा; परन्तु ईसा का लहू उनके लिए क्या प्रायश्चित्त हो सकता है जो उससे पहले ही चल बसे? उसको 
शिक्षाओं पर यदि आचरण किया जाए तो यह एक मनुष्य को पाप-कर्म करने से बचा सकता है। यह तो 
एक बात है, परन्तु ईसा के सूली पर लटकाए जाने के दो सहस्न वर्ष के पश्चात्‌ आज किसी मनुष्य द्वारा किये 
गए पापों का उससे (सूली पर चढ़ने से) कैसे प्रायश्चित्त हो गया? ऐसे अंधविश्वास कौ घड़ना भले ही वह 
किसी भी मत का कितना भी मान्यता-प्राप्त सिद्धान्त क्यों न हो, यह ईश्वर व मनुष्य के बीच में एक अभेद्य 
दीवार खड़ी करने से अधिक कुछ भी नहीं। 
ईश्वर को ही उखाड़ फेंका 

ईसा ने कभी यह प्रचार नहीं किया कि लोग भगवान्‌ को तो. भूल जाएँ और उसको स्मरण करें, न 
ही उसने यह दावा किया कि वह भगवान्‌ है अथवा भगवान्‌ का अवतार है। परन्तु ईसाइयों ने ईसा से 
चिपकने के जोश में परमेश्वर को विसार दिया है अथवा उसको तज दिया है और परमात्मा के स्थान पर 
ईसा को बिठा दिया है। परमात्मा की माता आहें भरती है. अथवा परमात्मा के घाव जैसी ईसाई जगत्‌ की 
प्रिय उक्तियाँ यह बहुत-कुछ दर्शाती हैं जिस ईसा का उद्देश्य धरती पर परमात्मा का राज्य स्थापित करना 
था, उसने परमात्मा को सिंहासन-च्युत करके सिंहासन छीन लिया है। इस बात को छोड़िए कि ईसा की 
शिक्षाए कितनी उदात्त थीं, ईसाइयत के रक्षक विचारशील लोगों को अपील न कर सकनेवाली अंधविश्वास 
की बातों को जितना महत्त्व दे रखा है, उससे कहीं कम ईसा की शिक्षाओं को महत्त्व देते हैं । [ 
और इस्लाम की स्थिति 

अब इस्लाम को लीजिए। यह अच्छी बात है कि इसके माननेवाले मुहम्मदी की बजाय इसे इस्लाम 
का नाम देते हैं, क्योंकि दूसरे नाम से मनुष्य-पूजा की गंध आती है। परन्तु यहाँ भी आपके सामने वही 
समस्या है। यदि आप गहराई से इस्लामी मान्यताओं अथवा विश्वासी मोमिनों के जीवंनों व विश्वासों का 
अध्ययन करेंगे तो एक बात सुस्पष्ट होकर सामने आएगी कि अल्लाह व अल्लाह से जुड़ा सब-कुछ 
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मुहम्मद के व्यक्तित्व की तुलना में बौना पड़ जाता है। मनुष्य द्वारा की जानेवाली भक्ति में वह अल्लाह का 
भागीदार है। यदि हज़रत मुहम्मद की रसालत ()/९५।३६।०१) को अस्वीकार करके कोई अल्लाह का 
भक्ति-भजन करता है तो वह एक पाप-कर्म करता है, ऐसा पाप जो अक्षम्य है (जिसकी उपेक्षा असम्भव 
है) और ऐसे व्यक्ति की पूजा-प्रार्थना सब निष्फल जाती है। इस्लाम शब्द का अर्थ है विशवास और 
मुसलमान विश्वासी हैं। परन्तु किसमें विशवास? क्या इसका अर्थ अमूर्त में विश्वास है ? निश्चय ही ऐसा 
नहीं है। मू्िपूजा में विश्वास का नाम इस्लाम नहीं है, न ही असंख्य मूर्तिपूजक मुसलमान हैं । तो क्या 
इसका एक विधाता में विश्वास है? कदापि नहीं । इस प्रकार से तो प्रत्येक ईसाई भी जो एकेश्वरवादी होने 
का दम मारता है उतना ही सच्चा विश्वासी होगा जितना कि एक मुसलमान। 

ईसाईयत के एकेश्वरवाद व मुहम्मदी एकेश्वरवाद में फिर भेद क्या है? मैं समझता हूँ कि दोनों ही 
एक से अधिक भगवान्‌ में आस्था नहीं रखते। फिर ये दो क्यों हैं? एक क्यों नहीं? केवल इस कारण कि 
टकसाली सिक्केबन्द मुसलमान जिस इस्लाम की दुहाई देते हैं वह “एक ईश्वर में विश्वास' से कहीं अधिक 
है। ॒ 

मैं भले ही यह मानूँ कि ईश्वर एक है; मैं चाहे यह मानूँ कि वह एक प्रभु की सृष्टि का रचयिता, 
पालक व संहारक है; मैं भले ही यह मानता हूँ कि वह प्रभु दयालु, न्यायकारी व ऐसे गुणों व शक्तियों से 
विभूषित है, परन्तु मैं एक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि मैं हज़रत मुहम्मद को अल्लाह का रसूल 
नहीं मानता। केवल इतने पर ही बस नहीं है। सामान्य अर्थों में तो प्रत्येक बुद्धिमान्‌ व्यक्ति यह स्वीकार 
करेगा कि मुहम्मद एक धर्माचार्य थे अर्थात्‌ वह जगद्‌-गुरु (\/074 7६६००7) थे जैसे कि सैकड़ों अन्य थे 
व होंगे। वह हमारी प्रशंसा व कृतज्ञता के भी योग्य हैं कि उन्होंने अपने सामर्थ्यानुसार यथामति जैसे उचित 
जाना अपने लोगों की अवस्था सुधारने का प्रयास किया, परन्तु इतना मान लेना तो नगण्य-सा है। यदि 
आपका विश्वास इस सीमा तक हो जाता है तो नरक (दोज़ख) में काफ़िरों के लिए धधकती प्रचण्ड आग 
आपको क्षमा नहीं कर सकती। आपको इस्लाम की मूलभूत मान्यताओं को मानना ही होगा। वे क्या हैं? 
केवल इतना ही नहीं कि ख़ुदा एक है और एक ही है और मुहम्मद उसके नबियों में से एक थे, प्रत्युत यह 
मानना पड़ेगा कि मुहम्मद उसका अन्तिम था। 


सब नियम निरस्त 


मुसलमानों के अनुसार इसका पारिभाषिक अर्थ यह है कि अल्लाह द्वारा मुहम्मद को दिये गए. 
नियम के लागू होने से मुहम्मद से पूर्व आए सब पैग़म्बरों के सब नियम निरस्त हो जाते हैं और मुहम्मद के 
पश्चात्‌ भी कोई पैगम्बर नहीं आएगा। जब तक यह नहीं मानेंगे कि अन्तिमता (०4६४) मुहम्मद में पहुँच 
गई (और वहीं समाप्त हो गई) तब तक आप एक मुस्लिम नहीं हो सकते और न ही आपका मत भी 
इस्लाम हो सकता है। परन्तु इतने पर भी बस नहीं। आपको आगे चलना होगा। आपको यह मानना पड़ेगा 
कि भले ही मुहम्मद के निधन को एक दीर्घकाल बीत गया, तथापिं उसी को सिफारिश से आपके किये 
दुष्कर्म क्षमा किये जा सकते हैं। भारत के गली-कूचों में एक सामान्य मुसलमान द्वारा गाई जानेवाली ये दो 


१२४ गंगा-ज्ञान-सागर 
NT छफजज:डफससक ककअइक्‍फक्‍--+> 
पंवितयाँ सारे मुस्लिम जगत्‌ की मनोवृत्ति का दिग्दर्शन करवाती हैं- 

कहता था ख़ुदा दिल में न घबराय मुहम्मद। 
बखशूँगा उसी को, जिसे फरमाय मुहम्मद॥ 
यह जनसाधारण का ही विचार नहीं है। यह तो इस्लाम की एक मूलभूत मान्यता है। यह वह 
आधारशिला है जिस पर इस्लाम का सारा भव्य भवन खड़ा है। भले ही आप उस अल्लाह में आस्था रखें 
जिसको मुहम्मद साहेब स्वयं पूजते थे; आप भले ही उन नैतिक नियमों का पालन करें जिनका पालन करने 
के लिए हज़रत मुहम्मद ने आपको उपदेश दिया। इससे क्या बनता है? यदि आप ख़ुदा के नबी मुहम्मद की 
“पूर्ण पूर्णता' में विश्वास करने में ढील दिखाते हैं तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे-एक काफ़िर! एक 
अविश्वासी | वह, जिसका स्थान वह जहनुम (नरक) हैं जहाँ प्रचण्ड अग्नि धधकती रहती है और न 
जाने क्या-क्या है। मेरे विचार में ऐसा विश्वास परमात्मा व मनुष्य के बीच में एक स्थूल दीवार खड़ी करने 
के सिवा कुछ भी नहीं है। ज्यों ही आप इस बिन्दु पर बल देते हैं, त्यों ही आप केवल मनुष्य का ध्यान 
परमात्मा से हटाकर पैग़म्बर पर केन्द्रित कर देते हैं, और जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए मुहम्मद ने इतना 
प्रयास किया लगता है वह विफल हो जाता है। इस्लाम की नींव ही इससे हिल जाती है। मुहम्मद के सब 
किये-कराए पर पानी फिर जाता है। संसार को एक सूत्र में पिरोने की बजाय यह विघटन कर देता है और 
इसका परिणाम होता है- 
(१) शान्ति नहीं, घृणा 
(२) विश्वास नहीं, अविश्वास 
(३) देवत्व नहीं, अदेवत्व (दनुजता) 
(४) आध्यात्मिकता नहीं, इसके सर्वथा विपरीत। 
क्या मुहम्मद ने यही कुछ सिखाया था? यदि ऐसा किया तो वे सब श्रेय गंवा देते हैं। यदि उसने 
ऐसा नहीं किया तब उसके अनुयायियों द्वारा खड़ी की गई यह दीवार उसकी शिक्षाओं के विपरीत है और 
यह ढहनी ही चाहिए। वास्तव में इस्लाम, जैसाकि आज प्रचारित किया जाता है, मनुष्य को भगवान्‌ के 
निकट ले-जाने की बजाय उसे प्रभु से सुदूर, अति दूर कर रहा है। मुहम्मद का अभिप्राय कुछ और ही 
होगा। परन्तु एक बिन्दु जो तर्कसंगत नहीं जँचता, जब तक उसके नामलेवा उस पर बल देते हैं तब तक इस 
विषय में कोई क्या कह सकता है? मुहम्मद एक महान्‌ गुरु थे-एऐसा मानना एक बात है। वह मनुष्य व 
भगवान्‌ के बीच में एक मध्यस्थ था--यह सर्वथा दूसरी बात है। और जो उसका अनुयायी होने की डींग 
मारा करते हैं, वे दूसरी बात में ही विश्वास रखते हैं। मुहम्मद ने अपने अनुयायियों को मुस्लिम कहा, न कि 
मुहम्मदी। यही तथ्य इस बात को दर्शाता है कि वह हृदय से स्वयं को इससे अलग ही रखना चाहते थे, 
परन्तु दुर्बलता के क्षणों में वह स्वयं को विसार न सके अथवा उनके अनुयायियों ने उनके नाम का दुरुपयोग 

(99०४) करने के लिए अपने-आपको यह मानने के लिए प्रेरित कर लिया कि प्रभु को पाने के लिए 

उनकी (पैगम्बर मुहम्मद की) मध्यस्थता अनिवार्य है। कुछ भी हो, प्रत्येक अवस्था में एक चूक हो गई है 

जिसका सरलता से सुधार नहीं किया जा सकता। सत्ता का लोभ कई बार बहुत बड़े विद्वान्‌ पुरुषों को भी 
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अंधविश्वासों को पालने-पोसने के लिए प्रेरित करता है। वे सोचते हैं कि यदि एक भ्रामक विचार जन- 
साधारण में फैल जाए तो वे सुगमता से उनको अपने अधीन रख सकते हैं। राजनैतिक शोषण तो दिन- 
प्रतिदिन चल ही रहा है और इस शोषण ने ही धर्म के मुख पर सर्वाधिक कालिमा पोती है। कभी-कभी एक 
धर्म-सुधारक जब स्वयं ही एक राजनेता बन जाता है तब बहुत बड़ा अन्याय होता है। इस्लाम व अन्य मतों 
के कई नेताओं के काम इस तथ्य के ज्वलन्त प्रमाण हैं। इसने मनुष्य को अन्यायी बना दिया है। जिस समय 
एक पक्ष उसके नाम को बहुत ऊँचा उठाता है तो दूसरा पक्ष उसको जो प्रतिफल मिलना चाहिए वह भी 
खींच लेता है। 


श्रीराम और श्रीकृष्ण के दृष्टान्त 


श्रीराम व श्रीकृष्ण के दृष्टान्त ही ले लें। वे महापुरुष थे। उनकी शिक्षाएं मानव को पवित्र 
बनानेवाली हैं । उनके जीवन प्रेरणाप्रद हैं। परन्तु हिन्दुओं के धर्म में वे कहाँ खड़े हैं ? उन्हें महापुरुष बताना 
व कहना नास्तिकता है, अपमानजनक है। हिन्दुओं के लिए वे न तो पैगम्बर थे और न ही परमात्मा के पुत्र, 
परन्तु स्वयं ही भगवान्‌ थे। वे ईश्वर का अवतार थे, आप ही ईश्वर थे। भगवान्‌ व मनुष्य के बीच में किसी 
बिचौलिये की मध्यस्थता का प्रश्‍न ही नहीं उठता। जब राम व कृष्ण स्वयं ही भगवान्‌ थे तो आप फिर किस 
दूसरे भगवान्‌ को खोजते हैं ? समस्त हिन्दू धर्म भिन्न-भिन्न अवतारों में विश्‍वास के अनुरूप कई सम्प्रदायों 
में बँटा हुआ है। भगवान्‌ के प्रति श्रद्धा-भक्ति उसके तथाकथित अवतारों में बदल जाती है और मन जो 
भली प्रकार से पूर्णरूपेण एक विचार में डूब जाता है तो फिर वह राम और कृष्ण को जन्म देनेवाले परमात्मा 
तक नहीं पहुँच सकता। प्रायः यह आक्षेप किया जाता है कि एक स्थूल मन सूक्ष्म निराकार ईश्वर की सत्ता 
का साक्षात्कार नहीं कर सकता। राम व कृष्ण के व्यक्तित्व के रूप में मन को ईश्वर-प्राप्ति की एक सीढ़ी 
मिल जाती है। निश्चित रूप से यह एक खरा सच होता यदि राम और कृष्ण को स्वयं भगवान्‌ मानने की 
बजाय उन्हें महान्‌ गुरुओं के रूप में स्वीकार किया जाता। ये दोनों बातें किसी भी प्रकार से एक नहीं हैं। 
यद्यपि वे एक बिन्दु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तथापि रेखाएं इतनी दूर होती चली जाती हैं कि एक | 
चौड़ी खाई बन जाती है। इस बात में बहुत बड़ा भेद है कि एक व्यक्ति को एक महान्‌ गुरु माना जाए और 
उसी व्यक्ति को ईश्वर मान लिया जाए। यदि हमने कृष्ण को एक महान्‌ गुरु स्वीकार किया होता तो फिर 
हम उसके व्यक्तित्व की बजाय उसकी शिक्षाओं पर ध्यान देते। व्यक्तित्व का भी प्रभाव पड़ता है परन्तु एक 
बड़ी अड्चन यह होती है कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ गुणों व न्यूनताओं का मिश्रण होता है। संसार के सब 
महान्‌ गुरुओं में कुछ दुर्बलताएँ थीं। सभी की कुछ सीमाएँ थीं। अब प्रायः यह होता है कि मत-संस्थापकों 
के अनुयायी अपनी रुचि व अन्तर्दृष्टि से उन बातों से चिपकते हैं, जिन्हें वे गुरु स्वयं अपने भक्तों से 
छुड़वाना चाहते थे। यह कहा जाता है कि महान्‌ कृष्ण वृन्दावन की बालाओं के संग नाचा करते थे। यह 
कहाँ तक सत्य है यह भी एक रहस्य है। उस समय का जो इतिहास हमें मिलता भी है, वह इतना विकृत है 
कि इस सारे प्रसंग को ठीक परिप्रेक्ष्य में देखना कठिन-सा है। कृष्ण के इस कर्म की विभिन्न व्याख्याएं 
करके इसे दार्शनिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कुछ का कथन है कि नृत्य का आध्यात्मिक महत्त्व था। 
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कुछ का यह कहना है कि यह एक रूपक से कुछ अधिक है और शारीरिक अथवा वास्तविक नाच से 
इसका कुछ भी लेना-देना नहीं था। कोई-सा विचार भी सत्य हो, हम जन-साधारण के मन पर इसके 
व्यावहारिक प्रभाव पर चिन्ता प्रकट करते हैं । इसकी नई-नई व्याख्याएँ घड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। 
आप बस मथुरा या उसके आस-पास के ग्रामों में जाएँ और देखें कि इस घटना की क्या व्याख्या की जाती 
है। [इसे किस रूप में लिया जाता है |] 

वहाँ न तो आपको कोई गम्भीर अर्थ मिलेंगे और न ही किसी रूपक की गंध । लोग स्थूल मनोरंजन 
में डूबते हुए भी यह समझते हैं कि ये सब-कुछ कृष्ण-भवित है, जबकि श्री कृष्ण की शिक्षाओं की न केवल 
उपेक्षा ही की जाती है प्रत्युत उन्हें वे लोग कतई नहीं जानते। ये सब-कुछ क्यों है? क्योंकि वहाँ के लोग 
महापुरुषों के जीवन से शिक्षा ग्रहण करना जानते ही नहीं। वे कृष्ण के सबल बिन्दुओं (सद्गुणो) की बजाय 
उनके दुर्बल बिन्दुओं में ही अधिक रुचि लेते हैं। जन-साधारण का यह स्वभाव होता है कि वे अपनी नाक 
की सीध में चलते जाते हैं और महापुरुषों की गौरवपूर्ण सफलताएं, बलिदान व त्याग उन्हें महापुरुषों की 
दुर्बलताएं नहीं देखने देते। इससे अंध अनुकरण और अन्ततः बड़े-बड़े लक्ष्यों का दुःखद पतन होता है। 

सृष्टि में सार नग्न रूप में नहीं मिलते। ये स्थूल वस्तुओं में लपेटे होते हैं और उनका पता लगाना 
प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं। लोग प्रायः स्थूल आवरण को सार से गडमड कर देते हैं। कई बार तो 
स्थूल को ही सार मान लिया जाता है, जबकि गिरी को फेंक दिया जाता है। लोग खौल के लिए अपने सिर 
फोड़ लेते हैं। यह सर्वत्र हो रहा है और प्रायः नित्यप्रति होता है। धर्मयुद्ध किस कारण से होते हैं? सार के 
रूप में वे भले ही एक-दूसरे से भिन्न नहीं और यदि कुछ भेद है भी तो भी इनमें एकता की सम्भावनाएँ 
अधिक हैं, परन्तु सार को कौन देखता है? लोग तो छिलके की खोज में रहते हैं सार तो नीचे बहुत गहरा 
दबा होता है और वे उस तक पहुँच ही नहीं सकते। जो सार नहीं होता वह तो ऊपर-ऊपर ही तैरता रहता है 
और वह जीवन बहुत अवाज्च्छित स्थितियों को जन्म देता है। 


फिर टकराव क्यों? 


संसार के बड़े-छोटे भिन्न-भिन्न मतों को देखिए। वे सब यही घोष करते हैं कि इनका उद्देश्य | 


मनुष्य को ईश्वर-प्राप्ति में सहायता करना है। इन सबका यह दावा है कि इन सबका प्रयोजन सर्वोच्च 
नैतिकता का उपदेश करना है। ये सभी यह दावा करते हैं कि इनका लक्ष्य या प्रयोजन लोक-परलोक की 
सुख-समृद्धि में वृद्धि करना है। यदि ये सब दावे समुचित ही होते तो फिर टकराव का कोई आधार ही न 
होता। एक ही केन्द्रवाले चक्र एक-दूसरे को कदापि नहीं काटते। इसी प्रकार जिन मत-पन्थों का उद्देश्य 
केवल ईश्वर-प्राप्ति है, उन्हें एक-दूसरे से भिड़ना नहीं चाहिए। यदि इनकी दृष्टि एक परमात्मा पर ही 


केन्द्रित होती तो फिर निश्चय ही किसी भी प्रकार का कोई टकराव न होता। वास्तव में परमात्मा सर्वाधिक | 


गूढ़ पदार्थों में से है। यदि हम अपने मस्तिष्कों के भीतरी भागों की खोज करें तो हम ईश्वर-प्राप्ति की सच्ची 
खोज के बहुत कम चिह पाएँगे। हम तो इसके विपरीत परमात्मा के नाम का दुरुपयोग करते हैं। धर्म तो 
हमारे निकृष्ट उद्देश्यों की पूर्ति का एक खिलौना बनाया जाता है। सच्चे धर्म को तो मनुष्य व ईश्वर के बीच 
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के सब अवरोधों को हटाना चाहिए। परन्तु संसार के विभिन्न मज़हबों ने जो अवरोधक खड़े कर दिये हैं 
उन्हें पार करना अति कठिन है। परिणाम यह है किं मानव-जाति के भीतर या बाहर के जीवन को शान्त 
बनाने की बजाय मज़हबों ने इसे दुःखद बना दिया है। परमात्मा के पितृत्व की अनुभूति सब मनुष्यों में 
भ्रातृत्व की प्राप्ति की ओर एक सच्चा पग है। परन्तु क्या वर्तमान के मज़हब इसकी सिद्धि में सहायक हैं ? 
यदि इन मतों से हमारा अभिप्राय वह प्रभाव है जो इन मतों का जनसाधारण पर है, यदि हम इन विभिन्न 
मतों के अनुयायियों के मन्तव्यों-अमन्तव्यों से कुछ गिनती-मिनती करें, यदि हम धर्म के नाम पर प्रचलित 
रीति-रिंवाजों और कर्मकाण्डों को देखें, यदि हम गिने-चुने कुछ लोगों की दार्शनिक ऊहापोह को सर्वथा 
एक ओर करके मज़हबों को देखें तो फिर घोर निराशा हमारे पल्ले पड़ती है। मत-पंथों के ठेकेदारों ने 
निकर्षण की इतनी शक्तियों को खुला छोड़ रखा है कि विचारशील लोग इनसे ऊब चुके हैं। वे धर्म को 
एक पाखण्ड मानने लगे हैं; प्रत्युत पाखण्ड से भी बहुत बुरा। वे भगवान्‌ को भी धूर्त, शैतान के जैसा या 
उसका प्रतिस्पर्धी मानने लगे हैं। इसने भगवान्‌ के प्रति आस्था को झकझोरकर रख दिया है। इसने 
नास्तिकता व अज्ञेयवाद को बढ़ाया है। इसने जीवन में अराजकता-सी पैदा कर दी है। 

तो फिर इसका उपचार क्या है? सबसे पहले और सबसे आवश्यक जो बात करनेवाली है, वह यह 
है कि मनुष्य व भगवान्‌ के बीच में निचौलियापन दूर कर दिया जाना चाहिए? यदि परमात्मा पिता है और 
हम उसके पुत्र हैं तो फिर उसके व बच्चों के बीच में बिचौलियापन की क्या आवश्यकता है। यदि परमात्मा 
हमें हमारी माता के समान या उससे भी अधिक स्नेह करता है तो आओ, हम स्वयं सीधे ही उसको गोद में 
जाएँ। आओ | हम यह अनुभव करें कि हम उसके साथ हैं और वह हमारे साथ है। वे सब पूजाएं जो किसी 
तीसरे पक्ष के द्वारा की जाती हैं, भले ही वह मनुष्य हो अथवा कोई अन्य नस्तु, वह दूर होनी चाहिए। 

परमात्मा हमारे सामने परमात्मा के रूप में ही प्रकट होना चाहिए, किसी और रूप में नहीं। किसी 
भी मनुष्य को, किसी भी अन्य मनुष्य को, चाहे वह ऐतिहासिक अथवा मिथिक हो, उसे परमात्मा का 
स्थानापन्न अथवा एजेन्ट या कार्यवाहक (उप) नहीं मानना चाहिए। यही दलाली अथवा प्रतिनिधिवाद सब 
रोगों का मूल है। इससे भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को एक पारम्परिक महत्त्व दिया जाता है और इससे निहित 
स्वार्थ पनपते हैं, जो बहुत-से रक्तपात का कारण होते हैं। यदि कोई बड़ा गुरु है तो उसका आदर करिये। 
उसे सन्मान दीजिये। उसे मान तो दें, परन्तु. उसका अंध अनुकरण मत करें। वह अनेक बिन्दुओं पर ठीक होगा, 
परन्तु मनुष्य जिन सीमाओं में बंधा है उस कारण से उससे भूल का होना भी सम्भव है। चावल को खाने योग्य 
बनाने से पूर्व उससे भूसे को सावधानीपूर्वक अलग करना चाहिए। और यदि कोई गुरु सीमाएँ लॉघकर उपदेश 
करने से आगे, अपने लिए दिव्यता का दावा करता है तो फिर इस लोकोक्ति का स्मरण करें 


प्रत्येक चमकनेवाली वस्तु सोना नहीं होती! 


यदि वह सच्चा गुरु है तो उसका स्वागत करिये, परन्तु उसमें गुरु के सच्चे गुण भी तो हों! यथा उसे 
निष्काम व स्मष्टवादी होना चाहिए। उसे हमारे पास जैसा है वैसा ही आना चाहिए, इससे लेशमात्र भी 
अधिक नहीं। उसे हमारे पास एक भाई के रूप में आना चाहिए। हाँ, निश्चय ही अधिक अनुभवी व दिव्य 
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दृष्टिवाले ज्येष्ठ भ्राता के रूप में आना चाहिए, परन्तु उसे हमारे अज्ञान के साथ नहीं खेलना चाहिए। 


मज़हबों का इतिहास क्या कहता है? 
मज़हबों का इतिहास यह कहता है कि इन मतों के संस्थापक हाथों में चमत्कार लिये हुए संसार में 
आए। इन्हें वे निशान कहते हैं। इस बात के निशान कि वे अल्लाह के द्वारा, ईश्वर के द्वारा भेजे हुए हैं। वे 
अपने लिए जन्म व मरण की विचित्र विधियों का दावा करते हैं। उनके आगमन की शुभ सूचना देने के लिए 
कुछ तारों को उदित किया जाता है। उनके संग भूकम्प, तूफान व अकाल आदि का आगमन बताया जाता 
है। संसार में पैग़म्बरों के आने की सूचना देने के लिए पैग़म्बरों के मुख में कुछ भविष्यवाणियाँ उँडेली जाती 
हैं। 
इस्लामी अवतार 
प्राचीन ग्रन्थों को खोद-खोदकर पता लगाया जाता है, फिर उनमें से यह सिद्ध करने के लिए 
प्रमाण खोजे जाते हैं कि ये ( धर्म-संस्थापक, पैगम्बर) पुराने आश्वासनों की पूर्ति के लिए आए हैं। 
मुस्लिम देशों में कितने ही महदी प्रकट हो चुके हैं, केवल इस कारण से कि इस्लामी ग्रन्थों में ऐसा 
' अस्पष्ट-सा संकेत मिलता है कि किसी समय एक महदी प्रकट होगा। मुरादाबाद ज़िला में सम्भल के निकट 
कितने पाखण्डी यह घोष करते हुए प्रकट हुए हैं कि वे विष्णु के निष्कलंक अवतार हैं । इसका कारण यही 
है कि कुछ हिन्दू धर्मग्रन्थों में एक ऐसे अवतार की भविष्यवाणी है। ऐसे व्यक्ति भोले-भाले लोगों की 
सादगी, सहज विशवासशीलता से खिलवाड़ करते हैं और उनका सुधार करने की बजाय यह उनको और 
अधिक अंधविश्वासी बना देते हैं । 
अंधविश्वास पर टिके हैं मत-पंथ 
अंधविश्वास एक महारोग है जो आसानी से नहीं जाता। भले ही इसका महत्त्व थोड़े समय के लिए 
हो, परन्तु यह महत्त्व अधिक या न्यून भ्रामक ही होता है। अन्ततः अंधविश्वास का परिणाम बुरा (घातक) 
ही होता है। दुर्भाग्य से हम यह देखते हैं कि अधिकतर मत-पंथ अंधविश्वास की भूमि में ही उपजे व फूले- 
फले हैं। वे आज भी उसी मिट्टी में पाले-पोसे जाते हैं। 


अंधविश्वास गुलाम बनाते हैं 


मत-मतान्तरों के संस्थापकों ने अंधविश्वास को अपनी महिमा के लिए एक पगडंडी ($०7४ ८०६) 
समझा है। लोग चमत्कार देखने के लिए उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए; उसी भीड़ को टिकाए रखने या 
बनाए रखने के लिए विचित्र ढंग निकाले गए। उन चमत्कारो के औचित्य को सिद्ध करने के लिए सैकड़ों 
प्रकार की चालाकियाँ को गईं। पुस्तकों में हेर-फेर की गई। एक अच्छे लक्ष्य के लिए जिस सूझ का प्रयोग 
होना चाहिए था उसका प्रयोग कहानियाँ घड़ने में किया गया। ये सब-कुछ संसार को अपने जाल में फॅसाए 
रखने के लिए किया गया और यह सबसे निकृष्ट बंधन सिद्ध हुआ है। कभी भी निष्ठुर अन्यायी लोगों ने 
अपने दासों को इतने कष्ट नहीं दिये। कभी भी संगीनों ने मानव-जाति के किसी भाग को इस सीमा तक 
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नहीं कुचला। सभी प्रकार की दासता से मानसिक दासता सर्वाधिक अनिष्टकारी व शरारतपूर्ण है। इनमें भी 
सबसे बुरी वह है जो मज़हब का रूप धारण कर लेती है। शेष सब प्रकार की दासता तो शीघ्र विलुप्त हो 
जाती है, परन्तु धार्मिक दासता की चिरायुता व दुढ़ता तो सदा से कुख्यात तथा लज्जाजनक दुर्भाग्य रहा है। 

इसलिए धर्मक्षेत्र में ही सर्वप्रथम स्वाधीनता का युद्ध छेड़ा जाना चाहिए। सब प्रजा-पीड़कों में 
सर्वाधिक भयानक वे हैं जो अपने लिए देवत्व का दावा करते हैं । वे अपने साथ एक ऐसी स्वीकृति ($27८- 
४००) लाते हैं जिससे आसानी से पिण्ड छुड़वाना जनता के बस की बात नहीं है। वे मनुष्यों के पास ऐसे 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यों के रूप में नहीं आते जिनकी बुद्धि की जाँच-परख की जा सके। वे भगवान्‌ के दूत बनकर 
एक ऐसे व्यवस्था-पत्र को लेकर आते हैं जिसकी जाँच-पड्ताल का प्रश्‍न ही नहीं उठता। वे अपने चेले के 
लिए बुद्धि नहीं, बंधन लाते हैं। वे अंध अनुकरण व सहज विश्वासशीलता थोपते हैं। वे तर्क-शविति को 
कुंठित करते व अंधविश्वास बढ़ाते हैं। संक्षेप में वे मनुष्यों को भेड़ें बनाते हैं, कि विचारशील । वे स्वयं को 
गुरुओं की बजाय गडरिए बनाते हैं । एक सच्चा गुरु अपने शिष्यों की आंखें बन्द करने की बजाय खोलता 
है। बह अपने में उनकी श्रद्धा की बहुत कम चिन्ता करता है। बह तो सत्य में उनकी निष्ठा को अधिक 
महत्त्व देता है। उद्देश्य यह नहीं कि गुरु का अपना सन्मान हो, परन्तु यह है कि सत्य का सन्मान होना 
चाहिए। गुरु का उसी सीमा तक आदर होना चाहिए जिस सीमा तक वह सत्यनिष्ठा जगाता है। धर्मगुरुओं 
में हम इसे नहीं पाते। वे यह नहीं कहते कि सत्य के पास जाओ या भगवान्‌ के पास जाओ। वे तो यह 
कहते हैं कि '“हमारे पास आओ।'' तन, मन, धन, गुसाई जी के अर्पण-यह उनकी माँग है। अपनी तर्क- 
शक्ति समर्पित कर दो क्योंकि यह दोषयुक्त है। शिष्य लोग अपनी दुर्बलता को अनुभव करते हुए इस कथन 
की यह सामान्य-सी चूक नहीं पकड़ पाते कि यदि मानवीय तर्क-शक्ति इतनी ही दोषयुक्त है कि इस पर 
भरोसा नहीं किया जा सकता, तो फिर इस बात की क्या गारण्टी है कि गुरु जी महाराज जो स्वयं एक मनुष्य 
हैं, इन सीमाओं अथवा दोषों से मुक्त हों क्या यह उस कुख्यात व्यापारी के विज्ञापन के समान नहीं है कि 
अन्यत्र ठगे जाने के लिए क्यों जाते हैं? यहाँ आइए! 

मानव की मुक्ति का एक ही मार्ग है कि इस बिचौलियापन-मानवीय ईश्वरत्व को उड़ा दिया 
जाए। आओ, ईशोपनिषद के शब्दों में यह प्रार्थना करें 

तत्‌ त्वं पूषणपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। 

हे ईश्वर, सत्य धर्म के पिपासु के लिए तू उस ढक्कन को हटा दे ताकि हम सत्य के दर्शन कर 

सकें। 
& 


बेच खिषबय 


उर्दू से अनूदित 


ईश्वर की वाणी * 


ईश्वरीय वाणी--ईश्वर की वाणी किसको कहते हैं ? ईश्वरीय वाणी उस पवित्र पुस्तक का नाम 
है जिसमें परमात्मा की ओर से मनुष्य के लिए उपदेश हों। परमात्मा कहाँ है ? प्रभु सर्वत्र है। वह कण-कण 
में ओत-प्रोत है। वह प्रत्येक वस्तु के भीतर है। वह प्रत्येक प्राणी के भीतर है। वह प्रभु मुझमें है। आपमें है। 
कौन-सा ऐसा मनुष्य है, कौन-सा ऐसा पक्षी, कौन-सा ऐसा पशु है जिसके भीतर भगवान्‌ न हो! परमात्मा 
सर्वव्यापक है। वह सबंद्रष्टा है। प्रत्येक वस्तु से उसकी सत्ता का प्रकाश होता है। 
वह कण-कण में छुपा है और कण-कण में व्यक्त हो रहा है, 
उस ज्योतिस्वरूप पर, जो अव्यक्त है, प्रकाश का पर्दा है। 
बात दूर वाले से 
यदि ऐसी बात है तो परमात्मा की वाणी का क्या अर्थ हुआ? हम उससे बात करते हैं जो हमसे दूर 
होता है। जो समीप होता है उससे धीरे-धीरे बात करते हैं। जो दूर होता है उससे चिल्लाकर बात करते हैं, 
और जो अति दूर होता है उससे दूरभाष से बात करते हैं। तार देते हैं, पत्र लिखते हैं । परमात्मा हमारे हृदयों 
में विराजमान है तो उसको बात करने की क्या आवश्यकता है? क्या परमेश्वर हमसे बहुत दूर रहता है ? . 
ऐसा नहीं। परमात्मा का कोई कुटुम्ब, वंश अथवा मित्र-बंधुओं का टोला नहीँ जिससे वह किसी 
विशेष भाषा में बातचीत किया करता हो। इसलिए यह समझना कि परमात्मा किसी विशेष स्थान से, किसी 
विशेष साधन से हमसे बातचीत करता है, यह परमात्मा का निरादर है, कुफ्र है-नास्तिकता है। प्रभु इन सब 
बंधनों से मुक्त है। जैसे प्रकाश की किरणें किसी गन्दी वस्तु पर पड़कर भी गन्दी नहीं होतीं, इसी प्रकार 
ईश्वर भी प्रत्येक वस्तु में व्यापक होते हुए भी ससीम वस्तुओं की क़ैद (बंधन) से सर्वथा मुक्त है, 
बंधनरहित है। । RT 


* यह उपाध्याय जी के अन्तिम वर्षों के एक उर्दू ट्रैक्ट "कलामे इलाही' या ईश्वरीय वाणी' का अनुवाद है। - सम्पादक 
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मनुष्य मनुष्य से दूर होता है 

परन्तु वाणी की आवश्यकता मानव को है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से दूर होता है। वह चाहता है 
कि अपने विचार दूसरों पर प्रकट करे। माता बालक को गोदी में लिये रहती है तथापि माँ के हृदय व बच्चे 
के हृदय में दूरी होती है। माता कुछ ऐसे शब्द अपनी वाणी से निकालती है जिससे बालक यह समझ ले कि 
माँ क्या चाहती है। बालक को जब भूख लगती है तो वह वाणी से चिल्लाता है ताकि उसकी माता सुन 
सके। इसी प्रकार आप दूसरे उदाहरण ले सकते हैं। इसलिए परमात्मा को ओर से प्रत्येक व्यक्ति को दो 
विशेष वस्तुएँ दी गई हैं--बोलने को वाणी और सुनने के लिए कान। मैं जिस शब्द को वाणी से बोलता हूँ 
उसको आप कान से सुनते हैं। बात एक है। बोलनेवाले के लिए यह वाणी से निकली हुई वस्तु है और 
सुननेवाले के लिए यह कान से प्राप्त हुई वस्तु है। 


शब्द-अर्थ का सम्बन्ध 


अतः यद्यपि परमात्मा के लिए वाणी की आवश्यकता नहीं, परन्तु मनुष्य के लिए ईश्वरीय वाणी का 
अर्थ है वे उपदेश जो परमात्मा ने वाणी के द्वारा बोलने व कान के द्वारा सुनने के लिए दिये हैं । वाणी के तीन 
भाग हैं। उपदेश के--ज्ञान के तीन भाग हैं : वाणी से निकले हुए शब्द, चे पदार्थ जिनके लिए वे शब्द 
प्रयुक्त किये गए, और उन पदार्थों व शब्दों का ज्ञान की दृष्टि से सम्बन्थ। एक उदाहरण से समझिए। जल 
एक शब्द है। फ़ारसी में इसको 'आब' कहते हैं। अरबी में 'मार' कहते हैं । संस्कृत में इसको 'जल' 
कहते हैं । ये सब शब्द हैं, परन्तु इन शब्दों का एक अर्थ है 'पा' अर्थात्‌ वह वस्तु जिसको हम पीते हैं। उस 
चस्तु में जिसको पिया जाता है और उस शब्द में जिसको बोला जाता है एक इलमी (ज्ञान का) सम्बन्ध है। 
आपने कहा, “पानी लाओ''। आपकी वाणी से शब्द पानी निकला। वह पानी नहीं है। पानी का नाम है। 
यदि मुझमें ज्ञान है तो मैं समझकर आपको पानी ला दूँगा, परन्तु यदि आपकी भाषा नहीं जानता तो आपको 
आज्ञा का पालन न कर सकूँगा। यदि आपके शरीर में वाणी और मेरे शरीर में कान न होते तो न आप अपने 
विचार प्रकट कर सकते और न मैं सुन सकता। अतः परमात्मा ने मेरी आवश्यकताओं और आपकी 
आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर मनुष्य को बोलने की शक्ति दी और उसके लिए दो यन्त्र भी दिये 
अर्थात्‌ चाणी व कान। पशुओं को भी वाणी व कान दिये और उनको भी बोलने की शक्ति दी, परन्तु उनकी 
योग्यता की दृष्टि से उनकी बोलने की शक्ति अपूर्ण है। कारण? उनका सम्पूर्ण शरीर ही मानव-देह की 
तुलना में अपूर्ण व दोषयुक्त है। कुत्ता केवल भौंक सकता है और आपके मुख से निकाले गए शब्दों का 
कुछ-कुछ अर्थ समझ सकता है, परन्तु मनुष्य के समान पूरा-पूरा नहीं। 


परमात्मा अपना ज्ञान कैसे देता है 


परमात्मा मनुष्य को अपना कलाम (ईश्वरीय वाणी) कैसे देता है? वह सर्वत्र है और उसे सदा 
बोलने की आवश्यकता नहीं। हाँ, अल्पबुद्धि, अल्पज्ञ व अल्पशवित मनुष्य के परस्पर के काम चलाने के 
लिए भाषा की आवश्यकता है। जैसे प्रभु ने हमें आँखें दीं और आँख में देखने की शक्ति दी और आँख की 
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सहायता के लिए सूर्य बनाया, उसी प्रकार परमात्मा ने वाणी दी और कान दिये और वाणी व कान के प्रयोग 
के लिए मन व मस्तिष्क बनाया और उनकी सहायता के लिए ज्ञान दिया। यह ज्ञान बाहर से नहीं दिया गया 
न कहीं दूर से भेजा गया, न उसके लिए किसी पत्रवाहक/संदेशवाहक की आवश्यकता पड़ी। परमात्मा ने 
सृष्टि के आदि में ऋषियों के हृदयों में ज्ञान का प्रकाश किया। परमात्मा उनके हृदयों में था। ऋग्वेद के दसवें 
मण्डल के ७१ सूक्त में बताया है कि परमात्मा ऋषियों के दिलों में ज्ञान का प्रकाश करता है अर्थात्‌ उनके 
हृदयों को एक ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि वे शब्दों और उनके अर्थों को ठीक-ठीक समझ सकें तथा 
अपने से थोड़ी बुद्धि रखनेवाले लोगों को अपनी वाणी व कानों के द्वारा ज्ञान दे सकें। वे सबसे पहले होते 
हैं। उनका गुरु परमात्मा होता है। वह मानवीय गुरुओं के समान वाणी व कान की सहायता नहीं लेता। 
"दिल रा ब दिल राह अस्त'-हदय हृदय की बात जान लेता है। ऋषि लोग'इस ज्ञान को दूसरों को देते हैं 
और फिर गुरु-शिष्य-परम्परा चल पड़ती है। 


ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश कब? 


ईश्वरीय ज्ञान कब नाज़िल (उतरता) होता है? नाजिल शब्द हमारे भाव को समझाने के लिए 
उपयुक्त नहीं है। यदि परमात्मा ऊपर होता और हम नीचे होते तो वह ऊपर से किसी साधन से हम तक 
अपना कलाम (ज्ञान) सुनाता। नाज़िल के बजाय संस्कृत का प्रकाश शब्द अधिक उपयुक्त है। इसके लिए 
अरबी का शब्द इनकशाफ़, बजाय नाज़िल के अधिक अच्छा है। परमात्मा पहले आँख बनाकर बाहर से 
देखने की शक्ति नहीं डालता प्रत्युत भीतर से ज्योतिरहित तत्त्व को ज्योतित कर देता है । परमात्मा के कार्य ' 
बाह्य नहीं होते। इख़राज (निकास) और इदख़ाल (प्रवेश) दोनों शब्द मात्र आरज़ी (अस्थायी) हैं। प्रभु 
अपने इस ज्ञान का प्रकाश सृष्टि के आदि में करता है। यदि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में परमेश्वर ही ज्ञान का 
प्रकाश करता तो गुरु-शिष्य अथवा सीखने-सिखाने की परम्परा सदा ही न चलती। यह संसार के व्यवहार 
से सर्वथा विपरीत होता। न अध्यापक होते न स्कूल होते। न मक्तब ( 'पाठशालाएँ) होते, न पाठ (वाज्ञ), 
उपदेश होते और न (वाइज़) उपदेशक । ऐसे संसार की तो कल्पना करना भी कठिन है। परमात्मा के नियम 
बदलते नहीं (कुरान में यही आता है) । 


जब मार्गदर्शन के लिए कुछ नहीं था 


हम आर्यसमाजी लोग वेद को ईश्वरीय वाणी कहते हैं अर्थात्‌ वेद वह वाणी है जिसका परमात्मा ने 
. ऋषियों के हृदयों में उस समय प्रकाश किया जन मनुष्य उत्पन्न ही हुआ था और उसके मार्गदर्शन के लिए, 
कुछ भी नहीं था। ऋषियों को उपदेश-आदेश हुआ कि वेदों का उपदेश दूसरों को निरन्तर करते रहें। वेदों 
का प्रचार तभी से आज तक निरन्तर चला आता है। 


क्या वेद को कोई जानता है? 
आज तो वेदों को कोई जानता नहीं, फिर आर्यसमाज का यह दावा ठीक नहीं प्रतीत होता। इसका 
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आपके पास क्या उत्तर है? 


मनुष्य ईश्वरीय देन को विकृत करता है 


तनिक सोचिए! वेदों का अध्ययन कीजिए तथा संसार की अन्य-अन्य पुस्तकों को पढ़िए। आपको 
ज्ञात होगा कि दीन अथवा धर्म की जो वास्तविक बातें हैं वे सब वेदों में दी हुई हैं और अन्य-अन्य पुस्तकों 
च भाषाओं में उनका विकृत रूप है। परमात्मा की बनाई जो वस्तु मनुष्य के प्रयोग में आती है उसमें कुछ न 
कुछ मिलावट अथवा बिगाड़ हो जाता है। हम शुद्ध जल पीते हैं परन्तु हमारे शरीर में से वही स्वच्छ जल 
दुर्गंधयुक्त होकर निकलता है। प्रभु ने ऑक्सीजन-हाइड्रोजन से शुद्ध जल बनाया। मनुष्य ने प्रयोग किया तो 
उसके पेट अथवा स्नानागार में जाकर वह मैला हो गया। इस मैले जल में स्वच्छ जल के अंश ऑक्सीजन 
और हाइड्रोजन ठीक उसी अनुपात में विद्यमान हैं परन्तु, बाह्य वस्तुओं ने बाहर से प्रविष्ट होकर जल को 
प्रदूषित कर दिया है। इसी प्रकार वेदों की भाषा और वेदों के विचार करोड़ों वर्षों से मानवीय समूहों- 
जातियों की अपनी दुर्बलताओं के कारण जो क्रमशः बिगड़ते चले आते हैं उसके कारण संसार के मज़हबों 
(R९४;००ऽ) व विचारों में भी भेद हो गया। 
मूलभूत और सार्वभौमिक नित्य सत्य वही हैं 

उसूली (सैद्धान्तिक) व असली (वास्तविक) सचाइयों में कोई अन्तर नहीं आया। जैसे पुरानी 
पुस्तकों से ऊँचे सिद्धान्त लेकर नए लेखक स्वयं अपने को प्रसिद्ध कर देते हैं ताकि उनकी धाक जनमानस 
पर जम जाए, इसी प्रकार बहुत-से विद्वानों व उपदेशकों ने उन्हीं प्राचीन ग्रन्थों से उन सचाइयों को लेकर 
नवीन पुस्तकें रच दीं और स्वयं को उनका रचयिता प्रसिद्ध कर दिया। गंगा नदी में वास्तविक जल तो 
गंगोत्री से ही आता है, परन्तु नीचे उतरते-उतरते दूषित हो जाता है। एक उदाहरण देता हूँ । यजुर्वेद में आता 
है कि जो परमात्मा को हर दिल में और हर दिल को परमात्मा में विद्यमान समझता है, वह कभी कष्ट नहीं 
पाता। वेद की यह शिक्षा परमात्मा की सत्ता को प्रत्येक पदार्थ में व्यापक बताती है। यह एक सैद्धान्तिक 
सत्य है। लोगों ने भूल से यह समझ लिया कि परमात्मा कहीं आकाशस्थ है, अतः जब उसको परमात्मा से 
कुछ माँगना होता है तो आकाश की ओर हाथ करके खुदा को पुकारता है। खुदा के न्यारे-न्यारे घर कल्पित 
कर लिये गए हैं । यह सब मानवीय अज्ञान का फल है। वेदों के स्वाध्याय से ये सब बातें स्पष्ट हो जाती हैं। 


आर्यसमाज की स्थापना वेद-प्रचार के लिए की 


ऋषि दयानन्द ने वेदों के स्वाध्याय, उपदेश व प्रचार के लिए आर्यसमाज को स्थापित किया और 

लोगों से कहा कि तुम मेरी बात मत मानो, वेद की बात मानो। मैं कोई नवीन पुस्तक अथवा नवीन ज्ञान नहीं 
लाया। जिस प्राचीन ज्ञान को--वाणी को लोग भूल गए हैं, और भूल-भुलैयों में पड़ गए हैं, उनको फिर से 
प्रसारित करना चाहिए। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। उनका पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना 
प्रत्येक आर्य का परम धर्म है। 
| कक 


ऋश्ग्वेद का प्रथम सूक्त 


सब दिद्वानों की सम्मति है कि वेद या ऋग्वेद संसार की समस्त पुस्तकों में प्राचीनतम है और 
इसीलिए प्रथम सूक्त को हम प्राचीनतम सूक्त कह सकते हैं। अतः मानव-जाति ने प्रभु परमात्मा के लिए 
जो-जो शब्द प्रयुक्त किये हैं उनमें सबसे पुराना अग्नि शब्द है। ईश्वर आदि शब्द समय-समय पर 
सर्वप्रियता प्राप्त करते रहे हैं, क्योंकि मानव-व्यवित ने या मानव-समूह ने अपनी योग्यता, मनोवृत्ति या रुचि 
के अनुसार भिन्न-भिन्न समय में भिन्न-भिन्न नामों को मान्यता दी है। परन्तु प्रथम सूक्त के देखने से ज्ञात 
होता है कि परमात्मा के वाचक शब्दों में अग्नि का प्राथमिक महत्त्व है। सृष्टि के आरम्भ में जब ऋषियों के 
मन में विचारधारा उठी होगी तो उनको सृष्टि में एक उत्कृष्टतम सत्ता की अनुभूति हुई होगी और उनकी 
अन्तः प्रेरणा ने उनकी वाणी से ऐसा उद्गार निकाला होगा- ; 

अरिनमीडे। 

“मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ।'' अथवा “'मैं अग्नि को प्रत्यक्ष कर रहा हूँ।'' वह अग्नि क्या है? 
अग्नि शब्द को वैयाकरणों ने “अञ्चु गति पूजनयोः' धातु से सिद्ध किया है। इसका तात्पर्यं यह हुआ कि 
'अज्चु' धातु में जो दो भाव निहित हैं वही 'अग्नि' शब्द में हैं। वे दो भाव क्या हैं ? एक गति और दूसरा 
पूजा। जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु में हम गति देखते हैं । जगत्‌ है गतिमान्‌। परन्तु यह गति जगत्‌ का स्वाभाविक 
गुण नहीं है। जड़ जगत्‌ में जब कम्पन्न होता है तो जड़ में चेतना-सी आ जाती है। ठहरी हुई चीज़ हिंलने 
लगती है। कोई अद्भुत शक्ति उसको कॅपा देती है। एक विद्युत्‌-शक्ति से चलनेवाली मशीन को देखो। 
मशीन का हरएक पुर्जा ठहरा हुआ है; परन्तु स्विच हिला दो तो विद्युत्‌-शक्ति का संचार हर भाग में हो 
जाता है और मशीन चलने लगती है। आगे एक स्थान में ऋगेद में कहा है-- 

यद्‌ देवा अदः सलिले सुसंरब्धा अतिष्ठत। 
अत्रा वो नृत्यतामिव तीव्रो रेणुरपायत॥ -ऋरवेद १०-७२-६ 
प्रकृति देवी गतिशून्य अवस्था में उपस्थित थी। समस्त दिव्य शक्तियाँ साम्य अवस्था में प्रसुप्त-सी 
थीं। जब सृष्टि आरम्भ हुई और प्रथम गति का संचार हुआ तो ऐसा कह सकते हैं मानो रेत के कणों के 
समूह में नृत्यता उत्पन्न हो गई। नृत्य या नाचना क्या है? गति ही तो है! यह गति कहाँ से आई? इस गति 
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का मूल तत्त्व क्या है? कोई तो ऐसी अद्भुत चेतनशक्ति होनी चाहिए जो अपनी चेतना से चेतनाशून्य जगत्‌ 
को चेतनायुक्त बना दे। ऋषि ने सृष्टि की समस्त गतियों की पृष्ठभूमि में उसी महती शक्ति को देखा। वह 
' अग्नि’ है क्योंकि वह गति-प्रदात्री है। वह गतियों की गति है। 
परन्तु यदि अग्नि शब्द का भाव धातु के केवल 'गति'-अङ्ग तक ही सीमित रवखा जाय तो अधूरा 
होगा। द्रष्टा को संसार की सामान्य गतियों में कोई रुचि नहीं जब तक द्रष्टा का उनसे सम्बन्ध नहीं। यह 
मनुष्य का स्वभाव है। संसार में कितनी गतियाँ हो रही हैं? प्रकाश की किरणें न जाने कितने पदार्थों से 
टकराकर हमारी आँखों तक आती हैं, परन्तु समस्त संसार के सभी रूप हमको अनुभूत नहीं होते। जिसमें 
हमारी प्रयोजनवत्ता है वही रूप हमको दीखता है। हम रेल पर किसी मित्र को लेने जाते हैं। प्रकाश की 
किरणें सैकड़ों मनुष्यों के मुखों से टकराकर हम तक आती हैं, परन्तु हमको पता भी नहीं चलता कि हमारे 
मित्र के अतिरिक्त और भी कोई आया है या नहीं, अर्थात्‌ वस्तुओं के दृष्टिगोचर होने में न केवल दृश्य का 
अपितु द्रष्टा का भी भाग है। वह है द्रष्टा की प्रयोजनवत्ता। इसीलिए किसी वैज्ञानिक ने कहा है कि 7.!६! 
is not a mere radiation but a Visual radiation. 
अर्थात्‌ प्रकाश केवल रश्मियों का समूह नहीं है अपितु वह वे रश्मियाँ हैं जो हमको दिखाई देती हैं। 
इसी प्रकार जब ऋषि सृष्टि को देखने का विचार करता है तो वह शक्ति को देखता है जो उसकी 
हितकारिणी है, और इसीलिए वह उसको पूज्य समझता है। अग्नि गतिमान्‌ भी है और पूज्य भी। पूज्य वही 
है जिसमें हमारा हित हो, इसलिए अग्नि में गति और पूज्यता दोनों निहित हैं। ऐसी ही शक्ति को आजकल 
की भाषा में ईश्वर कहते हैं, परन्तु ईश्वर शब्द में वह पूरा भाव नहीं है जो अग्नि में है। ईश्वर शब्द 
शक्तिमत्ता का द्योतक है। ईश्वर कहने से ज्ञात होता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमसे बड़ी है, हम पर 
उसका प्रभाव है। वह प्रभु है, हम उससे निम्न श्रेणी के हैं। परन्तु केवल शक्तिमान्‌ होने से ही तो वह हमारा 
उपास्य नहीं हो जाता। हम तो उसी शक्ति की उपासना के इच्छुक हैं जो हमको हितकारिणी हो। जब ऋषि 
ने पढ़ा ' अग्निमीडे' तो उसने एक हितकारिणी और आकर्षक शक्ति को अनुभव किया। यही अग्नि है। क्या 
किसी ने बाहर से पुकारा कि हे ऋषि! तुम ऐसा कहो “अग्निमीडे '। नहीं-नहीं! ऐसे आदेश हम कुरान 
आदि में पाते हैं, “कुल्‌' “हे मुहम्मद! तू कह कि अल्लाह ऐसा है''। वैदिक ऋषि को अन्तरात्मा से यह 
अनुभूति उठती है। जब मैं दीवार को देखता हूँ तो मैं स्वयं अनुभव करता हूँ कि “मैं दीवार को देख रहा हूँ।' 
यह मेरी आन्तरिक अनुभूति है। इसी प्रकार एक पूर्ण विकसित मुक्त आत्मा स्वयं अपने पूर्व-संस्कारों के 
कारण अन्तरात्मा से प्रेरित होकर कह उठता है-अग्निमीडे। 
समस्त सूक्त के नौ मन्त्रों में इसी अग्नि का वर्णन है। यह अग्नि कोई निरपेक्ष (2७०।५४०) सत्ता 
नहीं जिसका जगत्‌ से या दर्शक से कोई सम्बन्ध नहीं। वह हमारी हितकारिणी सत्ता है, अतः उसको 
“पुरोहित' कहा। ' धा'. धातु का क्त प्रत्ययान्त “हित' बनता है। पुरोहित का अर्थ है सबसे उत्कृष्ट, सबसे 
ऊँचा, सबका अगुआ (£०९०३४ 7८९१) । इसीलिए कुछ विद्वानों ने “अग्नि' का अर्थ अग्रणी किया। बात 
वही है | वही हमारा अग्रणी है जो हमको अभीष्ट मार्ग का प्रदर्शन करे, और हम उसके पीछे चलकर अपने 
उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। 
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आग की ओर देखो! एक लौ-सी दिखाई पड़ेगी। परन्तु अधिक देखने से उसके अन्य गुण भी 
प्रतीत होने लगेंगे। इसी प्रकार इस महती अग्नि-शक्ति के भी गुणों की प्रतीति होने लगती है । वह यज्ञस्य 
देव' है अर्थात्‌ हमारी अपनी क्रियाएँ उसी से ज्योति प्राप्त करती हैं। वह हमारे जीवन की संचालिका है। वह 
“ऋत्विक्‌' है अर्थात्‌ जिस समय जो आवश्यकता होती है उसी समय उसी प्रकार की सामग्री वह जुटा देती 
है। अग्नि की ऋत्विक्‌ (ऋतु अनुसार काम करनेवाली) शक्ति हमको बचपन में दूध और बड़े होने पर दाँत 
और अन्न देती है। हमारी असीमित आवश्यकताओं की उसी समय पर पूर्ति करना ऋत्विक्‌-शक्ति की 
महत्ता है। 'होतारम्‌' (दातारम्‌, प्रदातारम्‌) समस्त रमणीय, भजनीय, सेवनीय पदार्थों का स्वामी अग्नि है। 
अग्नि के पास सब-कुछ है और वह हमको यथासमय सब-कुछ दे सकता है। 

इसीलिए दूसरे मन्त्र में कहा है कि परम्परा से सभी विद्वान्‌ लोग, चाहे वे किसी कल्पकल्पान्तर में 
क्यों न हुए हों, उसी एक आग्नि की पूजा करते हैं । वह उनका ईड्य या इल्य है। कुछ लोगों की धारणा है 
कि अरबी का अल्लाह और इबरानी का इलयरी ''ईड्य”' शब्द है जिसका अर्थ है पूजनीय। यद्यपि ईल्य या 
अल्लाह में अग्नि के दोनों अर्थों का बोध नहीं होता। अग्नि में गति और पूजन दोनों का समावेश है। यह है 
* अग्नि! शब्द की विशेषता। यह अनुभूति केवल विद्वानों को ही होती है। ऋषि स्वतः ही अग्नि को अनुभव 
करते हैं । अन्यों को तो शिक्षा देनी पड़ती है। ऋषि का ऋषिपन इसी में है कि वह क्रान्तदर्शी है। वह उस 
चीज़ को देखता है जिसको साधारण आँख नहीं देख सकती। 

तीसरे मन्त्र में जीवन-यात्रा की-समस्त सामग्री का उल्लेख है। इसको रयि कहा है-- 

' अग्निना रयिमश्नवत्‌।' यह रयि या जीविका या धन उसी परमात्मा-अग्नि से उपलब्ध होना 
चाहिए। जीविका वह है जो जीवन का आधार है। धन भी उसी का नाम है (धा धातु से धन बनता है),रयि 
भी वही है । इसके तीन गुण हैं-पोष, यश, वीरवत्ता। इसको अंगरेजी में वैल्थ (४९६१) कहते हैं, क्योंकि 
इससे वील (९) या कल्याण होता है। अन्न या रुपया जिससे पुष्टि, यश या वीरवत्ता की प्राप्ति नहीं 
होती, वह वास्तव में न रयि है, न धन, न वैल्थ, न सम्पत्ति, न अर्थ। चाहे आधुनिक अर्थशास्त्र को परिभाषा 
में उसको किसी नाम से क्यों न पुकारा जाय। 

चौथे मन्त्र में ऋषि इसी अग्नि का साक्षात्कार करता हुआ उसको सम्बोधित करता है 

अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि। स इद्देवेषु गच्छति॥ 

अर्थात्‌ संसार में चारों ओर जो यज्ञ दिखाई दे रहा है वह अध्वर अर्थात्‌ हिंसारहित, समस्त जीवों 
का कल्याणकारक है । जब संसार की समस्त क्रियाएं जीव के लिए हैं तो वे जीव के हित के लिए हैं, जीव 
के अहित के लिए नहीं । ईश्वर अपने लिए तो कुछ नहीं करता। समस्त जगत्‌-व्यापार जीव के लिए हैं, 
भोग के लिए और अपवर्ग के लिए। धूप का निकलना, पानी का बरसना, बिजली का तड़कना सभी हमारे 
हित के लिए है। परन्तु इस रहस्य को हरएक मनुष्य तो नहीं समझ सकता। यह ज्ञान केवल देवों को होता 
है। ज्ञानोपदेश की यही आवश्यकता होती है। इस बात को पाँचवें मन्त्र में भी दुहराया गया है। “देवो 
देवेभिरागमत्‌ देव के दिव्य गुणों का बोध दिव्य विचारक को ही हो सकता है। वह अग्नि (होता) 
प्रदाता, (कविक्रतुः) बुद्धिमत्ता से कार्य करनेवाला, (सत्य) सदा रहनेवाला, और (चित्रश्रनस्तमः) अत्यन्त 
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विचित्र वा अद्भुत है। उसका समझना सुगम नहीं है। उसको दिव्य-दृष्टियुक्त वैज्ञानिक, दार्शनिक और 
ऋषि ही समझ सकते हैं। जब इन बातों का ज्ञान हो जाता है तो जीव को अनुभव होने लगता है कि-- _ 
यदङ्ग दाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि। तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः॥ 

"दाशृ दाने'। दाशुषे का अर्थ है “दानशील के लिंए'। दानशील कौन है? उदार अर्थात्‌ वह, जो 
समझता है कि दूसरों का उपकार करने में उसका हित है। वह अपने को सृष्टि का एक अङ्ग समझकर 
उसके साथ सहयोग करता है। दानशील प्रवृत्ति का मनुष्य संसार में भद्र ही भद्र देखता है। उसके लिए कुछ 
भी अभद्र नहीं है, क्योंकि वह किसी अन्य के लिए तो भद्र ही है। जो स्वर आँखों को दिखाई नहीं देता, 
केवल कान को ही भला लगता है, वह आँख के लिए भी भद्र ही है। क्योंकि, कान और आँख एक ही 
शरीर के अङ्ग हैं और शरीर के हित में दोनों का हित है। परमात्मा के क्या लक्षण हैं और कया गुण हैं- 
इनके परिंगणन से अधिक लाभ नहीं, रहस्य यह है कि सृष्टि का भद्र करना ही ईश्वर का एक महान्‌ और 
सत्य स्वरूप है। अन्य सब शाखा-प्रशाखा मात्र हैं । जीवमात्र का भद्र करना (तव इत्‌ तत्‌) ईश्वर का मुख्य 
स्वरूप है। 

जिसने इस रहस्य को जान लिया उसके जीवन में एक विशेष परिवर्तन हो गया। नास्तिक और 
आस्तिक दोनों का एक ही दृष्टिकोण नहीं रहता। नास्तिक सन्देह में है कि क्या करूं, क्या न करूं। परन्तु 
आस्तिक का मार्ग स्पष्ट है। वह ईश्वर को सम्बोधन करके कहता है- . 

उपत्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया वयम्‌। नमो भरन्त एमसि॥ ऋण १/१/७ 
हे पूजनीय प्रभु! हम बुद्धिपूर्वक आपकी सत्ता को समझते हुए रात-दिन दिव्य ज्योति के लिए 
आपको नमस्कार करते हैं अर्थात्‌ अपना सर्वस्व आपको समर्पण करते हैं जिससे आपकी जगत्‌ को 
चलानेवाली प्रगति और हमारी क्रियाओं में परस्पर समन्वय हो। हम कोई ऐसा विरुद्ध कार्य न करें जिससे 
हम दूसरों की अपेक्षा अन्ततोगत्वा अपना अहित कर सकें। क्योंकि आप (राजन्तम्‌) प्रकाशस्वरूप, 
(अध्वराणां गोपाम्‌) समस्त हानिशून्य अहित-निवारिणी प्रगतियों के रक्षक, और (ऋतस्य दीदिवम्‌) 
ऋतस्वरूप परम पुनीत नियम को दिखानेवाले हैं, (वर्धमानं स्वे दमे) आप अपनी स्थिति में स्वयं परिपूर्ण हैं। 
आप में कोई किसी प्रकार की क्षति नहीं है। हमारी बुद्धि के लिए दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा है, आपके लिए 
नहीं। आप पूर्ण हैं, हम अल्प हैं। हमको आपकी रक्षा की आवश्यकता है। 
स नः पितेव सूनवेऽरने सूपायनो भव। सचस्वा नः स्वस्तये॥ - यजुर्वेद ३/२४ 
जो आवश्यकता नवजात शिशु को पिता की होती है, वही आवश्यकता आपकी हमको है। इसलिए 
हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा पालन कीजिये और हमारे कल्याण के लिए समस्त सामग्री 
जुटाइये। 

इस सूक्त में प्रस्ताव के ढंग से बीजरूप में जगत्‌ की उन समस्त समस्याओं पर प्रकाश डाला है जो 

प्राणी के जीवन से सम्बन्ध रखती हैं। कुछ का उल्लेख यहाँ किया जाता है-- 

(१) जगत्‌ की प्रगतियों का मूल कारण परमात्मा है। 

(२) वह परमात्मा समस्त वस्तुओं का दाता है। 
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(३) उसने संसार को हानि-शून्य अर्थात्‌ अध्वर बनाया है। 

अतः पैसीमिज़्म (P५७) अर्थात्‌ निराशा की भावना का ईश्वर की सृष्टि में कोई प्रसंग नहीं 
है। 

(४) ईश्वर चित्रश्रवस्तम: (\० ॥०॥५९7९।) अर्थात्‌ बड़ा अद्भुत है। जगत्‌ की प्रत्येक क्रिया 
हमारे लिए आश्चर्यजनक और श्रद्धोत्पादक है। 

(५) अल्पज्ञ मनुष्य ईश्वर की इस सत्ता को पूर्णतया समझने में असमर्थ है। फिर भी जिन 
आत्माओं को दिव्य ज्योति प्राप्त हो जाती है वे उसकी सत्ता को अनुभव करके उससे लाभान्वित हो सकते 
हैं। 

(६) जिनको यह अनुभूति हो जाती है वे उसके ध्यान में हर समय मग्न रहकर दुःख-सागर से पार 
हो सकते हैं। 

(७) साधारण मनष्य अपना और ईश्वर का सम्बन्ध समस्त लौकिक पिता-पुत्र के सम्बन्ध से 
समझ सकता है। जैसे पुत्र को पिता के संरक्षण की आवश्यकता होती है और पितृ-भक्त पुत्र इस संरक्षण से 
अधिक से अधिक लाभ उठा सकता है, उसी प्रकार ईशवर-भक्त मनुष्य ईश्वर के ध्यान से आनन्द की प्राप्ति 
कर सकता है। ® 


आप प्रतिदिन “मैं' का प्रयोग सैंकड़ों बार करते हैं कि 'मैं' आ गया, 'मैं' सो चुका, 'मैं' 
जाऊँगा, 'मैं' खेलुँगा। आखिर यह 'मैं' कौन है ? 

जब तक कोई जीवित रहेगा, मैं की रट लगाए रहेगा। जब शरीर निर्जीव पड़ा होगा, तब यह 
खाने-सोने की कोई बात नहीं करेगा। स्पष्ट है कि 'मैं' का अर्थ शरीर नहीं है। शरीर से जो निकल 
गया, बस वही 'मैं' था। वही तो जीवात्मा है। आत्मा के होने से ही शरीर को जीव कहा जाता है, 
अन्यथा मृतक है, लाश है। बिना आत्मा के यह शरीर उन्हें भी डरावना लगता है जो उसे चूमते- 
चाटते थे। 

पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय जी ने अपनी पुस्तक 


च्ञीव्यात्म्या 


से बड़ा नाम कमाया था। जिसने भी इसे पढ़ा, मुग्ध रह गया। इस ग्रन्थ में उनकी लेखनी का जादू सिर 
चढ़कर बोलता है.। भारतीयों का तो यह मनभाता विषय है, विदेशियों ने भी इसे बहुत सराहा है। 
संसार के सभी बुद्धिजीवियों के अंग्रेजी के उद्धरणों पर उपाध्याय जी ने जैसी सटीक युक्तियाँ दी हैं, 
जिन्हें पढ़कर मन-प्राण खिल-खिल उठते हैं । इसके नवीनतम संस्करण के लिए इस पते पर सम्पर्क 
करें 
गोचिन्दराम हासानन्द 
४४०८, नई सड़क, दिल्‍्ली-११०००६ 


वेट का चरम लक्ष्य 


लक्ष्य यात्रा का अन्तिम बिन्दु है। यात्रा का आरम्भ हमारी वर्तमान अवस्था से होता है और अन्त में 
जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं उसी को चरम लक्ष्य कहते हैं। हमारे और हमारे चरम लक्ष्य के बीच में बहुत- 
सी अवान्तर परिस्थितियाँ होती हैं जिनको हम लक्ष्य ही कह सकते हैं, परन्तु चरम लक्ष्य नहीं। चरम लक्ष्य 
वह है जहाँ हमारी यात्रा की समाप्ति होती है। 

वेदों का चरम लक्ष्य क्या है? इसको ऋषि के शब्दों में सुनिए-- 

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्‌_वदन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं 

प्रब्रवीमि-ओ३म्‌ इति एतत्‌॥ 

चरम लक्ष्य का जिज्ञासु शिष्य आचार्य की सेवा में जाता है और आचार्य उसको यह बताते हैं- 

मैं आज तुमको उस परमपद को बताता हूँ जो सब वेदों का चरम लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनि तपस्याएँ करते एवं ब्रह्मचर्य जैसे कठोर व्रतों का पालन करते हैं। उस पद का नाम है 
' ओइम्‌'। 

“ऋग्वेद के एक मन्त्र में इसी चरम लक्ष्य का इस प्रकार वर्णन किया है-- 

तद्‌ विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। दिवीव चक्षुराततम्‌ ऋ० १/२२/२० 

बुद्धिमान्‌ लोग “विष्णु” के उस परमपद की ओर नित्य टकटकी लगाए रहते हैं, जैसे पूर्ण विकसित 
आख सूर्य की ओर। 

चरम लक्ष्य को यहाँ परमपद कहा है। उपनिषद्‌ जिसको 'ओ३म्‌' कहती है, ऋग्वेद उसी को 
“विष्णु ' कहता है। विष्णु “ओरम्‌' है, ओइम्‌ विष्णु है। हर जीव का वह चरम लक्ष्य है। जिसको यह लक्ष्य 
दीख जाता है उसको योग के शब्दों में “सप्तधा प्रान्त भूमि प्रज्ञा'' की प्राप्ति हो जाती है। यह स्थिति बड़ी 
जी लुभानेवाली है। पाठक थोड़ा-सा विचार करें। यदि आपको कभी यह प्रतीत होने लगे कि अब कोई 
“जिज्ञासा' नहीं रही, अर्थात्‌ जिस-जिस अनिष्ट को छोड़ने चाहते थे, वह छोड़ चुके; कोई "लिप्सा' नहीं 
रही, अर्थात्‌ जिसको पाना चाहते थे वह पा लिया; कोई “चिकीर्षा ' नहीं रही अर्थात्‌ जिस काम को करना 
चाहते थे कर चुके; कोई “जिज्ञासा' नहीं रही, अर्थात्‌ जिसको जानना चाहते थे वह सब जान गए; चित्त 
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शांत है, इसकी विक्षेपक वृत्तियाँ नष्ट हो चुकीं-भुने हुए चने के समान उनमें फिर उगने की शक्ति जाती 
रही। अब हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया, तो आप बड़े आनन्दित होंगे, जैसे यात्री मंजिल पर 
पहुँचकर हर्षित होता है। वही गति सात प्रकार की भूमि प्राप्त करनेवाले आत्मा की होती है। यही परम पद 
है । यही चरम लक्ष्य है। 

परन्तु वेद में तो परम पद या चरम लक्ष्य के अतिरिक्त सहस्रों अवान्तर लक्ष्य भी हैं। यह क्यों? जरा 
समझिए--मैं प्रयाग से दिल्ली को चला। घरवाले पूछते हैं “कहाँ जा रहे हो?'' मैं कहता हूँ “दिल्ली 
को।'' मैंने नौकर से कहा, “तांगा लाओ।” वह पूछता है “कहाँ को?'' मैं कहता हूँ “स्टेशन को।'' 
अब यदि नौकर तर्क करने लगे कि आप तो दिल्ली जा रहे हैं, दिल्‍ली के लिए ताँगा क्यों न लाऊ? स्टेशन 
के लिए क्यों लाऊँ? तो आप क्या कहेंगे? यही न कि कोई ताँगा इलाहाबाद में ऐसा नहीं है जो दिल्‍ली 
पहुँचा दे। यद्यपि मेरा चरम लक्ष्य दिल्ली है, तथापि पहलाःलक्ष्य तो रेल का स्टेशन है। ताँगेवाले से मैं नहीं 
कहता कि दिल्ली जा रहा हूँ। उसे दिल्‍ली कहना बेकार है। स्टेशन पहुँचकर दिल्ली का प्रश्‍न उठेगा। इसी 
प्रकार जीवन-यात्री जीव को तो वहाँ से आरम्भ करना है, जहाँ वह है। चरम लक्ष्य एक होते हुए भी 
आरम्भ-बिन्दुओं की भिन्नता के कारण पहले लक्ष्य एक नहीं। 

एक और कल्पना कीजिए, आपके साथ आपका बच्चा भी दिल्ली जा रहा है। परन्तु दिल्‍ली का 
जो ज्ञान आपको है उसको नहीं। आप अपनी प्रज्ञारूपी आँख से दिल्ली को देख रहे हैं; बच्चा नहीं देख 
रहा। इसी प्रकार इस समस्त संसार का लक्ष्य, परमपद विष्णु-पद, ओरम्‌-पद होते हुए भी प्राणियों को यह 
ज्ञान नहीं कि हम किधर जा रहे हैं जा रहे अवश्य हैं, परन्तु किधर? यह पता नहीं। यजुर्वेद कहता है— 

याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यादधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। -- यजुर्वेद ४०/८ 

उस प्रभु ने अपनी नित्य रहनेवाली प्रजा के लिए, जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट-पतंग सभी 
शामिल हैं, उचित अर्थों को नियत किया। 

अर्थ ही लक्ष्य है। सहस्रों अर्थ हैं, सहखों लक्ष्य हैं। जो चरम लक्ष्य है वह सब नहीं दीखता, वह 
परोक्ष है। उसको देखने के लिए 'प्रज्ञा चश्षु' चाहिए। इसीलिए तो वेद ने कहा कि “सूरयः ' अर्थात्‌ विद्वान्‌ 
विचक्षण पुरुष ही परमपद पर दृष्टि रख सकते हैं। पाठक! वेद के सुन्दर उदाहरण पर दृष्टि डालें । सूर्य को 
कौन देख सकता है? वही, जिसकी आँख 'आततम्‌' अर्थात्‌ पूर्ण विकसित है। दो प्रकार की आँखें सूर्य को 
देखने में असमर्थ हैं--कोमल नवजात बच्चे की; और दुखती हुई आँख। बच्चे की आँख में अभी उतनी 
शक्ति नहीं आई कि सूर्य के प्रकाश को धारण कर सके। रोगी की आँख रोग के कारण अंधेरा चाहती है, 
और प्रकाश से भागती है। इसी प्रकार बाल बुद्धिवाले अज्ञ चरम लक्ष्य को पहचात्र नहीं सकते और भ्रमवाले 
भी उसके पहचानने में असमर्थ हैं। बालक की आँख को विकसित करने के लिए उत्तम शिक्षणालय 
चाहिए। शिष्य को गुरु मिले तो चरम लक्ष्य को देख पाए। ऋषि दयानन्द को अज्ञ से विज्ञ बनाने के लिए 
गुरु विरजानन्द की आवश्यकता थी। रुण आँख के लिए हस्पताल चाहिए। 

पीत्वा मोहमयी प्रमाद-मदिरां उन्मत्तभूतो जगत्‌। 
जो मोह के भ्रमजाल में पड़ा हैं उसके लक्ष्य सैकड़ों हैं और वे परम लक्ष्य को ओर ले-जानेवाले 
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नहीं हैं । परन्तु न तो सब मूर्ख एक-से होते हैं, न सब रोगी आँखें ही एक ही रोग से पीड़ित होती हैं। 
इसीलिए यह संसार का प्रपञ्च बड़ा जटिल है। यह शिक्षणालय भी है और हस्पताल भी है। इलाहाबाद से 
दिल्ली सीधे मार्ग पर जाते हुए भी आप रोगी हो सकते हैं या आपकी रेलगाड़ी बिगड़ सकती है। यदि ऐसा 
कोई दुर्भाग्य हुआ तो आप देर में पहुँचेंगे या न भी पहुँचें। इसी प्रकार जिस पुरुष ने चरम लक्ष्य की कुछ 
अनुभूति प्राप्त कर ली और साधु-जीवन व्यतीत करना आरम्भ किया, उसके मार्ग में भी रोड़े आ सकते हैं। 
इनको योग ने 'अन्तराय ' के नाम से पुकारा है और इनकी नौ संख्या गिनाई है-- 
व्याधि (बीमारी), स्त्यान (चंचलता), संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति (लोलुपता), भ्रान्ति दर्शन 
(भ्रम), उपलब्ध भूमिकत्व (ढिलमिलपन), अनवस्थितत्व (चित्त की) एक-सी स्थिति न होना। 
यदि विचार करके देखा जाय तो संसार में जो-जो और जहाँ-जहाँ जीवनान्दोलन हो रहे हैं, वे सब 
किसी न किसी 'अन्तराय' (विघ्न) के अन्तर्गत आ जाते हैं। मनुष्य नित्य इन्हीं अन्तरायों से युद्ध करता 
मिलता है। यदि उन अन्तरायों में से किसी की निवृत्ति हो गई तो वह परम लक्ष्य की ओर चल पड़ता है, 
अन्यथा किसी अन्य अन्तराय के दलदल में फॅस जाता है उदाहरण लीजिए 
आप मूर्तिपूजक थे। आपको पता नहीं था कि ईश्वर क्या है और कैसे पहचाना जाता है। आपने 
. ऋषि दयानन्द या उनके किसी भक्त का उपदेश सुना। प्रमाद कम हुआ और आपको गायत्री की शिक्षा 
मिली। आपको चरम लक्ष्य कुछ-कुछ धुँधला-सा-दीख पड़ा। आप समाज के सदस्य बन गए। एक 
अन्तराय दूर हुआ। परन्तु आप बीमार हो गए या समाज के निर्वाचन के समय पार्टीबन्दी में फँस गए, या 
दम्भ-वृत्ति ने आ घेरा या लोभ में फॅसकर उपदेशों को धन कमाने का साधन बनाने लगे, तो यह समझिए 
कि आपका चरम लक्ष्य आँख से ओझल हो गया। आपकी यात्रा जारी है, परन्तु परम लक्ष्य की ओर नहीं, 
अन्तरायों की निवृत्ति के लिए नहीं, अपितु उनको दृढ़ करने की ओर। इस प्रकार असंख्य जीव इस भवसागर 
की लहरों के ऊपर अहर्निश उछलते रहते हैं। वे प्रपंच के भँवर में चक्कर लगाते हैं, परन्तु आगे नहीं बढ़ते। 
इन भँवरों से निकलने के लिए वर्णाश्रम-धर्म की भिन्न-भिन्न प्रकार की मर्यादाएँ वेदों में दी हैं, वे भी लक्ष्य 
हैं, उन भवरों में घिरे हुए जीवों के लिए। उनके परित्राण के वे मार्ग हैं। जिन्होंने उन लक्ष्यों का अवलम्बन 
किया, वे भंवर से बाहर आ गए और उनको आगे का लक्ष्य दीखने लगा। जो चूके, वे भँवर में फँस गए 
और न जाने कितने दिनों फंसे रहेंगे। वेदों ने चरम लक्ष्य बताया ओ३म्‌ या विष्णु का परमपद, क्योंकि इससे 
आगे तो जीव की गति ही नहीं। यह परा गति है। इस गति का सुन्दर वर्णन छांदोग्य उपनिषद्‌ के आरम्भ में 
किया है-- 
एषां भूतानां पृथिवी रसः, पृथिव्या आपो रसो, ऽपामोषधयो 
रसः, ओषधीनां पुरुषो रसः, पुरुषस्य वाग्रसो, 
वाच ऋग रसः, ऋचः साम रसः, साम्न उद्गीथो. रसः॥ 
स एष रसानां रसतमः परमः परार्ध्योऽष्टमो यदुद्रीथः। 
-- छान्दोग्योपनिषद्‌ १/२, ३ 
यहाँ “रस' का अर्थ श्री शंकर स्वामी ने गति किया है। जिस प्रकार यात्रा में यात्री जो पग रखता है 
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उसका लक्ष्य (या गति) अगला पग होता है, उसी प्रकार जगत्‌ की जो वस्तु या व्यापार है वह अगली 
व्यवस्था की प्राप्ति के लिए है। वही उसकी गति है, मंज़िल है, लक्ष्य है। सब भूतों के बनाने का प्रयोजन था 
पृथिवी का बनाना। पृथिवी का प्रयोजन था जल। जल इसलिए बना कि ओषधियाँ बन जाएं। ओषधियों को 
बनाने का प्रयोजन था पुरुष का शरीर। पुरुष के शरीर की अगली गति है वाणी। वाणी इसलिए बनी कि 
ऋग्वेद का ज्ञान हो सके। ऋगादि के ज्ञान की अगली गति या मंज़िल है साम या स्तुति। साम का रस (गति 
या लक्ष्य) है ब्रह्म या ओ३म्‌। इसलिए ओ३म्‌ के परमपद को समस्त प्रपंच का रसतमः (चरम लक्ष्य) कहा 
गया। यह “परमा गति' है। इससे आगे गति नहीं ।: 
इलाहाबाद से दिल्ली की जो यात्रा मैंने की उसका प्रत्येक भाग दिल्ली-यात्रा में शामिल है। तागा 
क्यों आया? दिल्ली की प्राप्ति के लिए। कुली क्यों बुलाया? दिल्‍ली के लिए। टिकट क्यों लिया? दिल्‍ली 
के लिए। रेल में क्यों बैठे? ? दिल्‍ली के लिए। खाना क्यों खाया? सोए क्यों? सब व्यापार दिल्ली के लिए। 
दिल्ली गतीनां गतिः “रसानां रसः' “लक्ष्याणां लक्ष्यः ' हो गया। 
इस परमपद तक पहुँचने के लिए नाक की सीध, सीधा मार्ग नहीं है। अनेक मोड़ हैं । इन्हीं का नाम 
जीवन या प्रपंच है। परन्तु जो इस चरम लक्ष्य पर दृष्टि रखता है वह अवान्तर लक्ष्यों को पार कर जाता है। 
योग ने कहा कि --''तत्प्रतिषेधार्थं एक तत्त्वाभ्यासः'' अन्तरायों को दूर करने के लिए ही चरम लक्ष्य 
पर दृष्टि रखना आवश्यक है। 
जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। 
मैं बौरी ढूँढन गई रही किनारे बैठ॥ 
किनारे मत बैठो! ढूँढते रहो, लक्ष्य तक पहुँच जाओगे। ® 


परमात्मा की वाणी वेदों को “गडरियों के गीत' कहनेवालों में विदेशी तो क्षम्य माने जा सकते हैं, 
किन्तु पं० जवाहरलाल नेहरू, के०एम० मुंशी और राजेनद्र माथुर जैसे तथाकथित बुद्धिजीवी भी 
अंग्रेजों की गुलामी में ही परलोक सिधार गए। इनमें से किसी एक ने भी वेद पढ़े होते तो ऐसी मूर्खता 
कदापि न करते | ऐसे लोगों को भी इसलिए क्षम्य मान लेना चाहिए कि बेचारे वेदों की वाणी समझते 
ही नहीं थे। कुछ दोष भारतीयों का भी है जो कहते थे--न पठेत्‌ यावनी भाषा-अर्थात्‌ यवनो की 
भाषा नहीं पढ़नी चाहिए। यदि दो-ढाई सौ वर्ष पहले वेदमंत्रों का अंग्रेज़ी में अनुवाद सुलभ होता तो 
बहुत पहले से अखिल ब्रह्माण्ड में वेदवाणी के डंके बज रहे होते। 

ैदिव्क स्मण्णिसाल्ला में वेदों के विभिन्न विषयों पर मंत्रों का अंग्रेज़ी और हिन्दी में 
अनुवाद जो भी पढ़ेग, आत्म-विभोर हो उठेगा। पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय जी ने मंत्रों की अनूठी | 
व्याख्या करके सोने में सुगन्धि भर दी है। 


प्राप्ति-स्थान 


'बलिजयकुमार गोक्िन्दराम हासानन्द 
४४०८, नई सड़क, दिल्‍ली-११०००६ 


अंग्रेज़ी से अनूदित 


वेद का जीवन दृष्टिकोण 


दर्शनशास्त्र व जीवन-व्यवहार 


दर्शन समस्त मानवीय गतिविधियों की पृष्ठभूमि होती है। यह सारे मानव-जीवन को रंगत देता है। 
यद्यपि देखने में तो दार्शनिक मान्यताएँ कुछ गिने-चुने विचारकों तक ही सीमित होती हैं (अर्थात्‌ दर्शन के 
आधारभूत सिद्धान्तों पर कुछ चुने हुए विचारक ही ऊहापोह करते हैं) तथापि जनसाधारण इससे अप्रभावित 
नहीं रह सकते। दार्शनिक विचारों की तरंगें दूर-दूर तक फैलती हैं और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर छाप 
छोड़ती हैं। जैसे हमारे प्रत्येक पग का चढ़ना व गिरना गुरुत्वाकर्षण के अदृश्य नियम के आधीन है और 
एक पशु भी जिसे इस सृष्टि-नियम का तनिक भी ज्ञान नहीं, वह भी, न जानते हुए भी इसके आधीन कार्य 
करता है। इसी प्रकार सब लोग जाने-अनजाने दार्शनिक विचारों के आधीन होते हैं। यदि हम पूर्वी लोगों के 
जीवन का गहराई से अध्ययन करें तो पता चलता है कि उन सब पर निराशावाद की लहर का प्रभाव है। 


पूर्व निराशावाद का शिकार 


सारा पूर्वीय दृष्टिकोण एक ही शब्द निराशावाद में व्यक्त किया जा सकता है। पूर्व के लोग जीवन को 
एक पाप समझते हैं, एक ऐसी वस्तु जिसका परित्याग कर देना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने संसार को क्षणभङ्गुर 
बताया है। उनके अनुसार संसार दुःख व शोक से भरा हुआ है, यद्यपि उन्होंने इससे छुटकारे (निर्वाण) को भी 
सम्भव माना है। महान्‌ शंकराचार्य ने तो संसार को एक बहुत बड़ा भ्रम, छल, माया माना है। प्रायः जीवन को 
जल के तल पर बननेवाले बुलबुले से अथवा स्वप्न से उपमा दी जाती है। जीवन की अवास्तविकता पूर्वी 
कवियों व सन्तों का बहुत लोकप्रिय विषय है। संसार का परित्याग कर देना सदा से सन्तों का मुख्य लक्ष्य रहा 
है । निराशावादी दर्शन वस्तुतः जीवन के उद्देश्य व अर्थ का सर्वथा निषेध ही तो है! 


आशावाद नहीं तो कुछ भी नहीं 


आशावादी सभी मानवीय संस्थाओं का मुख्य प्रेरक है। सकल उन्नति का आधार आशा ही तो है! 
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ज्यों ही आपको जीवन की अवास्तविकता का विश्वास हो जाता है तो फिर आप सकल क्रियाकलापों की 
प्रेरक शक्ति से बंचित हो जाते हैं। यदि जगत्‌ मिथ्या है, यदि हम एक नहुत बड़े भ्रम के आमने-सामने खड़े 
हैं, यह कुछ भी नहीं, तो फिर हम क्यों कुछ करें? यदि संसार कुछ भी नहीं, मात्र एक स्वप्न है, तो फिर 
"हमारे सब दुःख व सुख, सारे क्रियाकलाप व सब निष्क्रियताएं केवल स्वप्न ही हैं और हम भी एक 
स्वप्नद्रष्टा से अधिक कुछ भी नहीं हैं। फिर सारी देशोपकारक संस्थाएं, मनुष्यों व पशुओं के कष्ट-निवारण 
के समस्त प्रयास निरर्थक हैं। जो मनुष्य संसार को एक भ्रम मानता है उसके लिए नई-नई खोजों व 
आविष्कारों का क्या अर्थ है? फिर कौन जीवन को समुन्नत करेगा यदि बहुत उन्नत करने पर भी यह पानी 
के एक बुलबुले से अधिक कुछ भी नहीं ? 


जगत्रूपी कारागार में परिवार क्यों? 


जो संसार को एक कारागार मानता है उसको यह ब्रह्माण्ड क्या सुख पहुँचा सकता है? जो यह 
सोचता है कि घोर दुर्भाग्य उसे इस जीवन में ले आया, ऐसे व्यक्ति के लिए सूर्य, चाँद व सितारे क्या सौन्दर्य 
रखते हैं ? जितनी शीघ्रता से इस जीवन का अन्त हो जाय उतना ही अच्छा है। क्या वह यह प्रार्थना करना 
चाहेगा कि यह बन्दी जीवन सुदीर्घ हो? क्या यह वह प्रार्थना करेगा कि उसके पुत्र, पौत्र और मित्रबंधु भी 
कारागार में आकर उसके साथ बन्दी जीवन के दुःख भोगें? मूर्ख से मूर्ख बन्दियों में भी ऐसा कौन मूर्ख 
होगा जो कारागार में लाए जाने पर जेल-अधिकारियों से यह विनती करे कि उसके कुटुम्बियों व मित्रों को 
भी कारागार में घसीटकर लाया जाए? 


कुछ शिवा व गोविन्द उठे परन्तु बना क्या? 


ऐसी निराशावादी सोच अधिकांश पूर्वी विचारधाराओं, विशेष रूप से भारत में देखी जा सकती है। 
ऋषि दयानन्द के आगमन से पूर्व सहस्रं वर्षों से भारतीय लोग स्वल्प मूलभूत आवश्यकताओं के साथ प्रायः 
निष्क्रिय जीवन बिताते चले आ रहे थे। भारतीय दर्शन की ऐसी सोच के कारण जगत्‌ को घृणा की दृष्टि से 
देखा गया। बीच-बीच में ऐसे भी अवसर आए जब कहीं कोई शिवाजी उठ खड़ा हुआ और कहीं किसी 
गोविन्द ने अँगड़ाई लेकर कठोर सचाई पर विचार करने के प्रयास किये। उन्होंने वीरतापूर्वक जगत्‌ से 
निपटकर दिखाया। परन्तु क्योंकि वे लोगों की मानसिकता जहाँ तक चाहिए थी वहाँ तक बदल नहीं पाए, 
जो थोड़ा-बहुत वे कर पाए उसका भी कोई ठोस परिणाम न निकला अर्थात्‌ उनके किये-कराए पर सब 
पानी फेर दिया गया। परिणामस्वरूप गत कुछ शताब्दियों में हमें उल्लेखनीय उन्नति, किसी आविष्कार, 
किसी खोज, साहसिक कार्य अथवा उपलब्धि का इतिहास नहीं मिलता। सच तो यह है कि एक जीवित- 
जाग्रत जाति के जो लक्षण हैं, भारतीयों में वे पैदा न हो सके। जैसे एक जादूगर अपनी जादू की वस्तुएं 
दर्शकों के सामने फैलाता है, दर्शक उसके जादू से आनन्दित होने पर भी न तो उसके फलों की कभी सोचते 
हैं और न ही सिक्कों की, ठीक इसी प्रकार से एक भारतीय महात्मा यह सोचता है कि यह जगत्‌ भी एक 
जादूगर (ब्रह्म) का काम है। वह इस खेल को हमें बहलाने या भ्रमित करने के लिए खेलता है। इस 


१४६ गंगा-ज्ञान-सागर 


_......्््ल्््जतन्‍म्ामहनानलन्‍क्‍स्‍्+++++++++ 
जीवन-चिन्तन के कारण वह संसार की समस्याओं तथा भलाई के प्रति पूर्ण उदासीनता का व्यवहार बना 
लेता है। ह 

महान्‌ शंकराचार्य ने मायावाद की मान्यता की इस दुर्बलता को अनुभव किया और इसका 
निराकरण करने के लिए उसने जीवन के समस्त कार्यकलाप को दो भागों में बाँटा- पारमार्थिक एवं 
व्यावहारिक। उसने यह घोषणा की कि सूक्ष्म दृष्टि से जगत्‌ मात्र एक भ्रम है, मिथ्या है परन्तु, 
व्यावहारिक दृष्टि से, सब कामों के लिए यह सत्य (२९!) है। शंकराचार्य जी को यह आशा थी कि 
इस विचार से मनुष्य को कार्य करने के लिए पर्याप्त प्रेरणा प्राप्त होगी, परन्तु निदान भी उतना ही घातक 
सिद्ध हुआ जितना कि रोग। कल्पनाएँ ठोस कार्यों के लिए एक निर्बल सहारा होती हैं। पारमार्थिक जगत्‌ 
का या वास्तविक अवास्तविकता का दृष्टिकोण कल्पित सचाई (व्यावहारिक जगत्‌) के पीछे चिपटा 
रहा। जीवन की सचाई में विश्वास करने से जो ठोस उन्नति हो सकती थी, वह उत्थान हम कदापि न 
कर सके। 


हमारा गौरवपूर्ण अतीत | 


यदि हम भारत के अतीत पर दृष्टि डालें तो हमें उसके प्राचीन वैभव व विकास पर आश्चर्य होता 
है। किसी और जाति के भाग्य में ऐसा गौरवमय अतीत कभी था ही नहीं। प्राचीन गौरव के अवशेष भी 
चकाचौंध करनेवाले हैं। भव्य भवनों के कुछ भग्नावशेष जो खुदाई से यदा-कदा प्रकाश में आते हैं, यह 
प्रमाणित करते हैं कि कभी भारतीय शिल्पविद्या निश्चय ही अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त थी। प्राचीन भारतीय 
कला व साहित्य ऐसे हैं कि कोई भी राष्ट्र उन पर अभिमान कर सकता है। भारत की भाषायी उपलब्धियाँ 
बहुत-बहुत आश्चर्यजनक हैं। संस्कृत से अधिक पूर्ण भाषा और है कहाँ? जब अन्य सभ्यताएँ थोड़े-से 
झटके से, साधारण-सी प्रलयकारी घटनाओं से विलुप्त हो गईं, भारतीय सभ्यता परीक्षा की कसौटी पर खरी 
उतरी। इसने बड़े भयंकर तूफानों का प्रतिकार किया है। बड़े उग्र झटके सहकर भी यह जीवित है। 


स्वप्नवादी प्रमादी विश्वगुरु कैसे बन गए? 


यह सब-कुछ कैसे सम्भव है? यदि भारतीय ऐसे ही निराशावादी, स्वप्नवादी एवं भ्रमवादी होते 
जैसे कि वे कुछ शताब्दियों से चले आ रहे हैं तो फिर इस प्रकार की उपलब्धियों का प्रश्‍न ही नहीं उठता। 
उन्हें आगे बढ़ने की प्रबल प्रेरणा देने के लिए एक वीरोचित और जीवनदायक दर्शन होना आवश्यक है। 
केवल स्वप्न लेनेवाले तो ऐसी उपलब्धियाँ प्राप्त नहीं कर सकते। हम सर्वप्रथम भारत के समस्त धार्मिक 
जीवन के मूल ख्रोत वेद पर दृष्टि डालेंगे। | 


यथार्थवादी वैदिक दृष्टिकोण 


एक बात जो हम विशेष रूप से देखते हैं वह यह है कि वैदिक प्रार्थनाएँ अत्यन्त यथार्थवादी हैं | 
निराशावाद का तो इनमें सर्वथा अभाव है और यदि कहीं लेश मात्र-सा कहीं है भी तो यह नगण्य-सा है। 
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कहीं भी तो वेद में ऐसा संकेत नहीं मिलता कि जीवन कुछ भी नहीं। अंग्रेज़ी के कवि लॉगफ़ैलों का कथन 
कि "जीवन सत्य है-उत्त्साह है' ईसाई मत की बजाय वैदिक धर्म की अधिक झाँकी प्रस्तुत करता है। 
a का यह प्रसिद्ध मन्त्र, जिसका दोनों समय पाठ करने का आयाँ को आदेश है, यही प्रमाणित करता 
ओम्‌ तत्‌ चक्षुर्देवहितं पुरस्तात्‌ शुक्रमुच्चरत्‌। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतः 
शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌॥ 
-- यजुर्वेद २६/२४ 
उस दिव्य चक्षु (परमात्मा) ने पहले से ही हमारे भीतर बीज-शक्ति (शुक्र) निहित कर रखी है। 
प्रभु, कृपा करो कि हम सौ वर्ष तक देख सकें। हम सौ वर्ष पर्यन्त तेरी कल्याणी वाणी वेद को सुन सकें। 
हम शतवर्षीय हों। हम सौ वर्ष तक अदीन होकर स्वावलम्बन का जीवन व्यतीत करें और इससे भी अधिक 
जिएं तो ऐसे ही जिएं। 
इस प्रकार की आशा से परिपूर्ण प्रार्थनाओं के सामने निराशावाद टिक नहीं सकता। सौ वर्ष के 
स्वस्थ व उपयोगी जीवन की प्रार्थना का एक अपना ही आकर्षण है। सौ वर्ष तक स्वप्नलोक में कौन 
बिताना चाहेगा? दुःख, पीड़ा व क्लेश से भरे संसार में एक भी दिन के लिए कौन रहना चाहेगा? विश्व को 
कुरूप, दुःखों का घर व बुरा बताना क्या विधाता का, रचयिता का घोर तिरस्कार नहीं है? दोषयुक्त, 
निकम्मी च भद्दी घड़ी बनानेवाले घड़ी-निर्माता के बारे में आप कया सोचेंगे और आप उस महान्‌ 
जगदीश्वर के बारे क्या कहेंगे जिसकी रचना इतनी बुरी बताई जाती है? वेद तो सर्वथा एक ऱ्यारे स्वर में 
गाता है-- 
यो अदधाज्ज्योतिषि ज्योतिरन्तर्यों असृजन्‌ मथुना सं मधूनि। 
अध प्रियं शूषमिन्द्राय मन्म ब्रह्मकृतो बृहदुक्थादवाचि॥ 
-- ऋग्वेद १०/१४/६ 
भक्तिविलीन उपासक उसी परमेश्वर के मधुर गीत गाते हैं जो दिव्य वस्तुओं को प्रकाशमान बनाता 
है और जिस परमात्मा ने माधुर्ययुक्त पदार्थों को पैदा किया है। 
कैसा ज्योतिस्वरूप! कैसा मधुर! 
यस्येमे हिमवन्तो महित्वा, यस्य समुद्रं रसया सहाहुः 
यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहू, कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ 
-- ऋग्वेद १०/१२१/४ 
हम उसी महान्‌ प्रभु की स्तुतियाँ करेंगे जिसने इन हिमाच्छादित पर्वतों को बनाया है, जिसने लहरें लेते 
इस समुद्र को बनाया है। ये दिशाएँ जिस प्रभु की हैं, जिसकी ये भुजाएं (बल की शक्ति की प्रतीक हैँ) । 
मा नो हिंसीज्जनिता यः पृथिव्या, यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान। 
यश्चापश्चन्द्रा बृहतीर्जजान, कस्मै देवाय हविषा विधेम 
-- ऋग्वेद १०/१२१/९ 
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हम उस महान्‌ प्रभु की स्तुति करते हैं जिस रचयिता ने पृथिवी को बनाया है। जो इन सृष्टि-नियमों 
का नियन्ता है, जिस प्रभु ने आकाशस्थ प्रकाशमान सूर्य-चन्द्र आदि को रचा है। वह प्रभु सब प्रकार से 
हमारी रक्षा करे। जिस परमेश्वर ने आनन्ददायक जल का निर्माण किया है, हम उसी को भक्तिभाव से 
उपासना करते हैं। 

वेद में कहीं भी निराशावाद के विचार की गंध नहीं आती। जर-वधू पर विवाह-संस्कार के पश्चात्‌ 
आशीर्वादों की जो वृष्टि होती है उस पर तनिक विचारिए- 


इहैव स्तं मा वि यौष्टं विश्वमायुर्व्यश्नुतम्‌। 
क्रीळन्तौ पुत्रैन॑प्तृभिर्मोदमानौ स्वे गृहे - ऋग्वेद १०/८५/४२ 
आप यहाँ मिलकर रहें, कभी एक-दूसरे से पृथक्‌ न हों, पूर्ण आयु को भोगें। आप अपने पुत्र-पौत्रों 
के साथ स्वगृह में आनन्दपूर्वक जीवन बिताएँ। | 


वह कौन है जो बन्दी जीवन के समय को घटाने का स्वागत नहीं करेगा? परन्तु वेद में इस प्रकार 
की कहीं धारणा नहीं पाई जाती। चिरंजीव शब्द से ही प्रायः वेद में आशीर्वाद दिया जाता है। वास्तव में वेद 
. में यत्र=तत्र=सर्वत्र दीर्घ जीवन की प्रार्थनाएँ मिलती हैं। 


माया की उलटी-पुलटी व्याख्या 


वे लोग बहुत बड़ी भूल करते हैं जो यह सोचते हैं कि संसार को एक बहुत बड़ा भ्रम (विवर्त) 
मानना या समझना वैदिक शिक्षाओं के अनुसार है। वे लोग एक बहुत बड़ी भूल यह करते हैं कि जो पुस्तकें 
वेद नहीं हैं, वेदानुकूल भी नहीं हैं-उन्हें वेद मान लेते हैं। मायाबाद का अथवा जगत्‌-मिथ्या का विचार 
वेद में कहीं भी नहीं है। इसे वेदान्त के नाम से प्रचारित किया जाता है। वेद कहीं भी तो यह नहीं कहता कि 
संसार एक भ्रममात्र है। माया शब्द वेद में कई बार आता है। इसका अर्थ भी वेद में भ्रम अथवा अविद्या न 
होकर इससे सर्वथा विपरीत अर्थात्‌ ज्ञान या मेधा है। निघण्टु में माया शब्द प्रज्ञा के ग्यारह पर्यायवाची शब्दों 
में से एक है। महान्‌ वैदिक शब्दशिल्पी यास्क ने इस शब्द पर टिप्पणी करते हुए ऋग्वेद के कई प्रमाण दिये 
हैं यथा--ऋग्वेद ६/५८/१, १०/८६/६, ५/८५/६ और १०/७१/५। यहाँ प्रसंग के अनुसार इसका अर्थ ज्ञान 
और बुद्धि है, न कि भ्रम। 

यह सत्य है कि बाद के काल में माया शब्द में एक पतनकारी परिवर्तन हो गया और इसका प्रयोग 
भ्रम के अर्थो में होने लगा, परन्तु ब्रह्माण्ड को एक बहुत बड़े भ्रम के रूप में देखने का प्रचलन वैदिक 
सभ्यता की देन न होकर अवैदिक युग की उपज है। बाह्य जगत्‌ को भ्रम समझने का विचार बौद्धो के 
शून्यवाद या आदर्शवाद से प्रचलित हुआ और फिर गौडपादाचार्य व शंकराचार्य ने इस सिद्धान्त को अपने 
पक्ष में तोड़-मरोड़कर इसे वैदिक रंग दे दिया। तब से सारा हिन्दूमत जगत्‌ को एक बहुत बड़ा भ्रम था 
मिथ्या मानने लग पड़ा। जगत्‌ को मिथ्या या स्वप्नवत्‌ मानने के कारण राष्ट्रीय जड़ता आई और हमारा 
अपकर्ष होता गया। 

यदि जगत्‌ स्वप्न या मिथ्या ही होता तो यह वेदादेश निरर्थक ही होता- 
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कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समाः। -- यजुर्वेद ४०/२ 
सौ वर्ष तक कर्म करते हुए जीवन की कामना करो। 
स्वप्न में अथवा भ्रम में कर्म का क्या अर्थ? 

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ - ऋवेद १०/१९१/२ 
इकट्ठे मिलकर चलो, इकट्ठटे मिलकर बोलो। आपके विचार एक हों । जो जगत्‌ मिथ्या हो, भ्रम हो, 

छल हो--ऐसे जगत्‌ में मिलकर चलने, संवाद करने व वैचारिक एकता को क्या स्थान है? 
और यदि जगत्‌ की कोई वास्तविकता ही नहीं तो फिर इस ऋचा का क्या अर्थ है-- 
सूर्य्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ -_ऋषवेद १०/१९०/३ 

विधाता प्रभु ने पूर्व-कल्पों की रचना-विधि के अनुसार ही इस सृष्टि में सूर्यचन्द्र आदि रचे। 


"जगत्‌ मिथ्या' का शांकर मत अवैदिक 


यदि जगत्‌ मिथ्या है तो सूर्य-चन्द्र जो इस जगत्‌ का एक अंग हैं, वे भी सब मिथ्या हैं; फिर इनको 
रचना का कतई कोई अर्थ नहीं है। शंकर स्वामी की यह मान्यता कि जगत्‌ की कोई वास्तविकता नहीं, 
केवल एक व्यावहारिक सत्ता है, वेदानुसार नहीं है। वेद में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। वेद के आदि 
में, वेद के मध्य में या वेद के अन्त में इस शांकर मत की कहीं भी पुष्ट नहीं मिलती। ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र 
में अग्नि-परमेश्वर को सम्बोधित करते हुए एक वीर जगत्‌ के विचार की अभिव्यक्ति की गई है। इस 
चीरोचित चिन्तन का मिथ्या जगत्‌ की मिथ्या धारणा से कुछ भी मेल नहीं है। 
कर्म को वेद सर्वप्रथम व सर्वाधिक महत्त्व देता है। कुछ प्रमाण यहाँ दिये जाते हैं-- 
अग्ने य॑ यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि। स इद्‌ देवेषु गच्छति॥ -- ऋगवेद १/१/४ 
हे समस्त शुभ कर्मों के संचालक व सन ओर से हिंसाशूऱ्य यज्ञां को व्याप्त करनेवाले परम पिता, ये 
यज्ञ-कर्म हमें देवत्व प्राप्त कराएँ। 
इस मंत्र में प्रकाशस्वरूप अग्नि-उस परमपिता परमात्मा को सत्कमाँ को, यज्ञों को व्याप्त 
करनेवाला कहा गया है। यदि यज्ञां का कारण अविद्या ही होता तो फिर परमेश्वर को यज्ञों को व्याप्त 
करनेवाला अथवा प्रेरक कभी न कहा जाता। 
पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती। यज्ञं वष्टु धियावसुः ॥-- ऋग्वेद १/३/१० 
प्रभु, कृपा करो कि पवित्र करनेवाला ज्ञान-वेद की कल्याणी वाणी, जिसके द्वार जीवनयापन के 
सब साधन प्राप्त होते हैं, वह हमें बुद्धिपूर्वक शुभ कर्मो-यज्ञों के करने में सहायक हो। 
चोदयित्री सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनाम्‌। यज्ञं दथे सरस्वती -- ऋगवेद १/३/११ 
सत्य की प्रेरणा देनेवाला सद्ज्ञान, हमारी बुद्धि को, विचारों को चैतन्य करनेवाला हो और यज्ञकर्मों 
का आधार बने। 


१५० गंगा-ज्ञान-सागर 


वेदों में ऐसी अनेक ऋचाएँ हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है कि सत्कर्म अथवा यज्ञकर्म अविद्या का 
फल नहीं हैं। विद्वानों का आवश्यक कर्त्तव्य है कि इन्हें करते रहें। इनसे लोक व परलोक दोनों सुधरते व 
बनते हैं । कुछ प्रभावशाली दार्शनिक विचारधाराओं में यह भयंकर भूल प्रचलित हो गई है कि वेद सब कर्मों 
को अविद्याजन्य मानते हैं इसलिए इनके त्याग (कर्म-संन्यास) का आदेश देते हैं। वे स्थल जहाँ कर्मों के 
करने को घटाकर या उनका अनर्थ करके अपनी कपोल-कल्पित मान्यताओं की पुष्टि करके दिखाया गया 
है, मैं यहाँ उनमें से केवल एक उदाहरण यहाँ दूँगा। यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय के दूसरे मन्त्र ' कुर्वन्न" ' 
इत्यादि पर शंकराचार्य लिखते हैं-- 

अथेतरस्यानात्मज्ञानतया 55त्मग्रहणयाशक्तस्येदमुपदिशतिमन्त्रः कुर्वन्नेवेति॥ 

“यह मन्त्र यह उपदेश देता है कि वह व्यक्ति जो अध्यात्म-विद्या से शून्य है वह आत्म-ज्ञान के 
प्राप्त करने का पात्र नहीं है।'' 

मैं समझता हूँ कि यह टिप्पणी अनुचित व निराधार है। विद्वान्‌ व्याख्याता ने अपनी सर्वथा अवैदिक 
मान्यता कि “कमा का कारण अविद्या है' के अनुसार वेद को चलाने के लिए ऐसा किया है। 


वेद समस्त जीवन को लेता है 


कुछ व्यक्तियों का यह विचार है कि वेद का सांसारिक जीवन से कुछ भी लेना-देना नहीं है। वेद 
केवल परमात्मा की या देवों की बात करते हैं-यह सर्वथा भ्रामक व झूठ है। वेदानुसार धर्म एकांगी जीवन 
की या जीवन के एक पक्ष की नहीं प्रत्युत समग्र जीवन की बात करता है। वैशेषिक दर्शन के कर्त्ता कणाद 
ऋषि धर्म की परिभाषा करते हुए लिखते हैं- 

यतोऽभ्युदयो निश्रेयससिद्द्रिः स धर्मः। 

“जिससे लोक द्वारा परलोक की सिद्धि हो" ” मेरे विचार में यह वेद की यथार्थ स्थिति है। यही 
भावना चेद में ओतप्रोत है। वेद जीवन के किसी भी पक्ष की उपेक्षा या अवहेलना नहीं करता । वेद का 
प्रकृति-प्रेम लोकप्रसिद्ध है। यदि आप वेद का स्वाध्याय करेंगे तो ब्रह्माण्ड के सौन्दर्य-वर्णन पढ़कर प्रभावित 
हुए बिना नहीं रहेंगे। विशाल पर्वत, दौड़ती हुई नदियाँ व विस्तृत नभमण्डल सभी एक स्फूर्ति का संचार 
करते हैं। प्रकृति की स्वेच्छाचारिता या क्रूरता वेद की ऋचाओं की तान नहीं है। वेदमन्त्र में प्रकृति के 
माधुर्य, सौन्दर्य न भव्यता का वर्णन है। वेद-ऋचाएँ अपने पाठक के मन में परमात्मा की महान्‌ रचना के 
प्रति घृणा नहीं, प्रत्युत प्यार पैदा करती हैं। वेद कहीं भी अलिप्त, संसार से सर्वथा असम्बंधित या करे हुए 
भगवान्‌ की बात नहीं करते। एक कर्महीन, अकर्ता भगवान्‌ जिसका किसी से कुछ भी सम्बन्ध न हो, जो 
किसी का भी नहीं और जिसका कोई भी नहीं-जो किसी से प्रेम नहीं करता, उसे भी कोई प्यार नहीं 
करता--ऐसा भगवान्‌ अस्तित्वहीन सत्ता से कुछ अच्छा नहीं है। ऐसा ईश्वर मानव का उपास्य या पूजा का 
अधिकारी नहीं हो सकता। परमात्मा हमारा और हम परमात्मा के हैं। वह हमसे प्रेम करता है और हमें 

उससे प्यार करना चाहिए। वेद उसका यशोगान करते हुए कहते हैं- 
स नः पिता जनिता स उत बंधुः। 


वेद विषय . १५१ 


वह प्रभु हमारा पिता है, वह हमारा जन्मदाता है और हमारा बंधु भी है। 'नः' (हमारा) शब्द पर 
विचार करें। यह शब्द कितना प्रेरणा से परिपूर्ण है! इस छोटे-से अक्षर 'नः ' में कुछ विशेष आकर्षण है। 
इसमें उपासक के हृदय को पुलकित करने की क्षमता है। परमात्मा हमारा है, उसने हमें किसी कालकोठरी में 
नहीं फेंका। वह इतना प्रेम करनेवाला है कि ऐसा कर ही नहीं सकता था। इस जीवन व इस जगत्‌ की 
कालकोठरी से कोई समानता या सादुश्यता ही नहीं। कालकोठरी एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रतिशोध, घुणा, 
क्रूरता, उत्पीड़न तथा अन्य-अन्य सब मानवीय दुर्बलताएँ अपना-अपना स्थान रखती हैं। ब्रह्माण्ड इससे 
सर्वथा भिन्न है, न्यारा है। जिस जगत्‌ का वेद उल्लेख करता है वह मैत्रीपूर्ण है। 

यो नो देवस्तु वातो अन्तरिक्षात्‌। अग्निर्नः पार्थिवेभ्यः॥ -- ऋग्वेद १०/१५८/१ 

सूर्य हमारी ऊपर से रक्षा करे, वायु विस्तृत आकाश में हमारी रक्षा करे और अग्नि नीचे से हमारी 

रक्षा करे। 


सांसारिक समृद्द्रि व वेद 


सांसारिक समृद्धि के लिए सम्भवतः धन का सबसे अधिक महत्व है। सभी सामाजिक संस्थाए इस 
एक बिन्दु पर आकर मिलती हैं। धन को हटा दें तो सब-कुछ ताश के पत्तों के महल के समान धड़ाम से 
नीचे गिर जाता है। ऐसी महत्त्वपूर्ण वस्तु की वेद कैसे उपेक्षा कर सकता था! सम्पन्नता कोई अभिशाप नहीं; 
अतः वेद में न तो कहीं निन्दा है और न ही धनियों की भर्त्सना की गई है । बाइबल में आता है कि एक ऊंट 
का तो सूई की आँख से पार होना सम्भव है, परन्तु एक धनी व्यक्ति का स्वर्ग में प्रवेश असम्भव है। वेद में 
बाइबल के कथन जैसी बात कहीं भी नहीं कही गई। वेद में धन की भी भली प्रकार से प्रशंसा की गई है। 


सम्पन्नता-समृद्द्रि की प्रार्थनाएं 


चयं स्याम पतयो रयीणाम्‌। 
आओ हम धन-सम्पदा के स्वामी बनें। 
इन्द्र मूळ मह्यं जीवातुमिच्छ चोदय धियमयसो न धाराम्‌ -- ऋग्वेद ६/४७/१० 
हे प्रभु, मुझे आजीविका दो और मेरी बुद्धि को छुरे की तेज धार के समान बना दो। 
सं चोदय चित्रमर्वाग राध इन्द्र वरेण्यम्‌। असदित्‌ ते विभु प्रभु॥ - ऋगवेद १/९/५ 
हे प्रभु! आप हमें अपनी कृपा से अपना अद्भुत व कार्यों का साधक धन प्राप्त कराएं। ऐसा धन 
जों अत्यन्त प्रभावकारी, सुखदायी है और चहुँ ओर फैला हुआ है। 
सं गोमदिन्द्र वाजवदस्मे पृथु श्रवो बृहत्‌। विश्वायुर्धेह्यक्षितम्‌॥ - ऋग्वेद १/९/७ 
हे प्रभु! आप हमें अन्न, धन, गऊ आदि दीजिए। यह धन हमारे लिए पुष्टिकारक हो, चिरस्थायी 
हो, बृहत्‌ हो, हमारी कीर्ति और गौरव को बढ़ानेवाला हो। । 
अस्मे धेहि श्रवो बृहद्‌ दयम्तं सहस्त्रसातमम्‌। इन्द्र ता रथिनीरिषः॥ - ऋग्वेद १/९/८ 
हे परमेश्वर! हमें बृहत्‌, ज्योतिर्मय, प्रचुर धन व रथ दीजिए। हमें अन-धन से मालामाल कर दें। 


श्५२ गंगा-ज्ञान-सागर 


ओजोस्योजो मे दाः स्वाहा। 
सहोसि सहो मे दाः स्वाहा। 
बलमसि बलं मे दाः स्वाहा। 
आयुरस्यायुर्म दाः स्वाहा। 
श्रोत्रमसि श्रोत्रं मे दाः स्वाहा। 
चक्षुरसि चक्षुर्मे दाः स्वाहा॥ —अधथर्ववेद ११/१७ 
हे आनन्दघन प्रभो! आप ओजस्वरूप हो, हमें भी ओज दीजिए। आप सहनशीलता के भण्डार हो, 
हमें भी सहनशक्ति दें। हे बलशाली, हमें बल दीजिए। आप जीवन हो, हमें भी जीवन दो। हमें श्रबणशवित 
च नयनों की ज्योति दीजिए। स्वाहा! स्वाहा! वाह! वाह! 
इन सब प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि वेद हमें सृष्टि को समझने का, सृष्टि में जीने का, 
परिस्थितियों से निपटने का, सब सांसारिक साधनों की प्राप्ति का उपदेश-आदेश देते हैं । हम स्वावलम्बन 
का जीवन बिताएँ। दीन होकर न जिएँ। सुखपूर्वक लोक से परलोक के आनन्द को प्राप्त करें| 


प्रवृत्ति से निवृत्ति 


निःसन्देह कुछ वेदमनत्रों में निवृत्ति की, त्यागभाव की भी शिक्षा दी गई है परन्तु यह त्यागवाद 
उनके लिए है जिन्होंने संसार में विकास किया है, जो बहुत आगे निकल चुके हैं। 


त्याग व निराशावाद एक नहीं हैं 


यह स्मरण रखें कि त्याग व निराशावाद एक ही बात नहीं है। निराशावाद का अर्थ है कि संसार 
दुःखों का घर है और निराशाजनक है, जबकि त्याग का भाव यह है कि जगत्‌ के सौन्दर्य-माधुर्य को भोगते 
हुए इससे आगे की भी सोचो व देखो--जो इससे भी अधिक आनन्दप्रद है। इसका अर्थ यह नहीं कि जगत्‌. 
पापमय है और इस कारण त्याज्य है। त्यागनाद कहता है कि संसार भद्र है, इसका उपयोग है। इसमें कुछ 
कर्त्तव्य हैं, कुछ भोग हैं-सुख हैं, परन्तु इनकी कुछ सीमाएँ हैं । जब व्यक्ति साहसिक रीति से अपना खेल 
समाप्त कर ले, अपने दायित्व निभा ले तो यह आवश्यक है कि आगे के पड़ाव की, लक्ष्य की ओर बढ़े। 
सीढ़ी के डंडे 
हमारे भिन्न-भिन्न जीवन एक प्रकार से सीढ़ी के डंडे हैं। ये सब सुन्दर हैं, कोई भी छोटा नहीं 
समझा जा सकता। किसी की भी उपेक्षा ठीक नहीं। फिर भी ये सब सीढ़ी के डंडे ही तो हैं! हमें एक डंडे 
से ऊपर चढ़ते हुए उसकी ओर पीठ करनी चाहिए और आगेवाले डंडे की ओर ध्यान करना चाहिए। हमने 
इस सृष्टि में जीने के लिए, कर्म के लिए जन्म लिया है, न कि निकम्मे पड़े रहने के लिए। परन्तु, जब हम 
अपनी अवधि पूरी कर लें, अपने करणीय कार्यों को समाप्त कर लें तो फिर यहाँ से चलने में संकोच (मृत्यु 
का भय) नहीं होना चाहिए। 
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निवृत्ति-मार्ग 


त्यागवाद कहता है कि यह जगत्‌ भद्र है, कल्याणप्रद है, परन्तु इससे भी आगे और कल्याणकारक 
लोक है। आप उसमें तब तक प्रवेश नहीं पा सकते जब तक इस जीवन में प्राप्त अवसरों च साधनों का पूरा- 
पूरा सदुपयोग नहीं कर लेते। हमारे भिन्न-भिन्न जीवन पाठशाला की कक्षाओं के सदृश हैं। कोई भी कक्षा 
मिथ्या या अवास्तविक नहीं है। कोई बुरी नहीं, कोई छोटी नहीं है। कौन ऐसा मूर्ख है जो अपनी कक्षा को 
बुरी अथवा घटिया समझेगा? और कौन ऐसा होगा जो पछताने के लिए कक्षा को छोड़ देगा जबकि उसे 
वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर अगली कक्षा में प्रवेश करने को कहा जाएगा? 

यही एक तर्कसंगत जीवन दृष्टिकोण है। इसकी सचाई को जानकर ही सच्ची उन्नति की जा 
सकती है। हमें जगत्‌ के मिथ्या होने के मायावादी अथवा स्वप्नवादी मूर्खतापूर्ण विचार को तजना चाहिए। 
हमें यह समझना चाहिए कि जिस जगत्‌ में हम जी रहे हैं, बह सत्य है। हमारी सत्ता एक सत्य है। हमें 
जागरूक बनना चाहिए। आओ! हम संघर्ष में वीर बनकर उत्रें। 

७ 


श्वेतकेतु गया आचार्य आरुणि के पास। उनसे पूछा--' आत्मा कौन है ? कहाँ है? दिखाई क्यों 
नहीं देता ?' 

आचार्य ने पानी और नमक मँगाया। कटोरे के पानी में नमक घुलवाया। श्वेतकेतु से कटोरे के पानी 
को ऊपर से, बीच से, निचले हिस्से से चखने को कहा। पानी तो नमकीन ही था हर हिस्से का। आचार्य 
ने पूछा--'जहाँ नमक नहीं था, वहाँ से क्यों नहीं चखा ?' 

“नमक तो दिखाई.नहीं दे रहा, गुरुदेव!' श्वेतकेतु बोला। 

आचार्य हँसकर बोले--' देखोगे कैसे होने पर भी दिखाई नहीं देगा। आत्मा भी शरीर में सब 
जगह है। वह आत्मा तुम स्वयं हो--तत्‌ त्वम्‌ असि! हाँ श्वेतकेतु, तत्त्वमसि! 

उपनिषदों की ऐसी ढेरों कथाओं से रची गई है- 


भावत्‌ कथा 


जिन बातों को गूढ़ रहस्य समझा जाता है, उन्हें समझने-समझाने के लिए पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय 
की लेखनी का सहारा चाहिए। आप इसे पढ़ेंगे तो गँवारों और नादानों को भी ब्रह्म-ज्ञान बॉट सकेंगे। इसे 
पाने के लिए, इस पते पर पत्र-व्यवहार करें- 
'विजयकुमार गोक्िन्द्राम हासानन्द 


४४०८, नई सड़क, दिल्ली-११०००६ | 


अघमर्षण मन्त्र 


आर्यसमाज की संध्याविधि में प्राणायाम के पश्चात्‌ अघमर्षण-मन्त्रों की विधि है। मेरे मन में 
. अघमर्षण के विषय में बहुत दीर्घकाल से कुछ प्रश्न उठते रहे हैं जिनका उत्तर मैं स्वयं नहीं दे सका। प्रश्न ये 
हैं-- 
(१) क्या कोई प्राचीन संध्या-पद्धति थी जिसमें आजकल के क्रम के अनुसार या कुछ भिन्न 
अघमर्षण-पद्धति थी, अघमर्षणवाले मंत्रों का समावेश था अथवा केवल अघमर्षण नाम था? 
(२) इससे किन मंत्रों से तात्पर्य था? 
(३) अघमर्षण शब्द का क्या अर्थ है और वे कौन-से मन्त्र हैं जिनको अघमर्षण कहना चाहिए ? 
(४) अघमर्षण मंत्रों का संध्या से क्या संबंध है? 
आजकल की पद्धति से यह पता चलता है कि ऋग्वेद के दसवें मण्डल के १९० सूक्त को 
अघमर्षण-सूक्त कहते हैं । वह सूक्त यह है-- 
ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत। 
तततो रात्र्वजायत ततः समुद्रो अर्णवः॥ १॥ 
समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत। 
अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी॥ २॥ 
सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌। 
दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः॥ ३॥ 
प्रशन यह है कि इन मंत्रों को अघर्मषण क्यों कहते हैं ? अघमर्षण शब्द का अर्थ है पाप से छूटना। 
क्या इन तीन वेदमंत्रों में कोई ऐसी विशेष बात है कि इनके पढ़ने से पाप छूट जाते हैं? , 
संध्या-पद्धति के व्याख्याताओं ने बहुत खींचातानी करके 'ऋतं च सत्यं च' इत्यादि मंत्रों से सिद्ध 
क्रिया है कि इन मन्त्रों का पाप के छूटने से विशेष सम्बन्ध है। यह बात तो हर वेदमन्त्र पर घट सकती है। 
आचमन-मन्त्र को भी अघमर्षण कहा जा सकता है, गायत्रीमंत्र को भी अघमर्षण कह सकते हैं | फिर यह 
कोई विशेषता नहीं रही। अगर आप ऋग्वेद के १९०बें सुकत को देखें और उसके ऋषि पर विचार करें तो 
पता चलेगा कि इन तीन मन्त्रों को अघमर्षण-मन्त्र कहने का कारण वह ऋषि था जिसके नाम के साथ इन 
मन्त्रों का सम्बन्ध है। देखिए इन मन्त्रों का ऋषि है-अघमर्षणो माधुच्छन्दसः । इससे एक बात स्पष्ट हो 
'गई--वेदमन्त्र का अघ माने पाप से कोई संबंध नहीं। सूक्त का नाम अघमर्षण अर्थ की अपेक्षा से नहीं था, 
किन्तु ऋषि की अपेक्षा से था।ऋषि के कुल का भी नाम दिया है-अघमर्षणो माधुच्छन्दसः, अर्थात्‌ यह 
अघमर्षण ऋषि मछुच्छन्दा का पुत्र था। 
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सत्यार्थप्रकाश तृतीय समुल्लास में स्वामी दयानन्द ने किसी विशेष क्रम को न लेते हुए नीचे की 
पंक्ति लिखी है-- 
“समन्त्रक प्राणायाम मनसापरिक्रमण उपस्थान पीछे परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और 
उपासना की रीति सिखलावे। पश्चात्‌ 'अधमर्षण' अर्थात्‌ पाप करने की इच्छा भी कभी न करे।” 
इससे इतना स्पष्ट है कि स्वामी दयानन्द सन्ध्या-विधि का सदाचार से कितना बड़ा सम्बन्ध रखते 
हैं, और सदाचार का सबसे बड़ा मूल साधन है अघमर्षण अर्थात्‌ पाप से बचा रहना। परन्तु जो आजकल 
` अघमर्षण-मन्त्रों के अर्थ लगाए जाते हैं, उसका कोई विशेष कारण समझ में नहीं आता। ऋग्वेद मण्डल १, 
सूक्त ९७ को देखने से पता चलता है कि उस सूक्त को अघमर्षण-मन्त्र कहते तो ठीक-ठीक संगति लग 
सकती थी क्योंकि “अप नः शोशुचदघम्‌' यह हर मन्त्र में आया है, अर्थात्‌ परमात्मा से प्रार्थना की गई है 
कि ईश्वर हमें पापों से बचाए। यह सूक्त आगे दिया जाता है-- 
अप नः शोशुचदघमग्ने शुशुरध्या रयिम्‌। 
अप नः शोशुचदघम्‌॥ १॥ 
सुक्षेत्रिया सुगातुया वसूया च यजामहे। 
अप नः शोशुचदघम्‌॥ २॥ 
प्रयद्भन्दिष्ठ एषां प्रास्माकासश्च सूरयः। 
अप नः शोशुचदघम्‌॥ ३॥ 
प्र यत्ते अग्ने सूरयो जायेमहि प्र ते वयम्‌। 
अप नः शोशुचदघम्‌॥ ४॥ 
प्र यदरनेः सहस्वतो विश्वतो यन्ति मानवः। 
अप नः शोशुचदघम्‌॥ ५॥ 
तत्वं हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभूरसि। 
अप नः शोशुचदघम्‌॥ ६॥ 
द्विषो नो विश्वतोमुखाति नावेव पारय। 
अप नः शोशुचदघम्‌॥ ७॥ 
स नः सिन्धुमिव नावयाति पर्षा स्वस्तये। 
अप नः शोशुचदघम्‌॥ ८॥ 
सन्ध्या करने से पाप कैसे छूटते हैं यह तो अलग सवाल है और पापों के तोड़ने का कोई निश्चित 
क्रम भी नहीं है। पहले तम्बाकू छोड़ो या पहले भंग छोड़ो। जब मनुष्य यह निश्चित कर लेता है कि मेरे पाप 
छूटने चाहिएँ, तब वह अनेक उपाय और विधि सोचता है और अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करने में तत्पर 
होता है। इस लेख में हमने केवल अघमर्षण शब्द और अघमर्षण-मन्त्र पर विचार किया। पाप कैसे पैदा 
होते हैं और उनका नाश कैसे किया जाता है, यह तो समस्त धर्मशास्त्र का विषय है। आशा है विद्वान्‌ लोग 
और विशेषकर श्री विद्य पं० युधिष्ठिर मीमांसक जी इस प्रशन पर प्रकाश डालेंगे। क 


अनागत-चिन्तन 


आर्यसमाज की वर्तमान दशा का आलोचनात्मक अध्ययन 


आर्यसमाज के भविष्य को उन्नतशील बनाने के लिए मुझे इस वर्तमान काल में तीन बातें चिन्तनीय 
प्रतीत होती हैं-“-( १) मान्यताओं का परीक्षण, (२) परनीति (फॉरेन पॉलिसी) में परिवर्तन, (३) गृह-नीति 
(होम पॉलिसी) का परिपालन। प्रत्येक के विषय में संक्षेप से विचार करना है। 


मान्यताओं का परीक्षण 


मेरी धारणा ऐसी है कि हमारे पूर्वजों ने ऋषि दयानन्द के शरीरान्त के पश्चात्‌ आत्मत्याग, उत्साह 

और तत्परता से जब कार्य आरम्भ किया तो मन्तव्यों को निश्चित करने के लिए उनके पास पुष्कल सामग्री 

ज थी। सत्यार्थप्रकाश, संस्कारनिधि तथा अन्य ग्रन्थ वर्तमान रूप में विद्यमान न थे और अधिक प्राचीन न 

थे। ऋषिवर के मौखिक व्याख्यानों के जो संस्कार उस समय के नव-वयस्क कार्यकर्ताओं के मस्तिष्क में 

बने रहे उनकी विद्युत्‌-शविति उनको आगे बढ़ाती रही। उस समय जो मान्यताएं बन गईं वे अगली पीढ़ी के 

लिए घंटापथ या राजमार्ग बन गईं। उनमें कुछ पुरानी परम्पराओं के अवशिष्ट भाग थे जो मूलतः त्यागने से 

रह गए थे। कुछ उस युग की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के कारण मनोवैज्ञानिक कारणों से स्वतः 

बन गई थीं। कुछ स्वामी जी महाराज के खण्डनात्मक व्याख्यानों से ले ली गई थीं। जब ऋषि के ग्रन्थ 

उपलब्ध होने लगे तो हमने उनका अध्ययन भी उन्हीं मान्यताओं के आधार पर किया और कालान्तर में वे 

मान्यताएँ सीमेंट की सड़क के समान सुदृढ़ हो गईं। जब विपक्षियों से हमको शास्त्रार्थ करने पड़े तो इन 

मान्यताओं को कूट-पीटकर अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता पड़ी। हमने ऋषि के ग्रन्थों के शब्दों को 
ऊपरी दृष्टि से पढ़ा। उन शब्दों में ओत-प्रोत जो आत्मा था, वह हमारी दृष्टि से ओझल होता गया। इसलिए 
आजकल यदि कोई नया प्रश्‍न उपस्थित होता है तो वह धातु और प्रत्यय तक ही सीमित रह जाता है। यही 
कारण है कि दिन-प्रतिदिन हमारी धारणाओं में पौराणिकता का पुट लगता चला जा रहा है और प्राचीन 
भारतीय संस्कृति की रक्षा के नाम पर हम उन मौलिक सिद्धान्तो को भूलते चले जा रहे हैं जिनके आधार पर 
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ही वैदिक धर्म विश्वव्यापी हो सकता था और जिनके परित्याग पर वे आशाएँ विलीन-सी होती चली जा 
रही हैं। यहाँ मैं कुछ की ओर संकेत करता हूँ- 


(१) तीसरे समुल्लास में श्री स्वामी जी महाराज ने सत्यासत्य के निर्णय की कुछ कसौटियाँ दी हैं, 
जिनमें ८ प्रमाण सम्मिलित हैं। यहाँ प्रश्‍न यह है कि शब्द-प्रमाण का उनमें क्या स्थान है? क्या शब्द- 
प्रमाण या आप्त-वाक्यों की मान्यताओं में प्रत्यक्षादि का भी कुछ मान है या नहीं? जहाँ कहीं ऐसा लिखा है 
कि श्रुति के लिए कोई अतिभार नहीं है, वहाँ क्या स्वामी जी महाराज को यह शब्दशः मान्य है अथवा 
आप्तवाक्यों के माननीय या अमाननीय होने के लिए भी कुछ ऊहापोह की गुंजायश है? इस विषय में हम 
लोग शंकर या अन्य विद्वानों के कितने अनुगामी हैं और ऋषि दयानन्द के कितने? साधारण लोग इसकी 
उपेक्षा कर सकते हैं, परन्तु जो यह चाहते हैं कि आर्यसमाज के सिद्धान्तो के उद्यान में पौराणिक झाड़- 
झंखाड़ फिर न उग उठें जिसके कारण एक वेदमंत्र के अनेक मत हो गए, उनको सतर्क होने की 
आवश्यकता है। 


(२) हमारी पद्धति में याज्ञिक युग की भावनाएं बड़े वेग से आ रही हैं। उन सूक्ष्म विचारधाराओं 
के परीक्षण की आवश्यकता है जो साधारण जनता को प्रलोभन में डाल रहे हैं और हमारा पुरोहित-वर्ग उन 
पौराणिक रूढ़ियों को प्रोत्साहन दे रहा है जिनके उन्मूलन के लिए “यज्ञ' को सीमित करने की आवश्यकता 
है। 


(३) वेद के विषय में अभी हम इसी उलझन में पड़े हैं कि वेदभाष्य की शैलियों में कौन-सी शैली 
यथार्थ है। हमारी महासभाओं में जब वेद-सम्मेलन होते हैं तो वेद का कोई ऐसा रूप हमारे सामने नहीं 
आता जो विश्व के लोगों को ग्राह्य हो सके। हिन्दी और संस्कृत में तो हम मूल शब्दों या उनके पर्यायो को 
ज्यों-का-त्यों रखकर अनिश्चितता के दोष को छिपा सकते हैं, परन्तु यदि किसी विदेशी. भाषा में अनुवाद 
करना हो तो भावों के व्यक्त करने में कठिनाई होती है, क्योंकि स्वयं लेखकों के मन में वह भाव व्यक्त नहीं 
है । 

(४) वैदिक समाजवाद क्या है?-यह समस्या अभी तक निश्चित नहीं हो सकी। वर्ण और 
आश्रम को क्या रूप दिया जाय कि वह विश्वव्यापी हो सके ?--यह टेढ़ा प्रश्न है। 


पर-नीति 

अब थोड़ा-सा पर-नीति (फॉरेन पॉलिसी) पर विचार कीजिए। आर्यसमाज से इतर संस्थाओं का 
आर्यसमाज से कया सम्बन्ध होना चाहिए जिससे आर्यसमाज के विश्व-धर्म होने में सहायता मिले ? इस 

विषय में मुझे हमारी वर्तमान नीति आमूल-चूल दूषित प्रतीत होती है। आर्यसमाज का मंच, आर्यसमाज का 

प्रेस, आर्यसमाज के आन्दोलन, आर्यसमाज के नारे, आर्य नेताओं की मनोवृत्तियाँ और आर्य जनता की 

प्रगतियाँ बड़े उच्च स्वर से पुकारकर कह रही हैं कि हमारी पर-नीति (फॉरेन पॉलिसी) नहीं है जो सैकड़ों 

वर्षों से सामान्य हिन्दुओं की थी और जिसके कारण न केवल दूसरे देशों में अवैदिक मतों ने जन्म लिया 
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अपितु उन्होंने अवसर पाकर वैदिक संस्कृति को प्रनष्ट भी कर दिया। इस विषय में साठ साल पहले हम 
सबसे आगे थे और यह आशा पड़ती थी कि हम संसार में वैदिक धर्म फैला सकेंगे, परन्तु अब तो कई 
संस्थाएं हमसे अधिक उदार हैं और इसलिए उनका अधिक मान है। हम प्रतिक्रियावादियों के पंजे में हैं। 
हम वर्तमान साम्प्रदायिक उलझनों में इतने उलझ गए हैं कि विदेशी ईसाइयों को भारत से कैसे निकाला 
जाय, प्रतिक्रियावादी पाकिस्तानियों से हिन्दुओं को कैसे बचाया जाय, इसकी ही हमें अधिक चिन्ता है, 
परन्तु यह चिंता किंचित्‌ भी नहीं है कि मुसलमानों के विचारों में परिर्वतन करने के लिए क्या उपाय सोचे 
जाएँ और विदेशों में आर्यसमाज की आवाज़ कैसे पहुँचाई जाए। जो चिता हिन्दुओं को दो सहस्न वर्षों से 
रही, वह आज भी है। इसलिए “शुद्धि' आन्दोलन तो कभी का मर गया; इच्छामात्र बनी है। केवल इच्छाओं 
से तो काम नहीं चलता! क्या यह संभव है कि देहली के कुछ मुसलमान स्वयं सार्वदेशिक सभा के 
कार्यालय में आकर यह माँग करें कि आप हमें शुद्ध कर लीजिए, हम आर्य होना चाहते हैं? जब तक 
आर्यसमाजी मुसलमान को और मुसलमान आर्यसमाजी को अपना कट्टर शत्रु समझता है, तब तक क्या यह 
संभव है कि निकट भविष्य या दूरस्थ भविष्य में कभी जादू से ऐसा समय आ सकता है कि सहयोग- 
विरोधिनी प्रवृत्तियां कम हो जाएँ? इसी प्रकार जब तक विदेशों में यह धारणा पक्की होती रहेगी कि भारत 
में आर्यसमाज एक ऐसी संस्था है जो ईसाइयों को फूटी आँख से भी देखना नहीं चाहती, उस समय तक 
आर्यसमाज के मिशन को विदेश में सफल होने की क्या आशाएँ रक्खी जा सकती हैं? और क्या वर्तमान 
अन्तर्जातीय वातावरण में यह कभी संभव हो सकेगा कि भारत सरकार विदेशी ईसाइयों के अपने पर पुराने 
ज़माने के समान कोई पाबन्दी लगा दे? और यदि किसी प्रकार ऐसी पाबन्दियाँ लगा भी दी गईं तो आर्य 
प्रचारकों के साथ बाहरवालों का क्या बर्ताव होगा और भारतीय ईसाइयों की प्रगतियाँ कैसे रोकी जा 
सकेंगी ? सामाजिक उत्सवों में शान्ति-प्रकरण के पाठ करने से तो शान्ति स्थापित न हो सकेगी जब तक कि 
अशान्त वातावरण में शान्ति के बीज बोने का प्रयत्न नहीं होता। कया आर्यसमाज की वर्तमान प्रगतियों को 
देखते हुए कोई कह सकता है कि अमुक अशान्त वातावरण की अशान्ति को कम करने के लिए 
आर्यसमाज ने यह विधि निकाली? इसके विपरीत तो सभी को दृष्टिगोचर होता है। यह हमारी पर-नीति 
(फॉरेन पॉलिसी) का फल है कि लोग हमसे डरते तो हैं, किन्तु हमारी ओर आकर्षित नहीं होते। यह रोग 

` इतना बढ़ गया है कि हमारी गृह-नीति (होम पॉलिसी) पर भी इसका प्रभाव है और एक नेता दूसरे नेता से 
तथा एक दिद्वान्‌ दूसरे विद्वान्‌ से शंकित रहता है और प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूप में साधारण जनता को उत्तेजित 
करने की धुनामुनी जारी रहती है। 


गृह-नीति 


तीसरी बात है गृह-नीति का परिपालन। मुझे आर्यसमाज के नियम-उपनियम या विधान आदि में 
कोई विशेष त्रुटि दिखाई नहीं पड़ती। आर्यसमाज का विधान उस विधान से सर्वथा भिन्न है जो प्राचीन मठों 
के थे। वर्तमान वातावरण उनके अनुकूल है भी नहीं। सार्वजनिक वातावरण में यही सम्भव था। परन्तु इस 
विधान का परिपालन नहीं हो रहा। इसमें अधिकतर दोष तो हमारी पर-नीति (फॉरेन पॉलिसी) का है। 
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कहावत तो यह है कि 'इस घर को आग लग गई घर के चिराग से' (झंझाप्रेरित गेह-दीप-शिखया गेहं गतं 
भस्मताम्‌), परन्तु घर के चिराग पर पंखा करनेवाले तो बाहर से घुस आते हैं। आर्यसमाज के नेताओं में से 
कोई एक भी ऐसा नहीं जो किसी-न-किसी राजनीतिक दल के प्रभाव में न हो और जो आर्यसमाज को उस 
दल के पीछे घसीटने में सहायक न हो। प्रश्‍न यह नहीं है कि हम किस तेजी से दौड़ रहे हैं। प्रश्‍न यह है कि 
हम किस दिशा में दौड़ रहे हैं और चालीस-पचास वर्ष बाद हम कहाँ होंगे? योगदर्शन का सूत्र है हेयं 
दुःखमनागतम्‌ -- भविष्य में आनेवाले दुःख को हटाने का यत्न करो। अतीत तो चला गया, उसके लिए 
रोने से क्या लाभ? और वर्तमान तीव्र गति से अतीत बन रहा है। अनागत परोक्ष है, सर्वसाधारण की दृष्टि से 
ओझल है और हम उसकी ओर झाँकने से डरते हैं कि कहीं हमारी मान्यताओं को धक्का न लगे। तो क्या 
आ बन्द करके अपने को परिस्थिति की लहरों पर छोड़ दें और कहते रहें "जिधर भेज देगा उधर 
जायेगे ' ? 
क 


पशुओं की तरह पक्षियों के बच्चे भी अपने माँ-बाप के पास उतने समय तक ही रहते हैं, जितना 
उनके भौतिक विकास के लिए अनिवार्य होता है। उनकी दूसरी ज़रूरतें विशेष महत्त्व नहीं रखतीं। 

परन्तु, मनुष्य के पारिवारिक सम्बन्ध और बन्धन दूरगामी होते हैं । व्यक्ति से परिवार, परिवार से 
वर्ग, वर्ग से समुदाय, समुदाय से समाज और समाज से राष्ट्र तक इन सम्बन्धों का अटूट ताना-बाना बुना 
होता है। समाज के अत्यन्त कुसंस्कारी व्यक्ति में भी प्रबल सामाजिक प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। 

बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षित करने की कला में बिल्ली का कोई जवाब नहीं। मानवीय 
माता को, जब तक उसे प्रशिक्षित न किया जाए, बच्चों के पालन-पोषण का ढंग नहीं आता। बिल्ली 
अपने सहज ज्ञान द्वारा सभी कर्तव्यों को पूरा कर लेती है, परन्तु मानवीय माता ऐसा नहीं कर सकती। 


विबाह और विवाहित जीवन 


पर पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय जी ने इस पुस्तक में जो भी लिखा है, विवाहितों को भी उतना ही उपयोगी 
सिद्ध होगा, जितना अविवाहितों को। परस्पर भेंट-उपहार में देकर मित्रों और सहेलियों के जीवन में रंग 


भर दीजिए। 


प्राप्ति-स्थान 


क्रिजयक्ुमार गोकिन्दराम हास्पानन्द 


४४०८, नई सड़क, दिल्ली-११०००६ 


आर्यसमाज का वेद-विषयक दृष्टिकोण 


श्रीयुत पं० जवाहरलाल जी नेहरू ने अभी हाल में एक उत्तम पुस्तक लिखी है जिसका नाम है 
“डिस्कवरी ऑफ़ इंडिया' (८०४९५ ०£ १६) । उसमें अनेक उत्तम-उत्तम बातों के अतिरिक्त 
आर्यसमाज और वेदों के विषय में दो उल्लेखनीय वाक्य हैं-- 

l. Many Hindus look upon the Vedas as revealed scriptures. This seems to me to be 
peculiarly unfortunate, for thus we miss their real significance the unfolding of the human mind in 
the earliest stages of thought. 

2. Its slogan was back to the Vedas. This slogan really meant an elimination of develop- 
ment of the Aryan faith since the Vedas. 

(१) नहुत-से हिन्दू वेदों को ईश्वर-कृत मानते हैं। मैं इसको बड़ा दुर्भाग्य समझता हूँ, क्योंकि 
इससे वेदों की वास्तविक उपयोगिता जाती रहती है अर्थात्‌ विचार के आरंभ-काल में मानवी मस्तिष्क ने 
कितना विकास किया। , 

(२) आर्यसमाज ने घोषणा की कि 'वेदों की ओर लौटो'। इस घोषणा का अर्थ यह है कि वेदों के 
काल से लेकर आर्य धर्म में जो विकास हुआ उसका परित्याग कर दिया जाए। 

इन दोनों वाक्यों का एक-दूसरे से सम्बन्ध है। अर्थ प्रायः एक ही है अर्थात्‌ वेदों की यह 
उपयोगिता तो है कि संसार के आरंभकाल में मानवी मस्तिष्क ने जो उन्नति को उसका पता लग जाए, परन्तु 
यदि हम वेदों को ईश्वर-कृत मान लें तो वेद आज भी आचरण करने योग्य पुस्तक सिद्ध हो जाते हैं। ऋषि 
दयानन्द का दृष्टिकोण वेदों के विषय में श्री पं० जवाहरलाल जी से भिन्न था और आजकल के संस्कृतज्ञों 

का लगभग वही दृष्टिकोण है जो पं० जवाहरलाल जी का। परन्तु यह तो निश्चित ही है कि स्वामी दयानन्द 
का दृष्टिकोण वही है जो प्राचीन ऋषियों का है। यहाँ तक कि श्री शंकराचार्य जी आदि मध्यकालीन 
आचार्य भी वेदों को ईश्वरकृत ही मानते आए हैं। श्री शंकर स्वामी ने बौद्धों का खण्डन भी इसीलिए किया 
था कि वे श्रुति को स्वतः प्रमाण मानते हैं। वे लिखते हैं कि वेद सूर्यवत्‌ स्वतः प्रमाण हैं । अन्य शास्त्रों को 
उन्होंने स्मृति की कोटि में गिना है जो परतः प्रमाण हैं। 

पं० जवाहरलाल जी का कहना है कि हम वेदों का मान तो करते हैं, परन्तु हम आज उन पर चलने 
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के लिए तैयार नहीं। दृष्टान्त के तौर पर आप आज स्टीवेन्सन के रैकिट नामक इंजन को लीजिए। यह सबसे 
पहला इंजन था। रेलगाड़ी के इतिहास में जॉर्ज स्टीवेन्सन का नाम अमर रहेगा और रैकिट को लोग बड़े 
सन्मान से याद करते हैं क्योंकि जितने इंजन आजकल चल रहे हैं या जितने भविष्य में चलेंगे उन सबका 
आदि-पुरुष (लकड़दादा) रैकिट था। परन्तु कोई इंजन चलानेवाला आज रेल में रैकिट को लगाने के लिए 
तैयार न होगा। रैकिट इंजनों का पूर्वज तो है, परन्तु विकसित नहीं है। आजकल उन्नत करते-करते इंजनों में 
बहुत बड़ा सुधार हो गया है। यही हाल वेदों का है। वेद हमारी प्राचीन पुस्तक हैं, हमारे ऋषियों की महती 
कृति हैं, परन्तु उस समय से लेकर आज तक इतनी उन्नति हो चुकी है कि वेदों की हम पूजा कर सकते हैं, 
उनको सम्मान से याद भी कर सकते हैं, परन्तु उनके अनुकूल आचरण नहीं कर सकते। वेदों का मूल्य तो है 
परन्तु ऐतिहासिक, न कि व्यावहारिक; वे पुराने सिक्के हैं--अद्भुतालय में रखने के योग्य, प्रदर्शनी में प्रदर्शन 
के योग्य। परन्तु इस योग्य नहीं कि आधुनिक काल में उनको पथ-प्रदर्शक समझा जा सके। 

यह है मौलिक भेद पं० जवाहरलाल जी के दृष्टिकोण में और आर्यसमाज के दृष्टिकोण में। और 
यदि पण्डित जी की बात ठीक है तो आर्यसमाज की नींव ही धड़ाम से नीचे आ गिरती है और ऋषि 
दयानन्द का किया-कराया सब नष्ट हो जाता है। वेदों का ऐतिहासिक मूल्य तो ईसाई और मुसलमान भी 
मानने के लिए तैयार हैं। प्रत्येक पुस्तक का ऐतिहासिक मूल्य है क्योंकि वह अपने युग के विषय में कुछ 
बताती है, परन्तु इतने से वह धार्मिक पुस्तक नहीं हो सकती। 

यहाँ एक प्रश्‍न उठता है और वह वेदों की आन्तरिक साक्षी पर निर्भर है--क्या वेदों की शिक्षा ऐसी 
है, जैसे मनुष्य के बचपन की चीज़ होती है अर्थात्‌ अधूरी और धुंधली? और जो वेदों के पश्चात्‌ मनुष्यों ने 
वेदों के अतिरिक्त जो कुछ अन्वेषण किया वह अधिक स्पष्ट और अधिक पूर्ण है? क्या यह ज्ञात होता: है 
कि जैसे तेल का मिट्टी का दीपक मनुष्य ने पहले बनाया, और अब बिजली के बल्ब बनाए जो अधिक 
उपयोगी और अधिक पूर्ण है, इसी प्रकार वेदों में जो सिद्धान्त दिये गए हैं, वे अपूर्ण और धुंधले हैं और 
आजकल जो विकास हुआ है वह अधिक तात्त्विक, अधिक उपयोगी और स्पष्ट है? 

यह बात तो ठीक है कि वेदों का आविर्भाव मानव-जाति के बाल्यकाल की चीज़ है, परन्तु 
बाल्यकाल का अर्थ क्या? इसके दो अर्थ हो सकते हैं। पहला यह कि जब वेदों का आविर्भाव हुआ तो 
मानव-जाति को उत्पन्न हुए बहुत समय व्यतीत नहीं हुआ था। सूष्टि के कितने पदार्थ हैं जो मानव-जाति 
के बाल्यकाल में हुए परन्तु वे सर्वथा पूर्ण थे, जैसे सूर्य, चन्द्र, वायु आदि। सूर्य में तत्पश्चात्‌ क्या उन्नति हुई 
यह कहना कठिन है। दूसरा अर्थ यह है कि मनुष्य ने अपने बाल्यकाल में जो वस्तुए बनाई चे सर्वथा 
अविकसित थीं, आरम्भ-मात्र थीं। शनैः-शनैः उत्तरोत्तर उन्नति होती गई, जैसे कपड़े, मकान, नर्तन 
इत्यादि। अब प्रश्‍न यह है कि जब हम कहते हैं कि वेद मानव-जाति के बाल्यकाल को वस्तु है तो इन दोनों 
में से हमको कौन-सा अर्थ अभिप्रेत है? यदि वेदों को मनुष्य ने अनुभवशून्य और अधमतम अवस्था में 
आरम्भ किया, जैसे बच्चा आरम्भ में पाठशाला में भरती होते किया करता है, तो वेदों की भाषा सर्वथा 
अपूर्ण, वेदों का शब्दविन्यास सर्वथा संकुचित, वेदों के अलंकार हर प्रकार से भांडे, वेदों के भाव सर्वथा | 
अशिक्षित, अनुभवशून्य, वेदों के छन्द सर्वथा बेतुके होने चाहिएँ और वेदों के पश्चात्‌ आनेवाली पुस्तकों की 
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भाषा विकसित, भाव परिमार्जित, सिद्धान्त पूर्ण दार्शनिक, युक्तियाँ सर्वथा विशद, अलंकार सर्वथा समुन्नत 
और कोमल होने चाहिएँ। वेदों की भाषा और भावों में वर्तमान ग्रन्थों की भाषा और भाव की अपेक्षा उतनी 
ही कमी होनी चाहिए, जितनी आजकल के वायुयान और पुरानी भैंसों की गाड़ी में है। यदि ऐसा है तो हम 
मान लेंगे कि वेदों का ईशवरकृत होना ग़लत है और वेद हमारे पूर्वजों की उस समय की कृति हैं, जब उन्होंने 
उन्नति का मार्ग बनाना आरम्भ ही किया था। अभी भूमि-खनन ही आरम्भ हुआ था। सीमेंट की सड़क की 
स्वच्छता और सुगमता प्राप्त न थी। यदि ऐसा ठीक है तो यह भी कहना पड़ेगा कि वेद हमारी पूजा के योग्य 
अवश्य हैं क्योकि वे पुराने हैं, परन्तु वे प्रयोग में लाने के योग्य नहीं। 

और यदि पहला अर्थ है अर्थात्‌ वेदों की भाषा अत्यन्त विशद, भाव समुन्नत और सिद्धान्त 
विकसित हैं तो दो बातों में से एक अवश्य ही ठीक होगी। या तो वेद सूर्य के समान ईश्वरकृत होंगे, या जब 
मानव-जाति ने उनको बनाया होगा उस समय वह पूर्ण विकसित हो चुकी होगी और उससे पूर्व का मानवीय 
साहित्य वेदों की अपेक्षा प्रारम्भिक और अपूर्ण तथा अविकसित होना चाहिए। आज जो कुछ मैं लिख रहा 
हूँ, वह विकास की एक नियत अवस्था में प्राप्त हो चुका है। साठ वर्ष पूर्व जब मैं पाठशाला में भरती ही 
हुआ था और लकड़ी की पट्टी पर लिखता था, उस समय के मेरे अक्षरों और आजकल के अक्षरों में भेद है। 
परन्तु यदि मेरी कोई पुरानी कापी मिल जाय और उसमें अत्यन्त सुन्दर अक्षर मिलें तो यही कहना पड़ेगा कि 
वह अक्षर मेरे नहीं अपितु किसी अधिक विकसित पुरुष के हैं। 

इस प्रकार वेदों के विषय में तीन सम्भावनाएँ हो सकती हैं-- 

(१) वेद अत्यन्त अपूर्ण और प्रारम्भिक हैं । इसीलिए पिछली शताब्दी के विद्वान्‌ वेदों को गडरियों 
के गीत या बच्चों की बिलबिलाहट बताया करते थे। 

(२) वेद अत्यन्त विशद, विकसित और अतः ऐसी अवस्था के हैं जब मनुष्य-जाति पूर्ण विकास 
को प्राप्त हो चुकी थी। उस दशा में उनका अविकसित या अरद्ध-विकसित साहित्य मिलना चाहिए, जो वेदों 
से पूर्व था, जिससे पता चल जाए कि वेदों तक पहुँचने से पूर्व मानव-जाति फ स,.हेत्य को किस-किस 
अवस्था में होकर गुजरना पड़ा। इसके साथ ही यह भी सिद्ध होना चाहिए कि वैदिक काल के पश्चात्‌ 
मानवी भाषा और भावों ने इतनी उन्नति और की। [ 

(३) यह कि वेद हैं तो प्राचीनतम, परन्तु इतने विकसित और पूर्ण हैं कि इनको मानवी कृति कहना 
ही असंभवहै। | 

स्वामी दयानन्द और आर्यसमाज की तीसरी पोजीशन है और स्वामी दयानन्द से पूर्व के ऋषि-मुनि 
तथा मध्यकालीन आचार्यों का भी यही मत रहा है। मनुष्य ने उन्नति की है और उनके विभागों में, परन्तु 
उसकी कृति वेदों से अब भी उतनी पीछे है जितनी बिजली के लैम्म सूर्य से पीछे हैं। सूर्य अत्यन्त प्राचीन 
और अत्यन्त पूर्ण है। आरम्भिक इसलिए है कि सृष्टि के आरम्भ में हुआ। पूर्ण इसलिए है कि मनुष्य ने 

बनाया नहीं । सूर्य की उत्पत्ति के समय मनुष्य का बाल्यकाल अवश्य था। उसका अनुभव भी शून्य के समान 
था। परन्तु जो चीज़ उसकी बनाई न थी उसमें पूर्णता थी। विद्यार्थी की कापी पर अध्यापक उसके अनुकरण 
के लिए जो पहली सुन्दर पंक्ति लिख देता है वह प्रारंभिक होते हुए भी पूर्ण होती है, क्योंकि प्रारंभिक तो 
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बच्चों की अपेक्षा से है। जिस गुरु ने लिखा है उसका बाल्यकाल नहीं, वह तो पहले से विकसित हो चुका 
है। | 

अवेद ने इस विषय में एक बात लिखी है जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वेद में लिखा है-- 

“ सूर्य्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌।'' 
(ऋग्वेद १०/१९०/३) 

यह छोटा-सा मंत्र है और पूर्ण परिचित, परन्तु इसके महत्त्व पर लोगों ने विचार नहीं किया। इसका 
अर्थ यह है कि परमात्मा ने इस कल्प में सूर्य-चन्द्र आदि को उसी प्रकार बनाया जैसे पूर्वकल्पों में 
“यथापूर्व '। यह विशेष वाक्य है। इसके अर्थ बड़े विस्तृत हैं । इससे पता चलता है कि सृष्टि को बनानेवाली 
कोई नई अनुभव अप्राप्त प्रारंभिक शक्ति नहीं है। वह शक्ति पूर्ण है । अत्यन्त पुरानी है। सृष्टि के विषय में 
यह धारणा भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान तीनों कालों तक जाती है। यह अपूर्ण और अविकसित या 
अद्धविकसित भावना नहीं हो सकती। वेदों के * धाता' और 'यथा-पूर्व पर विचार कीजिए। मनुष्य कर्त्ता हो 
सकता है, परन्तु ' धाता' नहीं। ' धाता' और विधाता का परस्पर सम्बन्ध है। वास्तविक विधाता तो धाता ही 
है जो न केवल सृष्टि को बनाता है अपितु धारण भी करता है। 

इस विषय में वेदों के पश्चात्‌ आनेवाले साहित्य ने क्या उन्नति की? यह देखना है। वेदों के 
पश्चात्‌ का साहित्य दो भागों में बँटा है-एक वैदिक और दूसरा अवैदिक । वैदिक साहित्य तो वेदों की ही 
नक़ल है। 

श्रुतेरिवार्थ स्मृत्िरन्वगच्छत्‌। 

वेद अपौरुषेय और समस्त ऋषि-कृत साहित्य स्मृति समझा जाता है। 

दूसरा अवैदिक वेदों के विरोध अथवा उपेक्षा में बनाया गया है। कुर्जान, बाइबल आदि में उपर्युक्त 
मंत्र के भाव से विशद क्या कोई भाव मिलता है? यदि मिलता है और उत्तरकालीन पुस्तकों में इतना ही 
विशद है तो इसको अनुकरण कहेंगे। यदि कम मिले तो कहेंगे कि साहित्य में अवनति आ गई, और यदि 
इससे बढ़कर कोई विचार है तो कौन-से ऋषि अपनी अन्तरात्मा में सृष्टि के आरम्भकाल में इस भाव को 
'देख' सके--उनकी चक्षु कितनी विचित्र और विकसित रही होगी! 

अब थोड़ा-सा भाषा-सम्बन्धी बातों पर विचार कोजिए। ध्वनि, शब्द, वाक्य, छन्द इत्यादि अनेक 
बातें हैं जिनसे वेदों की विशदता का परिज्ञान हो सकता है। केवल भाषामात्र एक बात नहीं, अपितु कई बातें 
हैं, संज्ञाओं के रूप में उनका रूपान्तर, क्रियाओं के रूपान्तर इत्यादि। विद्वानों का कहना है कि संस्कृत भाषा 
संसार की सब भाषाओं में विशदतम है। 'धाता' 'अकल्पयत्‌' इन दो शब्दों में निहित भावों पर विचार 
कीजिए। सृष्टि का विधाता मेज़ के बनानेवाले बढ़ई के समान नहीं। बढ़ई विधाता है धाता नहीं; विधाता भी 
क्यों कहो? बढ़ई जिस प्रकार मेज़-विधाता है उसमें वैसा विधातृत्व अथवा धातृत्व कहाँ? वह तो बाहरी 
वस्तु को घड़ देता है। उसका और लकड़ी का बाह्य संपर्क है। कल्पना कीजिए उस मस्तिष्क की विशदता 
का जिसने सृष्टि-कर्त्ता के लिए विधाता या धाता शब्द का उपयोग किया। 
अच्छा, ऋग्वेद के एक और छोटे-से वाक्य को लीजिए 
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“एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति'' (ऋग्वेद १/१६४/४६) 

समस्त सृष्टि के 'एकत्व” और उसके रचयिता के 'एकत्व' का भाव क्या बच्चों की अनुभवशून्य 
अवस्था का भाव हैं? क्या आज तक दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, धर्म-संस्थापकों आदि ने इससे विशद भाव का 
आविर्भाव किया? ईश्वर का एकत्व और उसके गुणों और उन गुणों के सूचक शब्दों का बहुत्व कितनी बड़ी 
बात है! विप्रा बहुधा वदन्ति'' की मनोवैज्ञानिक महत्ता पर विचार कीजिए। मानवी मस्तिष्क की प्रगतियों 
की भिन्नता को देखिए" विचित्र-रूपाः खलु चित्तवृत्तयः ''। संसार की वस्तुओं को देखते समय मनुष्य 
की भावनाओं में कितनी विभिन्नता होती है और उस विभिन्नता से प्रेरित होकर उसके शब्दों में कितनी 
विभिन्नता आ जाती है! परन्तु उस समस्त विभिन्नता के पीछे सत्यता की एकता कैसी छिपी है! सत्य एक 
है, शब्द अनेक हैं। ईश्वर एक और उसके सूचक शब्द अनेक। वेदों के पश्चात्‌ उनकी प्रतिद्वन्द्रिता में अनेक 
सिद्धान्त और मतों की स्थापना हुई, परन्तु क्या किसी संस्थापक ने इससे अच्छा कोई विचार पेश किया? 
कई नवीन धर्म इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने एक ईश्वरवाद की स्थापना की। यह संभव है कि 
अनेक-ईश्वरवाद के प्रचार की अवस्था में उन्होंने कुछ सुधार किया हो, परन्तु ईश्वर का जो स्वयं वेदों ने 
अति प्राचीन काल में स्वरूप रवखा वह पीछे के मतों में दृष्टिगोचर नहीं होता। 

समाजवाद का सबसे अच्छा सिद्धान्त वर्णाश्रम-धर्म है। यह समाज-सिद्धान्त सूर्य की भाँति 
प्राचीनतम है और सूर्य के समान ही पूर्ण। इसमें पीछे से अवनति तो हुई, परन्तु उन्नति नहीं हुई। आधुनिक 
साम्यवाद पूँजीवाद की अपेक्षा उत्कृष्ट हो सकता है, परन्तु यह न टिकाऊ है न सर्वोत्कृष्ट। मानव-जाति के 
अनेक व्यक्ति जब स्वभाव से ही सम नहीं तो उनका जीवन का पुरोगम समान कैसे हो सकता है? कहीं- 
न-कहीं तो भेद करना ही पड़ेगा। यह भेद गुण-कर्म-स्वभावानुसार ही अत्यन्त नैसगिक और कल्याणप्रद 
हो सकता है। 

इसी प्रकार जीवन के अनेकानेक सिद्धान्त हैं जिनका वेदोक्त रूप ही पूर्णतम कहा जा सकता है। 
उदाहरण के लिए एक बात पर विचार कीजिए। समाज की नींव है विवाह-व्यवस्था। वेदों में विवाह की 
एक-पति-भाव और एक-पत्नी-भाव की जो व्यवस्था है उससे अच्छी कोई व्यवस्था नहीं है-- 

इहैव स्तं मा वि यौष्टं विश्वमायुर्व्यश्नुतम्‌। 


क्रीड़न्तौ पुप्रर्नप्तृभिर्मोदमानौ स्वे गृहे (ऋग्वेद १०/८५/४८) ` 


इसमें दाम्पत्य भाव का कितना उच्चतम चित्रण है! स्त्री-पुरुष घर में साथ रहें । कभी अलग न हों, 
पुत्रों और पौत्रों के साथ आनन्द से रहें। वैदिक काल के पश्चात्‌ विवाह-व्यवस्था में जो-जो जहाँ-जहाँ 
परिवर्तन हुए, उन्होंने समाज में आपत्तियाँ तो उत्पन्न कर दीं, उनसे समाज की बुराइयों दूर नहीं हुईं। 
आजकल वैज्ञानिक युग में विवाह में जो सुधार हो रहे हैं उनसे विवाह-व्यवस्था की जड़ ही कट रही है। 
अमीर लोग धोखे में हैं। वे समझते हैं कि दाम्पत्य दासता को दूर करने से वे सुखी हो जाएँगे, परन्तु वे यह 
नहीं देखते कि जिस समाजरूपी वृक्ष को वे सींचना चाहते हैं उसी की जड़ कट रही है। आजकल प्रत्येक 
युवक पति तो बनना चाहता है परन्तु उसको पिता बनना स्वीकार नहीं। प्रत्येक युवती को माता और जननी 
बनने से घृणा है। वह कर्त्तव्य की मर्यादा को दासता की बेड़ी समझकर तोड़ना चाहती है। क्या यह वैदिक 


वेद विषय १६५ 


सिद्धान्तो के ऊपर सुधार है या बिगाड़? इसी प्रकार एक और बात लीजिए। कहते हैं कि वैदिक काल में 
मनुष्य जंगली थे। रहे होंगे। हमको आक्षेप नहीं। सृष्टि के आरम्भ में जंगल बहुत थे। ऋषि लोग जंगलों में 
ही रहते होंगे। भवन-निर्माण की व्यवस्था पीछे से हुई होगी जबकि वैदिक ज्ञान को कार्य में परिणत किया 
होगा। परन्तु जंगल में रहना पाप नहीं, जंगल-कानून (7,०४ ०£]७॥६।९) को बरतना पाप है। आज उच्च 
और गगनचुम्बी भवनों के रहनेवाले भेड़ियों और चीतों की तरह एक-दूसरे के रक्त के प्यासे रहते हैं। वेद 
के आदर्श को देखिए 
'' अन्यो अन्यमभि हर्यत वत्सं जातमिवाघ्या'”' (अथर्ववेद ३/३०/१) 

इस प्रकार एक-दूसरे के साथ व्यवहार करो जैसे गाय अपने नवजात बच्चे के साथ करती है। इतना 
उच्च आदर्श मानव-जाति के शैशव-काल में कैसे स्थापित हो सकता है जब तक कोई पूर्ण शक्ति उनका 
नेतृत्व न करे! और यदि वैदिक आदर्श इतना उच्च हो सकता है तो सृष्टि के आरम्भ से उसका होना उसके 
ईश्वरकृत होने का अकाट्य प्रमाण है। 

यह संभव है कि आर्य जाति समय-समय पर इस आदर्श से गिर गई हो और उसने सन्मार्ग को 
छोड़कर ठोकरें खाई हों, परन्तु यह तो होगा मनुष्यों का दोष, उनकी निर्बलता, उनका स्वार्थ। इसमें वेदों का 
तो कोई दोष नहीं। श्री पं० जवाहरलाल जी ने शिकायत की है कि आर्यसमाज और स्वामी दयानन्द उन 
सिद्धान्तों का परित्याग करना चाहते हैं जो सुधार के रूप में वेदों के पश्चात्‌ हिन्दू सुधारकों की ओर से किये 
गए, परन्तु यदि विचार किया जाय तो प्रतीत होगा किं वह वैदिक सिंद्धान्तों को उन्नतिशील नहीं, अपितु 
अवनतिशील बनाते हैं उदाहरण के लिए, श्री शंकर स्वामी ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। लोग समझते 
हैं कि वैदिक सिद्धान्तों का यह सुधार है। बौद्ध मत का खंडन करने के लिए संभव है यह कुछ लाभदायक 
ठहरा हो, परन्तु इस सिद्धान्त ने वैदिक धर्म की सजीवता नष्ट करके मायावाद का प्रचार कर दिया जो 
वैदिक ऋषियों को कभी अभीष्ट न था। इसी प्रकार हिन्दू जाति ने वैदिक धर्म की प्राचीन शुद्धता को 
छोड़कर अनेक नवीन बातें मिला दीं, जिनके कारण आज सनातन धर्म चूँ-चूँ का मुरब्बा हो गया है। यह 
सुधार नहीं अपितु बिगाड़ है। इसीलिए स्वामी दयानन्द ने कहा था कि “वेदों की ओर लौटो' (5१० ६० “१९ 
९५४) । क्यों? इसलिए कि सन्मार्ग छोड़ आए। सीधा रास्ता पीछे रह गया। किस ओर चल रहे हो? वह 
अभीष्ट स्थान पर पहुँचानेवाला नहीं, अपितु दूर ले जानेवाला है! लौटो। लौटो!! जितनी जल्दी लौटोगे 
उतना ही अच्छा रहोगे। जिस मार्ग पर चल रहे हो उस पर एक कदम आगे बढ़ाना ही निर्दिष्ट स्थान से दूर 


होना है। 
® 
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ब्रह्मचर्य * 


वैदिक ग्रन्थों में जीवन के चार विभाग किये गए हैं-ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 
इन्हीं को चार आश्रम कहते हैं। इनमें सबसे पहला और सबसे मुख्य आश्रम ब्रह्मचर्य है। गृहस्थ, वानप्रस्थ 
और संन्यास वैकल्पिक हैं, परन्तु ब्रह्मचर्य आवश्यक और अनिवार्य है। जिसकी योग्यता या इच्छा 
गृहस्थाश्रम का धर्म पालने की न हो वह गृहस्थी न बने। जिसके मन में वैराग्य नहीं हुआ वह वानप्रस्थी न 
हो। संन्यासी होने का अधिकार केवल आदर्श ब्राह्मण को ही है जो निःस्वार्थ और निष्पक्ष होकर संसार को 
उपदेश कर सके। परन्तु ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो बिना ब्रह्मचर्याश्रम के अपना जीवन ठीक-ठीक प्रकार से 
व्यतीत कर सके। 


जीवन की नींव ब्रह्मचर्य 


ब्रह्मचर्य आश्रम का जीवन से वही सम्बन्ध है जो नींव का किसी मकान से होता है। मकान चाहे 
एकमंज़िला हो चाहे दोमंज्ञिला, ऐसा कोई मकान नहीं हो सकता जिसकी नींव पृथिवी के नीचे न हो। 
जितना ऊँचा मकान बनाते हैं उसी के अनुसार नींव खोदते हैं। इसी प्रकार जितना अच्छा जीवन व्यतीत 
करना हो उसी के अनुसार ब्रह्मचर्याश्रम पालन करना होगा। 

ब्रह्मचर्य-आश्रम का धर्म क्या है और उसका कैसे पालन होता है? 


बलवान्‌ ही भोगों को भोग सकता है 


मनुष्य-जीवन में सबसे पहली बात है शरीर-रक्षा। जिस प्रकार बिना यान के यात्रा नहीं हो सकती 
उसी प्रकार बिना अच्छे शरीर के हम कोई काम नहीं कर सकते। मनुष्य अपने जीवन का चाहे कोई उद्देश्य 
बनावे, उसकी पूर्ति उस समय तक नहीं होती जब तक कि शरीर स्वस्थ न हो। यदि विद्या पढ़ना चाहते हो 


इस उत्तम ट्रैक्ट को पंजाब के प्रसिद्ध परोपकारी सन्त भक्त पूर्ण सिंह जी पिंगलवाड़ा वालों ने भी अमृतसर से प्रकाशित 
करके प्रसारित किया था। . सम्पादक 
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तो शरीर की आवश्यकता है। रोगी व्यक्ति विद्या का उपार्जन नहीं कर सकता। जिसको ज्वर आ रहा है 
उसका मस्तिष्क क्या सोचेगा? यदि तुम्हारा उद्देश्य दूसरों पर राज्य करना है, तो भी बलवान्‌ शरीर चाहिए। 
यदि खेती या व्यापार करना है तो भी बलवान्‌ शरीर का होना अत्यावश्यक है। यदि किसी को सेवा या 
परोपकार करना है, तो वह भी रोगी शरीर से नहीं हो सकता। केवल इतना ही नहीं, यदि तुमको संसार के 
भोग भोगने हैं, तो भी सुदृढ़ और स्वस्थ देह की आवश्यकता पड़ेगी। ज्वर में हलवा भी कड़वा लगता है। 
जिनका शरीर रोगी है वह अच्छे खाने भी नहीं खा सकते, क्योंकि इनके पचाने के लिए शक्ति चाहिए। जो 
लोग अन्य विषयों को भोगना चाहते हैं उनको भी शक्तिशाली इन्द्रियों की आवश्यकता होगी। बुड्ढा 
जर्जरित पुरुष जिसकी सब इःद्रियाँ शिथिल हो गई हैं, जिसकी देह में रक्त नहीं रहा, जिसको आँखों से 
दीखता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता, ऐसा बुड्ढा संसार के विषयों को भोगने की इच्छा तो कर सकता है 
परन्तु उनको भोग नहीं सकता। इसलिए आवश्यक है कि हमारे शरीर अच्छे हों। धर्मशास्त्रों में उपदेश है 
कि 

अश्मा भव। (यन्त्र ब्राह्मण) 

अर्थात्‌ तू अपने शरीर को पत्थर के समान सुदृढ़ बना। 

शरीर को सुदृढ़ करने के लिए ब्रह्मचर्यं की आवश्यकता है। शरीर की पुष्टि अन्न से होती है 
इसलिए 'अन्न' का नाम भी संस्कृत में “ब्रह्म' है। ब्रह्मचारी की पाचन-शक्ति भी अच्छी होनी चाहिए। 
अन्न का रक्त बनता है, रक्त से मांस, मजा, हड़ी आदि बनते हैं और अन्न का सूक्ष्म से सूक्ष्म अति उत्तम 
सार “वीर्य' कहलाता है। यह वीर्य ही मनुष्य के शरीर का आधार है। वस्तुतः शरीर की रचना भी वीर्य से 
ही शुरू होती है। इसलिए ब्रह्मचारी का सबसे प्रथम और मुख्य कर्त्तव्य यह है कि वीर्य की रक्षा करे। श्री 
पतञ्जलि मुनि योगदर्शन में कहते हैं-- 

ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः। -- योगदर्शन, साधनपाद ३८ 

अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य से वीर्य की प्राप्ति होती है। वीर्य को शरीर का राजा कहते हैं। यों तो शरीर के 

प्रत्येक भाग को हानि पहुँचने से शरीर क्षीण होता है, परन्तु शरीर की जितनी हानि वीर्य के क्षीण होने से 

होती है उतनी किसी अन्य से नहीं होती। यदि शरीर के किसी अंग से दो-चार तोले खून बाहर निकल जाय 

तो मनुष्य दुबला हो जाएगा। परन्तु वीर्य की एक बूँद निकलने से ही उससे कई गुनी हानि होगी। इसलिए 

बुद्धिमत्ता इसी में है कि हरएक प्रकार से यत्न करके वीर्य की रक्षा की जाय। वीर्य-रक्षा के कुछ उपाय नीचे 
दिये जाते हैं- 

( १) भोजन--हम ऊपर कह चुके हैं कि अन्न का अन्तिम और सार-रूप वीर्य है। अच्छे भोजन 
से अच्छा वीर्य बनता है और बुरे से बुरा। दूध, घी, चावल, रोटी, शाक और फल अच्छा भोजन है। इसलिए 
बालकों को चाहिए कि इन्हीं का सेवन किया करें। मिर्च आदि गर्म मसाले, नाना प्रकार के अचार या रूखी 
चीज़ें अच्छा वीर्य बनने में बाधा डालते हैं । इसलिए विद्यार्थी और विद्यार्थिनियों को कभी इनका सेवन न 
करना चाहिए। मांस, शराब, चाय आदि भी ब्रह्मचर्य की रक्षा में बाधक होते हैं। जो लड़के या लड़कियों 
मांस या शराब का प्रयोग करते हैं उनके शरीर में गर्मी अधिक उत्पन्न होती है और उनका ब्रह्मचर्य खण्डितं 
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हो जाता है। नहुत-से लोग समझते हैं कि चाय पीना अच्छा है, परन्तु यह उनकी बड़ी भूल है। डॉक्टर जे० 
बैटी ख्यूक (Dr. 7. Bathy Tuke, M. 0., E.R. 0. ?, ER. 5. 8.) ने लिखा हे-- 

‘It is open to argument whether the whisky bottle or the tea-pot exercises the more 
baneful Influence on the public constitution.” (Moder Review, Act 25). 

'अभी इस बात का पता लगाना है कि जनता के स्वास्थ्य पर शराब की बोतल का अधिक बुरा 
प्रभाव पड़ता है या चाय का।' 

अन्य कई डॉक्टरों ने भी यही लिखा है- 

मांस-मद्य का सेवन करनेवाले अपनी इन्द्रियों को वश में नहीं रख सकते। इसलिए विद्यार्थियों को 
इनसे बचना चाहिए। 

( २) संगति--हम जैसी संगति में रहते हैं वैसे हमारे विचार होते हैं । बहुत-से लड़के-लड़कियाँ 
कुसंगति में फँस जाते हैं और उनको दूसरों की कुचेष्टाओं के देखने का बहुत अवसर मिलता है। ऐसे 
लड़के-लड़कियाँ उन्हीं का अनुकरण करने लगते हैं। बहुत-से माँ-बाप ही कई प्रकार की कुचेष्टाओं में 
संलग्न रहते हैं और उनके बच्चे तीन-तीन चार-चार वर्ष की आयु में ही ऐसी बातें जान जाते हैं जिनका 
उनके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों को ऐसी कुसंगति से अवश्य बचाना चाहिए। जिन माता- 
पिताओं की आदतें बिगड़ गई हैं वे कम से कम अपने बच्चों में वह विष न फैलने दें। हमने कुछ पिताओं को 
देखा है कि वे अपने लड़कों को गोद में लेकर वेश्याओं का नाच देखते हैं। वे यह समझते हैं कि छोटे-छोटे 
बच्चे कुछ नहीं समझते। उनको यह ज्ञात नहीं कि छोटे-छोटे बच्चों के हृदय पर जो संस्कार पड़ जाते हैं वे 
कभी निकल नहीं सकते। 

(३) तमाशे--लड़कों को तमाशों का बड़ा शौक होता है। कुछ तमाशे तो अच्छे होते हैं जैसे 
कुश्ती देखना या अनेक प्रकार के खेल देखना। परन्तु बहुत-से तमाशों का लड़के-लड़्कियों के जीवन पर 
बुरा प्रभाव पड़ता है। रासलीलाएँ जिनमें श्रीकृष्ण और गोपियों के प्रेम की बातें दिखाई जाती हैं, लड़के- 
लड़कियों को बिगाड़ देती हैं। बहुत-से लोग ऐसे तमाशों को धर्म का रूप देते हैं। बे कहते हैं कि यह हमारे 
ईश्वर-अवतार श्रीकृष्ण के चरित्र हैं। बहुत-से इन रासलीलाओं की बड़ी विचित्र व्याख्याएं करते हैं । हम. 
उनके विषय में यहाँ कुछ नहीं कहते। हमारा अनुभव तो यही है कि रासलीलाएँ करने और देखनेवाले 
ब्रह्मचर्य-ब्रत का पालन कर ही नहीं सकते। लड़के और लड़कियों असाधारण पवित्र प्रेम को समझने में 
असमर्थ होते हैं । उन पर तो ऊपरी बातों का ही प्रभाव पड़ता है। नाटकों का भी यही हाल है। प्रथम तो रात 
को देर तक जागकर तमाशे देखना ही एक प्रकार की निशाचरी वृत्ति है जिसका लड़कों के ब्रह्मचर्य पर बुरा 
प्रभाव पड़ता है। दूसरे, पुरुषों का स्त्री-वेश धारण करना और स्त्रियों का पुरुषवेश, ब्रह्मचर्य आश्रम पर बुरा 
प्रभाव डालता है। आजकल स्कूलों और कॉलिजों में नाटक खेलने की बुरी प्रथा फैलने लगी है। इसका 
आन्तरिक प्रभाव बुरा पड़ रहा है। मैंने छोटे-छोटे लड़कों को उस प्रकार के गन्दे हास्य करते देखा है 
जिनका उनके जीवन पर कभी अच्छा प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। मुझे तो यह विश्वास है कि बड़ी आयु के 
पुरुष और स्त्रियाँ भी नाटक देखकर अपने आचार की हानि ही करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम 
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सुधार-सम्बन्धी नाटक देखते और खेलते हैं, परन्तु यह भूल है। सुधार का भाग इतना थोड़ा होता है कि 
श्रोताओं और दर्शकों के हाथ अधिकतर काम-चेष्टा की बातें ही पड़ती हैं। वस्तुतः जो नाटक देखने जाते हैं 
वे सुधार की इच्छा से नहीं किन्तु काम-चेष्टा से जाते हैं और उनकी काम-वृत्तियाँ और तीक्ष्ण हो जाती हैं। 
दर्शक प्रशंसा भी उन्हीं बातों की अधिक करते हैं। जो समझते हैं कि नाटक खेलने से वीरता आती है, वे भी 
भूल करते हैं । नाटक में शिवाजी बननेवाला एक भी पुरुष शिवाजी नहीं बना, हाँ, कामी पुरुष-स्त्रियों की 
नकल करनेवाले सहस्रो कामी बन गए। 

(४ ) पुस्तकें--ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी को ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिएँ जिनसे उनमें तपस्या 
का भाव जागृत हो और काम-शक्ति न बढ़े । कामोत्पादक कथाओं का पढ़ना या सुनना, प्रेम-कहानियों में 
अपना समय गवाना या ऐसे चित्रोंवाली पुस्तकें पढ़ना जिनमें प्रेम करनेवाले पुरुषों की बातें हों, विद्यार्थियों के 
लिए बहुत ही बुरा है। आजकल पाठशालाओं में ऐसी पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं जिनमें पुरुष के परस्पर गुप्त 
व्यवहार करनेवाले चित्र दिये जाते हैं। ऐसी पुस्तकों को कभी शालाओं या विद्यार्थियों के पास न आने दो। 
विद्यार्थी की अवस्था बड़ी कोमल होती है। वस्तुतः १२ या १३ वर्ष की अवस्था तक बालक-बालिकाओं 
के बिगड़ने की बड़ी सम्भावना रहती है। विवाह होने के उपरान्त इस प्रकार की पुस्तकें या चित्र इतना 
हानिकारक प्रभाव नहीं डाल सकते जितना पहले डालते हैं | बहुत-से लोग राधा और कृष्ण के बहाने या 


राम और सीता के बहाने से स्त्री-पुरुषों के भिन्न-भिन्न सम्बन्धों को दर्शाया करते हैं। जब लड़के या | 


लड़कियाँ इन चित्रों को देखते हैं तो उनके मन में एक प्रकार के विशेष भाव उत्पन्न होते हैं और वे मानसिक 
व्यभिचार करने लग जाते हैं। यह सभी वैद्यो और डॉक्टरों की राय है कि मानसिक व्यभिचार शारीरिक 
व्यभिचार से भी कई गुना हानिकारक होता है, क्योंकि शारीरिक व्यभिचार करने के अवसर कम मिलते हैं 
और मानसिक व्यभिचार करने में किसी प्रकार की रोक नहीं होती। दूसरे, मानसिक व्यभिचार मनुष्य के वीर्य 
को पतला करके उसकी समस्त शक्ति को क्षीण कर देता है। मानसिक व्यभिचार के कारण ही सहस्रों 
विद्यार्थियों को गुप्त रोग हो जाते हैं और वे बड़ी आयु में इनसे अकथनीय दुःख उठाते हैं। नाटक, प्रेम- 
चित्र, श्रंगार-रस की कविताएँ तथा कहानियाँ मानसिक व्यभिचार के बढ़ाने में बड़ी सहायता देती हैं। 
विद्यार्थी और विद्यार्थिनियों में बहुत-कुछ काम का वेग तो बढ़ती हुई आयु के कारण स्वभावतः ही होता 
है। ऐसे समय में उनकी वही अवस्था होती है जो अधपकी दाल में उफान आने के समय दाल की होती है। 
ऐसे अवसर पर आवश्यकता होती है कि उनको कामोत्पादक बातों से बचाया जाय और संयम में रक्खा 
जाय।'बहुत-से लोग समझते हैं कि यह समय विवाह का है, परन्तु यह उनकी भूल है। जवानी के उभार को 
पूरी जवानी समझ लेना ठीक नहीं। 

(५ ) व्यायाम_ब्रह्मचर्य रखने के लिए शारीरिक बल की भी आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य या वीर्य- 
रक्षा से शारीरिक बल बढ़ता है और शारीरिक बल बढ़ने से वीर्य-रक्षा में सुगमता होती है। इस प्रकार 
शारीरिक बल और वीर्य-रक्षा का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। इसलिए आवश्यक है कि विद्यार्थी और 
विद्यार्थिनियाँ पुष्कल और लाभदायक व्यायाम किया करें। जो लोग व्यायाम नहीं करते उनका शरीर दुर्बल 
या आलसी हो जाता है और उनके शरीर में वह फुरती नहीं रहती जो मनुष्य को आनन्द देती है। आलसी 
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लोग शीघ्र ही व्यभिचार-दोष के भागी हो जाते हैं। उनको ऐसी बातें सोचने में आनन्द आता है जिनसे 
उनके भाव बिगड़ जाते हैं। जो लोग खेलकूद-व्यायाम में संलग्न रहते हैं उनको कामोत्पादक बातें सोचने 
की न आवश्यकता होती है न उन्हें समय ही मिलता है | व्यायाम से एक लाभ यह होता है कि वीर्य समस्त 
शरीर को शक्ति देता रहता है। व्यायाम करनेवालों को रात के समय नींद भी अच्छी तरह आती है, इससे 
उनके मन में बुरे भाव उत्पन्न नहीं होते। 

(६ ) उद्यम--ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए उद्यम और पुरुषार्थ की आवश्यकता है। कहावत है 
कि ठाली पुरुषों को शैतान काम बता देता है। इसलिए बिना उद्यम के कभी न रहो। विद्यार्थी लोगों को 
कुछ-न-कुछ लाभदायक काम सदैव करते रहना चाहिए। यदि पढ़ना हो तो पढ़ो, यदि पढ़ने से थक गए हो 
तो हाथ से कुछ काम करो। अगर इसका भी अवसर न हो तो अच्छे स्थानों में भ्रमण करो और व्यायाम तथा 
खेलकूद करो । अधिकतर देखा गया है कि वही लोग अधिक व्यभिचारी होते हैं जिनके पास धन पुष्कल है, 
परन्तु कोई काम करने के लिए नहीं। वे लोग रात-दिन श्रृंगार-सम्बन्धी पुस्तकें पढ़ने या कहानियाँ सुनने में 
बिता देते हैं । परन्तु जिनको पसीना बहाकर रोटी कमानी पड़ती है वे भाग्यवान्‌ हैं, क्योंकि उनको बुरी बातें 
सोचने का समय नहीं मिलता। संसार में इतना काम है कि मनुष्य को यदि एक जीवन क्या, सौ जीवन भी 
दिये जाएँ तो भी काम समाप्त न हो। इसलिए अपनी दिनचर्या ऐसी बनानी चाहिए जिससे कोई समय खाली 
न रहे।; ` 

( ७) एकान्त सेवन--एकान्त-सेवन योगियों और वृद्ध पुरुषों के लिए तो लाभदायक है, परन्तु 
युवती और युवकों के लिए नहीं। जो लड़के-लड़कियाँ अकेले बहुत रहते हैं वे कभी-कभी अपनी काम- 
इच्छापूर्ति के लिए अनेक प्रकार के व्यसनों में फंस जाते हैं। इसलिए लड़के-लड़कियों को अपना अधिक 
समय गुरुजनों के सामने ही व्यतीत करना चांहिए। माँ-बाप या गुरु तथा अध्यापिकाओं के सामने कुचेष्टा 
करने का साहस नहीं होता। अकेले में ऐसी प्रवृत्तियाँ उभर आती हैं, अतः अकेले कभी न रहो। यहाँ तक 
कि शौच के समय भी शौचालय में अधिक देर न बैठो। सोने के समय चारपाई पर उसी समय तक रहो जब 
तक नींद में रहो। प्रातःकाल आँख खुलते ही उठ बैठो। प्रायः १८ या २० वर्ष के लड़के-लड़कियों को इस 
बात का अधिक ध्यान देना चाहिए। जिन्होंने अपने जीवन के २५ वर्ष ब्रह्मचर्यपूर्वक काट लिये, उनको फिर 
किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने का। 

(८ ) अत्ति न करो--संस्कृत की कहावत है कि “अति सर्वत्र वर्जयेत्‌ '। लड़के-लड़कियों का 
ब्रह्मचर्य इसलिए भी ठीक नहीं रहने पाता कि कई कामों में अति कर देते हैं, जैसे अधिक भोजन का मेदे पर 
बुरा प्रभाव पड़ता है और बहुधा वीर्य स्खलित हो जाता है। अधिक सोना, अधिक स्नान करना, अपने को 
: अधिक सजाना, फूलों की माला आदि धारण करना, इतर-फुलेल आदि लगाना, ये सब ब्रह्मचर्य जीवन के 
लिए हानिकारक हैं । 

( ९ ) कामदेव की सेना से सदा बचते रहो--यह सेना क्या है? फैशन, बनावट और शृंगार का 
जीवन! इसको तुम कैसे परास्त कर सकते हो? सादा जीवन और तपस्या से। पुरुषों को चाहिए कि स्त्रैण न 
बनें अर्थात्‌ अधिकतर स्त्रियों में ज बैठें और स्त्रियों को पुरुषों में नहीं बैठना चाहिए। आजकल अधिकतर 
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SR 
पश्चिम में लड़के-लड़कियों के साथ-साथ पढ्ने की प्रथा जारी हो चली है। यह रोग भारतवर्ष में भी बढ़ता 
जाता है। पहले-पहल इसकी चर्चा अमेरिका में चली थी। वहाँ से यूरोप ने अनुकरण किया, अब हमारे देश 
के शिक्षा-शास्त्रज्ञ भी इसी मत के होते जा रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। पाश्चात्य देशों में ब्रह्मचर्य का 
चह आदर्श नहीं है जो हमारे ऋषि-मुनियों ने स्थापित किया था। ऋषि दयानन्द ने लिखा है कि लड़कों की 
पाठशाला में लड़कियाँ और लड़कियों की पाठशाला में लड़के न जाने पाएँ। ऋषि लोग इस मर्म को भली 
प्रकार समझते थे। वे जानते थे कि युवतियों का युवकों के संसर्ग में उस समय आना जब उनके विचार 
परिपक्व नहीं हुए, ठीक नहीं है। आजकल अमेरिका के विद्वानों ने भी यही अनुभव किया है कि लड़के और 
लड़कियाँ जो एक शाला में पढ़ते हैं, अधिकांश में उचित मार्ग से च्युत हो जाते हैं। हमको चाहिए कि 
पश्चिम की उन्हीं बातों का अनुकरण करें जो अच्छी हैं । ऋषियों ने अपने दिव्य अनुभव से जो कुछ उपदेश 
दिया है उसका तिरस्कार न करो। 

( ९०) बाल-विवाह--बाल-विवाह से भी ब्रह्मचर्य की बड़ी हानि होती है। भारतवर्ष के गिरने 
का मुख्य कारण यही है कि हिन्दू जाति में एक-एक, दो-दो, तीन-तीन वर्ष के बच्चों के विवाह होने लगे। 
प्राचीन आर्य जाति के उच्च होने का कारण यह था कि कोई लड़की १६ वर्ष से कम और कोई लड़का २५ 
वर्ष से कम में विवाह नहीं करने पाता था। उस समय स्त्री-पुरुष दोनों युवावस्था को प्राप्त करके 
सन्तानोत्पति के योग्य हो जाते थे। परन्तु आजकल हिन्दू माँ-बाप इसको सौभाग्य समझते हैं कि छोटे 
लड़कों का विवाह हो जाय और घर में छोटी-सी बहू आ जाए। वे यह नहीं जानते कि बचपन में विवाह 
करना बिना खिली हुई कलियों को फूल बनने से पहले ही तोड़ डालना है। बाल-विवाह से सन्तान शनैः- 
शतैः क्षीण होती है और वीर से वीर जातियाँ शीघ्र ही दुर्बल हो जाती हैं। बाल-विवाह करना, अपने बल, 
पराक्रम, स्वतन्त्रता, सम्पत्ति आदि सभी सुखों को नष्ट कर देना है। 

( ११ ) इश्वरोपासना--यों तो सभी शुभगुणों की प्राप्ति के लिए ईश्वरोपासना की आवश्यकता है 
परन्तु ब्रह्मचर्य-पालन के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। पुराणों की गाथा है कि शिवजी का तीसरा नेत्र 
खुलते ही कामदेव भस्म हो गया। यह तो गाथामात्र है। परन्तु ईश्वरोपासना में यह शक्ति अवश्य हैं कि 
व्यभिचार के विचारों को मन में आने न दे। व्यभिचारी लोगों का चित्त ईश्वरोपासना में नहीं लगता। जो ब्रह्म 
का चिन्तन करते हैं उनको काम नहीं सताता। इसलिए नित्यप्रति प्रातः तथा सायंकाल के समय बैठकर शुद्ध 
शरीर तथा शुद्ध मन को सम्पादित करके ईश्वरोपासना करनी चाहिए। उच्च स्वर से बेदमंत्रों को भक्ति और 
श्रद्धा के साथ पढ़ने से भी वीर्य-रक्षा में सहायता मिलती है। ' ब्रह्मणि चरतीति ब्रह्मचारी । पूर्ण ब्रह्मचारी 
वही है जो वीर्य-रक्षा भी करता है और ईश्वरोपासना में भी अपना मन लगाता है। 

यहाँ कुछ साधन ब्रह्मचर्य-पालन के लिखे गए। ये विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी हैं ही, परन्तु 
गृहस्थियों के लिए भी अत्यंत आवश्यक हैं । दाम्पत्य प्रेम अर्थात्‌ पति और पत्नी के परस्पर अच्छे सम्बन्ध 
के लिए भी ब्रह्मचर्य व्रत की आवश्यकता है। ऋषियों ने धर्म-पुस्तकों में नियम बना दिये हैं कि गृहस्थी 
स्त्री=पुरुषों को किंस प्रकार संयोग करना चाहिए। जो पुरुष या स्त्री व्यभिचार में फॅस जाते हैं उनमें परस्पर 

प्रेम नहीं रहता और उनकी सन्तान भी अच्छी नहीं होती। व्यभिचारी पुरुष कभी अपनी स्त्र से प्रेम नहीं रख 
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सकता और व्यभिचारिणी स्त्री अपने पति पर श्रद्धा नहीं रख सकती। व्यभिचारी बाप अपनी सन्तान की रक्षा 
नहीं कर सकता और न व्यभिचारी राजा अपनी प्रजा का पालन कर सकता है। संसार में व्यभिचार से 
अधिक कोई पाप नहीं है। स्वामी दयानन्द ने संस्कारविधि के वेदारम्भ प्रकरण में लिखा है---' इस मनुष्य- 
देह की ४ अवस्था हैं-एक वृद्धि, दूसरी यौवन, तीसरी संपूर्णता, चौथी किञ्चित्‌ परिंहाणि करनेहारी 
अवस्था है । इनमें १६ (सोलहवें) वर्ष आरम्भ, २५ (पच्चीसवें) वर्ष में पूर्तिवाली वृद्धि की अवस्था है। जो 
कोई इस वृद्धि की अवस्था में वीर्यादि धातुओं का नाश करेगा वह कुल्हाड़े से काटे वृक्ष व डंडे से फूटे घड़े 
के समान अपने सर्वस्व का नाश करके पश्चात्ताप करेगा। पुनः उसके.हाथ में सुधार कुछ भी न रहेगा। और 
दूसरी जो युवावस्था उसका आरम्भ २५ (पच्चीसवें) वर्ष से और पूर्ति ४० (चालीसवें) वर्ष में होती है। जो 
कोई इसको यथावत्‌ संरक्षित न कर रक्खेेगा वह अपनी भाग्यशीलता को नष्ट कर देवेगा; और तीसरी पूर्ण 
युवावस्था ४०(चालीसवें) वर्ष में होती है। जो कोई ब्रह्मचारी होकर पुनः ऋतुगामी, परस्त्री-त्यागी, एक 
स्त्री-ब्रत, गर्भ रहे पश्चात्‌ एक वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचारी न रहेगा, वह भी बना-बनाया धूल में मिल जाएगा; और 
चौथी ४० (चालीसवें) वर्ष से यावत्‌ निर्वाण न हो तावत्‌ किञ्चित्‌ हानिरूप अवस्था है। यदि किञ्चित्‌ 
हानि के बदले वीर्य की अधिक हानि करेगा, वह भी राजयक्ष्मा और भगन्दणदि रोगों से पीड़ित हो जाएगा; 
और जो इन चारों अवस्थाओं को यथोक्त सुरक्षित रकखेगा वह सर्वदा आनन्दित होकर सब संसार को सुखी 
कर सकेगा।'' 


क्या वेद केवल हिन्दुओं के लिए हैं? ईसाई और मुसलमान यदि पढ़ लें तो वेदों का कौन-सा 
कोना घिस जाएगा? सनातनी लोगों ने तो दूसरों को रोकते-रोकते स्वयं भी वेदों से मुंह फेर लिया। 
भारत में लाखों मंदिर हैं परंतु किसी भी मंदिर में वेद नहीं मिलेंगे। परमात्मा को भी सनातनी लोगों ने 
मंदिरों से निकालकर बाहर फेंक दिया है। प्रत्येक सृष्टि के आरंभ में, परमेश्वर अपने दिव्य उपदेश 
बार-बार देता है-हरेक कल्पान्त में, हर प्रलय के बाद। प्रभु तो निराकार और सर्वव्यापक हैं, परन्तु 
उनकी दिव्य वाणी को--वेदों को, मंदिरों से निकालकर हम कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं ? एक 


" उपदेश सप्तक 


पढ़कर देखिए, आँखें खुल जाएँगी! प्रश्नोत्तर-शैली में पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय जी ने उन 


शंकाओं का समाधान किया है जो हम सब के मन में उठती हैं। ह पुस्तिका ने लाखों को 
सच्चा ज्ञान प्रदान किया है, आप क्यों अभी तक वंचित हैं ? पुस्तक मँगाने का पता यह है-- 


-क्रिजयव्कुमार जोकिन्द्राम हासानन्द 
४४०८, नई सड़क, दिल्ली-११०००६ 


संस्कारों का महत्त्व 


प्रत्येक समाज में रीति-रिवाज 


जनता की भाषा में संस्कार उन भिन्न-भिन्न कृत्यों का नाम है, जो किसी व्यक्ति के जीवन में 
समय-समय पर हुआ करते हैं । इन कृत्यों के द्वारा व्यक्ति का सम्बन्ध समाज से हो जाता है। इस प्रकार के 
रीति-रिवाज सभी स्थानों और सभी समाजों में पाए जाते हैं, चाहे उनमें थोड़ी-बहुत विभिन्नता हो। संसार में 
ऐसा कोई समाज नहीं मिलेगा जहाँ इनका प्रचलन न हो। 

इनमें तीन संस्कार तो विशेष रूप से पाए जाते हैं-- 

(१) नामकरण, (२) विवाह, और (३) अन्त्येष्टि। 


( १ ) नाम का महत्त्व 

जब बालक जन्म लेता है उसका एक विशिष्ट नाम रवखा जाता है। उसी से उसका सम्बोधन होता 
है । माता-पिता तथा अन्य सम्बन्धी उसी नाम से उसको पुकारते हैं। बिना नाम के समाज में उसका रहना 
सम्भव नहीं। यदि वह व्यक्ति समाज का एक सदस्य न होता तो उसके नाम की आवश्यकता ही न होती। 
समाज में नाम के बिना उसका जीवन दूभर हो जाता, इसलिए व्यक्ति और उसके नाम का पारस्परिक 
सम्बन्ध है। एक प्राणी दूसरे प्राणी को एक नाम से सम्बोधित करता है। व्यक्ति के समान हर वस्तु का भी 
एक नाम रखा जाता है-किसी को घोड़ा, किसी को बैल, किसी को गदहा, किसी को नदी, किसी को 
पहाड़ । इस प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकार के नाम का नामकरण हो जाता है। इनमें से कुछ नाम जातिवाचक हैं, 
कुछ व्यक्तिवाचक। हर वस्तु और हर क्रिया को एक भिन्न रूप से सम्बोधित करते हैं। इस प्रकार भाषा का 
निर्माण हुआ। भाषा में लाखों नाम बन गए। 


प्रकृति नामकरण को बाध्य करती है 


नामकरण हर जाति और हर धर्म में पाया जाता है। इससे प्रतीत होता है कि प्रकृति हर व्यक्ति का 
नामकरण करने पर बाध्य करती है। व्यक्ति अशिक्षित रह सकता है, पर यह संभव नहीं कि उसका नाम न 
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रकखा जाए। इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान में लिखा है कि जब खुदा ने आदम को पैदा किया तो 
सबसे पहले नाम सिखाए। नाम से तात्पर्य है भाषा से, क्योंकि भाषा भिन्न-भिन्न नामों का एक समूह है। 
कुरान में लिखा है कि जब फरिश्तों से नाम के विषय में प्रश्‍न किया गया तो वे इसमें असमर्थ पाए गए। 
इसलिए आदम फरिश्तों से भयभीत हुआ। 


फ़रिश्तों के नाम 


यह ज्ञात नहीं कि फ़रिश्तों में विशेषता क्या है? उनके नाम हैं या नहीं? यदि नहीं हैं तो परस्पर 
किस प्रकार बात करते हैं ? ऐसे समस्यापूर्ण प्रश्नों पर इस्लाम के शिक्षित धर्म-संस्थापकों ने विचार नहीं 
किया। परन्तु वेद में इन सभी बातों का विशेषता के साथ अध्ययन किया गया है। ऋग्वेद में लिखा है कि 
ईश्वर को वाचस्पति, बृहस्पति इसलिए कहा जाता है कि न केवल वह संसार को रचनेवाला है, बल्कि 
भाषा का भी निर्माण करनेवाला है। ऋषियों को उसने वेदों का ज्ञान दिया, इसका तात्पर्य यह है कि उसने 
नामों का एक समूह दिया। जिन नामों को विशेष गुणवालों के साथ सम्बन्धित किया जाय, वेद की भाषा में 
उसको अर्थ कहते हैं। 


शब्द-अर्थ सम्बन्ध 


' अग्नि’ एक शब्द है जिसको नाम कहा जा सकता है। इस शब्द का अर्थ है वह गर्म वस्तु जिससे 
हम भोजन पकाते हैं। जिस प्रकार शब्द 'अग्नि' और 'अग्नि' पदार्थ का सम्बन्ध है, उसी प्रकार किसी 
व्यक्ति और उसके नाम का सम्बन्ध है। इसलिए यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि बालक या बालिका का 
जन्म लेते ही नाम रक्खा जाए और समाज उस नाम को स्वीकार कर ले। अस्तु, नामकरण के साथ कुछ 
कृत्य भी किये जाते हैं। माता-पिता केवल लाभ के लिए बालक का नाम नहीं रखते, बल्कि समाज और 
संसार के लिए नाम रखते हैं। यह नाम केवल जीवन से ही सम्बन्ध नहीं रखता परन्तु मृत्यु के उपरान्त भी 
उसका उपयोग रहता है। हम जानते हैं कि महाराज रामचन्द्र जी अयोध्या के प्रतापी अधिपति थे। महारानी 
विक्टोरिया इंगलैंड की महारानी थी। स्वामी दयानन्द एक महान्‌ ऋषि थे। ये नाम कैसे आवश्यक थे इसकी 
विशेष व्याख्या आवश्यक नहीं। 


विवाह का महत्त्व 


विवाह दूसरा संस्कार है। यह सर्वसाधारण से सम्बन्ध रखता है, क्योंकि विवाह के उपरान्त एक 
स्त्री और एक पुरुष मिलकर समाज की सर्वप्रथम इकाई बनाते हैं। व्यक्तियों के समूहों से परिवार का 
निर्माण होता है और परिवारों का समूह जाति को जन्म देता है। परन्तु व्यक्तिगत निर्माण विवाह से होता है, 
जो एक सामाजिक धर्म है।इस पर दो प्रकार से विचार किया जा सकता है 

(१) समाज का निर्माण विवाह से होता है। | 

(२) विवाह से जाति का क्रम चलता है। भिन्न-भिन्न जातियों में भी विवाह से भविष्य का क्रम 
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चलता है पशुओं में भी इसकी श्रृंखला है, जैसे कुत्ते, बिल्ली आदि। ये विवाह नहीं करते । मच्छर-मक्खियों 
में भी विवाह की प्रथा नहीं, तथापि जन-वर्द्धन नर और मादा के सम्बन्ध से ही होता है। परन्तु संख्या-वृद्धि 
और समाज-निर्माण एक वस्तु नहीं। यदि विवाह की प्रथा न भी हो, तब भी पुरुष और स्त्री का सम्बन्ध 
होगा ही और संख्या में वृद्धि होगी ही। परन्तु कुत्ते-बिलली किसी समाज का निर्माण नहीं करते। अस्तु, यह 
प्रथा यदि मनुष्यों में न हो तो इसमें न परिवार बनेगा न समाज बनेगा, न जाति होगी न राष्ट्र होगा। अस्तु 
विवाह एक ऐसा संस्कार है जो हर देश और हर धर्म में किसी न किसी रूप में पाया जाता है। 


शव का संस्कार 


तीसरा संस्कार है अन्त्येष्टि अर्थात्‌ मनुष्य के मरने पर कौन-सा कृत्य हो। पशु भी मरता है और 
मनुष्य भी। सहस्रों मच्छर और मकखी प्रतिदिन मर जाते हैं, पर न उनके शव को कोई उठाने आता है 
और न दाह ही होता है। वे तो पड़े-पड़े ही सड़ जाते हैं, कोई उनकी चिन्ता तक नहीं करता; परन्तु जब 
मनुष्यों में से कोई व्यक्ति मर जाता है तो समाज में उसके लिए चिन्ता प्रकट की जाती है। उसके लिए 
कुछ कृत्य किये जाते हैं। उस समय यह भी विचार किया जाता है कि जिस आत्मा का इस शरीर से 
सम्बन्ध रहा वह नष्ट नहीं हो गई; आत्मा केवल शरीर को छोड़कर चली गई है। कहाँ गई इसका ज्ञान 
नहीं। कहीं भी हो वह नष्ट नहीं हुई। उसका सम्बन्ध इस शरीर से है। केवल सम्बन्ध टूट गया है। यह 
वहीं प्यारा शरीर है जिसके साथ हम इतने दिनों से प्रेम करते रहे हैं। अस्तु, आत्मा के विलीन होने पर 
भी उसके शव के साथ प्रेम और आदर के भाव से व्यवहार होता है। यही कारण है कि शव का अन्तिम 
संस्कार किया जाता है। 

हम यह वर्णन कर चुके हैं कि ये तीन संस्कार इस प्रकार के हैं जो शिक्षित और अशिक्षित दोनों 
प्रकार के समाजों में पाए जाते हैं। इन प्रथाओं के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न जातियों, भिन्न-भिन्न देशों और 
भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों में विशिष्ट पद्धतियाँ पाई जाती हैं। 


हमारे सोलह संस्कार 


वैदिक धर्म में प्रत्येक व्यक्ति के लिए १६ संस्कारों का विधान है, अर्थात्‌ हर स्त्री और पुरुष के 
जीवन को १६ भागों में विभाजित किया गया है जिनमें सामाजिक प्रथाओं का कुछ न कुछ चलन होता है। 
स्वामी दयानन्द ने अपने अमर ग्रन्थ “संस्कार विधि' में इन संस्कारों की पूरी विवेचना को है! 


ये नये नहीं, प्राचीन हैं 


इन संस्कारों का स्वामी जी ने निर्माण नहीं किया। वैदिक धर्मग्रन्थों में इन संस्कारों का विधान पूर्व 
से था। स्वामी जी ने उसका अध्ययन किया। इन संस्कारों के महत्त्व पर मनन करने के पश्चात्‌ वे इस 
परिणाम पर पहुँचे कि हर व्यक्ति के लिए इनका करना परम आवश्यक है क्योंकि इनसे उनकी शारीरिक, 
मानसिक और आत्मिक उन्नति होती है। Se 
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रीति का आत्मिक व मानसिक महत्त्व 


हम कह चुके हैं कि संस्कार कुछ प्रथाओं का नाम है पर इनसे यह न समझना चाहिए कि रीति- 
रिवाजों का कोई अपना महत्त्व नहीं है। विचार कीजिए कि 'रीति-रिवाज' क्या है जब कोई बालक घर से 
बाहर जाता है तो अपने माता-पिता को नमस्ते करता है, चरण छूता है और माता-पिता उसको आशीर्वाद 
देते हैं। जब वह बाहर से फिर घर आता है तो फिर माता-पिता के चरण छूता है और नमस्ते करता है। यह 
एक पारिवारिक पद्धति है। आप प्रश्‍न कर सकते हैं कि इस नाटक का क्या महत्त्व है? यदि बालक बिना 
इस रीति का अनुसरण किये चुपचाप चला जाय और चुपचाप चला आय तो उसके कार्यों में क्या बाधा 
उपस्थित होगी ? नमस्ते करने या चरण-स्पर्श से क्या विशेषता हो जाएगी? ध्यान दीजिए, विचार कीजिए, 
आपको इसका महत्त्व प्रतीत होने लगेगा। जब बालक माता का चरण स्पर्श करता है तो यह केवल 
शारीरिक क्रिया नहीं है। आत्मिक और मानसिक स्तर पर यह माता और पुत्र के सम्बन्ध का द्योतक है। यह 
सम्बन्ध इतना कोमल है जिसको शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता, परन्तु इसके महत्त्व का अनुभव 
करना कठिन नहीं। कुत्ते और बिल्ली भी दूसरे के प्रति प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। पालतू कुत्ते नमस्कार नहीं 
करते पर अपने स्वामी से मिलकर प्रसन्न होते हैं, दुम हिलाते हैं तथा दूसरे प्रकार से अपने अनुराग को प्रकट 
करते हैं । यदि आपने कुत्ता पाला हो तो आप इसका अनुभव कर सकते हैं। इस दिख़ावटी रस्म-रिवाज का 
भी कुछ प्रयोजन है। रीति-रिवाज क्या है? जो स्वभाव होता है वही कालान्तर में रीति-रिवाज का रूप 
धारण कर लेता है। जब आप निश्चित समय पर कोई कार्य करते हैं जैसे भोजन के पूर्व हाथ धोते हैं जो 
एक अच्छा काम है, बार-बार इसके करने से स्वभाव बन जाता है। इसी प्रकार यदि समाज में हर व्यक्ति 
भोजन के पूर्व हाथ धोने लगे तो हम इसको रीति-रिवाज कहेंगे। जितने भी रीति-रिवाज संस्कार में 
दृष्टिगोचर होते हैं इसी प्रकार बनते हैं। इसलिए रीति-रिवाजों की विशेषता और महत्त्व का अध्ययन करना 
चाहिए। रीति-रिवाज एक दिन में निर्माण नहीं होते। हर रीति-रिवाज का एक विशेष इतिहास है। उसके 
निर्माण में समय लगा है और उनको निरन्तर चलाने में दूरदर्शिता तथा बुद्धि का प्रयोग किया गया है। अस्तु, 
इनको हँसी करना हमारे पतन का द्योतक है। 


संस्कार से क्या तात्पर्य है? 


महर्षि दयानन्द जी ने ‘संस्कार विधि' में १६ संस्कारों के करने का आदेश दिया है । मनुस्मृति में भी 
ऐसा ही विधान है । इन संस्कारों की विस्तृत व्याख्या गृह्य-सूत्रों में मिलती है। इसमें प्राचीन आयो के रीति- 


` रिवाजों का वर्णन है। इनमें पारस्कर और गोभिल्य प्रसिद्ध स्मृतियां हैं। कहीं-कहीं संस्कारों में एक-दो रिंवाजों 


की न्यूनता या वृद्धि पाई जाती है परन्तु सिद्धान्ततः वे एक ही हैं, उनमें मौलिक भेद नहीं है। 
इनकी संख्या इस प्रकार है- 
(१) ३ संस्कार जन्म से पूर्व 
(२) १ संस्कार मृत्यु के बाद 
(३) १२ संस्कार जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में। 
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जन्म से पूर्व संस्कार क्यों? 

यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि यदि संस्कारों का जीवन से सम्बन्ध है तो ३ संस्कार जन्म से पूर्व और 
एक बाद में करने की क्या आवश्यकता प्रतीत हुई? आइये, इस पर विचार किया जाय। जीवन एक भवन है 
और जितना सुदृढ़ और सुन्दर भवन बनाना हो उतनी ही अधिक गहरी और दृढ़ नींव खोदनी पड़ती है। एक 


मंज़िल वाले भवन के लिए बहुत गहरी नींव की क्या आवश्यकता! एक गज या दो फीट ही पर्याप्त होगी। . 


दो मंज्ञिल वाले भवन के लिए कई गज गहरी नींव बनाते हैं। यदि भवन कई मंज़िल वाला होगा तो उसके 
लिए बहुत गहरी नींव खोदनी आवश्यक होगी। तात्पर्य यह है कि भवन की ऊँचाई का भवन की नींव की 
गहराई से अधिक सम्बन्ध है। | 


गहरी नींववाला भवन चिरायु | 

आधारशिला क्या है? यह भवन का वह भाग है जो भूमि के अन्दर है और दिखाई भी नहीं देता। 
इसका सम्बन्ध सारे भवन से होता है। नींव इस प्रकार बनाते हैं कि भूमि के अन्दर की दीवार और बाहर की 
दीवार एक-समान हो। शामियाना या दो-चार दिन के लिए त्रिपाल बाँधकर साया बनाना हो तो नींव की 
क्या आवश्यकता होगी? परन्तु शामियाना तो आँधी के एक झोंके से गिर पड़ता है। ताजमहल के समान टूढ़ 
भवन तो अनेकों तूफान और झंझावात को सहन करते हुए अपने.मस्तक को शान से ऊँचा किये रहते हैं। 
परिणाम यह निकला कि दृढ़ भवन के निर्माण के लिए नींव इतनी गहरी और दृढ़ चाहिए जो उसको भली 
प्रकार सुदृढ़ रख सके। [ 


बेल और वृक्ष को देखिए 


एक और उदाहरण लीजिए। जितने वृक्ष ऊँचे और विशाल होते हैं उनकी जड़ें अधिक गहराई तक 
भूमि के अंदर प्रबेश करती हैं । कद्दू या लौकी की जड़ बहुत गहरी नहीं होती इसलिए वह रहती भी है एक 
या दो मास। कोई कद्दू की बेल पचास वर्ष प्राचीन न मिलेगी। जैसी जड़ वैसी ही बेल। परन्तु नीम और 


पीपल की जड़ बहुत गहरी होती है, इसलिए वृक्ष लम्बे होते हैं और दीर्घ आयुवाले। गमलों में लगाए वृक्षों ` 


की जड़ें कम गहरी होती हैं, वे शीघ्र ही मुरा जाते हैं। अच्छी फसल की प्राप्ति के लिए भूमि को उर्वरा 
बनाना पड़ता है और अच्छे बीजों की खोज की जाती है। जो भूमि अच्छी प्रकार जोती नहीं जाती उसमें 
अच्छा बीज भी पनप नहीं सकता; और यदि भूमि अच्छी तरह जोती नहीं गई और अच्छा बीज बोया गया 
तब भी फसल अच्छी न होगी। अस्तु, अच्छी फसल उगाने के लिए भूमि को उर्वरा बनाना चाहिए और 
अच्छे बीजों का चयन करना चाहिए। इसको कृषि के नाम से सम्बोधित करेंगे। कृषक की योग्यता का 
अनुमान इसी से लगाया जा सकता है। खुदरौ (स्वयं उत्पन्न होनेवाले पौधे) अपने-आप ही बिना बोए उग 
आते हैं, वे बड़े भी हो जाते हैं, पर उनमें एक क्रम नहीं आता। कृषि-विभाग का कार्य है कि वह कृषकों 
को बताए कि भूमि को किस प्रकार जोता जाय, बीज किस प्रकार के होने चाहिएँ और कहाँ से मिल सकेंगे, 
और वृक्षों की सेवा किस प्रकार की जानी चाहिए। इनको आप “संस्कार' कह सकते हैं । 


SEAN 


सामाजिक विषय १७९ 
RSIS NERS RS अप किलल दल मल 
कृषि-भूमि का संस्कार [ 

कृषकों ने भूमि को उर्वरा बनाया, अच्छे बीजों को उपलब्ध किया, खराब बीजों को फेंक दिया। ये 
सब कृषक द्वारा किये गए कार्य “संस्कार” हैं। इसी प्रकार मनुष्य की उत्पत्ति करना सरल कार्य नहीं है। 
शास्त्रकारों ने कहा है कि मनुष्य प्रकृति कां सबसे सुन्दर व्यक्ति है। इससे यह न समझना चाहिए कि सभी 
मनुष्यों में समान प्रतिभा है। प्रायः यह देखा जाता है कि मनुष्य का स्वभाव पशु और पक्षियों के समान होता 
है। शिक्षित और सभ्य व्यक्ति तथा अशिक्षित और असभ्य व्यक्तियों में अन्तर है। सभ्य समाज में बालक 
को जन्म देने के लिए कुछ निश्चित नियमों का पालन किया जाता है। असभ्य व्यक्तियों के बालक तो चूहे 
और बिल्ली के समान बिना सोचे-विचारे जन्म लिया करते हैं। 


पशु-पक्षियों के संस्कार 

आपने सुना होगा कि सभ्य देशों में कुत्तों तथा अन्य पशुओं को सुदृढ़ और उपयोगी बनाने के लिए 
बड़ा प्रयत्न किया जाता है। गाय अधिक दूध देनेवाली हो। बैल अधिक बलवान्‌ हों। घोड़े अधिक तीब्रगामी 
हों। इन सबके लिए 'संस्कार' की आवश्यकता होती है। पशुओं के विशेषज्ञ जानते हैं कि गाय किस प्रकार 
बच्चा दे? उसका पालन किस प्रकार हो? किस प्रकार उसको रोगरहित रक्खा जाय? सरकार की ओर से 
पशु-विभाग (\/९४९१।१३7५ 0600) स्थापित है जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर रक्खे जाते हैं। वे निर्बल गाय और 
बैल का सम्बन्ध नहीं होने देते। बीमार घोड़ी बीमार घोड़े के साथ नहीं रहने दी जाती। इनके लैंगिक 
सम्बन्धो के विशिष्ट अवसर हैं। कुत्तों का पालन करनेवाले भी ऐसे ही नियमों का पालन करते हैं। इन 
सबको आप क्या कहेंगे? ये सब 'संस्कार' ही कहे जाएंगे! 


मनुष्य की भूल 


आश्चर्य तो यह है मनुष्य इतना ज्ञानवान्‌ होता हुआ भी अपने को प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति सिद्ध 
नहीं कर पाता। जो कृषक अपने बैलों की वंश-परम्परा का ध्यान रखता है वह अपनी संतान के विषय में 
उतना सावधान नहीं रहता। जो राजा देश के पशु, पक्षी और सारे राष्ट्र का ध्यान रखता है, वह कभी यह 
सोचने -का कष्ट भी नहीं करता कि राजपरिवार के राजकुमारों को किस प्रकार जन्म दिया जाय या किस 
प्रकार पालन हो। एक कृषक यह नहीं सोचता कि किस प्रकार सुन्दर कृषक उत्पन्न किये जावें। एक पंडित 
यह कभी स्वप्न में भी नहीं विचारता कि उसकी संतान किस प्रकार उसके समान योग्य और प्रतिभाशाली 
बन सकेगी। यह सब इस कारण से है कि हमने संस्कारों के महत्त्त को उचित रूप में नहीं समझा है। 
इसीलिए राजाओं की सन्तान अयोग्य होती है क्योंकि कोई राजाओं के सम्मुख शिक्षा देने का साहस नहीं 
कर सकता। वे स्वयं भोग और राग में इतने डूबे रहते हैं कि न तो उनको उपदेश दिया जा सकता है, न 
उनका बुराइयों की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने यह उपदेश दिया कि 
सन्तानोत्पत्ति के पूर्व इस प्रकार के नियमों का पालन किया जाय कि अयोग्य सन्तान किसी भी प्रकार उत्पन्न 
ही न हो सके। कुछ व्यक्तियों की यह धारणा है कि सन्तान की उत्पत्ति स्वयमेव हो जाती है, उनके लिए 


१८० गंगा-ज्ञान-सागर 
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कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वे अकस्मात्‌ (5 ८०००९) उत्पन्न हो जाते हैं। शिक्षित मनुष्यों के बालक 
अयोग्य और अशिक्षित व्यक्तियों के योग्य उत्पन्न हो जाते हैं। प्रायः समाज में देखा गया है कि कुछ पवित्र 
तथा धार्मिक व्यक्तियों की संतान दुराचारी, अधर्मात्मा होती है; और इसके विपरीत अयोग्यों की सन्तान 
धर्मात्मा, शिक्षाविद्‌ होती है। यह असम्भव नहीं है, पर इस नियम को दूर तक नहीं ले-जाया जा सकता। 
प्रकृति ऐसी नहीं जिसके हर कार्य नियमों के अनुसार न हों और सब-कुछ अकस्मात्‌ रूप से हो जाया करें। 
सन्तान को जन्म देना इतना सरल नहीं। यह तो नियमों के ऊपर आधारित है। इसलिए जब कभी इस प्रकार 
की सन्तान उत्पन्न हो जाय जो अपने माता-पिता के स्वभाव के प्रतिकूल हो, तो उस पर पूर्ण विचार करना 
चाहिए। यदि कोई भवन पहली वर्षा में ही गिर जाता है तो लोग कहते हैं कि भवन की नींव में कुछ कमी 
रह गई है या भूमि में कोई ऐसा छेद होगा जिससे पानी भवन की नींव में जाकर उसको खोखला कर देता 
हो। इसी तरह यह समझना चाहिए कि माता-पिता में कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ रही होंगी जिसका बालक के 
जीवन पर प्रभाव पड़ा है। सभ्य तथा विशेषज्ञ इस प्रकार की कमज़ोरियों और कमियों का पता लगाते रहते 
हैं। पर असभ्य व्यक्ति “अकस्मात्‌? कहकर इस पर पूर्ण विचार नहीं करते। 


उन्नत राष्ट्र कितने जागरूक! 


हम यहाँ एक उदाहरण देते हैं। इंगलैंड के लोगों ने यह पता लगाया है कि जो बालक मार्च या 
अप्रैल में जन्म लेते हैं, उनके मस्तिष्क में अधिकतर कुछ न कुछ खराबी पाई जाती है। इसका कारण यह 
बताया जाता है कि मार्च और अप्रैल में जन्म लेनेवाले बालकों का गर्भाधान जुलाई या आगस्त में हुआ 
होगा। उस समय इंगलैण्ड में अंगूर की फसल होती है और लोगों को अधिक मात्रा में शरान पीने को 
मिलती है। पुरुष और स्त्री नशे में मस्त होते हैं और इसी मदहोशी में सन्तानोत्पत्ति होती है। इनके नशे का 
प्रभाव सन्तान के मस्तिष्क पर होता है। जिस वीर्य से शरीर बनता है उसमें शराब के दुर्गुण सम्मिलित होते हैं 
और बही प्रभाव उनके मस्तिष्क पर जन्म के समय और भावी जीवन में प्रभावित करते रहते हैं । यदि गर्भ 
धारण के समय सावधानी न बरती गई तो भिन्न-भिन्न प्रकार के रोगों का प्रारम्भ हो जाता है जिसका 
दुष्परिणाम सन्तान को जीवन-भर उठाना पड़ता है। 
इन सब बातों से पता चलता है कि जन्म के पहले होनेवाले संस्कारों का जन्म के उपरान्त होनेवाले 
संस्कारों से विशेष सम्बन्ध है। 
फ़ारसी का शेर है-- 
ख़िश्ते अव्वल गर निहद मेमार कज। 
ता सोरैया मे रद दीवार कज॥ 
अर्थात्‌ बुनियांद की एक टेढ़ी ईट दीवार को टेढ़ा बना देगी। 
अस्तु, सन्तानोत्पत्ति की तैयारी पूर्व से होनी चाहिए। 


गाहस्थ-जीवन 


विवाह के बाद दूसरा संस्कार गृह-प्रवेश का है। वास्तव में ये दोनों संस्कार एक ही हैं विवाह का 
तात्पर्य ही यही है कि स्त्री और पुरुष एक नया घर बनाते हैं और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की शपथ लेते 
हैं । इससे पुरुष का उत्तरदायित्व अधिक हो जाता है। 

गृहस्थ आश्रम में सब लोग आपसे कुछ माँग सकते हैं, पर आप किसी से कुछ माँग नहीं सकते । 
मनु महाराज ने लिखा है कि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास तीनों आश्रमों के लोग अपने जीवन की 
आवश्यकताएं गृहस्थ आश्रम से पूर्ण करते हैं, इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। 

गृहस्थ आश्रम खिलानेवाला है और अन्य आश्रम खानेवालों के हैं। खिलानेवाला खानेवालों से 
बड़ा होता है, इसलिए गृहस्थ आश्रम को बड़े आदर के भाव से देखना चाहिए। 

जिसका आदर अधिक होता है उसका उत्तरदायित्व भी अधिक होता है, इसलिए गृहस्थ आश्रम के 
कर्त्तव्य का पालन करना बड़ा कठिन है। गृहस्थ में प्रवेश होते ही त्याग और बलिदान का क्रम आरम्भ हो 
जाता है। जो व्यक्ति अपने भोग के लिए व्यय करता है वह विवाह के बाद भी खूब कमाता है और अपनी 
स्त्री की सुविधा का बड़ा ध्यान रखता है। उसकी कमाई में वह भी बराबर की आधिकारिणी है। जो व्यक्ति 
आलसी था और उसके परिणाम को समझता था वह अपने ऊपर व्यय में कमी कर सकता है, पर दूसरे को 
शिकायत का अवसर नहीं दे सकता। विवाह होते ही उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। वह बिना 
खाए-पिए रह सकता था, पर अपनी स्त्री को बिना खिलाए कैसे रख सकता है ? इस प्रकार जो स्त्री केवल 
अपने ही भोग का विचार रखती थी वह विवाह के बाद गृहस्थ में आकर अपने पति की इच्छाओं और 
आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखती है। उसे घर का प्रबन्ध ठीक रखना चाहिए, नहीं तो उसके पति को 
कठिनाई होगी। यदि उसने समय पर भोजन नहीं बनाया तो पति किस प्रकार समय पर दफ्तर जा सकेगा? 

इसी प्रकार विवाह के बाद गृहस्थ में आकर स्त्री और पुरुष अपने लिए कुछ त्याग का भाव सीखते 
हैं और एक-दूसरे का ध्यान रखते हैं। पति व्यय में कमी करता है जिससे पत्नी के लिए आभूषण गढ़ा सके। 
स्त्री सुन्दर-सुन्दर पदार्थ खाने के बनाती है और यह ध्यान रखती है कि स्वयं ही उसका उपभोग न करे, 
अपने पति को खिलावे। वह अपना भाग भी उठाकर रख देती है। अस्तु, त्याग-भाव में तथा स्वार्थ-त्याग 


१८२ गंगा-ज्ञान-सागर 


_ CS अप का शशि ल शक क कल कब कल कक न मम 
की जैसी शिक्षा वैवाहिक जीवन में मिलती है वैसी कहीं नहीं । 

इस पाठशाला की शिक्षा सरल नहीं और दंड भी मार्मिक ही मिलता है, पर कैद से भाग निकलना 
संभव नहीं। गृहस्थ के कैदी के लिए न जेल की आवश्यकता, न जेलर की और न सिपाहियों को । गृहस्थ 
आश्रम में स्त्री और पुरुष प्रेम की बेड़ियों में जकड़े रहते हैं। 

ये प्रेम की बेड़ियाँ तो सबसे मजबूत बेड़ियाँ हैं। कोई लोहा, कोई जंजीर और रस्सा इतनी मजबूत 
नहीं । इसको प्रायः लोगों ने मोह के नाम से पुकारा है। लेकिन अगर मोह न हो तो कोई भी अपने बच्चे का 
पालन न करे। मोह पर सभी सम्बन्धों का बलिदान हो जाता है। 

प्रायः मैंने कहते सुना है कि माँ बच्चे का पालन इसलिए करती है कि बड़ा होने पर वह वृद्धावस्था 
का आधार होगा। इसमें सन्देह नहीं कि हर माँ अपने बालक से कुछ आशाएँ रखती है, पर इन आशाओं से 
माँ के मोह का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। माँ उस बच्चे का भी मोह से पालन करती है जो किसी ऐसे 
रोग में भी ग्रस्त है जिससे कोई आशा भी नहीं रक्खी जा सकती। माँ के मोह का किसी भावी आशा से 
सम्बन्ध जोड़ना माँ के साथ अन्याय करना मात्र होगा। 

माता-पिता के हृदय में प्रकृति की ओर से संतान के लिए जो प्रेम का बीज बोया गया है, वह 
समाज की स्थिति के लिए है। यदि यह प्रेम प्राकृतिक न होता तो कोई माता-पिता संतान को जन्म देने या 
उसके पालन-पोषण करने का कष्ट न उठाता। 

गृहस्थ की सफलता धन के ऊपर है। बिना धन के घर नहीं चल सकता। इसलिए हर मनुष्य का 
कर्त्तव्य हो जाता है कि वह धन का उपार्जन करे और हर स्त्री का कर्त्तव्य है कि धन का अपव्यय न करे। 
गृहस्थी जो कुछ कमाता है उसके व्यय का अधिकारी होता है। सर्वप्रथम संतान चाहती है कि उसको इच्छानुसार 
व्यय किया जाए। वृद्ध माता-पिता जिनकी कोई जीविका नहीं होती वे भी अधिकारी हो जाते हैं, इसलिए गृहस्थी 
के पाँच महान्‌ कर्त्तव्य माने गए हैं जिनको महायज्ञ के नाम से सम्बोधित किया गया। ये पंच महायज्ञ करना 
प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्तव्य है और चूँकि ये आवश्यक हैं इसलिए इनको महायज्ञ कहा गया है। 

(१) ब्रह्म यज्ञ-ईश्वर की उपासना करना; यह बहुत ही आवश्यक कर्म है। यह आत्मिक उन्नतिं 


के लिए महान्‌ कृत्य है। ईश्वर की ओर से हमको इतनी वस्तुएँ मिली हैं जिनका पूरा वर्णन नहीं हो सकता। | 


देखने के लिए आँखें और उनकी सहायता के लिए सूर्य का प्रकाश। खाने के लिए मुँह और संसार-भर के 
स्वादिष्ट पदार्थ प्रकृति की ओर एक दृष्टि डालिए और चारों ओर आपको आकर्षक स्वादिष्ट वस्तुओं का 
भंडार मिलेगा । इन्हीं उपभोगों से आकर्षित होकर कोई प्राणी संसार को नहीं छोड़ना चाहता। प्रकृति इतनी 
आकर्षक है और कष्टों में भी एक ऐसा रस है कि वे सरलता से झेल लिये जाते हैं। फिर भी वह इन भोगों 
को छोड़ नहीं सकता । इसलिए ईश्वर को तो याद कर ही लेना चाहिए 
ईश्वर की स्मृति हमारे भोगों को और आनन्दमय बना देती है। ईश्वर के स्मरण से प्रकृति की ओर 
का आकर्षण कम हो जाता हैं। इन सब उपयोगी वस्तुओं के लिए हमें ईश्वर का कृतज्ञ होना चाहिए। इसके 
लिए धन की आवश्यकता नहीं । निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी प्रेम, श्रद्धा और आदर से प्रभु का नाम स्मरण 
कर सकता है। 
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(२) दूसरा महायज्ञ है देव यज्ञ। हर व्यक्ति को अपनी स्थिति के अनुकूल प्रतिदिन यज्ञ करना 
चाहिए। इसके लिए कुछ न कुछ धन चाहिए, क्योंकि घी और सामग्री की आहुतियाँ दी जाती हैं। इससे 
वायु शुद्ध होती है, सब प्रकार के रोग दूर होते हैं, इससे स्वास्थ्य बनता है। इसलिए इसकी उपयोगिता में 
शंका नहीं की जा सकती। परन्तु जो व्यक्ति भोजन पर कुछ न कुछ व्यय करता है वह हवन पर कुछ न 
कुछ व्यय कर ही सकता है। भोजन और पानी के अतिरिक्त वायु की भी आवश्यकता होती है। शुद्ध वायु 
तो शुद्ध भोजन और शुद्ध जल से भी अधिक आवश्यक है। हम कुछ काल के लिए बिना भोजन के रह 
सकते हैं, परन्तु बिना वायु के एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। वायु की अशुद्धि तो भोजन और जल 
को भी दूषित कर देती है। इसलिए वायु की शुद्धि के लिए धन व्यय करना सब प्रकार उपयुक्त है। 

दुःख इस बात का है कि यज्ञ के महत्त्व पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। घी और हवन की सामग्री 
अधिक महँगी हो गई, इसलिए हवन न करने का बहाना मिल गया है। 

लोग कहते हैं कि जब खाने के लिए घी उपलब्ध नहीं तो हवन के लिए कहाँ से आए? पर यह 
युक्ति ठीक नहीं है। लोगों ने घी खाना नहीं छोड़ा। दावतें होती हैं | घी प्रयोग में लाया जाता है। हर वस्तु 
प्राप्त की जाती है। घी से बने पदार्थ भी बढ़ते जाते हैं। यदि इसी में से दो-एक माशा भी घी हवन में व्यय 
कर दिया जाए तो यह असंभव नहीं है। प्रतिदिन न सही, सप्ताह में एक बार ही। वायु को शुद्ध और पवित्र 
करने पर तो हम कुछ भी धन व्यय नहीं करते, परन्तु वायु को अशुद्ध करने पर बहुत-कुछ व्यय कर देते हैं। 
किसी बड़े नगर को लीजिए जैसे इलाहाबाद। यहाँ चार-पाँच लाख आदमी रहते हैं। इनमें से लगभग एक 
लाख प्रतिदिन सिगरेट पीते हैं । दो पैसे प्रतिदिन सिगरेट पर ख़र्च हो तो सिगरेट का धुआं सैकड़ों रोग पैदा 
कर देता है जिसके इलाज के लिए यही व्यक्ति अपनी जेब में से धन व्यय करते हैं। यदि एक लाख परिवार 
एक पैसा प्रतिदिन घी पर व्यय कर दिया करें तो नगर के स्वास्थ्य में उन्नति हो सकती है। 

(३) तीसरा महायज्ञ है पितृ यज्ञ, माता-पिता की सेवा करना। माता-पिता की सेवा करके हम 
उन पर अहसान नहीं करते, बल्कि उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं उन सब कष्टों के लिए जो उन्होंने 
हमारे पालन-पोषण में उठाए थे। यहाँ यह कह देने की आवश्यकता नहीं कि माता-पिता को हमारी 
सेवाओं की आवश्यकता है। कभी-कभी उनको सन्तान की सेवा अपेक्षित होती है। पर आवश्यकता न होने 
पर भी हम आपने कर्त्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। 

पितृ यज्ञ न करना पाप है। कोई धनी व्यक्ति आपके घर अत्तिथि होकर आए तो आप उसका 
स्वागत करते हैं। उससे यह नहीं कहते कि आपके पास खाने को है, हम क्यों खिलावें ? जो व्यक्ति ऐसा 
कहता या करता है वह अपने कर्त्तव्य से गिर जाता है । इसलिए यदि माता-पिता के पास धन भी हो, तो भी 
गृहस्थ का पहला कर्त्तव्य यह है कि वह पहले अपने माता-पिता को खिलावे और उनकी आवश्यकताओं 
की पूर्ति करे और इस पितृ-ऋण से उऋण हो। 

(४) अतिथि यज्ञ=इसका सरल अर्थ है आतिथ्य। इसमें विशेष रूप से साधु और संन्यासियों की 
भी गणना हो जाती है। ये महान्‌ तपस्वी ऐसे व्यक्ति हैं जिनका सारा जीवन समाज के कल्याण में व्यतीत 
हो रहा है और जो भोजन उपार्जन करने में अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करते। गृहस्थी लोगों का यह 
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कर्त्तव्य हो जाता है कि वे इनको अपने घर में श्रद्धा और आव-भगत के साथ भोजन करावें। उन पर यह 
ऋण है। गृहस्थी जो प्रतिदिन धन कमाते हैं उनकी आय संसार और समाज की सुव्यवस्था पर निर्भर है। 
यदि समाज में उथल-पुथल हो जाती है या धार्मिक व्यक्तियों की संख्या कम हो जाती है तो ऐसे वातावरण 
में रहनेवाले गृहस्थी अपनी जीविका उपार्जन न कर सकेंगे। जिस देश या समाज में अशान्ति का साम्राज्य है 
उसमें किसी भी व्यक्ति को व्यापार या कृषि करने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए यदि साधु, महात्मा 
और संन्यासी बराबर प्रचार का काम करते हैं कि समाज में तूफान न मंच सके और व्यापारी या कृषि 
करनेवाले अपने कामों को सरलता से कर सकें। इसलिए हर गृहस्थी को यह समझ लेना चाहिए कि जो 
रोज़ी वह कमा रहा है उसमें केवल उसी का हाथ नहीं, बल्कि सैकड़ों साधु-महात्माओं का हाथ है जिनके 
उपदेशों के कारण समाज में शान्ति स्थापित है। इसलिए यह समझना अनुचित होगा कि साधु महात्मा कुछ 
कार्य नहीं करते हैं; मुफ्त का खाते रहते हैं। हाँ, यह बात तो उचित है कि कुछ अनुपयुक्त लोग भी साधुओं 
के भेष में लोगों को धोखा देते हैं। ऐसे साधुओं को दान देना पाप है क्योंकि इससे पाप में वृद्धि होती है। 
परन्तु साधु खराब भी हो सकते हैं और अच्छे भी। इसलिए अच्छे साधु-महात्मा को खिलाना और उनकी 
आवश्यकता की पूर्ति करना हर गृहस्थी का कर्त्तव्य है। 

(५) पाँचवाँ महायज्ञ बलि वैश्व देव यज्ञ कहलाता है। इस यज्ञ के नाम में एक संस्कृत शब्द 
आया है “बलिं '। साधारणतया इस शब्द का अर्थ बलि देना या कुरबानी करना समझ लिया गया है। बलि 
का अर्थ है ' भरी' या ' भरना'। * भरना' से तात्पर्य है “आवश्यकताओं की पूर्ति करना' इसलिए बलिवैश्वदेव 
का अर्थ हुआ “उन प्राणियों को खिलाना, पानी पिलाना जो स्वयं खाने-कमाने के योग्य नहीं।' वे साधु- 
महात्मा की कोटि में तो आते नहीं, पर उनका भार गृहस्थियों पर है। 

वैदिक युग में तीन पशु अर्थात्‌ गाय, घोड़ा और कुत्ता पारिवारिक पशु समझे जाते थे। हर गृहस्थी 
भोजन करने के पूर्व एक रोटी गाय के लिए निकालता था और भोजन के उपरान्त कुछ कौर कृत्ते के लिए 
बचा लेता था, इसके अतिरिक्त चींटियो, पक्षियों आदि को भी हमारा भोजन का कुछ अंश मिलता था। यह 
सब बलिवैश्वदेव यज्ञ कहलाता था। 

बलिवैश्वदेव यज्ञ आत्मिक प्रसाद भी है। ईश्वर हमको जीविका प्रदान करता है, वह हमारा 
जीवनदाता है। अतः हम भी इस यज्ञ के द्वारा ईश्वर के परोपकार गुण का कुछ अनुसरण करते हैं। ऐसा 
करने से हमारा सम्बन्ध सृष्टि के सब प्राणियों से हो जाता-है। इस क्रिया से मनुष्य उदारचित्त हो जाता है। 
जो गृहस्थी इन पाँचों महायज्ञों को विधिवत्‌ श्रद्धाभाव से नहीं करता है उसमें स्वार्थ की भावना जाग्रत हो 
जाती है, और जब यह स्वार्थपरता अधिक बढ़ जाती है तो वह लोलुप हो जाता है और आत्मीयता के भाव 

उसमें नहीं रह पाते। 

बलिवैश्वदेव यज्ञ के मंत्रों पर ध्यान दीजिए। आपको पता चलेगा कि रात में काम करनेवाले 
चौकीदार आदि और दिन में काम करनेवाले मज़दूरों या नौकरों पर दृष्टि रखना आवश्यक है। 

अतिथि यज्ञ और पितृ यज्ञ के सम्बन्ध में एक बात याद रखनी चाहिए। यह ऋण से उऋण होना 
या कर्त्तव्य-पालन है। गृहस्थ को श्रद्धा-भाव से कार्य करना चाहिए। जब आप माता-पिता को खिलाते हैं 
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तो उनके सम्मुख अहसान जताना बुरी बात होगी। 

प्रायः लोग अपने माता-पिता या अतिथि को खिलाते हैं, पर अहसान बहुत जताते हैं। किसी को 
प्रेम से भोजन कराना उसपर अहसान करना नहीं, बल्कि अपने कर्त्तव्य का पालन करना है। ऐसा न करना 
पाप होता है। इसलिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपको किसी अतिथि की आवश्यकताओं को पूर्ण 
करने का अवसर मिला। जिसके माता-पिता का देहान्त हो गया उसके लिए पितृ यज्ञ के समान पुण्य कार्य 
करने का अवसर नहीं मिला। प्रायः लोग माता-पिता को अपने सिर का बोझ समझते हैं। उनकी 
आवश्यकताओं की पूर्ति को एक बन्धन समझते हैं। वे नहीं जानते कि परमात्मा शुभ काम करने का अवसर 
भी बार-बार नहीं देता। मैं अनेक व्यक्तियों को जानता हूँ जो अपने माता-पिता को खिलाते हैं पर प्रेम की 
भावना से नहीं। नई रोशनी के कुछ नवयुवक अपने माता-पिता के पुराने रूढ़िवादी स्वभाव से तंग हैं; कुछ 
उनको देहाती और रूढ़िवादी समझते हैं। यह उनकी गलती है। वे नहीं जानते कि जिस वृद्धा माँ को वह 
पुराने विचारवाली समझते हैं, उसी माँ ने उनका पालन उस समय किया जब उनमें इतनी भी शक्ति न थी कि 
अपने मुख से मवखी उड़ा सकते | माता के सन्तान पर इतने अहसान होते हैं कि उनसे उऋण होना असंभव 
है। 

प्रायः आजकल माता के प्रति प्रेम का भाव बहुत ही कम देखा जाता है। यदि पिता जीवित नहीं तो 
माता को नौकरानी से कुछ ही उच्च समझा जाता है और वह भी केवल दिखाने के लिए। यदि संयोग से 
माता का स्वभाव चिड़चिड़ा हुआ तो उसका जीवन दुःखमय हो जाता है। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि कुछ 
माताएँ कुछ अधिक चिड्चिड़ी होती हैं, परन्तु यदि लोग यह समझ लें कि वह माँ है और उसकी कुछ 
न्यूनताएँ हैं जो सहन की जा सकती हैं तो स्थिति कुछ सुलझ सकती है। प्रायः नौकर इस भावना से कि घर 
की स्वामिनी माता नहीं, बहू जी हैं, माओं और बहू जी के मध्य असन्तोष उत्पन्न कर देते हैं। यह बड़ी 
सरंलता से दूर की जा सकती है। इसके लिए लोगों को शेक्सपियर-लिखित नाटक किंग लियर (९६ 
[.९३7) पढ़ना आवश्यक है। 

मैं अपने इधर-उधर इष्ट मित्रों के परिवारों में देख चुका हूँ कि दोष माँ का न था, केवल इस बात 
के कि उसके पास धन न था और पिता की मृत्यु हो चुकी थी; इस प्रकार हर आवश्यकता को पूर्ति के लिए. 
उन्हें बहू का मुख ताकना पड़ता था। मेरी माता जी और पल्ली जी ने भी मेरे सम्मुख कुछ घटनाओं का 
उल्लेख किया। मैं विवश था। यदि मैं शिकायत करता तो माता को और अधिक दुःखी होना पड़ता। किसी 
पड़ोसी माँ की थोड़ी सहायता तो की जा सकती है, पर उसकी शिकायत तो उसके प्रति विष हो जाएगी। 

एक स्त्री जिसका पति एक प्रतिष्ठित डॉक्टर था, मेरी स्त्री के पास आया करती थी। उसके पास 
रहने के लिए मकान था। उसका भी लड़का डॉक्टर था और एक बड़ी कोठी में रहा करता था। लड़के की 
बहू एक धनी परिवार की थी। वह उस पर शासन करना चाहती थी। संभवतः मां भी तेज़ स्वभाव को थी। 
यदि लड़का ज़रा आँखें खोलकर अपना कर्तव्य समझता तो कुछ समस्या सुलझ जाती। वह दिल्‍ली के सभी 
आर्यसमाजियों के पास गई। किसी ने उसकी सहायता न की।मों में दोष हो सकते हैं, परन्तु यह न भूलना 
चाहिए कि वह माँ है। माँ के दोषों पर परदा डाला जा सकता है। शेरनी एक बच्चा देती है और सदा शेरनी 
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रहती है । गदही अनेक बच्चे देती है पर उनको जीवन-भर बोझा ढोते बीतता है। उसका कोई बच्चा उसका 
ध्यान नहीँ रखता। आप शेर हैं या गदहे--यहः बात आपको माता से मालूम हो सकेगी। 

यदि आप धनी हैं और आपकी माता को कष्ट है तो आपका धन व्यर्थ है। आप विद्वान्‌ हैं, किन्तु 
आपकी माँ का आदर नहीं तो आपके विद्वान्‌ होने से क्या लाभ? सिकन्दर की माँ उसकी साम्राज्य-वृद्धि में 
बाधक हुआ करती थी और उसका मंत्री माँ की शिकायत के पत्र सिकन्दर को लिखता था। सिकन्दर का 
एकमात्र उत्तर होता कि मेरी माता के नेत्रों का एक आँसू उसके शिकायत के सैकड़ों पत्रों को गला देगा। 

कभी-कभी बात बहुत साधारण और तुच्छ होती है। एक विधवा स्त्री के हृदय में आया कि शक्कर 
से पूड़ी खाए। उसने अपनी पुत्रवधू से कहा। उस समय चीनी पर सख्त कन्ट्रोल था। बहू ने यह कहकर 
टाल दिया कि शक्कर तो बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं, तुमको कहाँ से मिले ? बूढ़ी माँ का कभी शक्कर के 
लिए इच्छा करना कोई विशेष बात न थी। थोड़ी-सी दी भी जा सकती थी। बहू ने उसके भाव का विचार न 
किया। मेरी पत्नी ने बड़े दुःख से यह बात सुनाई। मैंने कहा कि तुमको अपने घर बुलाकर चीनी से पूड़ी 
खिला देनी चाहिए थी। 

मैं ये छोटी बातें इसलिए लिख रहा हूँ कि प्रायः छोटी बातों से लोगों की बुरी भावना का ज्ञान होता 


है। 
© 


'पितृ-यज्ञ 


“पितृ-यज्ञ' दो शब्दों से मिलकर बना है--एक 'पितृ' और दूसरा ' यज्ञ '। 

“पितृ' का अर्थ है बाप। माँ और बाप दोनों को भी 'पितृ' कहते हैं। जैसे “माता च पिता च 
पितरौ ” (ट्न्द्रैक शेष समास) । 'माता' और 'पिता' दोनों शब्दों का जब द्वन्द समास बनाते हैं तो 'पितरौ” 
बनता है अर्थात्‌ “पितृ' का अर्थ है माँ और बाप दोनों। 

'पितृ' का प्रथम विभक्ति में 'पिता' हो जाता है। कुछ संस्कृत न पढ़े हुए लोग समझते हैं कि 
“पिता' जीते हुए बाप को कहते हैं और “पितर' मरे हुए बाप को। परन्तु यह बात नहीं है। असली शब्द 
“पितृ ' है। जब उसका कर्त्ता कारक बनाते हैं तो 'पिता' हो जाता है। जब कर्मकारक बनाते हैं तो 'पितरम्‌' 
हो जाता है। कर्त्ताकारक बहुवचन में 'पितर:' होता है। जैसे 'मम पिता गच्छति' का अर्थ है “मेरा बाप 
जाता है '। “पितरम्‌ पश्यम्‌' का अर्थ है “मैंने बाप को देखा'। “तेषां पितर आयान्ति' का अर्थ है “उनके बाप 
आते हैं '। 

इस प्रकार “पितृ' या 'पितर' शब्दों में मौत का कुछ संकेत नहीं है। और यह कहना गलत है कि 
“पितृ' या “पितर' मरे हुए बाप के लिए आता है, जीते हुए के लिए नहीं। 

दादे, परदादे या दादी और परदादी के लिए भी 'पितृ' शब्द आता है। 'यज्ञ' शब्द का अर्थ है पूजा, 
सत्कार। कुछ लोग समझते हैं कि 'यज्ञ' और 'हवन' शब्द का एक ही अर्थ है। यह भी गलत है। हवन को 
भी यज्ञ कहते हैं, परन्तु यज्ञ अन्य अर्थों में आता है। 'यज' धातु जिससे “यज्ञ' शब्द बना है देवपूजा, 
संगतिकरण और दान तीन अर्थों में आती है। इसलिए 'यज्ञ' का अर्थ केवल हवन नहीं है। उदाहरण के 
लिए 'ब्रह्मयज्ञ' का अर्थ है स्वाध्याय या ईश्वर का ध्यान। अतिथियज्ञ का अर्थ है “मेहमान की ख़ातिरदारी 
करना'। यहाँ न तो होम या हवन से कुछ सम्बन्ध है, न आहुति देने से, न किसी पशु आदि के कारने से। 
देखिए मनुस्मृति, अध्याय ३, श्लोक ७०- ` , 

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌। 
होमो दैवो बलिभौतो नयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌॥ 
अर्थात्‌ पढ़ने-पढ़ाने का नाम ब्रह्मयज्ञ है। तर्पण को पितृयज्ञ कहते हैं । होम देवयज्ञ कहलाता है। 
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पशुओं को भोजनं देने का नाम भूतयज्ञ है और अतिथि के सत्कार को नृयज्ञ कहते हैं । हमने यहाँ यह श्लोक 
इसलिए दिया है कि केवल 'देवयज्ञ' में 'यज्ञ' शब्द का अर्थ ' होम' है। अन्यत्र यज्ञ का अर्थ पूजा और 
सत्कार ही है। 

आश्वलायन गृह्यसूत्र में भी ऐसा ही है-- 
अर्थात्‌। पंचयज्ञो देवयज्ञो भूतयज्ञः पितृयज्ञो ब्रह्मयज्ञो मनुष्य यज्ञ इति तद्‌ यदग्नौ जुहोति स 
देवयज्ञो यद्‌ बलिं करोति स भूतयज्ञो यत्‌ पितृभ्यो ददाति स पितृयज्ञा यत्‌ स्वाध्यायमधीते स 
ब्रह्मयज्ञो यन्‌ मनुष्येभ्यो ददाति स मनुष्य यज्ञ इति तानेतान्‌ यज्ञानहरहः कुवीत। 
आश्वलायन गृह्यसूत्र तृतीय अध्याय 
हम ऊपर कह आए हैं कि पितृ का अर्थ है माता, पिता या अन्य पुरखे, और यज्ञ का अर्थ है 
सत्कार। इसलिए “पितृ यज्ञ' का अर्थ हुआ माता-पिता आदि पुरखों को सेवा-सुश्रुषा। 
इसमें वेद का भी प्रमाण है- 
अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः। 
अर्थात्‌ लड़के को चाहिए कि पिता के व्रतों का अनुसरण करनेवाला और माता को प्रसन्न 
करनेवाला हो, अर्थात्‌ सन्तान को माता-पिता आदि गुरुजनं की सेवा करनी चाहिए 
अब एक प्रश्‍न उठता है कि पितृयज्ञ मरे हुए माता-पिता का होता है या जीते हुओं का? इसमें | 
लोगों का मतभेद है। हम कुँआर के महीनों में लोगों को अपने मरे हुए पितरों का श्राद्ध-तर्पण करते हुए 
देखते हैं । कुँआर के कृष्णपक्ष को लोग “पितृपक्ष' कहते हैं क्योंकि इसमें मरे हुए पुरखों का श्राद्ध-तर्पण 
किया जाता है। 
र हम अभी कह चुके हैं कि 'पितृ' शब्द में कोई ऐसी बात नहीं जो मरे हुए मॉँ-बाप की ओर संकेत 
| 
अब हम यहाँ यह देखना चाहते हैं कि क्या मरा हुआ भी किसी का बाप या माँ हो सकता है? 
मनुष्य नाम है विशेष शरीरधारी जीव का। न तो केवल शरीर को ही मनुष्य कहते हैं, न केवल जीव 
को। जब शरीर में से जीव निकल जाता है तो उसे मनुष्य नहीं कहते किन्तु “मनुष्य की लाश' कहते हैं । वह 
जीव भी मनुष्य नहीं है क्योंकि वह जीव मनुष्य के अतिरिक्त अन्य शरीर भी धारण कर सकता है। जो आज 
मनुष्य के शरीर में है वह कल मरकर चींटी के शरीर को धारण कर सकता है और परसों कुत्ता, बिल्ली 
इत्यादि का। सम्भव है कि फिर किसी जन्म में वह मनुष्य का शरीर धारण करे। द 
इसी प्रकार न तो शरीर को ही माँ या बाप कह देते हैं न जीव को। जब तक हमारे माता, पिता, 
दादी, बाबा जीवित हैं, तब तक वे हमारे माता, पिता, दादी या बाबा हैं । जब मर गए तो उनकी लाश रह 
जाएगी जिसको जला देंगे। न्यायदर्शन (अध्याय ३) में कहा है कि 'शरीरदाहे पातकाभावात्‌।' अर्थात्‌ 
लाश के जलाने से पाप नहीं होता। जब हमारे माता-पिता आदि मर जाते हैं और हम उनकी लाश को जला 
आते हैं तो कोई हमसे यह नहीं कहता कि तुमने पितृ-हत्या की, तुम पापी हो, क्योंकि जिस चीज़ को हमने 
जलाया वह माँ-बाप न थे, किन्तु माँ-बाप की लाशें थीं। 
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अब प्रश्न होता है कि मरने के बाद हमारे माँ-बाप कहाँ हैं? क्या वे जीव माँ-बाप हैं? कदापि 
नहीं। उन जीवों की पितृ संज्ञा नहीं, क्योंकि मरने के पश्चात्‌ न जाने उन्होंने कहाँ जन्म लिया। वही जीव 
सम्भव है कि हमारे ही घरों में नाती-पोतों या पुत्र के रूप में जन्म लें, या अपने कर्मानुसार ऊँच या नीच 
योनियों को प्राप्त हों, या यदि परम योगी हों तो उनकी मुक्ति भी हो जाय। यदि हमारे माता या पिता हमारे 
पुत्र या पुत्री के रूप में जन्म लेंगे तो हम उनके 'पितृ' होंगे, न कि वे हमारे। वस्तुतः माता-पिता आदि 
सम्बन्ध उसी समय तक है जब तक कि शरीर और जीव संयुक्त हैं। मृत्यु होते ही ये सम्बन्ध छूट जाते हैं। 

जब माता-पिता मर जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे माता-पिता मर गए। परन्तु वे मरते नहीं। 
जीव तो सदा अमर है, इसीलिए मरे हुए माता-पिता की पितृसंज्ञा केवल भूतकाल की अपेक्षा से होती है; 
वर्तमान काल की अपेक्षा से नहीं, क्योंकि वह सम्बन्ध केवल भूतकाल में था, अब जहीं। 

इसीलिए यह कहते हैं कि हमारे पिता धनाढ्य थे या निर्धन थे, विद्वान्‌ थे या अविद्वान्‌ थे। परन्तु यह 
कोई नहीं कहता कि आज हमारे माता कुत्ता या घोड़ा हैं या हाथी हैं, क्योंकि हमारे साथ उनका पितृत्व का 
सम्बन्ध उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे मर गए। 

इसीलिए पितृयज्ञ केवल जीवित माता-पिता का हो सकता है, न कि मरे हुओं का। इसी को चाहे 
श्राद्ध कह लीजिए चाहे तर्पण। साधारणतया श्राद्ध का मरे हुओं के साथ जो सम्बन्ध है वह गलत है और 
वह एक प्रकार की कुप्रथा है। कुँआर को पितृपक्ष कहना गलत है। अगर हमारे मा-बाप या दादी-बाबा 
जीवित हैं तो हमारे लिए सौभाग्यवश समस्त वर्ष ही पितृपक्ष है क्योंकि हमको नित्य उनका सेवा-सत्कार 
करना चाहिए। परन्तु यदि वे मर गए हैं तो कुँआर में ही कहाँ से आएंगे? इसलिए श्राद्ध-तर्पण जीते हुओं 
का होना चाहिए। 

यह बात मनुस्मृति के नीचे के श्लोकों से प्रकट होती है-- 

देवतातिथिभृत्यानां पितृणामात्मनश्च यः। 
न निर्वपति पञ्चानामुच्छ्वसन्त स जीवति॥ --मनु० ३/७२ 

इस पर 'मन्वर्थ मुक्तावली में कुल्लूक भट्ट की टीका इस प्रकार है-- 

देवतेति॥ देवता शब्देन भूतानामपि ग्रहणम्‌। तेषामपि बलिहरणे देवतारूपत्वात्‌। भृत्या 
वृद्ध मातापित्रादयोऽवश्यं संवर्धनीयाः। “सर्वत एवात्मानं गोपायेत्‌' इति श्रुत्या आत्मपोषणमप्यवश्यं 
कर्ततव्यम्‌। देवतादीनां पञ्चानां योऽन्नं न ददाति स उच्छ्वसन्नपि जीवित कार्याकरणान्न जीवनीति 
निन्दयावश्य कर्त्तव्यता बोध्यते। ह 

यहाँ “पितृ? का अर्थ 'वृद्ध माता-पित्रादयो' अर्थात्‌ “बूढ़े माँ-बाप' स्पष्ट दिया है। यह श्लोक भी 
उसी प्रसंग का है जिसमें पाँच यज्ञां का वर्णन है, इसलिए हमारी यह धारणा ठीक है कि पितृयज्ञ बूढ़े माता- 
पिता का होता है, न कि मरों का। इसमें कुल्लूक भट्ट ने ' अनन देने' का भी वर्णन किया है अर्थात्‌ देवता, 
अतिथि, भृत्य, पितृ और आत्मा को अन देना चाहिए। इनमें जब मरे हुए अतिथि, मरे हुए भृत्य, मरे हुए 
आत्मा का वर्णन नहीं तो “पितरों' को ही मरा हुआ क्यों माना जाय? जिस प्रकार अतिथियज्ञ जीवित 
अतिथियों का है, इसी प्रकार पितृयज्ञ भी जीवित पितरों का होना चाहिए। [ 


१९० गंगा-ज्ञान-सागर 


आगे के श्लोक से और भी स्पष्टता होती है- 
ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा। 
आशामहे कुटुम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्यं विजानता। — मनुस्मृति ३/८० 
इस पर कुल्लूक भट्ट की टीका है-- 
एते गृहस्थेभ्यः सकाशात्प्रार्थयन्ते, अर्थात्‌ ऋषि, पितर, देव, भूत और अतिथि लोग गृहस्थियों से 
ही अन्न आदि की आशा रखते हैं । इससे भी स्पष्ट है कि ऋषि, देव, पितर और अतिथि सब जीवित ही हैं, ' 


मरे हुए नहीं। 
अगले श्लोक से तो कोई संदेह ही नहीं रहता 
कुर्यादहरहः श्राद्धमन्नाद्येनोदकेन वा। 
पयोमूलफलैर्वापि पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌॥ — मनुस्मृति ३/८२ 


अर्थात्‌ [अहरहः] प्रतिदिन श्राद्ध करे। किस प्रकार? अन्न, जल, दूध, कन्दमूल, फल से। किसका 
श्राद्ध करें पितृभ्यः-पितरों का। किस प्रकार? प्रीतिमावहन्‌ अर्थात्‌ प्रेम से बुलाकर। 
यहाँ तीन बातें कही हैं-(१) हर दिन श्राद्ध करे। (२) अन्न, जल, दूध, फल आदि से। 
(३) प्रीतिपूर्वक बुलाकर। ये तीनों बातें जीते हुओं में घट सकती हैं, मृतकों में नहीं। इसमें न तो कुँआर के 
पितृ-पक्ष का वर्णन है, न गया के पिण्डदान का, न कौओं को खिलाने का। जीते पिता-माता के लिए जो 
बुड़े हो गये हैं रोज-रोज श्राद्ध करने का विधान है। 
फिर यदि मरे हुए पितरों का तात्पर्य होता तो उनको प्रीतिपूर्वक कैसे बुला सकते ? क्या वे अपनी- 
अपनी योनि को छोड़कर आ सकते थे? कदापि नहीं। हम तो कभी नहीं देखते कि कोई जीव कुँआर के 
कृष्ण पक्ष में अपने शरीर को छोड़कर श्राद्ध लेने के लिए जाता हो या जा सकता हो। मरे हुओं का श्राद्ध 
करना असम्भव और असम्बद्ध कार्य करने की कोशिश करने के समान है। 
यहाँ एक प्रश्‍न उठता है कि कुछ संस्कृत-शास्त्रों में भी मृतक श्राद्ध का वर्णन है। हम मानते हैं। 
स्वयं मनुस्मृति में मृतक श्राद्ध का बहुत-से श्लोकों में वर्णन है। उनके लिए कहीं मांस के पिण्डों का वर्णन 
है कहीं अन्य अण्ड-बण्ड बातों का। जैसे- 
द्वौ मासौ मत्स्यमांसेन त्रीन्मासान्‌ हारिणेन तु। 
औरश्रेणाथ चतुरः शाकुनेनाथ पञ्च वै॥ 
षण्मासांश्छागमांसेन पार्षतेन च सप्त वै। 
अष्टावेणस्य मांसेन रौरवेण नवैव तु॥ 
दशमासांस्तु तृप्यन्ति वराहमहिषामिषैः । 
शशकूर्मयोस्तु मांसेन मासानेकादशैव तु॥ 
-- मनुस्मृति ३/२६८, २६९, २७० 
अर्थात्‌ मछली से दो मास के लिए, हिरण के मांस से तीन मास के लिए, भेड़ के मांस से चार मास 
के लिए, पक्षियों के मांस से पाँच मास के लिए, बकरी के मांस से छह मास के लिए, चित्र मृग के मांस से 
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सात मास के लिए, काले मृग के मास से आठ, रुरु के मांस से नौ, सूअर और भैंसे के मांस से दस और 
खरगोश और कछवे के मांस से ग्यारह मास के लिए पितरों की तृप्ति होती है। 

ऐसी अण्ड-बण्ड और हिंसायुक्त बातों को आज कोई पण्डित नहीं मानता और न कहीं इस प्रकार 
के श्राद्ध किये ही जाते हैं। बात यह है कि मनुस्मृति में पीछे से स्वार्थी लोगों ने समय-समय पर अपने स्वार्थ 
को बातें मिलाकर उसको दूषित कर दिया है। इसी प्रकार अन्य शास्त्रों में भी बहुत मिलावट हुई है। 
बुद्धिमान्‌ लोगों को थोड़ा-सा विचार करने से यह पता चल सकता है। 

हम कह चुके हैं कि मृतक श्राद्ध न केवल अनुचित ही है किन्तु असम्भव भी है। हमारे पास कोई 
साधन नहीं है कि यदि हम घोर प्रयत्न करें तो भी उन जीवों को, जो अपनी जीवित दशा में हमारे माता- 
पिता कहलाते थे कुछ खाना-पानी पहुँचा सकें। मरकर प्राणी की दो ही दशा हो सकती हैं-या तो मुक्त हो 
गए या जन्म-मरण के फेर में हैं। यदि मुक्त हो चुके तो मुक्त जीवों को खाना-पानी या श्राद्ध-तर्पण से क्या 
प्रयोजन? वे तो परम गति को पहुँच चुके। प्राकृतिक पदार्थों से उनका कुछ सम्बन्ध नहीं रहा। यदि वे जन्म 
ले रहे हैं और पशु-पक्षी या मनुष्य की योनि में हैं तो उन तक हम उनके शरीरों द्वारा ही पहुँच सकते हैं। 
केवल नदी में जल दान करने या ब्राह्मणों को खिलाने या कौओं को खिलाने से उन तक कुछ भी नहीं पहुँच 
सकता। अतः यह सब व्यर्थ और भ्रममूलक है। 

कुछ लोग कहते हैं कि हमारे कर्मों का उनको फल मिलता है, परन्तु यह तो महा अनर्थ है! वैदिक 
सिद्धान्त में तो जो करता है वही भोगता है। एक के कर्म का दूसरे को फल मिला करे तो बड़ा अन्याय हो 
जाय। ईश्वर जन्म तो मरते समय ही देता है, फिर हमारे कर्मों का फल हमारे मरे हुए पितरों को कदापि नहीं 
पहुँच सकता। ः 

कुछ लोग श्राद्ध इसलिए करते हैं इस बहाने से ब्राह्मणों को भोजन देने का पुण्य मिल जाता है। 
परन्तु वह ठीक बात का विचार नहीं करते। हम ब्राह्मणों को भोजन खिलाने के विरुद्ध नहीं हैं, न कौओं या 
मछलियों को भोजन खिलाने के, क्योंकि विद्वान्‌ ऋषि-मुनि अथवा अतिथि ब्राह्मण को खिलाना अतिथियज्ञ 
है और कौओं, चींटियों, मछलियों को खिलाना भूतयज्ञ है। परन्तु हमारा विरोध इस अज्ञान और धोखे से है। 
आप यदि अतिथियज्ञ करते हो तो अतिथियज्ञ के नाम से करो। भूतयज्ञ करते हो तो भूतयज्ञ के नाम से करो। 
करते तो हो भूतयज्ञ या अतिथियज्ञ और नाम रखते हो पितृयज्ञ का। इससे खानेवाले और खिलानेवाले दोनों 
को भ्रम होता है। ब्राह्मणों को यह कहकर खिलाओ कि हम तुमको खिलाते हैं। कौओं को यह कहकर 
खिलाओ कि हम पक्षियों को खाना देते हैं । पितरों का नहाना क्यों करते हो? जो काम झूठ और अज्ञान को 
मिलाकर किया जाता है उससे पुण्य के स्थान में पाप होता है। 

सच पूछिए तो मृतक श्राद्ध का सिद्धान्त वैदिक नहीं है।या तो इसका आरम्भ बौद्धों से हुआ है जो 
मृतकों के आत्माओं की पूजा करते थे या ईसाई मुसलमानों से लिया है जो पुनर्जन्म को नहीं मानते। पुराने 
मिम्र देशवालों को इस बात का ज्ञान न था कि मृत्यु के पीछे जीव का क्या होता है, इसलिए जब कोई मर 
जाता था तो उसकी लाश के साथ भोजन आदिं भी क्ब्रों में गाड़ देते थे। वे समझते थे कि लाश को खाने 
की ज़रूरत होगी। जब कोई राजा मरता था तो उसकी रानियाँ भी साथ में गाड़ी जाती थीं। आजकल भी 
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ईसाइयों और मुसलमानों को यह पता नहीं कि मृत्यु के पीछे जीवात्मा का क्या होता है। वे समझते हैं कि 
क़ब्र में जीवात्मा रहता है इसीलिए वे क्र्र पर फ़ातिहा पढ़ते हैं, चद्दर चढ़ाते हैं और मन्नत मानते हैं। वे 
समझते हैं कि जीव वहाँ मौजूद है। कुछ लोग समझते हैं कि कयामत के दिन मुर्दे उठेंगे। यह सब “आत्मा! 
के तत्त्व को न समझने और पुनर्जन्म न मानने का फल है। यदि ईसाई और मुसलमान मरे हुओं का श्राद्ध 
करते तो आश्चर्य न होता क्योंकि उनको पुनर्जन्म और कर्म-व्यवस्था का पता नहीं, परन्तु बड़े आश्चर्य की 
बात है कि वैदिक धर्म के माननेवाले हिन्दू भी ऐसे भ्रममूलक काम करते हैं जबकि उनको आवागमन और 
कर्मफल-व्यवस्था का ज्ञान है। 

वस्तुतः पितृयज्ञ यह है कि हम जीते हुए माता-पिता आदि की सेवा करें, क्योंकि वे बुड्ढे हो गए हैं। 
अब वे धन कमाने के योग्य नहीं रहे। उन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है, हमको पाल-पोसकर बड़ा 
किया, उनका हमारे ऊपर कर्जा है जिसको पितृऋण कहते हैं । पितृऋण चुकाने का एकमात्र उपाय पितृयज्ञ 
है। माता-पिता की सेवा करने से हम अपने ऋण से उऋण होंगे। वे हमको आशीर्वाद देंगे और हमारा 
कल्याण होगा। 

सच पूछिए तो मृतक श्राद्ध पितृयज्ञ-बाधक है, साधक नहीं। हम नित्यप्रति |आँख से देखते हैं कि 
बूढ़े मा-बाप को कोई पूछता तक नहीं। वे अनेक प्रकार के कष्ट उठाते हैं। मरने पर उनका बहुत धन 
लगाकर श्राद्ध किया जाता है-- 

जियत पिता से दंगमदंगा। 
मरे पिता पहुँचाए गंगा॥ 

बहुत-से बूढ़े लोग भी भ्रम में पड़े हैं। वे जीते-जी खाते नहीं। एक-एक कौड़ी जोड़कर अपने 
श्राद्ध के लिए छोड़ मरते हैं। इस प्रकार वे अपने कर्त्तव्य की हानि करते हैं। यदि उनको दान ही करना था 
तो अपने जीते-जी दान कर जाते। परन्तु वे दान नहीं करना चाहते। मानो दान को भी स्वार्थ के साथ 
मिलाकर दूषित कर रहे हैं। 

जब तक लोग यह न समझेंगे कि पितृयज्ञ का मृतकों से सम्बन्ध नहीं, उस समय तक लोगों में सच्चे 
पितृयज्ञ के लिए श्रद्धा न होगी और माता-पिता की उपेक्षा ही होती रहेगी। 

बहाने मत खोजो! जो करना है उसको उद्देश्य समझकर और ज्ञानपूर्वक करो, तभी कल्याण है। 
गपोड़ों पर विश्वास मत करो! 

ह 


बहनों और भाइयों का विवाह क्यों वर्जित है? 


वेदादि सच्छास्त्रों में निकट सम्बन्धियों में पारस्परिक विवाह-निषेध-नियम बड़े कठोर हैं । दुहिता, 
दूरेहिता (निरुक्त ३/१/४) वाक्यांशों में तत्त्व की बात कह दी गई है। 
कन्या का नाम दुहिता इस कारण से है कि उसका विवाह दूर देश में होना चाहिए। विवाह- 
सम्बन्ध की इस दूरी पर स्मृतियों में विशेष बल दिया है। मनु कहते हैं- 
असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः। 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने॥ (मनुस्मृति ३/५) 
द्विजों में उस कन्या के साथ विवाह सर्वोत्तम होता है जो माता के कुल की और पिता के गोत्र की न 
हो। 
याज्ञवल्क्य-स्मृति में आता है-- 
अविप्लुतब्रहचर्यो लक्षण्यां स्त्रियमुद्वहेत्‌ 
अनन्यपूर्विकां कान्तामसपिण्डामवीयसीम्‌॥ 
अरोगिणीं भ्रातृमतीमसमानार्ष गोत्रजाम्‌। 
. पंचमात्‌ सप्तमादूर्ध्वं मातृतः पितृतस्तथा (याज्ञ? १/१२-५३) 
पूर्ण ब्रह्मचर्यं धारण कर लेने पर मनुष्य को सुन्दरी युवती, निरोगिणी, विदुषी, भिन्न गोत्र की और 
भाइयों वाली कन्या के साथ जो माता के कुल की ५ और पिता के कुल को ७ पीढ़ियों में न हो, विवाह 
करना चाहिए। यह नियम इतना कठोर है कि इसकी अवहेलना करनेवालों के लिए बड़े कड़े दण्ड या 
प्रायश्चित्त का विधान किया गया है-- 
पैतृष्वसेयी भगिनीं स्वस्त्रीयां मातुरेव च। 
मातुश्च भ्रातुस्तनयां गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌॥ 
एतास्तिस्त्रस्तु भार्यार्थे नोपयच्छेत्तु बुद्धिमान्‌। 
ज्ञातित्वेनानुपेयास्ताः पतति स्युपयन्नधः॥ 


(मनुस्मृति ११/१७१-१७२) 
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: पिता की बहन की पुत्री तथा माता की बहिन की पुत्री और माता के भाई को बेटी (इन ३ बहनों) 
के साथ गमन करने से चान्द्रायण व्रत करे। इन तीनों को बुद्धिमान्‌ भार्या के अर्थ न ग्रहण करे, न इनके साथ 
संभोग करे। यदि वह ऐसा करता है तो पतित हो जाता है। 

इन धार्मिक प्रतिबन्धों के औचित्य पर प्राय: वे मज़हब आपत्ति करते हैं जिनमें निकट संबंधियों के 
पारस्परिक विवाह पापपूर्ण नहीं माने जाते। परन्तु समाज-विज्ञान और मानव-प्रकृति के आधुनिक 
अनुसंधानों से निकट सम्बन्धियों में विवाह न करने की बुद्धिमत्ता का समर्थन होता है। 


निकट सम्बन्धों से भयंकर रोगों में वृद्धि 
रक्त-सम्बन्धियों के पारस्परिक विवाह वंशवृद्धि के लिए हानिकारक माने जाते हैं। शरीर का 
भोंडापन, अंधता, बहरापन, नपुंसकता, लकवा और पागलपन एक ही रक्तं के लोगों के पारस्परिक समागम 
के दुष्परिणाम समझे जाते हैं । (J.F. Nishel, Marriage and Heredity) 
डॉ० ऐस० सैडलर अपनी पुस्तक Th \Min० & Mऽ८॥।€† के पृ० १९० पर लिखते हैं-- । 
“हम सबके लिए यह अनुभव उपयोगी होगा कि यदि एक ही परिवार के लोग बड़ा होने 
पर एक-साथ रहने का प्रयत्न करेंगे तो वे प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे। प्रकृति माता की योजना यह है 
कि परिवार छिन्न-भिन्न होकर निकटस्थ प्रजनन से बचें। उसकी यह इच्छा प्रतीत होती है कि 
जाति के उत्पादक परमाणुओं का व्यापक वितरण हो, अतः वह ऐसी व्यवस्था करती है कि बड़ा 
होने पर लोगों को एक-साथ रहना दूभर हो जाए।' 
इन अवतरणों से स्पष्ट है कि निकट के विवाह कुलवृद्धि के लिए घातक होते हैं। 


आदम व हव्वा की उत्पत्ति से भ्रम फैला 


कुछ धार्मिक सम्प्रदायों और वर्गों में भाई-बहनों के विवाह विहित हैं अथवा उपेक्षणीय हैं। आदम 
और हव्वा को मानव-जाति के सर्वप्रथम माता-पिता मानने के सिद्धान्त ने इस विश्वास को जन्म दे दिया है 
कि परमात्मा को भाई-बहनों का पारस्परिक विवाह अभिप्रेत है। यदि परमात्मा का अभिप्राय अन्यथा होता 
तो वह कुछ और ही व्यवस्था करता। निस्संदेह साम्प्रदायिक पक्षपात बड़ा प्रबल होता है और कोई 
साम्प्रदायिक दंतकथा कितनी ही अविश्वसनीय क्यों न हो, लोग उसकी प्रामाणिकता और तज्जनित 
जटिलताओं पर शंका करते हुए डरते हैं। सन्तोष केवल इतना ही है कि आदम और हव्वा की दंतकथाओं 
की विद्यमानता में भी यहूदी, ईसाई और मुसलमान भाई-बहनों के पारस्परिक विवाहों को निन्द्य और 
पापपूर्ण समझते हैं। वेदों की पृष्ठभूमि श्रेष्ठतर है। आर्य लोग एक ही जोड़े के सिद्धान्त में विश्वास नहीं 
रखते और न वे यह मानते हैं कि स्त्री की उत्पत्ति मनुष्य के शरीर से हुई है। वेद यह नहीं कहते कि आरम्भ 
में केवल एक पुरुष की उत्पत्ति हुई थी और उसकी पसली से स्त्री का निर्माण हुआ था। न वेद यह कहते हैं 
कि इस आरम्भिक जोड़े से उत्पन बेटे-बेटियों ने पारस्परिक समागम से मानव-जाति की सृष्टि की। वेद यह 
कहते हैं कि सृष्टि के आरम्भ में बहुत-से स्त्री-पुरुष उत्पन्न हुए थे और उन्हीं से सृष्टिक्रम चला। 


सामाजिक विषय १९५ 
SINS SNS NO SUSIE SOON MN 


रक्त से प्यार की अनर्गल मान्यता 


वेद के इस मत को अंगीकार करने में कठिनाई नहीं है। यह सिद्धान्त नितांत अनर्गल है कि आदम 
के शरीर से हव्वा की सृजना इसलिए की गई थी कि वह उसे अत्यधिक प्यार कर सके । यदि वैवाहिक प्रेम 
रक्त की एकरूपता के अनुपात में होता तो भाई-बहनों के विवाह सर्वोत्तम हुआ करते। इस विषय में वैस्टर 
मार्क का कथन बड़ा महत्त्वपूर्ण है। वे कहते हैं-- 

“अपने सिद्धान्त की पुष्टि में मैं कुछ तथ्यों पर बल देना चाहता हूँ । इस सिद्धान्त की यह मान्यता 
कि एक ही वर्ग में विवाहो का निषेध विशेष प्रकार की काम-प्रवृत्ति पर आश्रित है, इस नियम से समर्थित है 
कि एक ही वर्ग में न केवल विवाह ही अपितु पारस्परिक समागम भी न होना चाहिए। यदि इस नियम के 
कतिपय अपवाद पाए जाते हैं तो उनका सम्बन्ध बहुत दूर की आत्मीयता से होता है। निकट सम्बन्धियों के 
प्रति काम-प्रवृत्ति की विशुद्धता संसार के सभी लोगों में एक-जैसी पाई जाती है। यह सिद्धान्त तीन समानान्तर 
तथ्यों को संयुक्त करता है जो स्वभावत: एक-दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं । वे तथ्य हैं=एक ही वर्ग में 
विवाह-निषेध, बचपन से एक-साथ रहनेवाले व्यक्तियों में पारस्परिक समागम से घृणा और निकट 
सम्बन्धियों में प्रजनन-जनित दुष्परिणाम। यह साधारण नियम इन्द्रिय-जगत्‌ के दो साम्राज्यों में चमत्कार उत्पन्न 
करता देख पड़ता है-पौधों की कलमें चढ़ाने में, पशुओं में निकटस्थ नस्लों को रोकने की व्यवस्था करने में 
और मनुष्यों में निकट विवाहों को वर्जित करने में।' (विवाह का संक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ १०८-१०९) 


साम्पत्तिक कारणों से कुप्रथा जन्मी होगी 


अचेरे भाई-बहनों के विवाहों की अनुमति साम्पत्तिक कारणों से दी गई प्रतीत होती है। भाई-बहनों 
के विवाहों की अनुमति देकर आन्तरिक दायरे का संकुचित किया जाना मानवीय भावना को इतना गर्हित 
देख पड़ा कि वह सांपत्तिक कारणों का भी अतिक्रमण कर गई। इस पर भी कम बुराई पसन्द कर ली गई 
प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि राजघरानों में होनेवाले भाई-बहनों के विवाहों का कारण भी सम्पत्ति का 
संरक्षण ही था। राजा लोग प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने के दण्ड से बच न सके। समस्त देशों और 
युगों के राजघरानों में जो सन्तानविहीनता पाई जाती है उसका कारण प्रकृति के नियमों की अवहेलना ही तो 
है! समाज राजाओं को क्षमा कर सकता है, परन्तु प्रकृति क्षमा नहीं करती। उत्तराधिकार आदि साधारण 
बातों के लिए वंश-विस्तार और श्रेष्ठ-प्रजनन की असाधारण बातों की उपेक्षा करना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात 
है। उत्तराधिकार आदि का राजनैतिक और साम्मत्तिक महत्त्व हो सकता है, परन्तु जाति-रक्षा का महत्त्व 
इससे भी महान्‌ होता है। अतः इसके कारण विवाह के प्रधान उद्देश्य का विनाश और जाति का हास न होने 
देना चाहिए। यदि इस आवश्यक बात के लिए अन्य हितों का बलिदान करना पड़ जाए तो ऐसा करने में 
आगा-पीछा न देखना चाहिए। 

श्री गुरुदास बनर्जी हिन्दू समाज में व्याप्त निकट विवाहो को बचाने को प्रथा का वर्णन करते हुए 
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“कुछ लोगों की धारणा है कि यह नियम भौतिक कारणों पर अवलम्बित है और इसका उद्देश्य 
निकट सम्बन्धियों में पारस्परिक विवाहों से उत्पन्न होनेवाले जाति के शारीरिक पतन को रोकना है। यह भी 
बात सत्य हो सकती है, परन्तु इस नियम का आधार और भी प्रबल है। इसका उद्देश्य नैतिक हास और 
तज्जनित सामाजिक बुराइयों को रोकना है। बेन्थम ने इसका बड़ा उत्तम विवेचन किया है- 

“यदि उन निकट सम्बन्धियों के मध्य जिन्हें अत्यन्त घनिष्ठता के साथ रहना होता है, अनिवार्य 
रोक न हो तो उन्हें पथभ्रष्ट होने की खुली छूट मिल सकती है। घनिष्ठता, मित्रता और निर्दोष प्रेम से भयंकर 
विकारों की उत्पत्ति हो सकती है। परिवार वह स्थान होता है जहाँ व्यवस्था के द्वारा सुख मिलना चाहिए 
और सांसारिक परिश्रान्ति से आत्मा को शान्ति प्राप्त होनी चाहिए। उन विकारों पर अंकुश न रहने से परिवार 
प्रतिस्पर्धा और अशान्ति का केन्द्र बन सकता है। ईष्या-द्रेष आदि विकारों की आँधी तथा संदेह से विश्वास 
उठ सकता है। ऐसा हो जाने से हृदय की कोमल भावनाएं नष्ट हो जाएँगी और घर में बदले की वह आग 
जल जाएगी जिसकी कल्पना से ही हृदय काँप उठता है। नवयुवती कन्याओं की पवित्रता में और विवाह के 
प्रति प्रबल आकर्षण इन दोनों का कोई आधार न रहेगा। नवयुवकों और नवयुवतियों के लिए नियत सुरक्षा- 
गृहों में ही भयानक जाल बिछ जाएंगे।'' (Civil Code, Page 68-69) 

ये हैं निकट विवाहों की कुछ हानियाँ। हिंदुओं को अपने सौभाग्य पर बधाई देनी चाहिए कि उनके 
पूर्वजों ने इस विषय में उनको सन्मार्ग दिखाया है। 


दक्षिण भारत में मुमेरी बहन और भांजी, भतीजी, बुआ व मौसी आदि के साथ विवाहं की प्रथा _ 


प्रचलित है जो वेद-शास्त्र की आज्ञा के सर्वथा विरुद्ध है। 
दक्षिण में यह प्रथा कैसे प्रचलित हुई ?--यह विचारणीय प्रश्‍न है। उत्तर और दक्षिण में भारत के 


हिंदुओं में गोत्र-विषयक मौलिक नियमों का समान रूप से पालन होता है, तब फिर मातूकुल का यहं _ 


अतिक्रम क्यों? कुछ लोगों की यह मान्यता है कि भाई-बहनों के विवाह द्रविड़ सभ्यता के अवशेष हैं, 
परन्तु यह कारण सन्तोषजनक नहीं है। द्रविड़ आचार्य मूलतः भिन्न न थे; उनमें अब भी विशेष अन्तर नहीं 
है। परन्तु यदि प्रश्‍न के इस पहलू को एक ओर रख दिया जाय, तब भी यह स्पष्ट है कि पितूकुल कें निकट 
विवाहों में जो दोष हैं, वे ही दोष मातृकुल के विवाहों में भी हैं। मामा को पुत्री, बुआ या चाचा की पुत्री 
समान रूप से बहन होती है। उसी भाँति पुरुष बहन की पुत्री के लिए पितृतुल्य होता है, अतः इन दोषयुक्त 


प्रथाओं का परित्याग होना चाहिए। 
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मसांस- भक्षण और ऋषि दयानन्द 


श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज नं केवल स्वयं ही मांस भक्षण नहीं करते थे, अपितु 
मांस-भक्षण को वेद-विरुद्ध, अनाचार तथा पाप समझते थे। यह बात उनके ग्रन्थों से इतनी स्पष्ट है कि 
सन्देह अथवा विवाद के लिए कोई स्थान ही नहीं है। सत्यार्थप्रकाश में हमें ३२ ऐसे स्थान मिले हैं जहाँ 
मांस-भक्षण-निषेध का थोड़ा-बहुत संकेत है। इनको हम कई कोटियों में बॉट सकते हैं-- 
(१) मांस-भक्षण पाप है। (देखो सं० २, ६, ८, १३, १९) 
(२) मांस-भक्षण वेदविरुद्ध है। (सं० ३, १५, १७, २७) 
(३) मांस-भक्षण का दोष वेदों के सिर उन लोगों ने मंढ़ा है जो वाममार्गी थे। 
(१४, १५, १६, १७, २०, २१, २२) 


(४) मांस-भक्षण मनुष्य-जाति के लिए अहितकर है। (देखो सं० ९, १०) 
(५) मांस-भक्षण से अन्य गुण भी नष्ट हो जाते हैं। (सं० १०, २४, २५, २६) 
(६) मांस-भक्षण की प्रथा विधर्मियों ने फैलाई है। (सं० १०, १२, २४, २९) 
(७) यज्ञों में पशु-हिंसा विहित नहीं है। (सं० १८) 
(८) मांस-भक्षण घृणित कर्म है। (सं० २८, ३०, ३१, ३२) 
(१) माता, पिता, आचार्य अपने सन्तान और शिष्यों को सदा सत्य उपदेश करें और यह भी कहें 
कि ""मद्य-मांसादि के सेवन से अलग रहें। (समुल्लास २) 
(२) ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी मद्य-मांसआदि कुकमाँ को सदा छोड़ देवें। (समु० ३) 
(३) जब मांस का निषेध है तो सर्वदा ही निषेध है। (समु० ४) 
(४) मद्य-मांसादि-वर्जित होकर सदा विचरता रहे। (समु० ५, संन्यास प्रकरण) 
(५) जैसे सिंह वा मांसाहारी=हष्ट-पुष्ट पंशु को मारकर खा लेते हैं वैसे (राष्ट्रीय विशमत्ति) 
स्वतन्त्र राजा प्रजा का नाश करता है। (समु० ६) 


(६) जो लोग मांस-भक्षण और मद्यपान करते हैं उनके शरीर और वीर्यादि धातु भी दुर्गन्धादि से 
दूषित होते हैं इसलिए उनके सङ्ग करने से आयाँ को भी यह कुलक्षण न लग जाएँ यह तो ठीक है। परन्तु 
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इनसे व्यवहार और गुण ग्रहण करने में कोई भी दोष वा पाप नहीं है, किन्तु इनके मद्यपानादि दोषों को छोड़ 
गुणों को ग्रहण करें। (समु० १०) 

(७) हाँ, इतना अवश्य चाहिए कि मद्य-मांस का ग्रहण कदापि भूलकर भी न करें। (समु० १०) 

(८) हाँ, मुसलमान, ईसाई आदि मद्य-मांसाहारियों के हाथ के खाने में आर्या को भी मद्य-मांसादि 
खाना-पीना अपराध पीछे लग पड़ता है। (समु० १०) 

(९) मद्य-मांसाहारी म्लेच्छ कि जिनका शरीर मद्य-मांस के परमाणुओं ही से पूरित है, उनके हाथ 
का न खावें। जिसमें उपकारी प्राणियों की हिंसा अर्थात्‌ जैसे एक गाय के शरीर से दूध, घी, बैल, गाय 
उत्पन्न होने से एक पीढ़ी में चार लाख पचहत्तर सहस्र छः सौ मनुष्यों को सुख पहुंचता है वैसे पशुओं को 
न मारें न मारने दें।''''' बकरी के दूध से २५९२० (पच्चीस सहस्र नौ सौ बीस) आदमियों का पालन होता 
है। वैसे हाथी, घोड़े, ऊँट, भेड़, गदहे आदि से भी बड़े उपकार होते हैं। इन पशुओं को मारनेवालों को सब 


मनुष्यों की हत्या करनेवाले जानियेगा। (समु० १०) 
(१०) जब से विदेशी मांसाहारी इस देश में आके गौ आदि पशुओं के मारनेवाले मद्यपानी 
राज्याधिकारी हुए हैं तब से क्रमशः आर्यों के दुःख की बढ़ती होती जाती है। (समु० १०) 


(११) प्रश्‍न-जो सभी अहिंसक हो जाएं तो व्याघ्रादि पशु इतने बढ़ जाएँ कि सब गाय आदि 
पशुओं को मार खाँय, तुम्हारा पुरुषार्थ ही व्यर्थ हो जाय। 
उत्तर -यह राजपुरुषो का काम है कि जो हानिकारक पशु वा मनुष्य हों उनको दण्ड देवें और प्राण 
से भी वियुक्त कर दें। 
प्रश्न--फिर क्या उनका मांस फेंक दें? 
उत्तर-चाहे फेंक दें चाहे कुत्ते आदि मांसाहारियों को खिला देवें वा जला देवें, अथवा कोई 
मांसाहारी खावे तो भी संसार की कुछ हानि नहीं होती, किन्तु उस मनुष्य का स्वभाव मांसाहारी होकर 
हिंसक हो सकता है। जितना हिंसा और चोरी, विश्वासघात, छल-कपट आदि से पदार्थों को प्राप्त होकर 
भोग करना है वह अभक्ष्य और अहिंसा धर्मादि कर्मों से प्राप्त होकर भोजनादि करना भक्ष्य है। (समु० १०) 
(१२) देखो! महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भूगोल के राजा, ऋषि-महर्षि आए थे। एक 
ही पाकशाला में भोजन किया करते थे। जब से ईसाई, मुसलमान आदि मत-मतान्तर चले, आपस में वैर- 
विरोध हुआ। उन्हीं ने मद्यपान, गोमांसादि का खाना-पीना स्वीकार किया, उसी समय से भोजनादि में 
बखेड़ा हो गया। (समु० १०) 
(१३) इससे देश में विद्या, सुशिक्षा नष्ट होकर दुर्गुणता और दुष्ट व्यसन बढ़ जाते हैं, जैसे किं 
मद्य-मांसादि सेवन' (समु० ११) 
(१४) पश्चात्‌ जब विषयासक्त हुए तो मांस-मद्य का सेवन गुप्त-गुप्त करने लगे। पश्चात्‌ उन्हीं 
में से एक वाममार्ग खड़ा किया। । (समु० ११) 
(१५) अर्थात्‌ देखो इन गवर्गण्ड पोपों की लीला कि जो वेद-विरुद्ध महा अधर्म के काम हैं 
उन्हीं को श्रेष्ठ वाममार्गियों ने माना। मद्य, मांस, मीन अर्थात्‌ मच्छी (समु० ११) 
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(१६) एक पात्र में मद्य भर के मांस और बड़े आदि एक स्थाली में धर रखते हैं। (समु० ११) 

(१७) 'प्रोक्षित' अर्थात्‌ यज्ञ में मांस खाने में दोष नहीं ऐसी पामरपन की बात वाममार्मियों ने 
चलाई हैं। उनसे पूछना चाहिए कि जो वैदिकी हिंसा हिंसा न हो तो तुझ और तेरे कुटुम्ब को मार के होम 
कर डालें तो क्या चिन्ता है? मांस भक्षण करने, मद्य पीने, परस्त्री-गमन करने आदि में दोष नहीँ है यह 
कहना छोकड़ापन है। क्योंकि विना प्राणियों के पीड़ा दिये मांस प्राप्त नहीँ होता, और विना अपराध के पीड़ा 
देना धर्म का काम नहीं। मद्यपान का तो सर्वथा निषेध ही है। क्योंकि अब तक वाममार्गियों के विना किसी 
ग्रन्थ में नहीं लिखा, किन्तु सर्वत्र निषेध है। और विना विवाह के मैथुन में भी दोष है, इसको निर्दोष 
कहनेवाला सदोष है। ऐसे-ऐसे वचन भी ऋषियों के ग्रन्थ में डाल के कितने ही ऋषि-मुनियों के नाम से 
ग्रन्थ बनाकर गोमेध, अश्वमेध नाम के यज्ञ भी कराने लगे थे, अर्थात्‌ इन पशुओं को मारकर होम करने से 
यजमान और पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रसिद्धि का निश्चय तो यह है कि जो ब्राह्मणग्रन्थों में 
अश्वमेध, गोमेध, नरमेध आदि शब्द हैं उनका ठीक-ठीक अर्थ नहीं जाना है, क्योंकि जो जानते तो ऐसा 
अनर्थ क्यों करते ? (समु० ११, पृ० ३७९) 

(१८) प्रश्न--यज्ञकर्त्ता कहते हैं कि यज्ञ करने से यजमान और पशु स्वर्गगामी तथा होम करके 
फिर पशु को जिन्दा करते थे यह बात सच्ची है वा नहीं ? 

उत्तर-नहीं, जो स्वर्ग को जाते हों तो ऐसी बात कहनेवाले को मार के होम कर स्वर्ग में पहुंचना 
चाहिए। वा उसके प्रिय माता, पिता, स्त्री और पुत्रादि को मार होम कर स्वर्ग में क्यों नहीं पहुँचाते वा वेदी 
में से पुनः क्यों नहीं जिला लेते हैं ? (समु० ११, पृ० ३८०) 

(१९) नववाँ-दुष्ट पुजारियों को धन देते हैं, वे उस धन को वेश्या, परस्त्रीगमन, मद्य, मांसाहार, 
लड़ाई-बखेड़ों में व्यय करते हैं जिससे दाता का सुख का मूल नष्ट होकर दुःख होता है। 

(समु० ११, पृ० ४२१; प्रकरण-मूर्तिपूजा के दोष) 

(२०) इत्यादि मन्त्र जपते, मद्य-मांसादि यथेष्ट खाते-पीते, भृकुटी के बीच में सिन्दूर-रेखा देते, 
कभी-कभी काली आदि के लिए किसी आदमी को पकड़ मार, होम कर कुछ-कुछ उसका मांस खाते भी 
हैं । जो कोई भैरवी चक्र में जावे, मद्य-मांस न पीवे न खावे तो उसको मार होम कर देते हैं। उनमें से जो 
अघोरी होता है वह मृत मनुष्य का भी मांस खाता है। अजरी-बजरी करनेवाले विष्ठा-मूत्र भी खाते-पीते 
हैं। । (समु० ११, पृ० ४७२; वाममार्गियों के दोष) 
द (२१) और जो मांस खाता है वह भी उन्हीं वाममार्गी टीकाकारों की लीला है। इसलिए उनको 
राक्षस कहना उचित है। परन्तु वेदों में कहीं मांस का खाना नहीं लिखा। इसलिए इत्यादि मिथ्या बातों का 
पाप उन टीकाकारों को और जिन्होंने वेदों के जाने-सुने विना मनमानी निन्दा की है निःसन्देह उनको 
लगेगा। (समु० १२, पृ० ५४५) 

(२२) परन्तु बौद्धों में वाममार्गी मद्य-मांसाहारी बौद्ध हैं। र (समु० १२, पृ० ५५८) 

(२३ इनका दयाधर्म कथन-मात्र है और जो है सो क्षुद्र जीवों और पशुओं के लिए है, जैन-भिन्न 
मनुष्यों के लिए नहीं। (समु० १२, पृ० ५८९) 
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(२४) क्या एक को प्राण-कष्ट देकर दूसरों को आनन्द कराने से दयाहीन ईसाइयों का ईश्वर नहीं 
है ? जो माता-पिता एक लड़के को मरवाकर दूसरे को खिलावें तो महापापी नहीं हैं ? इसी प्रकार यह बात 
है। क्योंकि ईश्वर के लिए सब प्राणी पुत्रवत्‌ हैं, ऐसा न होने से इनका ईश्वर कसाईवत्‌ काम करता है और 
सब मनुष्यों को हिंसक भी इसी ने बनाया है, इसलिए ईसाइयों का ईश्वर निर्दय होने से पापी क्यों नहीं? 

(समु० १३, पृ० ६४१) 

(२५) अब देखिए, सज्जन लोगो! जिनका ईश्वर बछड़े का मांस खावे उसके उपासक गाय- 

बछड़े आदि पशुओं को क्‍यों छोड़ें? जिसको कुछ दया नहीं और मांस के खाने में आतुर रहे, वह विना 


हिंसक मनुष्य के ईश्वर कभी हो सकता है? (समु० १३, पृ० ६४३) 
'“मांसाहारिणः कुतो दया।'' जब ईसाइयों का ईश्वर मांसाहारी है तो उसको दया करने से क्या 
काम है? (समु० १३, पृ० ६५३) 


(२७) जब ईसाइयों का खुदा भी बैलों का बलिदान लेवे तो उसके भक्त गाय के बलिदान की 
प्रसादी से पेट क्यों न भरें और जगत्‌ की हानि क्यों न करें ? ऐसी-ऐसी बुरी बातें बाइबिल में भरी हैं और 
इसी के कुसंस्कारों से वेदों में भी ऐसा झूठा दोष लगाना चाहते हैं। परन्तु वेदों में ऐसी बातों का नाम भी 
नहीं। (समु० १३, पृ० ६५६) 

(२८) तनिक विचारिए कि बैल को परमेश्वर के आगे उसके भकत मारें और वह मरवावे और 
लोहू को चारों ओर छिड़कें, अग्नि में होम करें, ईश्वर सुगन्ध लेवे, भला यह कसाई के घर से कुछ कमती 
लीला है? (समु० १३, पृ० ६५८) 

(२९) भला कपोत के बच्चे का गला मरोड़ने से वह बहुत देर तक तड़फता होगा, तब भी ईसाइयों 
को दया नहीं आती। दया क्योंकर आवे? इनके ईश्वर का उपदेश ही हिंसा करने का है। 

(समु० १३, पृ० ६६०) 

(३०) भला कोई मनुष्य एक लड़के को मरवावे और दूसरे लड़के को उसका मांस खिलावे ऐसा 
कभी हो सकता है? वैसे ही ईश्वर के सब मनुष्य और पशु, पक्षी आदि सब जीव पुत्रवत्‌ हैं। परमेश्वर ऐसा 
काम कभी नहीं कर सकता। (समु० १३, पु० ६६०) 

(३१) कसाई आदि मुसलमान, गाय आदि के गले कारने में भी “बिस्मिल्लाह' इस वचन को पढ़ते 
हैं। जो यही इसका पूर्वोक्त अर्थ है तो बुराइयों का आरम्भ भी परमेश्वर के नाम पर मुसलमान करते हैं । ठ 

(समु ० १४, पृ० ७०४) 

(३२) जिस नस्तु से अधिक उपकार होवे उन गाय आदि के मारने का निषेध न करना जानो हत्या 
` कराकर ख़ुदा जगत्‌ का हानिकारक है। हिंसारूप पाप से कलंकित भी हो जाता है। 

(समु० १४, पृ० ७२१) 
® 


सत्यार्थ प्रकाश का निर्माण 


सत्यार्थ प्रकाश एक महान्‌ ग्रंथ है। यह हिन्दी भाषा में लिखा गया है जिसका एक विशेष महत्त्व 
है। स्वामी दयानन्द ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए हिन्दी भाषा को क्यों अपनाया यह भी 
विचारणीय है। 

स्वामी दयानन्द गुजराती थे, महात्मा गांधी भी गुजराती थे। इन दोनों ने ही हिन्दी भाषा के अध्ययन 
पर विशेष बल दिया। दोनों के विचार एक समान थे। गुजरात भारत का एक छोटा-सा प्रान्त है और 
गुजराती भाषा सीमित व्यक्तियों के लिए है। यदि सत्यार्थ प्रकाश गुजराती में लिखा जाता तो स्वामी जी की 
मातृभाषा थी, तो उसका प्रभाव भी बहुत सीमित होता। भारत एक बड़ा देश है, इसको उपमहाद्वीप के नाम 
से सम्बोधित किया जाता है। इसमें अनेक राज्य हैं जिनकी बोलचाल की भाषा भिन्न-भिन्न है और वे एक- 
दूसरे से पृथक्‌-पृथक्‌ है, तिस पर भी यदि गणना की जाय तो भारत की तीन चौथाई जनता हिन्दी बोल और 
समझ लेती है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक सभी तीरथ में हिन्दी का ही चलन है। 
उड़ीसा में जगन्नाथपुरी और दक्षिण में रामेश्वरम तक में हिन्दी बोली जाती है। इसलिए स्वामी दयानन्द ने 
सत्यार्थ प्रकाश को हिन्दी भाषा में लिखा। वे इस भाषा को हिन्दी भाषा नहीं कहते। वे इसको आर्यभाषा के 
नाम से संबोधित करते हैं। इस शब्द ने हिन्दी भाषा के महत्त्व को बढ़ा दिया है। जहाँ-जहाँ आर्यसमाज 
गया वहाँ-वहाँ हिन्दी का झंडा इसके साथ गया। विदेशों के आर्यसमाजी भी हिन्ली भाषा के अध्ययन की 
चेष्टा करते हैं, और क्यों न पढ़ें उनकी धार्मिक पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश हिन्दी भाषा में है। महात्मा गांधी और 
स्वामी दयानन्द दोनों की यह देश-सेवा महान्‌ थी कि उन्होंने अपने प्रान्तों की भाषाओं का पक्ष न लेकर 
एक जातीय भाषा के निर्माण में योग दिया। | अ 

स्वामी दयानन्द हिन्दी नहीं जानते थे, उनकी मातृभाषा गुजराती थी। वे संस्कृत में उपदेरा दिया 


थे। उनका सं इतना आधिपत्य था कि चे हरएक व्यक्ति से जो संस्कृत न पढ़ा i 
भेस्कृत में बात र । वे पण्डितों के समान क्लिष्ट भाषा का प्रयोग न करते थे जिसको समझने में 

पंडित भी चकरा जाएँ । वे सरल संस्कृत बोलते थे। फिर भी जब वे हि में 
व्याख्यान दिया तो उस समय कलकके के प्रतिभाशाली व्यित बाबू केशवचर सेन । केशव बाबू 


करते 
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ने स्वामी दयानन्द जी से अनुरोध किया कि जनता तक पहुँचने के लिए स्वामी जी को जनता की भाषा का 
प्रयोग करना चाहिए। यह प्रस्ताव उचित था जिसको स्वामी जी ने तुरन्त स्वीकार कर लिया और सत्यार्थ 
प्रकाश को हिन्दी में लिखा। 

यद्यपि सत्यार्थ प्रकाश एक दार्शनिक क्लिष्ट ग्रन्थ है और ठीक-ठीक समझने के लिए अनेक ग्रंथों 
के अध्ययन की आवश्यकता है, साथ ही साथ वह ऐसा सरल ग्रन्थ है कि साधारण शिक्षित भी उससे लाभ 
उठा सकते हैं और उसका अनुसरण करके अपने जीवन-केन्द्र को परिवर्तित कर सकते हैं । 

हम ऊपर लिख चुके हैं कि सत्यार्थ प्रकाश एक वृहद ग्रन्थ है। इसके दो खण्ड हैं। पहले खण्ड में 
दस समुल्लास हैं और दूसरे में चार। इसके साथ ही एक लम्बी भूमिका है और अंत में स्वामी जी ने “स्व 
मन्तव्यामन्तव्य' का उल्लेख किया है। भूमिका में वे लिखते हैं-- 

“मेरा इस ग्रन्थ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य-सत्य अर्थ का प्रकाश करना है अर्थात्‌ जो सत्य 
है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना, सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है। वह 
सत्य नहीं कहाता जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाए। किन्तु 
जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना और मानना सत्य कहाता है। जो मनुष्य पक्षपाती होता है 
चह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मतवाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता 
है। इसलिए वह सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता इसीलिए विद्वान्‌ आप्तों का यही मुख्य काम है कि 
उपदेश वा लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्य-असत्य का स्वरूप समर्पित कर दें। पश्चात्‌ वे स्वयं अपना 
हिताहित समझकर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग करके सदा आनन्द में रहें। मनुष्य का 
आत्मा सत्यासत्य का जाननेवाला है तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से 
सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है, परन्तु इस ग्रन्थ में ऐसी बात नहीं रकखी है और न किसी का मन 
दुखाना वा किसी की हानि पर तात्पर्य है। किन्तु जिससे मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार हो, सत्यासत्य 
को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें क्योंकि सत्योपदेश के बिना अन्य 
कोई भी मनुष्य-जाति की उन्नति का कारण नहीं है।'' 

सत्यार्थ प्रकाश के पहले खण्ड में स्वामी दयानन्द ने वैदिक सिद्धान्तों का मंडन किया है। दूसरे धर्म 
के सिद्धान्तों का उल्लेख उसी सीमा तक है जहाँ तक उस सिद्धान्त के समझने के लिए आवश्यक हो। दूसरे 
खंड में भिन्न सम्प्रदायो और धमो की विवेचना है जो वैदिक धर्म से भिन्न हैं और जो भारत में पाये जाते हैं। 
दूसरे देशों में चलनेवाले धमां का इसमें कोई उल्लेख नहीं है। एकादश समुल्लास में केवल उन धर्मों के 
सिद्धान्तों का उल्लेख है जो हिन्दू धर्म कहे जाते हैं। इन सब धर्मों की यह विशेषता है कि वे सब वेदों के 
प्रति कम या अधिक रूप में श्रद्धा रखते हैं और उसके अनुसार चलने की चेष्टा करते हैं। परन्तु देश के 
धार्मिक विप्लवों और तूफानों के कारण उनकी विचारधारा में समय-समय पर परिवर्तन होते रहे और वे 
अपने को इसके प्रभाव से दूर न रख सके | जब हम हिन्दू धर्म का उल्लेख करते हैं तो किसी विशेष धर्म का 

उल्लेख नहीं करते। हिन्दू धर्म तो चों-चों का मुरब्बा है। आप हिन्दू धर्म में बड़े से बड़ा दार्शन पावेंगे और 
साथ-साथ भूत-प्रेतों के पूजन करनेवाले भी मिलेंगे। अगर आप हिन्दू धर्म की न्यायशास्त्र संगत परिभाषा 
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करना चाहें तो बड़ी कठिनाई होगी। न एक प्रकार के देवता हैं, न एक प्रकार की पूजा, न एक ही रस्म- 
रिवाज़ है, न एक प्रकार के मंदिर है, न एक प्रकार की मूर्तियाँ हैं। शिवजी को भंग प्यारी, कालियाकन्त को 
हुक्का प्यारा। दोनों ही हिन्दू हैं और दोनों के हिन्दू अनुयायी हैं। विन्ध्याचल की देवी पर बकरा चढ़ाया 
जाता है, पुजारी और पूजक दोनों हिन्दू हैं। ऐसे सम्प्रदाय जिनके संस्थापक अलग, जिनके सन्त अलग, इन 
सबकी विवेचना स्वामी जी ने ११वें समुल्लास में की है। यह समुल्लास पृष्ठों के विचार से सबसे बड़ा है। 
हिन्दू धर्म के सभी सम्प्रदायो का इसमें खण्डन है। 

बारहवें समुल्लास में स्वामी दयानन्द जी ने उन धर्मों का वर्णन किया है जो यद्यपि भारत में ही पैदा 
हुए पर वेदों के विरुद्ध थे। वे तीन ये हैं-(१) चार्वाक (नास्तिक, जो न वेद को मानते हैं और न ईश्वर 
को।) आप इनको प्रकृतिवादी कह सकते हैं। वे जीव को नहीं मानते और न पुनर्जन्म को मानते हैं। उनका 
विचार है कि पाँच भूतों से यह शरीर बना है और मृत्यु होने के उपरान्त यह पाँचों भूत अपना स्वरूप ग्रहण 
कर लेते हैं। जीव कोई अलग वस्तु नहीं। ऐसे व्यक्तियों की संख्या न केवल भारत में बल्कि संसार में कम 
है। इसके अतिरिक्त भारत में दो और धर्मों ने जन्म लिया (२) जैन (३) बौद्ध। ये दोनों भी वेदों को नहीं 
मानते हैं और न ऐसे ईश्वर को मानते हैं जिसको सृष्टि का निर्माणकर्ता माना जाए। बौद्ध धर्म का तो बहुत 
वर्षो से भारत में लोप हो गया। यह यहाँ से निकल कर बर्मा, थाईलैंड, चीन और जापान में फैल गया। 
स्वामी जी ने इसका अधिक वर्णन नहीं किया, केवल जैनियों का किया है। क्योंकि यह धर्म भारत में फूला- 
फूला; यहाँ से बाहर नहीं गया। अधिकतर जैनी राजपूताना व दक्षिणी भागों में पाये जाते हैं । 

स्वामी दयानन्द ने १३वें और १४वें समुल्लास में ईसाई व मुस्लिम धर्म की विवेचना की है, पर 
विस्तार से नहीं। ये दोनों धर्म भारत में पाये जाते हैं। ईसाइयों की संख्या कम है पर मुसलमानों की अधिक । 
ये दोनों ही जीते जागते धर्म कहे जा सकते हैं, इसलिए स्वामी जी ने यह उचित समझा कि उनके सिद्धान्तों 
पर कुछ प्रकाश डाला जाय। उन्होंने आलोचना करने में इन दोनों धर्मों का विशेष महत्त्व नहीं दिया। उनका 
विचार है कि ईसाई और इस्लाम का प्रचार हिन्दू धर्म की कुरीतियों के कारण और धर्म के सच्चे स्वरूप को 
न जानने के कारण हुआ है। 


प्रथम समुल्लास 


हम उल्लेख कर चुके हैं कि सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम दस समुल्लासों में स्वामी जी ने अपने 
सिद्धान्तों का वर्णन किया है। वे यह दर्शाना चाहते थे कि वैदिक धर्म में सभी प्रकार की मानवी उन्नति 
संभव है। इसलिए उन्होंने दूसरे समुल्लास से ५वें समुल्लास तक बचपन से लेकर मनुष्य की अंतिम 
जीवनचर्या तक का वर्णन किया है। a मे 

पहला समुल्लास कुछ अजीब-सा मालूम होता है। इसमें संस्कृत व्याकरण का इतना भाग है कि 
नये पढ़नेवाले को यह समुल्लास बड़ा शुष्क प्रतीत होता है, परन्तु पहले समुल्लास में यह सब इसलिए दिया 
गया कि आगे का मार्ग साफ हो जाए। उस समय भी, जैसा आजकल है, सैकड़ों देवी-देवताओं की पूजा 
होती थी। लोकोक्ति तो यह है कि देवताओं की संख्या ३३ करोड़ है यद्यपि उनके नाम की कहीं गणना नहीं 
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की गई। विशेष-विशेष देवता जैसे शिव, विष्णु, ब्रह्मा, लक्ष्मी, सरस्वती इन देवताओं की पूजा होती थी। ये 
सब शब्द वेदों में आये हैं और इस आधार पर इनके पूजनेवाले कहा करते हैं कि हम उन्हीं देवताओं की 
पूजा करते हैं जिनका वेदों में वर्णन है। इसमें यदि आधी सचाई थी, तो आधा झूठ भी था। 

'देवता' क्या है? वे पृथिवी पर रहते हैं या स्वर्ग में वे ईश्वर हैं या ईश्वर से भिन्न? इसका इस 
समुल्लास में विस्तृत वर्णन है। स्वामी दयानन्द जी ने प्रथम समुल्लास में सबसे पहले यह बात कही है कि 
देवता का अपना अस्तित्व नहीं है। वे एक ही ईश्वर के भिन्न-भिन्न नाम हैं। ऋग्वेद में स्पष्ट लिखा है-- 

"एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति।'' 

अर्थात्‌ ईश्वर एक है उसको विद्वान्‌ भिन्न-भिन्न नामों से सम्बोधित करते हैं, यानी वेदों में ईश्वर के 
एकत्व का तो वर्णन है परन्तु उसके नामों का एकत्व नहीं। एक वस्तु के कई नाम होना संभव है, क्योंकि 
उसके अनेक गुण हो सकते हैं। हर गुण एक नामक का वाचक है। 

स्वामी दयानन्द ने संस्कृत के धातु से यह सिद्ध किया है कि जहाँ वेदों में शिव या विष्णु का 
उल्लेख आता है वहाँ उनसे तात्पर्य ईश्वर से भिन्न-भिन्न सत्ता से नहीं है। हिन्दू धर्म में अज्ञान के कारण 
उनको भिन्न-भिन्न मानकर एक ईश्वर के स्थान पर हज़ारों ईश्वर बना दिए। यही मूर्तिपूजा का आरम्भ है। 


दूसरा समुल्लास 


दूसरे समुल्लास में स्वामी जी ने बालकों की शिक्षा पर बल दिया है। भारतीय समाज में जन्म से 
सम्बन्ध रखनेताली अनेक भ्रान्तियाँ हैं जिनका आधार अज्ञान है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। स्वामी 
जी का विश्वास है कि बच्चों की शिक्षा का आरम्भ उनके जन्म लेने से बहुत पूर्व आरम्भ हो जाता है। 
सन्तान के ऊपर माता-पिता के बाह्य और आन्तरिक विचारों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए माता-पिता के 
स्वास्थ्य और आचार-विचार का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। इंग्लैण्ड के विद्वानों ने यह पता चलाया है कि 
जो बच्चे मार्च या अप्रेल में जन्म लेते हैं उनकी मानसिक अवस्था विकृत होती है। क्योंकि जब व बच्चे 
अपने माँ के गर्भ में आते हैं यानी दस मास पूर्व, वह जुलाई और अगस्त का मास होता है। इसमें अंगूर पकते 
हैं और अंगूरी शराब अधिकता से पी जाती है। 
स्वामी दयानन्द ने दूसरे समुल्लास में लिखा है कि माँ-बाप को कौन-सी वस्तुओं का सेवन करना 
चाहिए और किस प्रकार आचार और व्यवहार होना चाहिए। साधारणतया यह विचार किया जाता है कि 
जीव बच्चे के शरीर में उस समय आता है जब गर्भ की अवस्था में कम्पन आरम्भ होता है, परन्तु वास्तव में 
यह बात नहीं। यदि ऐसा हो तो शरीर के अंगों का निर्माण ठीक-ठीक न बन सके। आप एक मुर्गी के अंडे 
को लीजिए, उसे तोड़िये। उसमें एक तरल पदार्थ मिलेगा जिसमें कोई आकार नहीं है पर वही पानी जब 
मुर्गी का रूप धारण करता है तो उसमें उसके सारे गुण आ जाते हैं। इसी प्रकार हर बच्चा अपने पिता के 
विचार और सब बुराई पैतृक रूप में लाता है। 
हमारा यह तात्पर्य नहीं कि बच्चे में व्यक्तिगत कोई ऐसी वस्तु नहीं जो वह माँ-बाप से न सीखता 
हो। बच्चा अपने विशेष गुण भी रखता है, मगर उसकी विशेषताएँ माँ-बाप के गुणों से प्रभावित होती हैं। 
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इसलिए स्वामी दयानन्द ने शिक्षा दी कि जो माता-पिता अपनी सन्तान को अच्छा बनाना चाहते हैं उनको 
बहुत पूर्व इसका यत्न करना चाहिए। 

दूसरे समुल्लास में यह और दिया गया है कि भारत में बच्चों के सम्बन्ध में अनेक प्रथाएँ हैं जिनके 
सुधार की आवश्यकता है, जैसे जन्म-पत्र का बनवाना और ग्रहों को देखकर उनके भविष्य का अनुमान 
करना। इस विचार ने ज्योतिषियों का महत्त्व बढ़ा दिया है जो लाल-पीले जन्म-पत्र बनाकर लोगों को ठगते 
हैं। स्वामी दयानन्द का कहना है कि ज्योतिष शास्त्र तो ठीक है। हर ग्रह एक सीमा के अन्दर चलता है, 
उसकी गणना है। पहले से चन्द्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का निश्चित समय बताया जा सकता है, पर वे मानवी 
जीवन पर अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। एक ही समय में, एक ही ग्रह की चाल में, अच्छे और बुरे 
दोनों प्रकार के व्यक्ति जन्म ले सकते हैं, इसलिए बच्चों को ज्योतिषियों के हाथ से बचाना चाहिए। 

इसके अतिरिक्त भारत में भूत और प्रेतों का भय फैला हुआ है। जब बच्चा बीमार होता है तो 
झाड्ने-फूँकनेवाले पहले बुलाये जाते हैं। वैद्यों और डॉक्टरों को कोई नहीं पूछता। इससे सैकड़ों बच्चे मर 
जाते हैं। जब चेचक निकलती है तो साधारण हिन्दू की यह धारणा होती है कि यह किसी देवी का प्रभाव 
है, उसको माता कहते हैं। स्वामी जी ने देखा कि हिन्दू जाति में ऐसे अज्ञानी व्यक्ति हैं जो बीमारियों को भी 
माता कहते हैं। इसलिए दूसरे समुल्लास में स्वामी जी ने उपदेश दिया कि इस प्रकार के पूजा-पाठ से दूर रहें 
और उन लोगों के पंजे से बचे रहें जो धन कमाने के लालच में ऐसी प्रथाओं पर बल देते हैं। 

स्वामी जी ने बतलाया कि उचित शिक्षा न होने से ये सब खराबियाँ उत्पन्न होती हैं । प्रकाश अज्ञान 
को मिटाता है, शिक्षा अज्ञान को दूर करती है। सारी कुप्रथाओं को यही जन्म देनेवाली है। स्वामी जी ने 
लिखा कि हर शासन का यह कर्त्तव्य है कि वह हर लड़के और लड़की की शिक्षा का प्रबन्ध करे। जो 
माता-पिता अपनी संतान को पाठशाला में नहीं भेजना चाहते उनको दण्ड मिलना चाहिए क्योंकि सन्तान 
उत्पन्न करके उनकी शिक्षा का प्रबन्ध न करना उनके साथ अन्याय करना है। 

स्वामी जी के विचार में पुत्र और पुत्रियां की शिक्षा एक साथ न होनी चाहिए। 


तीसरा अध्याय 


इस समुल्लास में स्वामी जी ने पाठशालाओं में शिक्षा का क्या क्रम होना चाहिए इसका विस्तृत 
वर्णन किया है । ब्रह्मचर्यं आश्रम में जिन-जिन नियमों का पालन होना चाहिए उसका वर्णन इस अध्याय में 
किया गया है। हमारे जीवन का चौथाई भाग अर्थात्‌ २५ वर्ष शिक्षा में व्यतीत होने चाहिए। गृहस्थ आश्रम 
का प्रश्‍न २५ वर्ष से पूर्व नहीं उठना चाहिए। 

स्वामी जी ने इस समुल्लास में एक लम्बी सूची दी है जिनका पढ़ना परम आवश्यक है। उनका 
विचार था कि वेद और शास्त्रों के स्थान पर संस्कृत के वे ग्रन्थ पढ़ाये जाते हैं जो अज्ञान से पूर्ण हैं, जैसे पुराण 
आदि। कुछ ऐसे भी ग्रन्थ हैं जिनमें अनावश्यक बातों पर बल दिया गया है। स्वामी जी ने लिखा है कि शिक्षा 
जीवन का उद्देश्य नहीं, यह वह मार्ग है जिसकी सहायता से मनुष्य पूर्ण हो सकता है। इसलिए जिन पुस्तकों 
में आवश्यक बातों पर बल नहीं दिया गया उनको छोड़ देना चाहिए या उनके प्रति उदासीन हो जाना चाहिए। 
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स्वामी जी के समय में जो संस्कृत पाठशालाएँ स्थापित थीं वे अपनी दकियानूसी शिक्षा के लिए 
बदनाम हो चुकी थीं। अंगरेज़ी शिक्षा का चलन था। जिनके पास पैसा था वे अपने बच्चों को अंगरेज़ी शिक्षा 
दिलाते थे। जिनके पास खाने को भी नहीं होता था उनके लड़के संस्कृत पाठशालाओं में भेजे जाते थे, 
जिससे भोजन तथा पुस्तकें मुफ्त मिल सकें। ऐसा विद्यार्थी संस्कृत के महत्त्व को क्या बढ़ावेगा। संस्कृत 
भाषा मुफ़्त में बदनाम थी। 

संस्कृत पाठशालाओं में केवल संस्कृत व्याकरण जाता था या दर्शन पढ़ाए जाते, जिनका वर्तमान 
समाज से कोई संबंध नहीं था। ऐसे पंडितों की जाहिलों में गिनती थी। यह लोकोक्ति प्रचलित थी कि 
संस्कृत एक मृत भाषा है जिसमें वर्तमान जीवन को उन्नत बनाने की क्षमता नहीं। इसका परिणाम यह हुआ 
कि वैदिक सभ्यता का भारत से लोप हो गया और पश्चिमी सभ्यता ने अपना प्रभाव जमा लिया। इससे 
भारतीय लौकिक उन्नति को भी ठेस पहुँची। पहले तो भारतवर्ष के नवयुवकों के हृदय पश्चिमी सभ्यता के 
दास हो गए, फिर मानसिक दासता शारीरिक दासता को भी न रोक सही। 

इस समुल्लास में इसी प्रथा में सुधार किया गया है। स्वामी जी ने षड्दर्शन का वर्णन किया है। 
इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वैदिक दर्शन-शास्त्र कितना उच्च है। स्वामी दयानन्द की 
विचारधारा थी कि सभी उन्नतियों का आधार मानवी मानसिक उन्नति है, अस्तु शिक्षा का बड़ा महत्त्व होना 
चाहिए। 

इसी समुल्लास के अनुकरण स्वरूप आर्यसमाज ने गुरुकुल और संस्कृत पाठशालाओं को जन्म 
दिया जिनमें प्राचीन सभ्यता को पुनः जागृत करने का प्रयत्न किया जाता है। इससे यह नहीं समझना चाहिए 
कि स्वामी दयानन्द नई शिक्षा, नए अन्वेषण या नए विज्ञान के विरुद्ध थे। उन्होंने बताया कि जितने 
अन्वेषण प्राचीन काल में आयोँ ने किए वे कमाल की बात थी। इन नए अन्वेषणों की सदा खोज करनी 
चाहिए। इस समय के लोग अपनी विद्वत्ता पर बड़ा गर्व करते हैं और प्राचीन सभ्यता को गिरावट की दृष्टि 
से देखते हैं स्वामी जी ने इस विचारधारा को परिवर्तित किया और यह सिद्ध कर दिया कि प्राचीन सभ्यता 
ऐसी नहीं थी जिसको तुच्छ दृष्टि से देखा जा सके। उस समय भी प्रतिभाशाली व्यक्ति हर प्रकार के 
अन्वेषणों में भाग लेते रहे हैं। प्राचीन ग्रन्थों में वायुयानों, जलयानों का वर्णन है। आजकल इंग्लैंड के 
शिक्षित समुदाय के बीस पुरत पूर्व के लोग अज्ञानी व जाहिल थे, पर भारतवर्ष में ५० पुरत पूर्व भी ऐसे भव्य 
भवन निर्माण किये गए जिनको देखकर लोग दंग रह जाते हैं। 


चौथा समुल्लास 


इसमें गृहस्थ आश्रम के सम्बन्ध में शिक्षा दी गई है अर्थात्‌ किस प्रकार विवाह करके स्त्री-पुरुष 
को परिवार के कार्यों को करना चाहिए। जिस प्रकार हमारे माता-पिता ने हमको जन्म दिया, पालन किया, 
उसी प्रकार हमारे ऊपर यह ऋण है कि हम भी अपनी संतान का पालन करें। यह हमारा कर्त्तव्य है कि जब 
हमारी बारी आई है तो हम अपने उत्तम अधिकारी छोड़कर जावें। समाज का यही नियम है। संस्कृत में 
बच्चों को “सन्तान' कहा है जिसका अर्थ है जुलाहा के समान ताना-बाना। जिस प्रकार जुलाहा कपड़े बुनते 
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हुए एक धागे को दूसरे धागे से जोड़कर बढ़ा देता है, उसी प्रकार हम अपनी संतान को जन्म देकर भूत और 
भविष्य के मध्य एक गाँठ लगा देते हैं। 

इस समुल्लास में इसी का वर्णन है। विवाह की प्रथा तो हर देश और हर जाति में पाई जाती है। 
भारतवर्ष में स्वामी दयानन्द के समय में यह प्रथा बड़ी दूषित हो गई थी। तीन-तीन चार-चार वर्ष के 
बालकों का विवाह हो जाता था। बालपन में बीमारियाँ भी बहुत होती हैं और मृत्यु भी, इसलिए जब लड़के 
मर जाते थे तो छोटी-छोटी बच्चियाँ विधवा हो जाती थीं। विधवाओं को विवाह करने का अधिकार नहीं 
था। इस प्रकार बाल-विधवाओं की संख्या करोड़ों में पहुँच चुकी थी। इससे उन विधवाओं का जीवन तो 
ख़तरे में ही था, इसका प्रभाव सारे समाज पर पड़ता था। स्वामी दयानन्द जी ने वेदों और शास्त्रों के प्रमाण 
देकर यह सिद्ध किया कि बच्चों का विवाह एकदम रोक दिया जाए। यह पाप है कि महापाप है। हिन्दुओं 
में साधारणतया यह विचार था कि जो माता-पिता १२-१२ वर्ष की कन्या का विवाह नहीं करते वे पाप 
करते हैं और नरकगामी होंगे। स्वामी जी ने इस प्रथा का घोर विरोध किया। उन्होंने बताया कि २५ वर्ष से 
कम आयु के बालक और १६ वर्ष से कम आयु की बालिका का विवाह न होना चाहिए। उन्होंने कुछ शर्तों 
के साथ विधवा-विवाह की भी आज्ञा दी है। 

इस समुल्लास में गृहस्थ आश्रम के कर्त्तव्यों का भी उल्लेख है अर्थात्‌ परिवार के भोजन का प्रबन्ध 
करना और परिवार से बाहरी लोगों के साथ सम्बन्ध स्थापित करना। 
पाँचवाँ समुल्लास 

इस समुल्लास में स्वामी जी ने वानप्रस्थ और संन्यास के कर्तव्यों का वर्णन किया है। पहले बंताया 
गया था कि मानवी जीवन के चार भाग हैं-(१) ब्रह्मचर्य आश्रम, (२) गृहस्थ आश्रम, (३) वानप्रस्थ 
आश्रम, (४) संन्यास आश्रम। साधारणतया यह विचार किया जाता है कि मनुष्य की आयु १०० होती है। 
इसके ४ विभाग किये गए। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि २५ वर्ष की आयु में विवाह कर ले। 
५० वर्ष में वानप्रस्थ और ७५ वर्ष में संन्यासी होना चाहिए। इस जीवन को सर्वोच्च माना गया है। इनमें 
लोक का भी भला है और परलोक का भी। मनुष्य संसार के माया-मोह में लिपरा हुआ है, यदि यह माया- 
मोह न होता तो सांसारिक उन्नति न होती। कौन विवाह करता, कौन उनका पालन करता, कौन कृषि या 
व्यापार करता। इस प्रकार संसार का काम नष्ट हो जाता। पर यदि इसी प्रकार माया-मोह में लगा रहे तो 
परलोक कैसे बनता। इसके लिए त्याग चाहिए। यह त्याग वानप्रस्थ और संन्यास में पूरा हो जाता है। संसार 
को चलाने के लिए हम भोग और त्याग दोनों की आवश्यकता है अर्थात्‌ हम संसार से सम्बन्ध तो रबखें पर 
ऐसा न हो कि उससे चिपटकर रह जावें। < | 

यह जीवन एक मार्ग है। मार्ग पर चलते आप ठहरते नहीं। आप बाज़ार में होकर निकलिए। आप 
स्वतंत्रता से चले जा सकते हैं, परन्तु यदि आप वहाँ ठहरना चाहें तो पुलिस आपको ठहरने न देगी। यही 
दशा हमारे जीवन की है। यह त्याग की भावना मानवी मस्तिष्क में हर समय रहनी चाहिए जिससे मृत्यु के 
समय कष्ट न हो। वानप्रस्थ में आदमी घर-बार को छोड़ देता है। उसके पारिवारिक कष्ट समाप्त हो जाते . 
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हैं वह घर अपने लड़कों को सौंप देता है। वह इन संबंधों को इतना कम कर देता है कि संसार को छोड़ने 
में उसे कष्ट न हो। 

संन्यास आश्रम सबसे अन्तिम है। संन्यास है भी बहुत जटिल। इसलिए बहुत तैयारी के बाद इस 
आश्रम को ग्रहण करना चाहिए। ; 
इन आश्रमों के सम्बन्धों में कुछ भ्रान्तियाँ भी हैं । कुछ लोगों का विचार है कि ५० वर्ष की आयु में 
वानप्रस्थ ग्रहण कर ही लेना चाहिए और इसके बाद संन्यास भी। यद्यपि आयु की सीमा है, पर यह 
आवश्यक नहीं । आश्रम को बदलने में सबसे पहले अपने को बदलना होता है। यदि ५० वर्ष की आयु में 
चैराग्य न हुआ तो जबरदस्ती संन्यास लेने से क्या लाभ। आश्रम स्कूल की कक्षाओं के तुल्य हैं। एक कक्षा 
उत्तीर्ण करके दूसरी कक्षा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि जब तक ऊँची कक्षा का बोझ न उठाया जा सके तब 
तक नीचे की कक्षा से ऊँची कक्षा में नहीं भेजा जा सकता है। इसी तरह जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम का 
भलीभाँति पालन न कर सका वह वानप्रस्थ आश्रम का क्या पालन करेगा? 
संभवत: लोग यह प्रश्न करें कि गृहस्थ आश्रम भोग का आश्रम है और वानप्रस्थ त्याग का, फिर 
गृहस्थ आश्रम में वानप्रस्थ आश्रम को किस प्रकार तैयारी हो सकती है। इस प्रकार प्रश्‍न करनेवाले गृहस्थ 
आश्रम के कर्तव्यों को ठीक प्रकार नहीं समझते | गृहस्थ आश्रम भोग का आश्रम नहीं है। बड़े त्याग का 
आश्रम है और किन्हीं अंश में गृहस्थ को वानप्रस्थ और संन्यास से अधिक त्याग करना पड़ता है। वानप्रस्थी 
और संन्यासी अपने व्यक्तिगत सुख का ध्यान रखते हैं । एक छोटे-से मज़दूर को भी अपने 'बाल-बच्चों के 
लालन-पालन का ध्यान रखना पड़ता है। जिस समय मनुष्य विवाह करना स्वीकार करता है उसी समय वह 
अपनी पत्नी के बोझ को अपने ऊपर ले लेता है। वह जो कुछ कमाता है उसका भोग अकेले ही नहीं 
करता। उसमें उसकी अर्धांगी का भी भाग होता है। जब बच्चे हो जाते हैं तो उसकी कमाई का अधिक भाग 
बच्चों के लालन-पालन में व्यय होता है। स्त्री भी पति के समान पति और अपने बच्चे के लिए त्याग को 
भावना रखती है । माँ से अधिक त्याग तो किसी में संभव ही नहीं। माँ बच्चों को खिलाने के लिए भूखी रह 
सकती है। उच्च परिवार की स्त्रियाँ सारे परिवार को भोजन खिलाने के बाद स्वयं उपभोग करती हैं। इस 
प्रकार वह त्याग का पाठ पढ़ाती हैं और वानप्रस्थ में इसी भाव को और दृढ़ बनाया जाता है। संसार में रहना 
भी है और संसार को छोड़ना भी, इसलिए लोभ में भी त्याग की भावना होनी चाहिए। 
संन्यास आश्रम केवल उसी मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए जो संसार को अपना समझता हो। सारी 
दुनिया उसका परिवार है। वह अपने लिये नहीं कमाता, अपने घरवालों के लिए नहीं कमाता। वह हर 
व्यक्ति से समान अनुराग रखता है। इसलिए संन्यासी का पद सबसे कठिन और सबसे उत्तम है। चूँकि यह 
बड़ा कठिन है इसलिए हरएक को इसे ग्रहण करने की आज्ञा नहीं। स्वामी जी ने लिखा है कि जहाँ तीन 
आश्रम साधारण जनता के लिए हैं वहाँ संन्यास आश्रम केवल ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण का अर्थ है विद्वान 
तथा आचारवान। जिसका स्वयं आचार ठीक न हो उसे संन्यासी होने का क्या अधिकार। क्योंकि संन्यास 
बहुत कठिन है, अस्तु संन्यासियों की संख्या भी न्यून होनी चाहिए। 
पाठशाला में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होती है पर अध्यापकों की कम संन्यासी भी अध्यापर्क 
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के तुल्य है। यदि अध्यापकों कौ संख्या अधिक हो जाय और विद्यार्थियों की संख्या कम तो पाठशाला क्या 
चलेगी। इसी प्रकार जिन देशों और समाजों में साधु-संन्यासियों की संख्या अधिक हो जाती है वहाँ अवस्था 
शोचनीय हो जाती है। साधु-संन्यासियों में भी त्याग की भावना कम हो जाती है, अज्ञान में वृद्धि हो जाती 
है, आलस्य में बृद्धि होती है। इसलिए संन्यासियों की संख्या बहुत कम होनी चाहिए और गृहस्थियों को 
चाहिए. कि संन्यासियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करते रहें । यह भी तभी संभव है जब उनको संख्या कम 
हो। यदि संन्यासियों की टोलियाँ निरन्तर भीख माँगती रहें तो गृहस्थी कहाँ तक त्याग करें ? 

आजकल संन्यासियों की टोली में ऐसे बहुत-से व्यक्ति शरण ले लेते हैं जो क़ानून द्वारा दंड पाने से 
बचने के लिए गेरुए वस्त्र धारण कर लेते हैं। ठगो की संख्या भी अधिक है। संन्यासियों में नशे का सेवन 
करनेवाले भी हैं। विशेषकर गाँजा, तम्बाकू आदि। 

स्वामी जी ने न केवल ५वें समुल्लास में बल्कि ११वें समुल्लास में इनके सुधार करने की शिक्षा दी 


nd 


है। 
छठवां समुल्लास 


इस समुल्लास में स्वामी जी ने राजा और प्रजा के सम्बन्ध का वर्णन किया है। कोई समाज बिना 
राजा के नहीं रह सकता, परन्तु राजा कई प्रकार के होते हैं । कहीं-कहीं तो जिसकी तलवार में जोर है राजा 
बन जाता है, और जब तक उसमें या उसके परिवार की तलवार में जोर रहता है वह राजा रहता है। कहीं- 
कहीं प्रजा राजा का निर्वाचन करती है। 

स्वामी दयानन्द निरंकुश शासन के विरुद्ध हैं अर्थात्‌ वे इस बात को सहन नहीं कर सकते कि राजा 
नियमों का पालन न करे और जैसा चाहे करता रहे । राजाओं की शक्ति सीमित होनी चाहिए जिससे वे धर्म 
की सीमा का उल्लंघन न कर सकें। न तो राजा इतना निर्बल होना चाहिए कि कोई उसकी आज्ञा न माने 
और न इतना बलवान्‌ हो कि अधर्म फैल जावे और देश में कोई भी बुरे कामों का विरोध न कर सके। 
स्वामी जी चाहते हैं कि राजा प्रजा के आधीन हो और प्रजा राजा के आधीन हो। दोनों ही राजनियम के 
आधीन हों। हर देश में तीन सभाएं होनी चाहिए- 

१. विद्यार्य सभा 

२. धर्मार्य सभा 

३. राज्यार्य सभा 

विद्यार्य सभा वह है जो देश में शिक्षा का प्रबन्ध करती है। धर्मार्य सभा वह है जो यह निश्चय 
करती है कि हर व्यक्ति के क्या धार्मिक कर्त्तव्य हैं और क्या अधिकार हैं। वह धार्मिक समस्याओं पर 
विचार करती है। तीसरी राज्य सभा वह है जो देश की आन्तरिक और बाह्य समस्याओं पर विचार करती है। 
इन तीनों सभाओं में राज्य की ओर से अपने-अपने विभागों के विशेषज्ञों का चयन होना चाहिए, जिससे 
जातीय गढ़ की दीवार किसी भी ओर से कमज़ोर न रह जावे। | 

संसार में शासन के विभिन्न प्रकार पाये जाते हैं। कहीं राजा के अधिकार सीमित होते हैं, कहीं राजा 
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है ही नहीं, केवल राज्य सभा काम करती है। कहीं राजा भी नहीं और सभायें भी नहीं, केवल निरंकुशवाद 
है। स्वामी जी ने इन शासनों में से किसी का पक्ष नहीं लिया। ले भी नहीं सकते थे क्योंकि इसका निर्णय 
प्रजा की शक्ति के ऊपर है। जितनी प्रजा अधिक शिक्षित होगी उतनी ही प्रजा की शक्ति सीमित होगी 
क्योंकि प्रजा अपने अधिकार और कर्त्तव्य को समझती है और उनका पालन इस प्रकार करती है कि समाज 
का प्रभुत्व और संचालन नष्ट न होने पावे। जहाँ प्रजा बिल्कुल अशिक्षित या लगभग अशिक्षित हैं वहाँ राजा 
-. के अधिकार अधिक हो जाते हैं । वह जो चाहता है करता है और जो चाहता है कराता है। 

आप इसका उदाहरण प्राइमरी स्कूल या कॉलेज से ले सकते हैं। प्राइमरी स्कूल के बालक लगभग' 
अशिक्षित होते हैं। उनको शासन में रखने के लिए ऐसा प्रबन्ध आवश्यक होता है जो उनके हर कार्यों में 
बाधक हो। कॉलेज के विद्यार्थी अधिक शिक्षित होते हैं। इसलिए उनको अधिक स्वतंत्रता दी जाती है। 
यद्यपि स्वामी जी ने बताया कि राजा और प्रजा दोनों के ही अधिकार सीमित होने चाहिए, फिर भी 
अधिकारों का कर्तव्य से सम्बन्ध है। कर्त्तव्य को ठीक-ठीक समझने और उनका पालन करने के लिए ज्ञान 
की अपेक्षा होगी। यह कुछ काल में आ पाती है। इसके लिए देश और जाति को बहुत-सी कठिनाइयों के 
मध्य में मार्ग बनाना होता है। इंग्लैंड में पिछले ४०० वर्षों से जो राजनैतिक चेतना जो इस समय पाई जाती 
है उसका निर्माण एक दिन में नहीं हुआ। इसी प्रकार भारतवर्ष में जो स्वतंत्रता कई सौ वर्षों के सतत प्रयलों 
के द्वारा प्राप्त हुई उससे लाभांवित होने में नहुत-से परीक्षणों से गुजरना पड़ा और उन परीक्षणों को सफल 
करने के लिए समाज को धैर्य के साथ तैयार रहना चाहिए। 


सातवाँ समुल्लास 


इस समुल्लास में स्वामी दयानन्द ने ईश्वर और उसके गुणों का वर्णन किया है। कोई धर्म ऐसा नहीं 
जिसका आधार ईश्वर पर न हो। जैन और बौद्ध ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते फिर भी वे पूजा 
धर्म में विश्वास रखते हैं । सारे धर्म ईश्वर को मानते हैं पर उसके गुणों में वे सर्वसम्मत नहीं, उसमें विभिन्नता 
पाई जाती है। गुण का सम्बन्ध गुणी से होता है। मनुष्य को गुणी से कुछ लेना नहीं, उसके गुण से काम है। 
इसलिए ईश्वर पर विश्वास करते हुए यदि हमारे मस्तिष्क में उसके गुणों की एकता नहीं तो धार्मिक झगड़े 
पैदा हो सकते हैं। 
ईश्वर के सम्बन्ध में सबसे प्रमुख बात है देवताओं की। देवताओं का हिन्दू मस्तिष्क पर बड़ा प्रभाव 
है। इनको ईश्वर के समकक्ष ही समझा जाता है। हिन्दू देवी-देवताओं पर अपार श्रद्धा रखते हैं, उनसे 
भयभीत भी रहते हैं और सदा यह ध्यान रखते हैं कि कहीं कुछ हो न जाय। स्वामी जी ने इस सम्बन्ध में 
बड़ा सचेत किया है-- 
प्रश्न-वेदों में जो अनेक देवता लिखे हैं उसका क्या अभिप्राय है? 
उत्तर देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहाते हैं, जैसे कि पृथिवी, परन्तु इसको कहीं 
ईश्वर या उपासनीय नहीं माना है। 
स्वामी जी ने ३३ देवता स्वीकार किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं-- 
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(१) आठ वसु-पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्रमा, सूर्य, नक्षत्र। 

(२) ग्यारह रुद्र--प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म्म, कृकल, देवदत्त, धनझय और 
जीवात्मा। 

(३) संवत्सर के बारह महीने। 

(४) इन्द्र। 

(५) प्रजापति। 

श्री स्वामी जी महाराज ईश्वर को निराकार मानते हैं। इस सम्बन्ध में उनका सब मतों से मतभेद 
पाया जाता है। इस समुल्लास में श्री स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि यदि ईश्वर को 
साकार माना जाएगा तो अनेकों कठिनाइयाँ आ जाएँगी जिनका समाधान न हो सकेगा। साकार में कभी भी 
वे गुण नहीं आ सकते जो निराकार में होते हैं। ईश्वर को निराकार मानकर सर्वव्यापक माना जा सकता है । 
यदि ईश्वर साकार हो तो एक-देशी हो जाए जैसा कि इस्लाम, ईसाइयत या पौराणिक मानते हैं । जब एक- 
देशी हो जाएगा तो इस अनन्त सृष्टि का निर्माण किस प्रकार कर सकेगा। यदि दूसरों से सहायता लेगा तो 
ईश्वर असहाय होगा और दूसरों के आधीन हो जाएगा। 

इस समय हिन्दू समाज में अवतारवाद पर बड़ा बल दिया जाता है। पौराणिक धर्म के माननेवाले 
ईश्वर का अवतार होना मानते हैं। स्वामी जी ने इस समुल्लास में स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि ईश्वर का 
अवतार मानने से ईश्वर के गुणों में कमी आ जाती है। जीव जन्म लेता है, शरीर के बन्धन में पड़ता है, कष्ट 
उठाता है, भोग करता है। ईश्वर भी यदि शरीर धारण कर लेगा तो वह जन्म और मृत्यु के बन्धन में पड़ 
` जाएगा फिर ईश्वर को अवतार लेने की भी क्या आवश्यकता पड़ी? पौराणिक ग्रंथों में जिन कथाओं का 
वर्णन पाया जाता है उनमें यह दर्शाया गया है कि अमुक कार्य की सिद्धि के लिए ईश्वर को अवतार लेना 
पड़ा। राम ने अवतार लिया क्योंकि रावण को क्रूरता से सृष्टि की रक्षा करनी थी। इसी प्रकार कंस के वध 
के लिए कृष्ण आए। स्वामी जी ने इस समुल्लास में बलपूर्वक सिद्ध किया है कि रावण, कंस, हिरण्यकश्यप 
आदि को परमात्मा ने जन्म दिया है। जब ईश्वर उनको जन्म देनेवाला है तो उनसे अधिक शक्तिशाली है, 
वह उनके शरीर में व्यापक है और जिस समय चाहे उनको मार सकता है। अतः अवतार लेने की ईश्वर को 
कया आवश्यकता हो सकती है? 

इसी प्रकार ईश्वर के गुणों के सम्बन्ध में अनेक प्रश्‍न उठते हैं, अनेकों शंकाएं होती हैं । समाज इन 
शंकाओं के समाधान के लिए सतत प्रयत्नशील रहा है। इतिहास के पन्ने इन विचारधाराओं के समर्थकों द्वारा 
भरे हैं जो इन संघर्षो की कहानी सुनाते हैं । एक विचारधारा के लोगों ने दूसरी विचारधारा के व्यक्तियों का 
रक्त बहाया। 

इतिहास इस बात का साक्षी है कि झगड़े क्यों होते हैं। हम ईश्वर-ईश्वर तो कहते रहे परन्तु हमने 
ईश्वर के मानने में एकता न प्राप्त की। उदाहरणार्थ, ईश्वर साकार है या निराकार? ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है 
या नहीं? ईश्वर सर्वव्यापक है या एक स्थान पर रहता है? निराकार होता हुआ भी साकार हो सकता है? 
उसमें विकार हो सकता है या अविकारी? ईश्वर दयालु है या ऱ्यायकारी या दोनों ही? इस प्रकार की 
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समस्याओं का सातवें समुल्लास में समाधान किया गया है। 

श्री स्वामी जी ने वेद-मंत्रों के द्वारा यह सिद्ध किया है कि ईश्वर निराकार, निर्विकार, अजन्मा, 
अजर, अमर, अनादि, अनन्त और दयालु है । इसी की और केवल इसी की पूजा करनी चाहिए। 

इस समुल्लास में स्वामी जी ने एक और महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न पर विचार किया है। वैदिक धर्म और 
वैदिक संस्कृति का आधार वेदों पर है। वेद क्या हैं? उनका प्रकाश कब हुआ ? यदि ईश्वर वेदों का प्रकाश 
न करता तो संसार का क्या अकल्याण हो जाता? वेद प्रकट हुए तो किस प्रकार हुए? कब हुए ? क्या जब- 
जब सृष्टि बनती है तो उनका प्रकाश होता है? किन ऋषियों को इनका प्रकाश हुआ? केवल उन्हीं ऋषियों 
को क्यों हुआ? अन्य इसके योग्य क्यों न समझे गए? 

इन सब प्रश्नों का समाधान इस समुल्लास में दिया गया है। स्वामी जी ने सभी प्रश्नों का युक्तियुक्त 
उत्तर दिया है। उन्होंने यह दर्शाया कि यदि वेदों का ज्ञान सृष्टि के आदि में न होता तो जो जीव बेचारे 
अज्ञान में डूबे रहते, उनको कौन मार्ग प्रदर्शित करता, किस प्रकार उनका कल्याण होता, किस प्रकार वे 
अपने कर्त्तव्य को समझते ? स्वामी जी महाराज की दृढ़ धारणा है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, हर सृष्टि के 
आदि में जीवों के कल्याण के लिए उनका प्रकाश होता है। यह ईश्वर की महान्‌ कृपा है। 

इस सम्बन्ध में श्री स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट रूप से यह घोषित कर दिया कि वेद कौन ग्रन्थ हैं। 
पौराणिक धर्म में वेदों के प्रति बड़ी आस्था है, पर न केवल चार वेदों को ही चे वेद मानते हैं, उनके 
मतानुसार शास्त्र, उपनिषदे, पुराण, रामायण, महाभारत आदि सैकड़ों ग्रन्थ वेद ही माने जाते हैं और उनके . 
प्रति आस्था रखनेवाला व्यक्ति वेदानुगामी माना जाता है। स्वामी जी महाराज ने इस भ्रम को दूर किया। 
उन्होंने यह घोषित कर दिया कि वे वेद केवल ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ही हैं। 

स्वामी जी महाराज वेदमत पर बल देते हैं । वे उसी को उचित, युक्तियुवत मानते हैं जो वेदों के 
अनुसार हों। जो इन ग्रन्थों के अनुसार नहीं, स्वामी जी उसको अनुचित मानते हैं । काशी नगरी में श्री स्वामी 
जी महाराज ने काशी के पंडितों को चुनौती दी थी कि यदि मूर्तिपूजा वेदानुसार है तो वेदों में इसका मंडन 
अवश्य होगा। स्वामी जी महाराज की वेदों में अपार श्रद्धा थी। वे वेदों को छोड़कर किसी भी अन्य 
धर्मावलम्बी से समझौता करने को तैयार नहीं हुए। केशवचन्द्र सेन, डॉ० भंडारकर वा थियोसोफिस्ट स्वामी 
जी के सुधारवादी विचारों से सहमत थे, पर वे वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानने को तैयार न थे। स्वामी जी वेदों 
को छोड़ नहीं सकते थे। यह भी श्री स्वामी जी की विशेषता थी। 


आठवाँ समुल्लास 

इस समुल्लास में स्वामी जी ने एक विशेष प्रश्‍न का समाधान किया है, जिसका बहुत-से धर्मों में 
उल्लेख भी नहीं है अर्थात्‌ इस प्रश्न को उठाना ही कुफ्र समझा गया है। ! 

प्रश्न यह है कि अकेले ईश्वर का ही अस्तित्व है या इसके अतिरिक्त अन्यों का भी अस्तित्व है ? 


यह प्रश्‍न बड़ा जटिल है। यदि यह कहा जाय कि वास्तव में किसी दूसरे का अस्तित्व नहीं तो हम उन 
पदार्थों के बारे में क्या कहेंगे जिनको हम अपने अनुभवों में देखते हैं और जिनको हम अपने जीवन में विशेष 
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महत्त्व देते हैं और जिनके बिना हमारा जीवन नष्टप्राय हो जाएगा? उदाहरणार्थ, क्या हमारा अस्तित्व 
अवास्तविक है? यह सत्य हो तो बिना वास्तविक अस्तित्व के अवास्तविक अस्तित्व कैसे संभव हुआ और 
यदि हमारा अस्तित्व अवास्तविक है तो धर्म की भी क्या आवश्यकता? एक ईश्वर होगा और उसके 
अतिरिक्त कुछ न होगा या केवल कल्पना ही होगी। इन सबसे जीवन की समस्या तो सुलझती नहीं | केवल 
ईश्वर का अस्तित्व वास्तविक मानने से वास्तविकता का तो कोई अर्थ नहीं रह जाता। यदि ईश्वर अनादिं 
और अनन्त है तो दूसरे पदार्थ केवल ईश्वर से ही उत्पन्न हुए होंगे या अभाव से भाव में आए होंगे। 

यह सृष्टि क्या है? चाँद क्या है? सूर्य क्या है? वायु क्या है? जल क्या है? कया ये सब अभाव से 
भाव में आ गए हैं? अभाव से भाव में आने का विचार मानवी मस्तिष्क में नहीं घुसता। क्या कोई सोच 
सकता है कि बीज न हो और वृक्ष हो जाए? वृक्ष न हो और फल-पुष्प हो जाए? आटा न हो और रोटी हो 
जाए? यदि ऐसा संभव होता तो आलसी व्यक्ति भी धनी हो सकता। प्रकृति भी हमको यह शिक्षा नहीं देती। 
आज भी बहुत-से पदार्थ हैं जिनको ईश्वर बनाता है-बादल, समुद्र, पहाड, खान आदि। ये सब भी किसी 
न किसी पदार्थ से बने हैं; अभाव से भाव में नहीं आए। यद्यपि हम उनके कारणों को आंखों से नहीं देखते 
हैं, फिर भी हमको यह मानना पड़ता है कि ये किसी न किसी वस्तु से बने होंगे। इसलिए केवल ईश्वर के 
अस्तित्व को मानना बुद्धि के विरुद्ध है और इसके लिए कोई प्रमाण नहीं । जिस संसार में हम रहते हैं उसमें 
एक वस्तु भी ऐसी नहीं मिलती जो बिना कारण के बन गई हो। 

स्वामी ज़ी ने इसी प्रश्‍न का विस्तृत समाधान किया है। यह सृष्टि क्या है? क्यों बनाई गई है? 
इसका अन्त क्या होगा? यदि इनके उत्तर न दिये जाएँ तो ईश्वर के गुणों पर कुछ प्रकाश नहीं पड़ता। यदि 
कोई नास्तिक आस्तिक से प्रश्‍न करे कि ईश्वर के अस्तित्व में क्या प्रमाण है तो वह यही कहेगा कि यदि 
ईश्वर न होता तो सृष्टि न होती। यदि बढ़ई न होता तो कुर्सी न होती। यदि घड़ीसाज न होता तो घड़ी न 
होती। यदि सृष्टि का अस्तित्व अवास्तविक होता तो ईश्वर या घड़ीसाज किस प्रकार वास्तविक हो पाते ? 

इसलिए सबसे प्रथम यह बात है कि सृष्टि के अस्तित्व का वास्तविक अस्तित्व है। सृष्टि न स्वप्न 
है, न कोई कल्पित पदार्थ | दूसरी बात यह है कि सृष्टि कोई आकस्मिक नहीं, कि ख़ुदा अकेला था, उसके 
दिल में आया और सृष्टि बना दी। जिस प्रकार ईश्वर अनादि और अनन्त है, इसी प्रकार सृष्टि का प्रवाह 
(सिलसिला) भी अनादि और अनन्त है। यह क्रम कभी समाप्त नहीं होता। यह विशेष बात है जो स्वामी 
दयानन्द की शिक्षा में पाई जाती है। सृष्टि के बनाने का एक निश्चित उद्देश्य है। 

आठवें समुल्लास में यह प्रश्‍न उठाया गया है कि ईश्वर सृष्टि को क्यों बनाता है? स्वयं तो अपने 
लिए बनाता नहीं क्योंकि उसको सृष्टि की आवश्यकता नहीं। उसे न सूर्य की आवश्यकता है, न वायु, न 
पानी की। घडीसाज ने घड़ी क्यों बनाई? इसके दो प्रयोजन हैं--स्वयं धन कमाना, और लोगों के लिए समय 
देखने का एक साधन बनाना। मुख्य प्रयोजन तो यह था कि लोग घड़ी देखना चाहते थे। गौण प्रयोजन है 
धन कमाना। यदि समय देखने की आवश्यकता न होती तो घड़ीसाज घड़ी न बनाता। ईश्वर सृष्टि बनाकर 
उसके लिए कोई पुरस्कार तो चाहता नहीं, अपने प्रयोग में भी नहीं लाता। स्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर 
सृष्टि को जीवों के कल्याण के लिए बनाता है। जीव अनादि और अनन्त है। यदि ऐसा न माना जाय तो 
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फिर प्रश्न होगा कि जीव को क्यों बनाया और प्रश्न-उत्तर का क्रम निरन्तर चलता रहेगा। इसलिए 
आर्यसमाज ने जीव को अनादि और अनन्त माना है। 

जब हम सृष्टि को देखते हैं तो केवल जीव ही दृष्टि में नहीं आते; जीवरहित पदार्थ भी मिलते हैं और 
ये सब जीवों के भोग और प्रयोग के लिए हैं-ये जीव नहीं हैं और न ईश्वर हैं। यह तीसरी वस्तु जो जीवरहित 
है और जीवों के प्रयोग के लिए उनमें परिवर्तन हुआ करते हैं, जैसे गेहूँ से आटा, आटे से रोटी; ये निर्जीव 
पदार्थ न जीवों ने बनाए हैं और न ईश्वर ने बनाए हैं। जीव और ईश्वर इन पदार्थों में परिवर्तन तो पैदा कर 
देते हैं, परन्तु परिवर्तन करने से प्रहले परिवर्तन होनेवाले पदार्थ तो चाहिएँ। इसलिए ८वें समुल्लास में स्वामी 
जी ने दिखलाया है कि जहाँ ईश्वर और जीव अनादि और अनन्त हैं वहाँ प्रकृति भी अनादि और अनन्त है। 

अब यह प्रश्‍न उठता है कि तीन पदार्थ किस प्रकार अनादि और अनन्त हो सकते हैं ? अनादि और 
अनन्त ईश्वर किस प्रकार अनादि और अनन्त प्रकृति और अनादि और अनन्त जीवों पर आधिपत्य प्राप्त कर 
सकता है? इसका अर्थ तो यह है कि अनादि और अनन्त तो समय की अपेक्षा से हैं, न कि गुण के विचार, 
से। जब हम कहते हैं कि अमुक का अस्तित्व है तो अस्तित्व के साथ देश और काल का ध्यान आ जाता 
है | उदाहरणतः जैसे हम कहें कि यह आम का वृक्ष है तो यह भी ध्यान आ जाता है कि वह इस स्थान पर 
है और इस समय है। यदि यह प्रश्‍न किया जाय कि वृक्ष कहाँ है तो उत्तर होगा कि यहाँ है अर्थात्‌ देश 
(मकान) का बोध हुआ।:जब यह प्रश्‍न किया जाय कि कब है तो उत्तर होगा अभी अर्थात्‌ काल। यदि न 
` देश हो और न काल तो अस्तित्व को स्वीकार करने में कठिनाई होगी। 

“वृक्ष कहाँ है ?' 

“कहीं नहीं।' 

“कब था?' 

“कभी नहीं।' | 

तो अस्तित्व कैसा? यहाँ हम गलती से समझ लेते हैं कि देश-काल से गुण प्रकट होता है और इसी 
से सम्बन्ध ज्ञात होते हैं। देश-काल न गुण है और न गुण को प्रकट करते हैं। आज सोमवार के दिन इसी 
जगह हज़ारों पदार्थ हैं-छोटी-सी चींटी, बड़ा-सा कौआ, इनका केवल देश-काल से सम्बन्ध नहीं ज्ञात हो 
सकता। एक गधा है, एक गधे का स्वामी और एक गधे के स्वामी का स्वामी। तीनों का देश-काल एक है, 
पर ये गुण नहीं बताते। इसी प्रकार जब हमने कहा कि ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों ही अनादि और अनन्त 
हैं तो हमने केवल काल का वर्णन किया; न गुणों का, न समवाय-सम्बन्धों का। अनादित्व या अनन्तत्व न 
तो यह बताता है कि एक वस्तु का दूसरे पर आधिपत्य होना आयु पर निर्भर है। एक कम आयु का धोबी . 
एक बड़ी आयु के गधे पर आधिपत्य पा सकता है और नहीं भी। आधिपत्य और वस्तु है, अधिपति होना दूसरी 
वस्तु है। इसलिए अनादि और अनन्त के आधार पर अधिपति और आधिपत्य का प्रश्न उठाना एक दार्शनिक 
भूलभुलैया है। इसको एक साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है। अधिपति तथा जिस पर आधिपत्य हो वे 
सदा एक आयु के नहीं होते। उनके लिए एक और गुण को देखना पड़ता है। आयु काल का एक विभाग 
है। ईश्वर, जीव और प्रकृति को यदि अनादि और अनन्त न माना जाय तो आप क्या मानेंगे ? सोचिए! 
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ऐसी अवस्था में निम्न प्रश्न उठेंगे- 

१. तीनों अनित्य हैं। 

२. तीनों का आदि है अन्त नहीं। 

३. तीनों का अन्त है आदि नहीं। 

४. एक ईश्वर अनादि और अनन्त है और शेष दो अनादि नहीं अनन्त हैं। 

५. जीव और प्रकृति अनादि हैं अनन्त नहीं। 

१. तीनों अनित्य हैं-यह तो आज तक किसी ने भी स्वीकार नहीं किया, नहीं तो संसार स्वप्न रह 
जाएगा और स्वप्न के लिए भी कोई अच्छा अदुष्ट फल न दिया जा सकेगा। यद्यपि स्वप्न विचार होता है तिस 
पर भी विचार करनेवाला काल्पनिक नहीं होता। स्वप्न का आधार एक ऐसी वस्तु पर है जो स्वप्न नहीँ है। 

२. तीनों का आदि है अन्त नही-यदि यह कहा जाय तो यह प्रश्‍न उठेगा कि आदि से पहले क्या 
था? और आरम्भ किस प्रकार हुआ? क्यों हुआ? और किसके द्वारा हुआ? केवल अकस्मात्‌ कहना तो 
सरासर ग़लत होगा। हम केवल उस वस्तु को अकस्मात्‌ कहते हैं जो वास्तव में अकस्मात्‌ नहीं होती, केवल 
हम व्याख्या करने के अयोग्य हैं। 

३. तीनों का अन्त है आदि नहीं-यदि ऐसा मानें तो फिर प्रश्‍न उत्पन्न होगा कि प्रलय के बाद क्या 
होगा? प्रलय किस प्रकार और क्यों होगी? प्रलय का साधन भी नष्ट होगा या नहीं? यदि उसे नष्ट 
होनेवाला न मानो तो यह कहना ग़लत होगा कि तीनों का अन्त हो जाएगा। 

४. एक ईश्वर अनादि और अनन्त है और शेष दो अनादि नहीं अनन्त हैं- यदि यह माना जाए कि 
केवल ईश्वर अनादि और अनन्त है और शेष दो जीव व प्रकृति अनादि नहीं अनन्त हैं तो यह प्रश्‍न उत्पन्न 
होगा कि ईश्वर ने जीव और प्रकृति को क्यों पैदा किया? अपने लिए या दूसरे के लाभ के लिए? दूसरा कोई 
है नहीं जिसके लिए जीव या प्रकृति को बनाया जाए। यदि ईश्वर अपने लिए बनाता है तो अपूर्ण और 
पराश्रित हो जाता है। अपूर्ण तथा पराश्रित को अनादि नहीं मान सकते। 

५. जीव और प्रकृति अनादि हैं अनन्त नहीं-यदि ऐसा माना जाए तो उनके नष्ट होने का विशेष 
कारण होना चाहिए। नित्य पदार्थ अभाव को कैसे प्राप्त हो गए? 

इस प्रकार के बहुत-से प्रश्‍न उठ सकते हैं जिनसे हम पाठकों के मस्तिष्क को अशान्त नहीँ करना 
चाहते। अब यह प्रश्‍न उठता है कि जीव और प्रकृति अनादि और अनन्त हैं तो ईश्वर उन पर किस प्रकार 
आधिपत्य प्राप्त करता है? हम अभी बता चुके हैं कि अधिपति होने के लिए काल की अपेक्षा नहीं। एक 
ही काल में और एक ही आयु के अधिपति हो सकते हैं और उन पर आधिपत्य हो सकता है। इसके लिए 
काल की शर्त नहीं, बल और ज्ञान चाहिए। निर्बल सदा बलवान्‌ के आधिपत्य में रहेगा। आज्ञानी सदा 
ज्ञानवान्‌ के वश में रहेगा। यदि अज्ञानी को यह विचार हो जाए कि ज्ञानी के वश में रहने से कुछ लाभ है 
तो वह सरलता से आधिपत्य स्वीकार कर लेगा। ईश्वर, जीव और प्रकृति अनादि और अनन्त हैं। ईश्वर 
शक्तिशाली भी है, ज्ञानवान्‌ भी और सर्वव्यापक भी। जीव की शक्ति सीमित है, ज्ञान भी सीमित है। सीमित 
शक्ति से तात्पर्य है निर्बल, और सीमित ज्ञान का अर्थ है अज्ञानी। इन दोनों कारणों से जीव सदा ईश्वर के 
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आधिपत्य में रहते हैं और इसको स्वीकार करने में कोई दार्शनिक उलझन नहीं। 
प्रकृति जड़ है यानी उसमें सीमित ज्ञान भी नहीं; ज्ञान का एक अंश भी नहीं। ऐसी दशा में प्रकृति 
ईश्वर और जीव के आधिपत्य में रहती है। जीव के आधिपत्य में अंश-रूप में और ईश्वर के आधिपत्य में 
पूर्ण रूप से रहती है। इसको हम अनुभव के आधार पर स्वीकार कर सकते हैं। चींटी एक बड़े मुर्दे कीड़े को 
घसीट ले जाती है क्योंकि कीड़ा निर्जीव है और चीटीं में सीमित ज्ञान और सीमित शक्ति है। यही मनुष्य की 
दशा है। जीव तो मनुष्य में भी है और चींटी में भी, केवल श्रेणी का अन्तर है। 
जीव और प्रकृति के अनादि और अनन्त होने के विषय में एक और प्रश्न है जिस पर इस्लामी 
विद्वानों ने बहुत शोर मचाया है और तरह-तरह के प्रश्न उठाए हैं प्रश्‍न यह है कि सृष्टि के निर्माण में ईश्वर 
जीव और प्रकृति का परवश है या नहीं ? परवश ऐसा शब्द है जिसके भाव समझने में भ्रम हुआ है। मैं एक 
वृक्ष को देखता हूँ। इसमें 'मैं' कर्त्ता हूँ, “देखना' क्रिया है और 'वृक्ष' कर्म है। प्रश्‍न यह उठता है कि क्या 
'मैं' वृक्ष का मुहताज है? 'वृक्ष' कर्म है जिसके बिना 'देखना' क्रिया संभव नहीं। ' वृक्ष' साधन तो है नहीं। 
यदि मैं यह कहूँ कि आँख से वृक्ष को देखता हूँ तो मैं 'आँख' का मुहताज हूँ वृक्ष का नहीं, क्योंकि सकर्मक 
क्रिया में कर्म का समावेश तो है ही। कर्त्ता को कर्म का मुहताज बताना गलती है। जीव और प्रकृति पर 
ईश्वर का आधिपत्य है, अर्थात्‌ इन्हीं के अन्दर परिवर्तन लाकर सृष्टि का निर्माण करता है। इसलिए प्रकृति 
और जीव को सृष्टि के निर्माण की 'क्रिया' का “कर्म ' कह सकते हैं, साधन नहीं। जीव और प्रकृति सृष्टि 
के साधन नहीं हैं। सृष्टि का निर्माण ईश्वर अपनी व्यक्तिगत शक्ति से करता है। प्रकृति ईश्वर के बाहर कोई 
पदार्थ नहीं जिसको हम साधन कह सकें, इसलिए जीव और प्रकृति को अनादि मानने से ईश्वर मुहताज नहीं 
ठहरता। स्वामी जिसका अधिपति होता है उस पर आधिपत्य करता है, उसका मुहताज नहीं होता। आप 
रोटी को दाँत से चबाते हैं । आप रोटी के मुहताज नहीं, दाँत के मुहताज हैं। जज एक मुजरिम को सज़ा देता 
है तो वह मुजरिम का मुहताज नहीं होता, क्योंकि मुजरिम सज़ा क्रिया का साधन नहीं। यदि जीव और 
प्रकृति को अनादि-अनन्त मानें तो ईश्वर के गुण व्यर्थ नहीं हो जाएँगे। अनादि-अनन्त शासक (हाकिम) 
के लिए अनादि-अनन्त शासित (महकूम) चाहिए जिस पर आधिपत्य हो। 
नवो समुल्लास 
आ इस समुल्लास में स्वामी जी ने मुक्ति और मोक्ष का वर्णन किया है-मुक्ति क्या है? कैसे प्राप्त 
ती है? 
सभी धर्मों का दावा है कि उन्हीं के सिंद्धान्तों पर चलकर मुक्ति प्राप्त होगी, पर स्पष्ट रूप से यह 
नहीं बताया गया कि मुक्ति क्या है साधारणतया यह विचारधारा है कि जिनकी मुक्ति हो जाती है वे स्वर्ग 
को जाते हैं और जिनको नहीं होती वे नरक में जाते हैं। फिर प्रश्‍न होता है कि. स्वर्ग और नरक हैं क्या? 
कुछ विद्वानों का यह विचार कि स्वर्ग और नरक जिस संसार में हम रहते हैं उससे भिन्न हैं। स्वर्ग में कोई 
कष्ट नहीं है। वहाँ सब वस्तुएँ बिना परिश्रम के प्राप्त हो जाती हैं। उसी प्रकार नरक भी एक स्थान है। जो 
व्यक्ति नरक में जाते हैं उनको महान्‌ कष्ट भुगतने पड़ते हैं। वे आग में जलाए जाते हैं। उनको गरम-गरम 
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पानी पीने को मिलता है। 


स्वामी जी ने सर्वप्रथम यह दर्शाया है कि स्वर्ग या नरक कोई भौगोलिंक स्थान नहीं। हिन्दुओं के 
स्वर्ग और नरक का भी वही हाल है, जैसा इस्लाम और ईसाइयों में बहिश्त और दोजख़ का। हिन्दुओं के 
भिन्न-भिन्न समुदायों ने अपने लिए एक विशेष स्वर्ग की कल्पना की है जैसे गोलोक। स्वामी जी ने इसका 
खंडन किया है। वे कहते हैं कि संसार के दुःखों से दूर जाना मुक्ति है। यही स्वर्ग है। कष्ट भोगना नरक 
है। यह संसार नरक भी है और स्वर्ग भी। नरक और स्वर्ग आत्मा की अवस्थाएँ हैं । जो आत्मा परमात्मा के 
साथ अपना सम्बन्ध बढ़ाती है उसको संसार के कष्ट दुःख नहीं दे पाते। इसी को आप मुक्ति कह सकते हैं । 
यों तो हर व्यक्ति को दुःख-सुख लगे रहते हैं। हर सुख में दुःख का अंश है और हर दुःख में सुख की 
भावना है, परन्तु मुक्ति वह अवस्था है जिसमें दुःख के लिए कोई स्थान न हो। इसको एक उदाहरण से 
स्पष्ट किया है। जब आप जागते हैं तो इस अवस्था को जाग्रत्‌-अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में संसार 
की वस्तुओं से सम्बन्ध रहता है। सुख भी रहता है और दुःख भी। मिठाई खाई, आनन्द मिला; फोड़ा 
निकला, कष्ट हुआ। ये प्रतिदिन के अनुभव हैं। दूसरी है स्वप्न अवस्था। इस अवस्था में सुख या दुःख 
दनेवाली किसी वस्तु से तो सम्बन्ध होता नहीं पर एक सूक्ष्म स्मृति बनी रहती है। वह भी स्वप्न की अवस्था 
में सुख या दुःख देती है। इसलिए जाग्रत्‌-अवस्था और स्वप्नावस्था दोनों ही सुख-दुःख के विचार से 
एक-समान हैं। स्वप्नावस्था जाग्रतू-अवस्था के सुख-दुःख की छायामात्र है। 

अब एक तीसरी अवस्था है जिसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, जिसमें स्वप्न भी नहीं दिखाई 
पड़ता। सारे दुःख छूट जाते हैं। यह मुक्ति का एक रूप है। यद्यपि बहुत कम अंशों में, पर सब इससे शिक्षा 
प्राप्त कर सकते हैं। यह क्षणिक मुक्ति पशु और पक्षी सभी को मिलती है। कुत्ते भी गहरी नींद में वही 
आनन्द मनाते हैं जो मनुष्य को मिलता है। गहरी नींद में केवल दुःखों से छुटकारा नहीं है; बल्कि छुटकारे 
के साथ एक सूक्ष्म आनन्द भी है। गहरी नींद से जागने पर हमें कितना आनन्द मिलता है! हम प्रसन्नता से 
कह उठते हैं, “आज कितने आनन्द से सोए!'' यह आनन्द दुःख के न होने"का नाम नहीं। यह आनन्द 
निषेधात्मक आनन्द नहीं है अर्थात्‌ दुःख का अभाव नहीं, किन्तु इसका स्वयं अस्तित्व है। 

स्वामी दयानन्द जी ने एक और प्रश्‍न का समाधान किया है--क्या मुक्ति एक ही जन्म में हो जाती 
है या उसके लिए कई जन्म चाहिएँ? वास्तव में देखा जाए तो एक जन्म तो साधारण ज्ञान-प्राप्ति के लिए 
भी कम है। कुछ तो बचपन में ही मर जाते हैं। उनके लिए ईश्वर ने इतना अवसर ही नहीं दिया कि वे कुछ 
कर सकें। तो क्या ऐसे जीवों को मुक्ति कभी प्राप्त ही न होगी? और यदि न होगी तो ईश्वर की ओर से उनके 
प्रति अन्याय नहीँ है? यदि एक पिता अपने पुत्र को एक मास के लिए कॉलेज में भेजे और कहे कि तुम 
एम०ए० पास कर लो तो यह कैसे संभव होगा? मुक्त प्राप्त करना कोई जादू तो है नहीं। जब धार्मिक संघर्ष 
आरम्भ हुए और सब धर्मों ने यह दावा किया कि हमारे धर्म में रहने से ही मुक्ति प्राप्त हो सकेगी तो उन्होंने 
इसके लिए सस्ते नुस्खे भी बतलाए। किसी ने कहा कि गंगा-गंगा जपो, मुक्ति हो जाएगी। यदि सौ कोस से 
भी गंगा का नाम ले लो, तुमको मुक्ति मिलेगी। किसी ने कहा कि मुहम्मद साहब की 'उम्मत' (संघ) में 
प्रवेश कर लो । जन कयामत होगी तो मुहम्मद साहब की शहादत और सिफ़ारिश काम आएगी। किसी ने कहा 
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कि यदि इस जीवन में तुमने ऐसा नहीं किया तो तुमको दोज़ख़ (नरक) मिलेगा। इसलिए ऐसे अवसर को 
हाथ से न जाने दो। कुरआन शरीफ़ में एक स्थल पर आया है कि “वे मर गए इस हाल में कि वे काफ़िर थे'। 

इसी प्रकार ईसाइयत का भी दावा है और कई दूसरे धर्मों का भी यही दावा है। स्वामी दयानन्द जी 
का सिद्धान्त है कि आत्मिक उन्नति शनैः-शनैः होती है। बुरी आदतों को छोड़ना और अच्छी को ग्रहण 
करना, उचित वातावरण प्राप्त करना और अनुचित वातावरण से बचना थोड़े समय में नहीं हो सकता। आप 
अपने ऊपर अनुभव कीजिए। थोड़ा-सा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको कितना प्रयत्न करना पड़ता है! 
एक विद्वान्‌ जीवन-भर लगा रहता है, पर प्रकृति इतनी विस्तृत है कि उसके एक अंश को जानने नहीं पाता। 
न्यूटन ने कहा था कि मैं केवल समुद्र के किनारे घोंघे इकट्ठा करता रहा। ज्ञान का सागर मेरे सामने 
उमड़ता रहा, पर मैं एक गोता भी न लगा पाया। एक विद्वान्‌ का सबसे बड़ा ज्ञान है कि मुझको कुछ नहीं 
आता। ऐसी दशा में जो व्यक्ति परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनको कितने जन्म की आवश्यकता 
होगी? अपने जीवन की चादर पर जो सैकड़ों धब्बे समय-समय पर पड़ते रहे हैं, उनको धोना है और साथ 
ही यह भी यत्न करना है कि नए धब्बे न पड़ें। जब बालक कॉलेज में विद्या पढ़ने जाता है तो उसको साथ- 
` साथ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जिनका सम्बन्ध ज्ञान से न होकर अज्ञान से होता है। हम संसार 
के ऊंचे-नीचे मार्गों पर कदम बढ़ाते जाते हैं इसलिए मंजिल तक पहुँचने में समय लगता है। नवें समुल्लास 
में इसका वर्णन है और इसी क्रम में पुनर्जन्म पर भी बहस की गई है। 


दसवाँ समुल्लास 


सत्यार्थप्रकाश के दसवें समुल्लास में स्वामी जी ने मनुष्य-जीवन की साधारण बातों पर विचार 
किया है, जैसे क्या खाना चाहिए? क्या न खाना चाहिए? आपस में कैसे व्यवहार करना चाहिए? दैनिक 
जीवन किस प्रकार होना चाहिए? आदि-आदि। 
इस समुल्लास में अधिकतर उन बुराइयों का वर्णन है जिनको स्वामी जी ने समाज में प्रचलित देखा 
और जो हिन्दुओं की उन्नति में बाधक थीं। यद्यपि इस समुल्लास में उच्च सिद्धान्तो का वर्णन नहीं है, तिस पर 
भी अधिकतर बुरी प्रथाओं का वर्णन है, जैसे-स्वामी जी मानते हैं कि उस वस्तु को खाना चाहिए जिसके 
प्रप्त होने में दोष न लगे और वह खाना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो। उदाहरणतः शरांब पीना 
स्वास्थ्य और मस्तिष्क दोनों के लिए हानिप्रद है। इसलिए चाहे इसे प्राप्त करने में किसी प्रकार का जुर्म न भी 
हुआ हो, तो भी उसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार हलुवा स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, परन्तु जो 
चोरी से प्राप्त किया हो उसे नहीं खाना चाहिए। मांस बिना पशुओं के मारे प्राप्त नहीं होता, अतः हिंसा का 
विचार करते हुए उसको नहीं खाना चाहिए चाहे वह स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद ही क्यों न हो। हिन्दू अपनी 
बिरादरी को छोड़कर दूसरे के यहाँ का भोजन नहीं करते, इसका यह परिणाम है कि वे समुद्र पार नहीं जा पाते। 
इससे उनके व्यापार की उन्नति नहीं होती और इस प्रकार भारत के व्यापार का स्तर बहुत पीछे रह गया। स्वामी 
जी ने लिखा है कि समुद्र के पार जाने से किसी की बिरादरी में परिवर्तन नहीं होता। पहले आर्य लोग निरन्तर | 
समुद्र-यात्रा करते थे। पुराना इतिहास इस बात का साक्षी है । हिन्दू घरों में लोग ब्राह्मण रसोइया की खोज करते 
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हैं। स्वामी दयानन्द ने लिखा है कि भोजन पकाना शूद्रों का काम है। केवल स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। 
युद्ध के समय यदि एक हाथ में रोटी हो और दूसरी में तलवार तो क्या चिन्ता! हिन्दुओं में चौका लगाने की प्रथा 
है। चौके के बाहर भोजन नहीं करते। स्वामी जी ने इसका खंडन किया है। जहाँ दूसरे समुल्लास गूढ़ सिद्धान्तों 
से भरे हैं, यह समुल्लास साधारण व्यक्तियों के लिए है। धर्म के साधारण सिद्धान्तों का इसमें वर्णन किया गया 
है जिनका किसी विशेष धर्म से सम्बन्ध नहीं। 

धर्म के दस लक्षण बताए-- 

१. धृति--या धैर्यं धारण करना। 

२. क्षमा-दूसरे के अपराधों को क्षमा करना। 

३. दम--प्राण को अपने आधीन करना। 

४, अस्तेय-चोरी न करना। 

५. शौच--सफाई | 

६. इन्द्रिय-निग्रह--इन्द्रियों को अपने वश में करना। 

७. धीः बुद्धि | 

८. विद्या। 

९. सत्य। 

१०. अक्रोध--क्रोध न करना। 

धर्म के ये लक्षण किसी विशेष धर्म से सम्बन्ध नहीं रखते। ये सर्वतन्त्र सिद्धान्त हैं | ईसाई, इस्लाम, 
बौद्ध, जैन सभी को ये मान्य हैं, इसलिए स्वामी जी ने सब धर्मों का इसको आधार माना है। 

ये दस समुल्लास सत्यार्थप्रकाश के प्रथम खण्ड की समाप्ति करते हैं। इस खण्ड में स्वामी जी ने 
वैदिक धर्म के सम्बन्ध में अपने मत का मण्डन किया है अर्थात्‌ वैदिक धर्म क्या है? इसका दर्शन क्या है? 
इसके सिद्धान्त कया हैं ? मानवी तथा पशुओं के जीवन के सम्बन्ध में क्या है? इसमें दूसरे धर्मों का उल्लेख 
नहीं है औरं यदि कहीं है भी तो संकेत रूप में। यह भाग मण्डन करता है, खण्डन नहीं। जो लोग ऐसा 
समझते हैं कि स्वामी जी ने दूसरों के धर्म का खण्डन किया है वे बिना किसी कारण के स्वामी जी को 
बद्नाम करते हैं । स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश का असली भाग मण्डन में ही लिखा है । परन्तु उनके 
समय में बहुत-से सम्प्रदाय प्रचलित थे जिन्होंने वैदिक धर्म की सत्यता को छुपा लिया था, इसलिए यह 
आवश्यक था कि उनके सम्बन्ध में कुछ कहा जाय। यह आलोचना सत्यार्थप्रकाश के दूसरे खण्ड में की 
गई है। इसमें चार समुल्लास हैं ११, १२ १३ और १४ जिसका हम क्रम से वर्णन करेंगे 


ग्यारहवां समुल्लास 

इस समुल्लास में स्वामी जी ने हिन्दू धर्म को आलोचना म । हिन्दू धर्म क्या है यह एक पहेली 
है। हरएक अपने को हिन्दू कहता है और अपने को हिन्दू धर्म का यी मानता है। गैर लोग भी समझते 
हैं कि यह हिन्दू है और उसी का अनुयायी है। 
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प्रायः विद्वानों में यह विचार हुआ कि हिन्दू धर्म क्या है? इसका सन्तोषजनक कोई उत्तर न दे 
सका? ईश्वर के माननेवाले हिन्दू, ईश्वर के न माननेवाले भी हिन्दू! वेदों के माननेवाले हिन्दू और वेदों के न 
माननेवाले भी हिन्दू! छुआछूत माननेवाले हिन्दू और न माननेवाले भी हिन्दू! मूर्तिपूजक हिन्दू और 
मूर्तिभंजक भी हिन्दू! ऐसे हिन्दू धर्म का भारत में पाया जाना भारतवर्ष की ही विशेषता है। दूसरे देशों और 
जातियों में यह बात नहीं पाई जाती। चालीस वर्ष से अधिक हुआ कि बंगाल के गवर्नर लॉर्ड रौलेण्डशे थे। 
वे कुछ धार्मिक विचार के थे। उन्होंने हिन्दुओं से धर्म के विषय में पूछताछ की कि दूसरे धर्म के बारे में 
आपका क्या विचार है? पंडितों ने उत्तर दिया कि सब धर्म सच्चे हैं। लॉर्ड रौलेण्डशे ने एक पुस्तक लिखी है 
“दि हार्ट ऑफ़ आयावर्त्त'। इसमें वे लिखते हैं कि ''मैं समझता हूँ कि हर धर्म में कुछ सचाइयों हैं पर यह 
मेरी समझ में नहीं आता कि सब सचाइयाँ बराबर कैसे हैं? हिन्दू धर्म के लोगों का ऐसा विचार है कि सब 
धर्म एक-समान सचाई रखते हैं, इसलिए वे दूसरे को अपना धर्म स्वीकार करने के लिए कभी निमंत्रित नहीं 
करते। और यदि दूसरा धर्म ग्रहण कर ले तो वे उसके सम्बन्ध में उदासीन हो जाते हैं। स्वामी दयानन्द का 
यह मत नहीं, न ईसाइयों का, न बौद्धों का। हरएक अपने धर्म को दूसरे से अच्छा समझता है। ऐसी दशा में 
हिन्दू धर्म की आलोचना बड़ी कठिन है, क्योंकि जिसके सिद्धान्त निश्चित हों तो उसको क्या आलोचना 
की जाय ?'' परन्तु स्वामी दयानन्द ने तो निश्चय किया था कि इसी हिन्दू धर्म का सुधार करूंगा। इसलिए, 
पहले तो उन्होंने यह अध्ययन किया कि जिस धर्म को हम चों-चों का मुरब्बा कहते हैं उसके क्या सिद्धान्त 
हैं। उन सबका आधार वेद है। हिन्दू धर्म का चाहे कोई सम्प्रदाय क्यों न हो अच्छा या बुरा, सीमित या 
असीमित, वे सभी वेद को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वे वेदों को पढ़ें या न पढ़ें, समझें या न समझें, उन 
पर अमल करें या न करें, वेद पर उन सबका विशवास था। इसको आधार मानकर स्वामी जी ने भिन्न-भिन्न 
प्रकार से सुधार किया। 

सर्वप्रथम उन्होंने हिन्दू धर्म को कई भागों में बाटा, जैसे- 

( १) धर्म नहीं बदलता-युग के पुजारी कुछ हिन्दू मानते हैं कि हर युग में धर्म बदलता है। 
सतयुग में और, कलियुग में और। बहुत-सी प्रथाओं का सतयुग में चलन था, अब कलियुग में उनका 
चलना अनुचित है। इस बात में ईसाई और मुसलमान भी शामिल हैं, यद्यपि थोड़े अंश में इस्लाम भी मानता 
है कि ईश्वर की ओर से धार्मिक प्रथाओं और परम्पराओं का परिवर्तन होता रहता है। स्वामी दयानन्द ने इस 
विचारधारा का खंडन किया। 

सांख्यदर्शन में एक सूत्र आता है कि धर्म में देश और काल कोई परिवर्तन नहीं करते। सत्य बोलना, 
एक ईश्वर की पूजा करना, नेकी करना, बुरी बातों से बचना, इन पर काल और स्थान का कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता। सरदी और गरमी का प्रभाव केवल शारीरिक वस्त्रों तक ही सीमित है। नैतिक और धार्मिक संसार में 
कोई प्रभाव नहीं। जो वस्तु सतयुग में धर्म थी वह कलियुग में धर्म क्यों नहीं और जो अधर्म थी वह 

कलियुग में धर्म कैसे हो गई? ' 

( २) अवतारवाद--हिन्दुओं का विश्वास है कि जब-जब धर्म का पतन या उन्नति होती है 

ईश्वर अवतार लेता है, अर्थात्‌ ईश्वर मनुष्य या पशु का रूप धारण करके संसार में आता और अधर्म का 
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नाश और धर्म की उन्नति करता है। जैसे, जब रावण का दुष्ट स्वभाव बढ़ गया और संसार में त्राहि-त्राहि 
होने लगी तो ईश्वर को राम के रूप में आना पड़ा। इसी प्रकार कंस का वध करने कृष्ण जी आए। उन्होंने 
अपने युग के क्रूर व्यक्तियों पर विजय पाई। इस प्रकार कोई दस अवतार मानते हैं कोई चौबीस। स्वामी 
दयानन्द ने इस विचार का खण्डन किया। उनका कहना है कि ईश्वर निराकार है और अजन्मा है। ईश्वर के 
स्वरूप में कोई परिवर्तन संभव नहीं। वह सदा ऐपा ही रहेगा। कुछ व्यक्तियों ने यह समझ रखा है कि 
ईश्वर सर्व-शक्तिमान्‌ है तो वह जो चाहे कर सकता है। वह अवतार भी ले सकता है, वह अपने में 
परिवर्तन भी कर सकता है। परन्तु स्वामी जी का मत है कि जब हम ईश्वर को सर्वशक्तिमान्‌ कहते हैं तो 
उसमें कोई परिवर्तन न होना चाहिए। परिवर्तन होना कोई विशेष शक्ति का द्योतक नहीं; यह कमजोरी है-- 

पतन है। इसके दो कारण हो सकते हैं-(१) आन्तरिक, (२) बाह्य। दोनों दशाओं में निर्बलता प्रकट होती 

है। यदि कोई वस्तु बाह्य प्रभाव से परिवर्तित हो जाए तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उसमें कोई कमी थी, 

और बाह्य कारणों ने उस पर आधिपत्य पाकर उसको परिवर्तित कर दिया। यदि परिवर्तन होनेवाली वस्तु में 
-उसके परिवर्तन होने का कारण आन्तरिक हो, तो भी यह स्वीकार करना होगा कि उसके अन्दर कोई 

निर्बलता है जिसकी पूर्ति के लिए परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी। अस्तु, यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 

ईश्वर में कोई परिवर्तन संभव नहीं; यह बुद्धि के विपरीत है। 

( ३ ) मूर्तिपूजा-अवतारवाद का खण्डन करके स्वामी जी ने मूर्तिपूजा का भी खंडन किया, 
क्योंकि जितनी भी मूर्तियाँ उपलब्ध हैं चाहे हिन्दुस्तान के मंदिरों में या बाह्य देशों में, वे सब-की-सब 
अवतारों की मूर्तियाँ थीं। ईश्वर की कोई मूर्ति हो ही नहीं सकती। देवी-देवताओं की मूर्तियों या तो 
काल्पनिक हैं या देवतावाद पर आधारित हैं। 

(४ ) पीर और क्रब्रे-समय-समय पर भारत में भी दूसरे देशों की तरह सन्त-महात्मा, गुरु, पीर 
होते रहे। उनके शिष्य भी रहे और उनके नाम पर मज़हब भी चले, जैसे नानक पन्थ, कबीर पन्थ, दादू पन्थ 
आदि। अपने जीवन में इन गुरुओं ने अपने अनुयागियों के मध्य नैतिकता का प्रचार किया और नहुत-सी 
ज्रुटियों से अपने अनुयायियों की रक्षा की, परन्तु उनके देहावसान के बाद उनकी पूजा होनी आरम्भ हो गई। 
उनकी क़न्नें या समाधियाँ बन गईं, उन पर चढ़ावे चढ़ाए जाने लगे, और इस प्रकार मुजाविर या चढ़ावा 
लेनेवाले पुजारियों की बन आई। वर्तमान मंदिरों पर दृष्टि डालने से यह मालूम हो जाएगा कि कितने मत- 
मतान्तर संसार में पैदा हो गए जिन्होंने समाज को कितने विभागों में बॉट दिया। 

स्वामी जी ने ११वें समुल्लास में इन सबका जबरदस्त खण्डन किया है। 

(५ ) ब्रह्मसमाज-इनके अतिरिक्त स्वामी जी ने ब्रह्मसमाज आदि कुछ शिक्षित समाजों की भी 
आलोचना की है, क्योंकि उनका दृष्टिकोण भारत या भारतीयता की ओर नहीं, दूसरे देशों और दूसरी 
संस्कृति की ओर था जिसके कारण भारतीय एकता में बाधा उपस्थित हो रही थी। स्वामी दयानन्द वैदिक 
धर्म के प्रचारक थे। वे नहीं सहन कर सकते थे कि लोगों की दृष्टि वेदों पर से हटकर दूसरी ओर हो जाए। 
जैसे ब्रह्मसमाज एक नई विचारधारा थी जिसके नेता केशवचन्द्र सेन थे। उन्होंने ऐसे समाज को जन्म दिया 
था जिसमें सब मतों की अच्छी-अच्छी बातें संग्रह करके अपने सिद्धा्तों का निर्माण किया था। उसको हम 


२२२ गंगा-ज्ञान-सागर 


“गुलदस्ता समाज' कह सकते हैं, अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न वृक्षों से सुन्दर पुष्पों का चयन हुआ और एक सुन्दर 
गुलदस्ता बन गया। स्वामी जी ऐसे गुलदस्तों के भी विरुद्ध थे। गुलदस्ते के फूल अपने वृक्षों से तोड़ लिये 
जाते हैं और वे थोड़ी देर में मुरझा जाते हैं। ब्रह्मसमाज की इस विचारधारा ने ब्रह्मसमाज की शक्ति को 
बढ़ाया नहीं, घटा दिया। उन्होंने भिन्न-भिन्न धर्मों के जो अंश लिये उनको किसी ने भी स्वीकार न किया। 
इसलिए बंगाल में, जहाँ ब्रह्मसमाज ने जन्म लिया, सिवाय कुछ शिक्षित वर्ग के उसका प्रभाव कहीं 
दृष्टिगोचर नहीं होता। बंगाल के बाहर तो इस गुलदस्ते की सुगन्ध पहुँची भी नहीं। यद्यपि यह समाज 
मूर्तिपूजक नहीं और इस सम्बन्ध में आर्यसमाज से इसकी समता है, फिर भी यह गुलदस्ता है। उसका 
सम्बन्ध अपने वृक्ष से पृथक्‌ हो चुका है और गुलदस्ते के फूल बिना जड़ के अपनी खुराक तो पा नहीं 
सकते। स्वामी दयानन्द जी ने वेदों पर अपने सिद्धान्तों का आधार मानकर धर्म के प्रत्येक पहलू का सम्बन्ध 
जड़ के साथ कर दिया है। 

(६ ) देश-भक्ति-स्वामी जी यद्यपि एक सार्वभौमिक धर्म के प्रचारक थे, पर वे वैदिक धर्म को 
हर देश, हर काल के लिए आवश्यक मानते हैं। राजनीतिक बातों में वे देश-भक्ति को भी धर्म का एक अंग 
मानते हैं। जो अपनी मातृ-भूमि की सेवा नहीं करता वह संसार की क्या सेवा करेगा? सार्वभौमिक सेवाओं 
के लिए मातृ-भूमि की सेवा तो एक सीढ़ी है। 

( ७) भारत का इतिहास-स्वामी जी ने जब प्रचार करना आरम्भ किया तब भारत अंगरेज़ों के 
आधीन था; इस्लामी राज्य नष्ट हो गए थे। कुछ हिन्दू नरेशों ने मुसलमानी राज्यों को जीतकर कुछ राज्य 
स्थापित किये थे जैसे दक्षिण में मरहटा और पंजाब में सिक्ख, पर इनको सफलती न मिली। हम यहाँ विचार 
करना नहीं चाहते कि मरहठों और सिक्खों के पतन के क्या कारण थे, पर रहे अवश्य होंगे। साधारण 
विचारधारा थी कि भारत सदा दूसरों के आधीन रहा है-कभी मुसलमान, कभी अंगरेज़ या दूसरी यूरोपीय 
जातियों के; न कभी स्वतन्त्र रहा और न रह सकता है। यह विचारधारा भारतीय स्वतंत्रता के लिए बाधक 
थी। यह कोई मज़बूत बुनियाद न थी। किसी ने यह कंकड़ी समुद्र में छोड़ दी थी और जन-समाज ने उसे 
ग्रहण कर लिया। स्वामी जी ने ११वें समुल्लास के अन्त में भारतीय राजाओं की एक लम्बी सूची दी है। 
किस राजा ने कितने समय तक शासन किया इसका पूरा वर्णन है। इससे एक भावना तो स्पष्ट हो जाती है 
कि भारत सदा दूसरों का दास नहीं रहा। जब सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण करना चाहा तो महाराज 
चन्द्रगुप्त को इतनी धाक थी कि सिकन्दर की सेना को इतना सामर्थ्य न था कि आगे बढ़ती। यदि दिल्ली 
और कन्नौज में चैमनस्य न होता तो गोरी न आता। 

११वें समुल्लास के अन्त में राजाओं की लम्बी सूची देकर स्वामी जी ने इस विचारधारा को बदलने 
का यत्न किया। 


 बारहवाँ समुल्लास 


(१ ) नास्तिकवाद-इस समुल्लास में स्वामी जी ने तीन और धर्मों की आलोचना की है जिन्होंने 
हिन्दू धर्म के समान भारत में जन्म लिया, पर उनकी गणना हिन्दू धर्म में नहीं है; इसीलिए उनका वर्णन 
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११वें समुल्लास में नहीं आया। उनके अनुयायिंयों की संख्या भी बहुत कम है। उनमें एक है चार्वाक। 
उनका सिद्धान्त है-न ईश्वर का अस्तित्व है, न ईश्वर की आवश्यकता है। जब तत्त्व एक-दूसरे से मिलते 
हैं, तो जीवन आरम्भ हो जाता है। 

जिंदगी क्या है अनासिर की मुनासिंब तरकीन, 

मौत क्या है उन्हीं अजज़ा का परेशान होना। 

जैसे शराब पीने से नशा आ जाता है, जब वह खासतौर पर बनाई जाती है। इसी प्रकार प्रकृति के 
तत्त्व जब मिलते हैं तो जीवन पैदा हो जाता है। इस प्रकार इस धर्म में न ईश्वर का कोई अस्तित्व है न जीव 
का, इसलिए न धर्म कोई वस्तु है न अधर्म। जब तक जियो आराम से जियो, कर्ज लेकर घी पियो। मर 
जाओगो तो तुम्हारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, फिर किस प्रकार तुमसे कर्ज़ वसूल किया जाएगा? 

इसको नास्तिकवाद कहा जा सकता है। नास्तिकों की संख्या संसार-भर में कम है, इसलिए 
चार्वाकों को विशेष सफलता नहीं मिली। सदाचार के लिए कोई मज़बूत बुनियाद चाहिए, जैसे जीव और 
ईश्वर का अस्तित्व। यह ठीक है कि धर्म को न मानकर भी सांसारिक कार्यों के लिए शिष्टाचार चाहिए। 
झूठ से काम नहीं चलता, सच बोलना पड़ता है। यदि झूठों की संख्या बढ़ जाए तो एक दिन भी संसार का 
काम न चले। 

हम अपने प्रतिदिन के जीवन में देखते हैं कि आप एक रिबशे को किराए पर लेते हैं और मजदूरी 
तय कर लेते हैं। न कोई लिखित पत्र है, न गवाही, फिर भी कोई रिक्शावाला झुठा दावा नहीं करता। इसी 
प्रकार चोरी का हाल है। परन्तु सदाचार की साधारण कसौटी से भी आगे कोई चीज़ है जिसका सम्बन्ध 
धर्म से है। इसलिए यह सम्भव है कि कोई ईश्वर में विश्वास न करे, पर कोई जाति की जाति ईश्वर के 
अस्तित्व को बिना माने नहीं रह सकती। इसलिए चार्वाक रहे तो, पर वे अधिक काल तक रह न सके। 

(२) बौद्ध धर्म-इसने भारत में जन्म लिया। यह भी ईश्वर को नहीं मानता और न वेद को। ये 
जब ईश्वर को नहीं मानते तो उसके ज्ञान को कैसे मानें? इस धर्म ने भारत में जन्म लिया, पर शीघ्र ही 
हिन्दुस्तान से पूर्व की ओर बर्मा आदि में चला गया। अब भारत में किसी-किसी स्थल पर ही बौद्ध मिलेंगे। 
इसलिए दूसरे बौद्ध देशों में उनके धार्मिक ग्रन्थ और संस्थाएं हैं। उनका वर्णन स्वामी जी ने १२वें समुल्लास 
में नहीं किया। केवल कुछ बौद्ध दार्शनिकों के सिद्धान्तो का वर्णन किया है। बर्मा, थाईलैंड, चीन आदि में 
बौद्ध धर्म पाया जाता है, परन्तु शंकराचार्य आदि वेद के प्रचारकों ने उनका इतना विरोध किया कि उनको 
भारत से जाना पड़ा। आश्चर्य की बात है कि शंकराचार्य और उनके अनुयायी केवल इतने मात्र से ही 
सन्तुष्ट हो गए कि वह भारत से नष्ट हो गया। उन्होंने दूसरे देशों में उनका क्यों पीछा नहीं किया? 
सम्भवतः इसका कारण यह हो सकता है कि हिन्दू धर्म उस समय बहुत निर्बल था। उसको अपने ही लाले 
पड़े थे। वे किसी विरोधी धर्म का दूसरे देशों तक पीछा कैसे करते ? 

( ३ ) जैन धर्म--यह भी उसी समय स्थापित हुआ जब बौद्ध धर्म स्थापित हुआ था। गौतम बुद्ध : 
और महावीर स्वामी एक ही युग में पैदा हुए। कुछ लोगों का तो यह विचार है कि जैन और बौद्ध एक ही 
हैं और गौतम और महावीर भी एक ही हैं। जैन न ईश्वर को मानते हैं न वेदों को। इस सम्बन्ध में दोनों ही 
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समान हैं । जब वैदिक धर्म के प्रचारकों श्री शंकराचार्य आदि ने बौद्धों का विरोध किया तो जैनियों और जैन 
धर्म की बढ़ती को नष्ट कर दिया। परन्तु जैन धर्म सीमित अवस्था में इस समय भी जीवित है। यह बौद्धों के 
समान देश के बाहर नहीं गया। जैनियों के मन्दिर भारत में हैं । जैसे हिन्दुओं के देवी-देवता हैं वैसे ही इनके 
भी तीर्थकर हैं। परन्तु उनकी वेशभूषा हिन्दुओं के समान है। इसमें अधिकतर वैश्य लोग हैं जो अधिकतर 
व्यापार करते हैं, इसलिए उनके मन्दिर भी अधिक शानदार हैं। परन्तु उनकी कोई शक्ति नहीं है। कुछ लोग 
समझते हैं कि जैन धर्म का आधार अहिंसा पर है अर्थात्‌ किसी को कष्ट न देना चाहिए। इसीलिए हिंसा का 
भाव सीमा से कुछ अधिक बढ़ गया है, क्योंकि अहिंसा का असली अर्थ है न किसी को कष्ट दो और न 
किसी को कष्ट देने दो। योगदर्शन में अहिंसा की परिभाषा की गई है-- 
' अहिंसा प्रतिष्ठायां वैरत्यागः ।' (योगदर्शन अध्याय २) 
अर्थात्‌ अहिंसा का ऐसा वातावरण बनाओ कि किसी की इच्छा किसी दूसरे को कष्ट देने की न 
हो। दुष्ट को सज़ा देना अहिंसा के अन्तर्गत है। जैन धर्म ने इस भावना को भुला दिया, इसलिए उनको 
अहिंसा नाममात्र को रह गई। इसी कारण उनकी उन्नति रुक गई | साहित्य-्षेत्र में इन्होंने बहुत उन्नति की। 
हिन्दुओं के समान अपने शास्त्र बनाए, हिन्दुओं के समान व्याकरण--ग्रन्थ बने, हिन्दुओं के पुराणों की तरह 
जैन पुराण बनाए, हिन्दुओं के न्याय के अनुसार जैन-न्याय के ग्रंथ हैं। स्वामी जी के समय में जैनी अपने 
ग्रन्थों को प्रकाशित नहीं करते थे। सम्भवतः शंकराचार्य आदि के विरोध से भयभीत हो गए। स्वामी जी के 
समय में उनकी पुस्तकें जैनेतर व्यक्तियों को नहीं मिलती थीं। इस कारण स्वामी जी ने जैनियों के धर्म के 
कुछ अंशों का ही वर्णन किया है। परन्तु जहाँ तक वैदिक सिद्धानतों का प्रश्न है उनका मंडन तो पहले दस 
समुल्लासों में हो चुका है। बारहवें समुल्लास में जिन जैनियों और बौद्धों का वर्णन है वे भारतवर्ष में पैदा 
हुए थे। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी भारत में पैदा हुए, यहीं प्रचार किया और यहीं मृत्यु पाई। जैनियों 
के सभी तीर्थ गिरनार, आबू आदि में हैं । सारनाथ, बौद्ध गया आदि बौद्धं के प्रसिद्ध तीर्थ हैं, और बौद्ध देशों 
के लोग गया और सारनाथ का वही आदर करते हैं जो मुसलमान मक्का और मदीना का करते हैं। जब बुद्ध 
जयन्ती सन्‌ १९५६ में मनाई गई थी तब सारे बौद्ध देशों के लोग भारत में यात्रा के लिए आए थे। प्राचीन 
समय में भी चीनी यात्री महात्मा बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित स्थलों की यात्रा करने आते रहे हैं । 


तेरहवाँ समुल्लास, चौदहवाँ समुल्लास | 


इन समुल्लासों में स्वामी जी ने ईसाइयत और इस्लाम का वर्णन किया है जो भारत में पैदा नहीं हुए 
थे। इस्लाम का जन्म अरब में हुआ और ईसाइयत का फिलस्तीन में । जिस प्रकार चीन और लंका के बौद्ध 
भारत में तीर्थ-यात्रा के लिए आते हैं, उसी प्रकार मुसलमान मक्का और मदीने को जाते हैं। 
तेरहवें और चौदहवें समुल्लासों में स्वामी जी ने ईसाइयत और इस्लाम की आलोचना की है, 
क्योंकि कई सौ वर्षों से इन दोनों का संघर्ष वैदिक धर्म से चलता रहा। यद्यपि ये दोनों भारतवर्ष में प्रभुता 
नहीं प्राप्त कर सके, तो भी इनका प्रभाव बढ़ता रहा। भारत की राजनैतिक और सांस्कृतिक बातों में 
इस्लाम और ईसाइयत का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। जैनी और बौद्ध चूँकि भारत के ही थे और उनकी 
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` वेशभूषा भारतीय थी इसलिए हिन्दू और जैन धर्म में संघर्ष भी रहे, पर उनकी वेशभूषा एक थी। एक बाहरी 
व्यक्ति हिन्दुओं की बस्ती में जाकर यह भेदभाव नहीं कर सकता-कपड़े एक-से, खान-पान एक-सा, 
उठने-बैठने का ढंग एक-सा, भाषा एक-सी, नाम एक-से। यह बात ईसाई और मुसलमानों के साथ नहीं। 
जब पहली शताब्दी में सेंट टामस के साथ ईसाइयों ने भारत में प्रवेश किया उस समय ईसाइयों का 
आरम्भ था। सीरिया अर्थात्‌ शाम से ईसाइयत आरम्भ हुई थी, इसलिए दक्षिण में ट्रावनकोर आदि में सीरियन 
चर्च के ईसाई थे। ये आजकल भी हैं। इनमें और सांधारण ईसाइयों और भारतीयों में कोई अन्तर नहीं। परन्तु 
जब ईसाइयत का यूरोप में प्रचार हुआ और ईसाई प्रचारकों की एक नई लहर भारत में आई तो ईसाइयों ने 
वेशभूषा पर भी प्रभाव डाला। वास्कोडिगामा पहला सामुद्रिक नाविक था जिसने सन्‌ १४९८ में कालीकट में 
अपना कदम जमाया और वहाँ के राजा जमोरिन से कुछ अधिकार प्राप्त किये। सन्‌ १५१० तक सारा गोवा 
उनके आधिपत्य में आ गया। उस समय पुर्तगाल का गवर्नर था अलबुकर्क। वह अपने साथ पाद्री को लाया 
था। उसका नाम था सेंट ज्रेवियर। अलबुकर्क ने यह घोषणा कर दी थी कि गोवा में केवल ईसाई बस 
सकेंगे। शेष लोगों को या मार डाला गया या निकाल दिया गंया। इसी प्रकार मद्रास आदि में ईसाइयों का 
प्रभाव बढ्ने लगा। बहुत-से ईसाई पादरी साधुओं का भेष बनाकर हिन्दुओं को ईसाई बनाते रहे। उदाहरण 
के लिए, एक पादरी था नोबिलिस। यह हिन्दू साधुओं के भेष में रहा करता था और चालाकियों से हिन्दुओं 
को ईसाई होने पर विवश कर देता था, जैसे रात को कुएँ में रोटी डाल दी और दूसरे दिन यह प्रसिद्ध कर - 
दिया कि सारे हिन्दुओं ने ईसाई की रोटी खाई है। हिन्दू निर्बल थे, वे ईसाई हो जाते । सेंट जेवियर के बहुत- 
से चमत्कार प्रसिद्ध थे जो समय-समय पर ईसाई चेलों ने प्रसिद्ध कर दिये थे, जैसे यह कहा जाता है कि 
जब सेंट ज़ेवियर व्याख्यान देता था तो श्रोतागण कई भाषाओं को जानते हुए ऐसा अनुभव करते कि वह 
उन्हीं की भाषा में बोल रहा है, अर्थात्‌ तमिल-भाषी समझता कि व्याख्यान उसकी भाषा में हो रहा है और 
तेलुगू-भाषी समझता है कि व्याख्यान तेलुगू में हो रहा है। इस प्रकार दक्षिण में ईसाइयों की संख्या में वृद्धि 
हुई। परन्तु कुछ ऐसे कारण हुए कि दक्षिण में हिन्दुओं के बहुत-से सुधारक पैदा हो गए और हिन्दू धर्म 
मिटाया न जा सका। 
ईसाइयों ने बड़े धैर्य और बुद्धि के साथ ईसाइयत क्रा प्रचार किया। यूरोप की बड़ी जातियाँ जो 
ईसाई थीं उनका प्रभाव बढ़ गया और कुछ ने, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस आदि ने भारत पर अधिकार प्राप्त कर 
लिया, इसलिए ईसाइयत को बल मिला। श्रीरामपुर में ईसाई मिशन की स्थापना हुई और वहाँ से इंसाई 
साहित्य का प्रकाशन आरम्भ हुआ। परन्तु हिन्दू सजग रहे। आश्चर्य की बात है कि २ ००० वर्ष के संघर्ष 
और घोर परिश्रम के बाद भी ईसाइयों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। 
मुसलमानों ने तो ६०० या ७०० वर्षों बाद भारत की ओर प्रस्थान किया। मुहम्मद साहब के जन्म : 

के पूर्व ईसा के बाद लगभग सात शताब्दियाँ बीत चुकी थीं। मुसलमानों के राज्य स्थापित हो गए, तो भी 
आश्चर्य की बात है कि देहली में भी मुसलमानों की संख्या हिन्दुओं से अधिक नहीं है। यह बात काबुल, 
कन्धार आदि में न मिलेगी। वहाँ तो मुसलमान ही मुसलमान हैं। बहुत थोड़े दूसरी जाति के व्यक्ति होंगे। 
मुसलमानों के भय से कुछ पारसी ईरान से भागकर भारत आए। भारत में उनको शरण मिली जैसी आप : 
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बम्नई या नवसारी में देखते हैं। यह भी एक चमत्कार ही है कि एक हज़ार वर्ष के संघर्ष के बाद भी 
आजकल इस्लाम धर्म के माननेवालों की संख्या कम है। हुत-से स्थानों में ऐसे हिन्दू हैं जो नौ-मुस्लिम 
कहाते हैं । उनके बाप-दादे जबरदस्ती मुसलमान बना लिये गए थे, पर उन्होंने पवका मुसलमान बनना 
स्वीकार नहीं किया। उनकी वेशभूषा हिन्दू है, नाम हिन्दू है, बोली हिन्दुओं के समान है । वे हिन्दू होने के 
इच्छुक हैं यदि हिन्दू उनको मिलाना चाहें । 

स्वामी जी ने इन मुसलमानों और ईसाइयों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उनकी मज़बूत और 
कमज़ोर बातों पर भी ध्यान दिया। उनको यह भी अनुभव हुआ कि यद्यपि जैनी हिन्दू धर्म से भिन्नता रखते 
थे, तिस पर भी वे भारत के रहनेवाले हैं । उनका दृष्टिकोण भारतीय है। मुसलमान यद्यपि भारत के रहनेवाले 
हैं परन्तु रोज़ पाँच बार नमाज़ पढ़ते हुए काबा की ओर मुँह कर लेते हैं । ख़ुदा तो जैसा काने में है वैसा 
भारत के सब गाँवों में, परन्तु हर बार काबा की ओर मुँह करना एक विशेष महत्त्व रखता है। यह संस्कृति 
अरब के रहनेवालों की संस्कृति से भिन्न है। अरब अरब को प्यार करता है। भारत का मुसलमान भारत में 
रहता हुआ भी अरब को प्यार करने लगता है। एक प्रोफ़ेसर साहन जिनको आरबी से प्यार है, वह अपने 
चर को रेगिस्तान बनाने का स्वप्न देखते हैं, जबकि मवकावाले रेगिस्तान से तंग हैं। यदि उनका वश चलता 
तो जैसे कुरान में बहिश्त का चित्र अंकित किया गया है कि वहाँ नीचे नहरें बहती हैं, उसी प्रकार गंगा- 
जमुना को अरब ले गए होते, परन्तु यह बात हँसी की भी है और आश्चर्यमय भी कि गंगा और जमुना के 
किनारे बैठकर कोई अपने घर का वातावरण अरब के तुल्य बना ले। | 

स्वामी जी ने तेरहवें और चौदहवें समुल्लास में इस्लाम और ईसाई धर्म की संकेतात्मक रूप से 
आलोचना की है। कुछ बाइबल और कुरान की आयतें देकर उन पर सम्मति दी है। इस्लाम धर्म के विषय में 
कोई विधिवत्‌ पुस्तक नहीं लिखी। जो लोग वैदिक धर्म के सिद्धान्तो और इस्लाम धर्म के सिद्धान्तों की 
तुलना करेंगे, वे जान सकेंगे कि वास्तविकता क्या है। स्वामी जी का उद्देश्य तो केवल इतना था कि इस्लाम 


और ईसाइयत की बढ़ती हुई धारा को रोका जाए। 
; ) 


CC MSS 
+ यह पुस्तक हमें यहीं तक मिली है। आगे की कुछ पंक्तियाँ नहीं मिलीं। | 


सत्यार्थ प्रकाश---.एक अध्ययन 


सत्यार्थप्रकाश की पृष्ठभूमि 


आर्यसमाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द जी सरस्वती का सबसे प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश’ है । 
इसके अध्ययन तथा मनन करने के लिए समय-समय पर विद्वानों के द्वारा योजनाएँ बनती रही हैं। व्याख्यानों 
तथा समाचारपत्रों में इन सिद्धान्तो की व्याख्याएँ तथा स्पष्टीकरण निकलते रहे । उसके प्रकाश में स्वामी जी 
की विचारधारा को समझा जाता है। ग्रंथ का अनेक बार अध्ययन करने पर मुझे कुछ कठिनाइयाँ प्रतीत हुईं, 
कुछ विचार जागृत हुए। उनका उल्लेख कर देना मैंने आवश्यक समझा, अतः इनको स्पष्ट रूप से 
यथास्थान स्पष्ट कर दिया है। सत्यार्थप्रकाश जहाँ सुपाठ्य ग्रंथ है वहाँ दार्शनिक स्थल ऐसे हैं जिनको निना 
टिप्पणी या संकेत के समझा नहीं जा सकता। 

अब प्रश्‍न यह उठता है कि स्वामी जी ने इस ग्रंथ को क्यों लिखा? इसकी क्या आवश्यकता आ 
पड़ी? इसके लिए हमें उस समय की विचारधारा पर ध्यान देना होगा। सत्यार्थप्रकाश के निर्माण की यही 
पृष्ठभूमि है। 

श्री स्वामी जी महाराज ने सन्‌ १८४६ ई० के लगभग अपने घर का परित्याग किया था। फिर ज्ञान: 
 'पिपासा को शान्त करने के लिए दर-दर भटकते रहे। उस संमय संसार में दो प्रमुख घटनाएँ हुईं। प्रथम, 
कार्ल मार्क्स ने जर्मनी से आकर इंगलैंड में कम्युनिज्म का झंडा फहराया। दूसरा, लगभग उसी समय 
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रो० मैक्समूलर को इसलिए आमंत्रित किया कि वे ऋग्वेद का अंग्रेज़ी में अनुवाद 
करके भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करनेवाले पादरियों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दें, क्योंकि भारत में वेदों 
पर जनता का अटल विश्वास था और जब तक पादरी लोगों को वेदों का अनुवाद नहीं मिलता तब तक वे 
हिन्दुओं में ईसाइयत का प्रचार नहीं कर सकते थे। 

इस प्रकार संसार के विभिन्न स्थानों पर तीन बीज बोये गए जिनका अपना विशेष महत्त्व था। कार्ल 
मार्क्स का उद्देश्य यह था कि संसार में एक ऐसी संस्था को जन्म दे जिसमें किसी प्रकार की भेद-भावना न 
हो। इश्वर, धर्म और उनसे सम्बन्धित प्रथाओं तथा परम्पराओं से सम्बन्ध न हो। किसी को दूसरे से उत्तम न 
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. समझा जाए। उनका दावा था कि हमने ईश्वर और राजा दोनों को समाज से बहिष्कृत कर दिया। कहते हैं 
कि एक बार एक नगर में जनाज्ञा निकाला गया। यह पूछा गया “यह किसका जनाज़ा है?' उत्तर मिला 
“ईश्वर का'। लोग कहते थे कि इसको ऐसा दफन करना कि फिर कब्र में से निकल न आए। कार्ल मार्क्स 
और उसके अनुयायी एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें किसी धर्म, किसी ग्रन्थ, किसी 
ऋषि या पैगम्बर की आवश्यकता न हो। यह है प्रथम विचारधारा। र 
मैक्समूलर साहब कम्युनिस्ट न थे। वे थे पक्के ईसाई। वे संस्कृत से प्रेम करते थे और भारतीय 


संस्कृति का उन्होंने अच्छा अध्ययन किया था। परन्तु उनके ऊपर आर्य-संस्कृति की कोई छाप न थी। वेद, -' 


उपनिषद्‌, शास्त्र आदि धर्मग्रन्थों में उन्होंने ईसाई धर्म की शिक्षाओं से बढ़कर कोई वस्तु नहीं पाई। उन्होंने 
वेदों का अनुवाद केवल इसलिए किया कि भारत में ईसाई मत के प्रचारक वेदों की शिक्षा में जो त्रुटियाँ हैं 
उनका अध्ययन करें, फिर भारतीय जनता को दर्शा सकें कि उनकी संस्कृति में कोई विशेष तथ्य नहीं है। 
ब्रिटिश सरकार ने मैक्समूलर को इंग्लैंड में केवल इस उद्देश्य से आमंत्रित किया था कि उनको 
बुलाकर भारतवर्ष में राजनैतिक प्रभाव जो अंग्रेजों का पड़ रहा है उसमें वृद्धि करें। उस समय अंग्रेज़ी 
शासन का आरम्भ था, अभी जड़-जमीन न थी। सरकार को अंग्रेज अफसरों की आवश्यकता थी, 
क्योंकि जब तक अंग्रेज अफसर शासन में भाग न लेते ब्रिटिश शासन की दृढ़ता संभव न थी। अंग्रेज़ 
शासन में भाग न लेते ब्रिटिश शासन की दृढ़ता संभव न थी। अंग्रेज नवयुवक अपने देश को छोड़कर 
इतनी दूर आना पसन्द नहीं करते थे। प्रो० मैक्समूलर ने अनेक व्याख्यान दिये जिनको संग्रह करके एक 
प्रकाशन किया गया Ind Whaf can ¡ध {९३० ५४ भारत क्या है और उसकी क्या शिक्षाएं हैं? 
इस पुस्तक में विद्वान्‌ लेखक ने भारतीय संस्कृति, जलवायु, नगर तथा ग्रामं का बड़ी सुन्दरता से उल्लेख 
किया है। भारत में आनेवाले नवयुवक अफसरों को शासन-कार्य में इस ग्रन्थ से बड़ी प्रेरणा प्राप्त होती 
है। सिविल सर्विस का इसी स्थान से आरम्भ होता रहा। इसी के बाद, बीस वर्ष के बाद अथक परिश्रम 
के उपरान्त मैक्समूलर ने ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उन्होंने अपने मित्रों को लिखा कि जब 
भारतीय जनता मेरे अनुवाद का अध्ययन करेगी तो उसको हिन्दू धर्म के तत्त्वों का यथोचित ज्ञान हो 
जांएगा और उनका दृढ़ विश्वास अपने ग्रन्थों की लचर बातों से हटं जाएगा। उसी अवस्था में वे 
मत की ओर अग्रसर हो सकेंगे ; 
एक बार मैक्समूलर महोदय ने एक भारतीय मित्र को लिखा था, “भाई! अब तुमको ईसाई मत 
ग्रहण करने में क्या एतराज़ हो सकता है !' यह हुई दूसरी विचारधारा। 
अब स्वामी दयानन्द जी के कार्यक्षेत्र पर विचार करिए। स्वामी दयानन्द जी ने यूरोप में जन्म नहीं 
लिया था। उनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न था। न किसी यूरोपीय स्कूल में शिक्षा पाई थी, न उनका संसर्ग 


किसी कॉलेज से हुआ था, न उर्दू पढ़ी थी न फ़ारसी। वे एक ब्राह्मण-पुत्र थे। उनकी शिक्षा एक का 


` पाठशाला में प्रारम्भ हुई थी। उस समय की संस्कृत पाठशालाएँ भी एक विचित्र ढंग की थीं। सं 
एक मृत भाषा समझा जाता था। रूढ़िवादी कुछ पण्डित अपने विश्वास के अनुसार इस लाश 
फिरते थे, जैसे बंदरिया अपने मरे बच्चे को मोहवश गोद में चिपटाए 'फिरती है। 


श को उठाए 
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सत्यार्थ विषय ः २२९ 


ऐसे समय पश्चिमी संस्कृति का आक्रमण आरम्भ हुआ। उसकी गति बड़ी तीव्र थी। सारा भारतवर्ष 
हिल गया। पश्चिमी सभ्यता के साथ-साथ विज्ञान के नए अन्वेषण हुए, जैसे भाप, रेल, तार आदि। इनसे 
धर्म का कोई सम्बन्ध न था। पर उन्होंने भी प्राचीन भारतीय संस्कृति को एकदम कुचल डाला। भारतीय 
समाज पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ां और उनकी जीवन पद्धति में परिवर्तन आ गया। स्वामी दयानन्द जी 
लगभग बीस वर्ष की घोर तपस्या के बाद इस परिणाम पर पहुँचे कि हर चमकनेवाली वस्तु सोना नहीं है। 
और यदि कम्युनिस्ट या ईसाई धर्म की कोई तुलना कर सकता है और साथ-साथ भारत की प्राचीन संस्कृति 
का पुनरोद्धार कर सकता है तो वह वैदिक धर्म है। 

इससे पूर्व हमारे देश में एक और विचारधारा कार्य कर रही थी। मुसलमान धर्म-प्रचार के नाम पर 
आए और यहाँ के शासक बन गए। 

मुसलमान हिन्दुस्तान में इस देश के निवासियों को अध्यात्म और पहले से उत्तम जीवनचर्या सिखाने 
आये थे। इस विषय में उनको घोर असफलता हुई। मुसलमानों ने कई शताब्दियों तक शासन किया और 
उमके मौलवियों तथा प्रचारकों ने इस्लामी संस्कृति को फैलाने और प्राचीन संस्कृति के उन्मूलन में बहुत 
प्रयत्न किया परन्तु वह सफल नहीं हुए। 

इसके दो कारण थे। प्रथम तो उन्होंने यह नहीं समझा कि जिनको वे ज्ञान सिखाने के लिए जा रहे 
हैं वे हमसे अधिक विद्वान्‌ और अधिक सभ्य हैं। यदि वह भारत में सीखने के लिए आते तो यहाँ से बहुत- 
सी विद्याएँ सीखकर इस्लाम के आदि स्रोत अरब को भी अधिक लाभान्वित कर सकते थे पर उनका नारा 
था— 


“काबा से आये दौलते ईमां लिये हुए।' 
(अर्थात्‌ हम कावे से भक्ति का धन लेकर आए हैं) । 
परन्तु वह भूल गए . ह 
गंगा जमन में रोगेपरेशां लिये हुए। 


अर्थात्‌ गंगा-यमुना के जल से भरपूर देश में अरब के रेत को ले चलना कोई अर्थ नहीं रखता। 
अरब के रेतीले मैदानौं की शुष्क दृष्टि गंगा-यमुना की हरियाली की क्या तुलना कर सकती। 
हैरत की बात है कि यह आए हैं दूर से। 
वेदों की सरज़मीन में कुरआं लिये हुए॥ 
क्या यह अनौखी बात नहीं है कि इतनी दूर से वेदों जैसी बहुमूल्य वस्तुओं के विद्यमान होते हुए 
कोई क्ुर्आन जैसी कम मूल्य की वस्तु लाने का कष्ट करें। _ 
वैदिक संस्कृति का यह हास युग था। लोग प्राचीन संस्कृति को भूल गए थे। परन्तु जो कुछ शेष 
था वह भी इस्लामी संस्कृति का मुकाबिला करने के लिए काफी था। जिस काशी में मूर्ति-पूजा का प्राबल्य 
होते हुए भी प्राचीन शास्त्रों के विद्वान्‌ नहुत-से पण्डित उपस्थित थे वहां इस्लामी साहित्य का क्या प्रभाव 
पड़ता। यदि मुसलमान बादशाहों ने कुछ मन्दिर तोड़ भी डाले तो यह पाशविक सफलता थी, विद्वत्ता की 
सफलती नहीं थी। अकबर बादशाह हिन्दुओं की पुरानी संस्कृति से प्रभावित था। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र 
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द्वारा शिकोह उपनिषदों की ओर इतना आकर्षित था कि यदि उसमें राजनीतिज्ञता होती और उसका भाग्य 
उसका साथ देता तो वह भारतवर्ष के इतिहास को बदल सकता था। सारांश यह है कि इस्लामी संस्कृति 
बैदिक संस्कृति को नष्ट करने में सफल नहीं हुई, जो कुछ सफलता हुई वह भी ऊपरी थी। मौलाना हाली 
को कहना पड़ा- 


वोह दीने हज़ाज़ी का बेवाक बेडा, 

न उम्माँ में ठठका, न कुलम झिज। 

किये पै सिपर जिसन सातों समुन्दर। 

वोह डूबा दहाने में गंगा के आकर॥ 

मुसलमानों की सबसे बड़ी हानि यह हुई कि वे इतने उत्तम साहित्य से वंचित रह गए। उनका प्रयत्न . 

सूर्य को छिपाने में तो सफल न हुआ परन्तु चे अपने मुँह को सूर्य से छुपाने के प्रयत्न में लगे रहे। साधारण 
मुसलमानों के हृदय में वैदिक साहित्य के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई और आज तक चली आ रही है। जहाँ 
कुरान जाता है गीता और उपनिषदों से मुँह फेर देता है। इससे मुसलमानों की भी हानि है और संसार की 
भी । वैदिक संस्कृति को भी इससे हानि पहुँची यानी इसको उन्नति रुक गई । संस्कृति मनुष्यों के परिश्रम की 
अपेक्षा रखती है। विद्या को विद्वान्‌ ही बढ़ा सकते हैं। यदि मनुष्य विद्या से विमुख हो जाए तो न केवल 
विद्वानों की ही कमी होगी अपितु विद्या भी पात्रशून्य होकर नष्ट हो जाएगी। प्रायः मुसलमान शुभ-चिन्तकों 
ने स बात पर विचार किया। कहानी प्रसिद्ध है कि मिस्र देश के सिकन्दरिया नगर का बहुत प्राचीन और 
विशाल पुस्तकालय दूसरे खलीफ़ा उमर की आज्ञा से मिम्र की विजय के पीछे नष्ट कर दिया गया। हज़रत 
उमर का दावा था कि यदि इस पुस्तकालय में कछुरान शरीफ की शिक्षाओं के अनुकूल वर्णन है तो कुर्आन 
शरीफ़ (पूर्ण) होने के कारण पर्याप्त है, किसी दूसरी पुस्तक की आवश्यकता नहीं और यदि इन पुस्तकों में 
कुरान शरीफ़ की शिक्षा के विरुद्ध है तो इस नास्तिक साहित्य को शीघ्र जला डालना चाहिए। फलतः ऐसा 
ही हुआ। लाखों वर्षों के मनुष्यों के परिश्रम से इकट्ठा किया हुआ पुस्तकालय भस्मीभूत हो गया, परन्तु 
नहुत-सी लन्तरानियों के पीछे भी मुसलमान देश केवल कुर्आन को अपनी उन्नति के लिए पर्याप्त नहीं 
समझते | बगदाद के ख़लीफे मुसलमान थे। उनको भी हज़रत उमर के दृष्टिकोण की शिक्षा दी जाती रही 
होगी, परन्तु ख़लीफ़ा हारुन रशीद और मानून रशीद ने कुरानी शिक्षा के अपूर्ण होने पर भी अवश्य विचार 
किया होगा। अतः बग़दाद के दरबार ने पश्चिम और पूरब दोनों दिशाओं के देशों के विद्वानों का सम्मान 
किया और बहुत-सी किताबों का अरबी में अनुवाद किया गया। आज मिश्र में काहिरा के अली अग्र 
विश्वविद्यालय में समस्त देशों के लोग आते हैं और हर प्रकार की नई शिक्षा से लाभ उठाया जाता है। 
कुर्जान काफी नहीं समझी जाती। मिस्र की सरकार यूरोप के हर कला-कौशल के विद्वानों को आमंत्रित 
करती है। कुर्आन के हाफ़िजों से सहयोग नहीं लिया जाता और ज हज़रत जिबराईल की पवित्र आत्मा की 

खोज की जाती है। 

जब मुसलमान भारत में आए तो स्वभावतः भारत के लोगों ने फ़ारसी और अरबी पढ़ना आरम्भ कः 

दिया, क्योंकि सरकारी काम फ़ारसी में होता था। हिन्दी या संस्कृत केवल पुरोहितों की भाषा रह गई थी, 
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क्योंकि हिन्दू लोगों के घरों में नामकरण, विवाह और दाह-कर्म कराने के लिए पुरोहितों की आवश्यकता होती 
थी। संस्कृत का गम्भीर अध्ययन तो कुछ थोड़े से केन्द्रों के अतिरिक्त कहीं रह नहीं गया था। फ़ारसी की 
पुस्तकों के पढ़ने से कुरान और इस्लामी सिद्धान्तो का अधिक प्रचार होता था। सादी, हाफ़िज आदि विद्वानों 
के फ़ारसी के ग्रन्थ इस्लामी गाथाओं से भरे पड़े हैं । जनता का कोई संबंध संस्कृत से नहीं रह गया था। 

मुसलमानों की ओर से हिन्दू धर्म के विरुद्ध निरन्तर बहुत-सी पुस्तकें निकलती रहीं जिनका 
हिन्दुओं की ओर से कोई प्रतिकार नहीं हुआ। स्वामी दयानन्द ने सब अवैदिक धर्मों का खंडन करते हुए 
सत्यार्थ प्रकाश के चौदहवें समुल्लास में कुछ साधारण-सी आलोचना की है क्योंकि उनको मुसलमानों से 
भी शास्त्रार्थ करना पड़ा और उन्होंने यह आवश्यक समझा कि वैदिक धर्म के पुनरुद्वार के लिए विपक्षियों 
की आलोचना आवश्यक है। आर्यसमाज के इस्लाम विरोधी साहित्य का वहीं से आरम्भ होता है। 
मुसलमानों के शासन काल में तो किसी विद्वान्‌ का तो ऐसा साहस नहीं होता था कि वह इस्लामी सिद्धान्तों 
को आलोचना कर सके, परन्तु त्रिटिश काल में धार्मिक आलोचना की स्वतन्त्रता हो गई। 

ईसाई धर्म का भी प्रचार बढ़ गया। इसका लाभ हिन्दुओं को भी मिला। हिन्दुओं में बहुत दिनों से 
भीतर-भीतर कुछ न कुछ उत्कंठा विद्यमान थी कि मुसलमानों के सिद्धान्तों की निर्बलता की खुल्लमखुल्ला 
आलोचना की जाए। आर्यसमाज तो था नहीं हिन्दू थे मूर्तिपूजक। मुसलमान मूर्तिपूजा का मख़ौल उड़ाते थे, 
परन्तु इस प्रकार की निर्बलताएँ मुसलमानों में भी थीं। स्वामी दयानन्द से पहले मुरादाबाद में एक विद्वान्‌ थे 
. मुंशी इन्दमणि। ये वैश्य थे और अरबी और फ़ारसी के विद्वान्‌ थे। लेखक भी बहुत अच्छे थे। इसलिए 
इन्होंने मुसलमानों के आक्षेपों का तुर्की-बतुकी जवाब देना आरम्भ कर दिया। 

“बहुत दिनों की बात है कि एक मुसलमान ने उर्दू में एक पुस्तक ' रद्दे हनूद' के नाम से हिन्दू धर्म 
के विरुद्ध लिखी थी। उसके उत्तर में चौने बद्रीदास ने 'रद्दे मुसलमान' नामक पुस्तक लिखी। उसके पश्चात्‌ 
मौ० उबैदुल्लाह नामक नौ-मुस्लिम ने “तोहफतुल्‌ हिंद” नामक पुस्तक लिखी। ये १२६४ हिजरी (१८५६ 
ई०) में मुसलमान हो गये थे। उनका नाम अनन्तराम था। इस पुस्तक में हिन्दुओं के देवताओं और 
महापुरुषों की घोर निन्दा की गई थी।'' 

उसके उत्तर में उसी वर्ष मुंशी इन्द्रमण ने फ़ारसी भाषा में “तोहफतुल इस्लाम' नामक पुस्तक 
लिखी। इसके उत्तर में सैयद महमूद हुसैन ने 'ख़िलअत अल हनूद' नामक पुस्तक फ़ारसी में १२८१ हि० 
(१८६५ ई०) में प्रकाशित की। मुंशी इनद्रमणि ने उसका मुंहतोड़ उत्तर सन्‌ १८६६ ई० में अपनी पुस्तक 
“पादाशे-इस्लाम' में दिया। मुसलमानों की ओर से फिर जन मुरादाबाद के एक मौ० अहमद दीन ने 
'एज़ाज़ञे-अहमदी' और दूसरे मौ० कुतुब आलम ने 'फिदयए-अस्नाम” नामक पुस्तकें लिखीं तो मुंशी 
इन्द्रमणि ने १८६५ ई० में "हमलाए-हिन्द' व 'समसामे हिन्द' नामक पुस्तक लिखी। बरेली के एक 
मुसलमान ने एक गन्दा काव्य हिन्दू धर्म के विरुद्ध “मस्नवी दीने हिन्दू' नाम से लिखा। उसका भी उत्तर 
मुंशी इन्द्रमणि ने “मस्नवी दीने अहमद' काव्यमय पुस्तक लिखकर सन्‌ १८६९ ई० में दिया। सन्‌ १८७३ ई० 
में एक अत्यन्त गंदी पुस्तक मौ० अहमद दीन ने “तेगे फ़कीर बर गर्दने शरीर' लिखी। रदे हनूद के उत्तर में 
उस समय एक और पुस्तक 'अब्ताल उल मुखासमीन' हिन्दुओं की ओर से लिखी गई थी। 'हमलाए 
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हिन्द', 'समसासे हिन्द' व 'सौलते हिन्द' के दो संस्करण हो चुके थे। 'तोहफतुल हिन्द' का भी दूसरा 
संस्करण हाशमी प्रेस मेरठ और तीसरी बार मुहर्रम १२७७ हि० (१८६० ई०) में प्रकाशित हुआ। मुंशी 
इन्द्रमणि जी की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध पुस्तक ' इन्द्र-वज्र ' है, यह है भी वस्तुतः इन्द्रवञ्र ही, क्योंकि 
इसकी युक्तियाँ और प्रमाण बड़े प्रबल हैं। 
अब तक दोनों ओर से एक-दूसरे मत के ऊपर कटाक्ष होते रहे, परन्तु उनसे किसी पक्ष में उत्तेजना 
ज हुई। पहले तो मुसलमानों ही की ओर से यह क्रम आरम्भ हुआ था। सबसे पहली पुस्तक तो हिन्दू धर्म के 
विरुद्ध एक मुसलमान ने ही लिखी थी। मुंशी इन्द्रमणि तो मुसलमानों के आक्रमण का केवल उत्तर देते रहे 
थे। इसके अतिरिक्त १८७५ ई० से कुछ वर्ष पूर्व और बाद में ईसाइयों की ओर से मुसलमानों के सम्बन्ध से 
जो कुछ लिखा या कहा गया सम्भवतः उससे भी धार्मिक जागृति मुसलमानों में हुई। महर्षि दयानन्द के 
कार्यक्षेत्र से उतरने के समय १८६३ ई० के आरम्भ या उसके कुछ समय पूर्व धर्म के नाम पर भारत में बहुत 
उपद्रव मचा हुआ था। यह वह समय था जबकि मुसलमानों में धार्मिक जागृति के कारण तब्लीग के चक्कर 
में हिन्दू अपने धर्म को छोड़कर ईसाई और मुसलमान हो रहे थे। स्वामी दयानन्द के धर्म के उपासक थे और 
चे सत्य अनुरागी थे। ऐसी अवस्था में उन्होंने उचित समझा कि लोगों की कुरान की शिक्षा से परिचित कराया 
जाय ताकि लोग अपने धर्म से अनभिज्ञ होने के कारण कुरान के मज़हब को श्रेष्ठ न समझें । इसी समय स्वामी 
जी ने सत्यार्थ प्रकाश नामक अद्वितीय पुस्तक १८७५ ई० में लिखी जिसमें अन्य मतों की आलोचना के साथ 
१४वें समुल्लास में इस्लाम की भी आलोचना की। यदि स्वामी जी उस समय चौदहवाँ समुल्लास न लिखते. 
तो हिन्दू मिट जाते और शायद कहीं कोई हिन्दू दृष्टिगोचर न होता। उनके ज़माने में हिन्दुओं की यह अवस्था 
थी कि उर्दू और फारसी जाननेवाले हिन्दू पद्य लिखते समय विस्मिल्लाह लिखा करते थे। | 
हमने यहाँ छोटे-छोटे बीजों का वर्णन किया है जिनका आकार बरगद केः बीज के आकार से बड़ा 
नहीं है परन्तु उनमें भी बरगद के समक्ष बड़े वृक्ष को जन्म देने की क्षमता है। ये सब अपने-अपने स्थान पर 
बढ़ रहे हैं। मैक्समूलर के उपरांत जैसी उनकी आशा थी, पूर्व में ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। कार्ल मार्क्स के 
बाद रूस में कम्युनि्म की विशेष वृद्धि हुई। आर्यसमाज यद्यपि भारत के बाहर अपनी शक्ति का प्रसार न 
कर सका तिस पर भी सुधार के विचार से इसकी गणना सबसे प्रमुख है। लगभग ३००० से अधिक समाजें 
हैं जिनका बड़ा दृढ़ संगठन है। एक करोड़ के लगभग उसके अनुयायी हैं । इसके अतिरिक्त शिक्षित जन- 
समुदाय के मस्तिष्क पर इसके प्रभाव की छाप है। जो व्यक्ति आर्यसमाज को अच्छा नहीं समझते वे भी 
इसकी कार्य प्रणाली से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। 
आर्यसमाज ने ईसाई धर्म की प्रबल जलधारा को आगे बढ्ने से रोक दिया। आर्यसमाज ने बतलाया 
कि मैक्समूलर ने जो वेदों का भाष्य किया वह न केवल सत्य पर ही आधारित नहीं था, पर उसकी तह में 
दूसरी विचारधारा बह रही थी। स्वामी जी ने बताया कि यदि वेदों का स्वाध्याय उचित प्रकार से किया जान 
तो भारतीयों को ईसाई धर्म ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल अपने दृष्टिकोण को उचित 
रूप में रखने की अवश्यकता है। आर्यसमाज ने यह भी बताया कि ईश्वर का हृदय से बहिष्कार कर भी 
दिया जाए, पर ईश्वर को मानवी मस्तिष्क से इतनी सरलता से नहीं निकाला जा सकता। ° 


सत्यार्थप्रकाश और इस्लाम 


सत्यार्थप्रकाश में इस्लाम का भी खंडन है, इसलिए मुसलमान लोग सत्यार्थप्रकाश से बहुत ही क्रुद्ध 
हैं; परन्तु उनको यह पता नहीं कि सबसे अधिंक इस्लाम का खण्डन मुसलमानी किताबों में है जिसके कारण 
इस्लाम का रूप ही बदल गया है। मेरी तो ऐसी धारणा है कि यदि मुहम्मद साहेब और ऋषि दयानन्द का 
वार्तालाप हुआ होतां :तो मुहम्मद साहेब अनेक अंशों में स्वामी दयानन्द के अनुयायी हो गए होते, क्योंकि 
आरम्भ में उनका उद्देश्य एकं ईश्वर की पूजा और मूर्तिपूजा तथा देवी-देवतों की पूजा का खण्डन करना 
था। स्वामी दयानन्द और सर सैय्यद अहमद का बहुधा वार्तालाप हुआ करता था। स्वामी दयानन्द ने सर 
सैय्यद अहमद को बताया होगा कि हिन्दू धर्म की वर्तमान कुरीतियाँ पुराणों के कारण हैं, वेद में उनका 
उल्लेख नहीं। इसी का अनुकरण सर सैय्यद ने किया। उन्होंने कहना आरम्भ किया कि हम शुद्ध इस्लाम 
को मानते हैं, हदीसों को नहीं। हदीसों में इस्लाम के सिद्धान्त के विरुद्ध भी बहुत-सी सामग्री है। सर सैय्यद 
के लेखों तथा आजकल के इस्लामी साहित्य का यदि सौ वर्ष पहले की इस्लामी पुस्तकों से मिलान किया 
जाए तो पता चलेगा कि सत्यार्थप्रकाश की छाप उन पर लगी हुई है। 
सर सय्यद शैतान के बारे में लिखते हैं-- 
'' अब खयाल करो कि कुरान मजीद में शैतान का लफ़्ज़् या नाम आया है। मगर उसकी हक़ीक़त 
व माहियत (स्वरूप) कुछ बयान नहीं हुई।""दिन-रात हमको शैतान बहकाता है और गुनाहों (पापों) में 
फँसाता है, मगर वजूद ख़ारिजी महसूस नहीं होता। बल्कि हम बिल्‌ यकीन पाते हैं कि ख़ुद हम ही में एक 
कुव्वत (शक्ति) है जो हमको सीधे रस्ते पर फेरती है। हमको बेइन्तहा प्रलोभनों से बहकाती है। शैतान 
समझकर उसकी दाढी पकड लेते हैं और ज़ोर से तमाचा मारते हैं । मगर जब आंख खुलती है तो अपनी ही 
सफेद दाढ़ी अपने हाथ में और अपना ही गाल लाल देखते हैं।' 
(तहजीबुल झखलाक्र, जिल्द दो, सफ़ा १९६) 
पस इन तमाम आयतों को मिलाओ और गौर करो कि यह सब तस्बीह व इस्तिआरा (अलंकार) 
है। इनसे मानी हकीकी मुराद नहीं हैं ।'' (सफा १९८) 
जिन्होंने तरह्मवेदादिभाष्यभूमिका में ऋषि दयानन्द-कृत अहल्या की कहानी की व्याख्या पढ़ी है, वे 
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कह सकते हैं कि सर सैय्यद पर इसका कितना प्रभाव था। यदि सर सैय्यद मुसलमानी कौम की राजनीतिक 
परिस्थिति को सुधारने में न लगे रहते तो वे अवश्य हमसे बहुत आगे बढ़ गए होते। जैसे पुराणों में निष्कलंक 
अवतार का उल्लेख है उसी प्रकार मुसलमानों में मेहदी आख़िरुज़्‌ ज़मां का भी है। इसके विषय में सर 
सैय्यद लिखते हैं-- | 
५उन ग़लत किस्मों में से जो मुसलमानों के हाँ मशहूर हैं एक किस्सा इमाम मेहदी आख़िरुज़्‌ जमां 
के पैदा होने का है । इस किस्से की बहुत-सी हदीसें कुतब अहादीस में भी मजकूर (लिखित) हैं, मगर कुछ 
शुबह नहीं कि सब झूठी और मसनूई (बनावटी) हैं।' (सफा ३७६) 
मौलाना अबू मुहम्मद अब्दुलहक अपनी हाल की लिखी हुई किताब अकायदुल्‌ इस्लाम में लिखते 


हैं-- 

८ अल्लाह तआला जिस्म से पाक (निराकार) है। पस न वह आसमान में रहता है न ज़मीन में, न 
मशरिक (पूर्व) में है न मगरिब (पश्चिम) में बल्कि तमाम आलम (सारा विश्व) उसके आगे एक जर के 
बराबर है। वह इसमें क्योकर समावे! लेकिन हर जगह उसका जुहूर (प्रकाश) है।'' (पृ० ३०) 

“वह आयात व अहादीस कि जिनमें अल्लाह के लिए मुँह और हाथ और पाँव और उंगलियों और 
'पिंडली और आँख और नफ़्स वगैरः साबित है इनको मुत्शाबिहात (आलंकारिक) कहते हैं।'' 

(पृ० ३०) 
यह सब सत्यार्थप्रकाश की करामात हैं। अभी यह करामात इस्लामी किताबों में ही आई है, 
साधारण मुसलमानों तक नहीं पहुँच पाई। मुसलमान तो अभी ख़ुदा को सातवें आसमान पर ही मानते हैं। 
तमाशा है कि मुसलमान लोग गुड़ तो खाते हैं और ईख से शत्रुता करते हैं । वे नहीं जानते कि ईख 
न होगी तो गुड़ कहाँ से आएगा? 
® 


विच्चार विमर्श विषय 


उर्दू से अनूदित 


नमस्ते 


नमस्ते संस्कृत के दो शब्दों 'नमः' तथा 'ते' से मिलकर बना है। इसमें एक क्रियापद मिला दिया 
जाय अर्थात्‌ “ अस्तु' तो पूरा वाक्य “नमस्ते अस्तु' बन जाता है। परन्तु, संस्कृत में अस्तु-क्रिया के विभिन्न 
रूपों को प्रायः लुप्त कर देते हैं, यथा-यदि यह कहना हो कि मैं मनुष्य हूँ तो मैं के लिए “अहम्‌' और 'मैं 
मनुष्य हूँ' के लिए “मनुष्योऽहं' इतना ही पर्याप्त होगा; “हूँ' के लिए “अस्मि' शब्द लाने की आवश्यकता 
नहीं । इसी प्रकार जब नमस्ते कह दिया तो “नमस्ते अस्तु' कहने की आवश्यकता नहीं रहती। 

अब इसके अरथाँ पर ध्यान दीजिए। “नमः' का अर्थ है झुकना अथवा सिर झुकाना। संस्कृत में 
'नम' क्रिया भी है जिसके रूप चलते हैं--नमती वह झुकता है। नमामि मैं झुकता हूँ; परन्तु स्मरण रखना 
चाहिए कि नमस्ते में जो नमः है वह क्रिया नहीं है। इसके रूप सदा एक-से रहते हैं। यह न तो संज्ञा है 
और न ही क्रिया है प्रत्युत इसको आप अव्यय (अपखिर्तनशील) कह सकते हैं। 

'ते' सर्वनाम एकवचन है। 'ते' शब्द का अर्थ है तेरे लिए। अव्यय “नमः ' का नियम यह है कि * 
इसके साथ सदा चतुर्थी अथवा सम्प्रदान कारक लगता है-“कृष्णाय नमः' कृष्ण के लिए नमस्कार हो। 
' अग्नाय नमः ' अग्नि के लिए नमस्कार हो। इस प्रकार नमस्ते अर्थात्‌ तेरे लिए नमस्कार हो। एक बात और 
स्मरण रखनी चाहिए कि प्राचीनकाल की संस्कृत में मध्यम पुरुष एकवचन के लिए 'तव' शब्द का ही 
प्रयोगं होता था। सन्मान के लिए बहुवचन का रूप नहीं होता था। पुत्र पिता को तव कहकर पुकारता था। 
हिन्दी भाषा में सन्मान के लिए तू के स्थान पर तुम या आप आता है। संस्कृत में भी आजकल बहुवचन का 
प्रयोग होने लगा है। आप संस्कृत-भाष्यों यथा शांकर-भाष्य आदि देखेंगे, कि गुरु कहता है "आचार्य 
आह'। आचार्या: आह । आजकल एकवचन की बजाय बहुवचन के प्रयोग का प्रचलन है। प्राचीन व 
अर्वाचीन संस्कृत का भेद जो लोग नहीं जानते, वे नमस्ते के 'ते' अंश पर चौंकते हैं । 

अतः मैंने सविस्तार इस बात को स्पष्ट कर दिया है ताकि लोग विरोधियों से धोखा न खाएं । प्रत्येक 
भाषा के नियम अलग-अलग होते हैं । नमस्ते शब्द तो अति प्राचीन है, वेदकाल से प्रचलित है। 'ते' शब्द 
पर आज पर्यन्त किसी ने आपत्ति नहीँ की। गीता में अर्जुन कृष्ण के लिए और कृष्ण अर्जुन के लिए 'तव' | 
शब्द का प्रयोग करते हैं। प्राचीन आर्य लोग एक के लिए एकवचन, दो के लिए द्विवचन तथा तीन अथवा 
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अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया करते थे। इसमें निरादर या तिरस्कार का प्रश्न नहीं था। प्रत्युत 
आजकल की नवीन सभ्यता में धोखा हो जाता है। जब कहते हैं गुरु जी आ रहे हैं तो पता नहीं चलता एक 
गुरु है अथवा कई गुरु । कुछ भी हो, नमस्ते के एकवचन 'ते' से घबराना नहीं चाहिए। यह प्रयोग लोकप्रिय 
है और किसी भी विद्वान्‌ ने इस पर आपत्ति नहीं की। जब स्वामी दयानन्द ने इस प्राचीन परम्परा को पुनः 
प्रचलित किया तब आर्यसमाज के विरोध में लोगों ने पूर्वाग्रह से बाल को खाल उतारनी आरम्भ की। 
. आजकल तो ज्रमस्ते का प्रचलन बढ़ता जा रहा है और कोई नमस्ते कहने से रोष प्रकट नहीं करता। | 
मेरे बाल्यकाल में तो पुराने पण्डितों ने ऐसा भ्रम फैला दिया कि लोग नमस्ते को गाली समझते थे 
और मरने-मारने के लिए तैयार हो जाते थे। उन दिनों आर्यसमाज में नमस्ते पर प्रायः व्याख्यान व शास्त्रार्थ 
हुआ करते थे। श्री पं० लेखराम जी ने नमस्ते शब्द पर एक पुस्तिका लिखी थी। 


नमस्ते का गम्भीर्य व सौन्दर्य 


वैदिक काल में जब एक सज्जन दूसरे सज्जन से मिलता था तो प्रायः “नमस्ते ' ही कहता था। इसके 
लिए कुछ और समानार्थक शब्द भी थे जैसे “वन्दे' या “वन्दना' इत्यादि, परन्तु अधिकतर प्रचलन नमस्ते का 
ही था। सम्बोधन के लिए “नमस्ते ' अत्यन्त संक्षिप्त व सार्थक (]/९॥/१४/!) शब्द है। जो अर्थ-गाम्भीर्य 
नमस्ते शब्द में है वह किसी दूसरे शब्द में नहीं है। यद्यपि आज अनेक शब्द नमस्ते की बजाय प्रचलित हैं 
यथा “जय राम जी', “जय श्रीकृष्ण जी', “जय राधा स्वामी की', “जय शिव', “जय शंकर', 'सलाम', 
' अस्सलाम अलैकुम', “गुड मॉर्निंग' इत्यादि। ये वाक्य किसी राजा अथवा महाराजा अथवा गुरु या देवता 
के नाम पर बनाए गए हैं। ये परस्पर मिलनेवालों के सम्बन्धों पर प्रकाश नहीं डालते। मुसलमानों का 
“सलाम अलैक' तो अच्छा है क्योंकि इसके अर्थ हैं ईश्वर आपका भला करें, परन्तु “जय राम जी' तो एक 
प्राचीन महापुरुष का स्मरण ही करवाते हैं। महापुरुषों के नामों का स्मरण करना अथवा उनको स्मरण 
करवाना बुरा नहीं, परंन्तु भली बात के कहने के लिए भी तो समय, स्थान व परिस्थिति की आवश्यकता है। 
नमस्ते शब्द मुसलमानों के सलाम अलैकुम से भी कहीं अच्छा है। गुडमार्निग व सलाम अलैक शुभकामना- 
बोधक वाक्य हैं--हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आपका भला हो। परन्तु हमारा दूसरे के प्रति क्या 
कर्त्तव्य है--यह बात “नमस्ते” के छोटे-से टुकड़े से ही व्यक्त होती है। तनिक विचारिये तो, आपको नमस्ते 
की विशेषता का पता चल जाएगा। 


झगड़ों का मूल और शान्ति का उपाय 


ऊपर कहा जा चुका है कि नमः का अर्थ है झुकना अथवा शीश झुकाना। मनुष्य की दुर्बलता यह 
है कि वह अपने व्यक्तिगत अधिकारों पर अधिक बल देता है और यह आशा करता है कि दूसरे लोग उसके 
अधिकारों का अपने अधिकारों की अपेक्षा अधिक ध्यान रखें। अधिकारों को कर्ततव्यों पर प्राथमिकता देना 
संसार के लोगों का सबसे भयानक रोग है। सारे युद्ध-झगड़े इसी रोग से उत्पन्न होते हैं। यदि हम अपने 
व्यक्तिगत अधिकारों.की अपेक्षा व्यक्तिगत कर्त्तव्यो का अधिक ध्यान रखें तो अशान्ति के स्थान पर शान्ति 
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हो सकती है। अशान्ति क्यों होती है? केवल इसलिए कि हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे लिए झुकें 
और हम उनके लिए न झुकें। पिता अपने कर्त्तव्यों का विचार न करके भी पुत्र से यह आशा करता है कि 
वह उसके अधिकारों की रक्षा करे। पुत्र भी यही सोचता है कि यदि पिता अपना कर्त्तव्य न निभाकर केवल 
अपने अधिकारों की सुरक्षा चाहता है तो वह भी यूँ ही अपने अधिकारों की बलि क्यों दे? इसी प्रकार पति 
व पत्नी, भाई व बहिन, पड़ोसी, नगरवाले अथवा सगे-सम्बंधी ऐसा ही सोचते हैं वैदिक प्रथा यह थी कि 
जब लोग एक-दूसरे से मिलते थे तो कहते थे, “मैं आपके सामने नमन करता हूँ” अर्थात्‌ मैं अपने सामाजिक 
अधिकारों को आपके लिए अर्पण करता हूँ। जब दोनों ओर से इस प्रकार से जम्रता की अभिव्यक्ति हो तो 
प्रेम बढ़ेगा। तनातनी न होगी। 

नमस्ते का अर्थ है आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण से बढ़कर विनम्रता को प्रकट करने का कोई और 
वाचक, मानसिक व व्यावहारिक साधन नहीं है। सन्ध्या के मन्त्रों में हम पढ़ते हैं “तेभ्यो नमः' इत्यादि- 
इत्यादि। वहाँ भी यही सिद्धान्त है कि यदि हम संसार की विभिन्न शक्तियों के सन्मुख स्वयं को समर्पित कर 
दें तो दूई-द्वेष का अन्त हो जाए। 

श्री पं० अयोध्या प्रसाद जी से अमरीका में जब पूछा गया कि आपके देश में लोग एक-दूसरे से 
मिलते हैं तो अभिवादन के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं और किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? 
उन्होंने दोनों हाथ माथे से लगाकर 'नमस्ते' कहा। लोगों ने कहा, ““इसकी व्याख्या कीजिए।'' उन्होंने 
उत्तर में कहा, “इसका अर्थ यह है कि जितना बल मेरे हाथों में है और जितना प्यार मेरे हृदय में है तथा 
' जितनी बुद्धि मेरे मस्तिष्क में है, इन सबसे मैं उस आत्मा का सन्मान करता हूँ जो आपके भीतर है।'— 

. With all the power that I have in my hands, with all the affection that I have in my heart 

and with all the intellect that I have in my head, I greet this soul within you. 

यदि मनुष्यों में यह सद्भाव पैदा हो जाए तो मानव के मानव के साथ सामाजिक सम्बन्ध बहुत 
सुधर जाएं। 


प्रेम में बड़े-छोटे का प्रश्‍न क्या? . 
जो लोग शब्द 'ते' के कारण से यह समझते हैं कि छोटा बड़े को कैसे नमस्ते करे, इससे तो निरादर 
होता है, वे भूल करते हैं। उको संस्कृत भाषा के नियमों का ज्ञान नहीं। जो. लोग यह समझते हैं कि बड़ा - 
छोटे के सामने क्यों झुके, वे भी भूल करते हैं। वे यह भी भूल जाते हैं कि आत्मा का आत्मा के साथ 
सम्बन्ध होता है। पत्नी को पति क्यों तुच्छ समझे और नमस्ते कहने से क्यों सकुचाए? स्नेह में बड़ाई क्या 
व छोटाई क्या? 
नमस्ते की परम्परा तब से विच्छिनन हो गई जब से अनेक सम्प्रदाय हो गए और प्रत्येक ने अपने गुरु 
अथवा इष्टदेव के नाम का प्रचार करना आएमभ कर दिया। स्वामी दयानन्द जी ने जहाँ कई प्रथाओं का 
` उद्धार किया वहाँ नमस्ते की प्रथा को भी पुनजीवित कर दिया। आजकल नमस्ते करने की रीति लोकप्रिय हो 
रही है। ; | ] 


गायत्री का जाप 


गायत्री का जाप करना अथवा परमात्मा का नाम लेना किसी भी अवस्था में हानिकारक नहीं है। 
जो व्यक्ति ईश्वर को प्रतिक्षण स्मरण करता है, वह धन्य है! परन्तु, हमारे मित्र ने जो यह प्रश्न उठाया है 
उस पर विचार करने से पता चलता है कि मेरे मित्र ने जाप के प्रत्येक पहलू पर विचार नहीं किया। 
अधिकांश सनातन-धर्मी लोग समझते हैं कि गायत्री के जाप-मात्र से ईश्वर प्रश्न होता है। उनके विचार में 
गायत्री कोई विशेष देवी है यथा पार्वती, इन्द्राणी इत्यादि देवियाँ हैं। यह विचार सर्वथा भ्रामक है। 


गायत्री पवित्र क्यों व कैसे ? 


गायत्री एक वेदमन्त्र है, अत्यन्त पवित्र मन्त्र। “पवित्र ऋचा' का अर्थ यह है कि इसके अर्थो पर 
मनन करने तथा तदनुकूल अपने विचार व आचरण बनाने से मनुष्य का जीवन पवित्र हौ जाता है। उसकी 
पाप की ओर प्रवृत्ति नहीं रहती। 


गायत्री जप साधन है, साध्य नहीं 


मूल उद्देश्य तो जीवन को शुद्ध-पवित्र बनाना है। हमारा हृदय शुद्ध हो, हमारे विचार पवित्र हों, 
हममें धर्म करने की (धर्मानुसार आचरण करने की) योग्यता हो, हम पाप करने से बचे रहें। जैसे जन- 
साधारण मन्त्रों का जप करते हैं जिसके बदले ईश्वर उनको स्वर्ग देता है--ऐसा विचार आर्यसमाज की 
मान्यताओं के बाहर है। हम गायत्री के जाप को जीवन की पवित्रता का एक साधन मानते हैं, अन्तिम साध्य 
नहीं। अतः गायत्री का यथार्थ जानना आवश्यक है। तदनुसार आचरण करना चाहिए। 


जप में एकाग्रता के बिना लाभ थोड़ा 


हम ऊपर लिख चुके हैं कि गायत्री के जाप से किसी भी अवस्था में हानि नहीं हो सकती, परन्तु 
साथ ही यह भी आवश्यक है कि इसको खिलवाड़ न बनाया जाय। खिलवाड़ बनाने से किसी कार्य का 
\ लाभ घट जाता है। अनेक लोग प्रतिपल ओ३म्‌-ओ३म्‌ जपते रहते हैं। उनकी जिह्वा पर ओइम्‌ होता है, 
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परन्तु हृदय अन्य-अन्य विचारों में मग्न होता है। इससे यद्यपि यह प्रकट होता है कि उनको 'ओ३म्‌' नाम 
पर हार्दिक श्रद्धा है, परन्तु साथ ही यह भी सन्देह नहीं कि वे अपने मन को एकाग्र करके 'ओ३म्‌' की ओर 
नहीं लगा सकते तथा न ही उनमें वह तड़प पैदा होती है। 3 


वातावरण का निर्माण करो 


जब हम निरन्तर बिना सोचे-समझे किसी नाम अथवा मन्त्र का जाप करते हैं तो हमारे होंठ 
स्वयमेव चलने लंगते हैं। हमारा ध्यान दूसरी ओर हट जाता है। इससे लाभ तो कुछ होता नहीं। अतः किसी 
पवित्र कार्य के लिए पवित्र स्थान, पवित्र वातावरण व तैयारी की भी आवश्यकता है। 


मानव-हृदय स्वयं निर्णय करे 


मेरा भाव यह नहीं कि केवल शुष्क, अनावश्यक रीति-रिवाजों पर बल दिया जाए, क्योंकि प्रायः 
जप व पूजा-पाठ में यह दोष देखा गया है कि वास्तविकता कम है और आडम्बर अधिक है। दोष तो दोनों 
ओर हो सकते हैं-आडम्बरों के प्रतिबंध में भी और सब प्रकार के प्रतिबंधों को तोड़ देने में भी। इसका 
सर्वोत्तम निर्णय मानव-हृदय स्वयं ही कर सकता है। 


कया जाप करते समय प्रभु में लीन होते हैं ? 


आप अपने हृदय से पूछिए कि जब आप प्रतिपल गायत्री का जाप करते हैं तो आपके मस्तिष्क पर 
इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या गायत्री के जप में तथा उसके अर्थों के समझने में आप इतने खो जाते हैं 
कि जो अन्य-अन्य कार्य आप अपने शरीर से ले रहे हैं, उनकी ओर आपका ध्यान कतई नहीँ जाता? यदि 
ऐसा है तो मैं आपको बधाई दूँगा कि आप जीवनमुक्त हो गए। आपका शरीर मशीन के रूप में दूसरे कार्य 
करता है। आपका ध्यान प्रतिक्षण ईश्वर में लगा रहता है। 


मेरा राजा जनक जैसा अनुभव नहीं 


कहते हैं कि राजा जनक विदेह की यही अवस्था थी, परन्तु मुझे इस स्थिति का अनुभव नहीं। मैं 
एक साधारण व्यक्ति हूँ। मेरे जैसा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को कोई उपदेश नहीं दे सकता तथा न उसकी 
आलोचना कर सकता है। 


जप करते समय केवल जप में लग जाए 


यदि आपकी स्थिति ऐसी नहीं तो मुझे भय है कि आप अधरों से जब गायत्री का जप करते होंगे तो 
आपका ध्यान अपने शरीर से होनेवाले अन्य कार्यों की ओर लगता होगा। यह जप नहीं, खिलवाड़ है। मैं 
नहीं कहता कि आप खिलवाड़ करते हैं या नहीं, क्योंकि मैं आपकी मानसिक स्थिति से परिचित नहीं हूँ; 
परन्तु साधारण व्यक्ति यदि साधारण व्यक्ति को परामर्श दे सकता है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि आप 
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मध्य मार्ग अपनावें तथा गायत्री के जाप के लिए एक विशेष समय निश्चित करें। उस समय यथासम्भव 
अन्य कार्यों को एक ओर रख दें। आप यह कतई न समझें कि यदि आपने ऐसा न किया तो कोई खुदाई 
कहर (दैवी आपदा) आप पर आ पड़ेगा। प्रभु बदला नहीं लेता और न वह यह चाहता है कि उसकी तुष्टि 
(प्रसन्नता) के लिए मनुष्य कोई काम करे। 

परमेश्वर का कोई निजी प्रयोजन नहीं है। वह आपसे रुष्ट होकर कोई विपदा आपके लिए नहीं 
भेजना चाहता। आप गायत्री मन्त्र के साथ कैसा भी व्यवहार क्यों न करें, कोई ईश्वरीय विपदा आप पर नहीं 
ट्टेगी। हाँ, इससे कुछ लाभ नहीं होगा। 

जैसे यदि आप मीठे अंगूरों को पैरों के नीचे कुचल दें अथवा कूड़े पर फेंक दें तो न तो ईश्वर रुष्ट 
होगा और न ही आपके लिए पीड़ा या विपदा भेजेगा। हाँ, इतना तो स्पष्ट ही है कि अंगूरों से आपके 
स्वास्थ्य को कोई लाभ नहीं पहुँच सकता। इसी दुष्टान्त को आप गायत्री के जाप पर भी घटा सकते हैं। 

© 


ers 


स्वामी दयानन्द की दो भारी भूलें . 


आर्यसमाज की ख्याति दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हिन्दू जाति के सभी प्रसिद्ध नेता मुक्त 
कण्ठ से इसके कामों की प्रशंसा करते हैं । स्वामी दयानन्द की महत्ता का प्रभाव भारतवर्ष के प्रत्येक प्रान्त में 
फैलता जा रहा है। परन्तु लोगों की दो बड़ी शिकायतें हैं वे कहते हैं कि यदि स्वामी दयानन्द इन भूलों को 


न करते या अब भी आर्यसमाज इनका निराकरण कर दे तो समस्त भारतवर्ष आर्यसमाज के झण्डे के नीचे: 
आ जाय। 


पहली भूल है मूर्तिपूजा-खण्डन। स्वामी जी के जीवन में भी लोग उनकी विद्या की प्रशंसा 
सुनकर उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे, परन्तु मूर्तिपूजा का खण्डन सुनते ही उनसे शत्रुता करने लगते थे। 
एक मन्दिर की लाखों रुपये की गद्दी उनको मिलनेवाली थी। परन्तु शर्त यह थी कि मूर्ति का खण्डन छोड़ 
दो, चाहे स्वयं न पूजो। स्वामी दयानन्द ने भूल की और यह शुभ अवसर हाथ से खो दिया। यदि यह रुपया 
उनके पास होता तो वह बहुत-सी पुस्तकें लिख और छपवा सकते थे। बड़े-बड़े राजाओं को अपने शिष्य 
बना सकते थे। पण्डितवर्ग की शत्रुता से बच सकते थे। समस्त हिन्दू जाति को एक झण्डे के नीचे करके 
स्वराज्य प्राप्त कर सकते थे। हमने सैकड़ों लोगों को कहते सुना है कि आर्यसमाज बड़ा अच्छा है, परन्तु 
यही एक बुरी बात है कि मूर्ति का बेढब खण्डन करते हैं और देवी-देवताओं को नहीं मानते। 


दूसरी भूल है वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानना। बाबू केशवचन्द्र सेन बंगाल के प्रसिद्ध ब्रह्मसमाज 
के नेता और बम्बई प्रान्त के प्रसिद्ध प्रार्थना-समाज के कार्यकर्त्ता मूर्ति-खण्डन के पक्ष में थे। चे स्वामी जी 
के प्रतिमा-पूजन-खण्डन की प्रशंसा करते थे, परन्तु वे वेदों को ईश्वरीय ज्ञान नहीं मानते थे; इसीलिए ब्रह्म 
समाज और प्रार्थना-समाज, आर्यसमाज के साथ न मिल सके। यदि ये तीनों समाज मिल जाते तो देश का 
कितना उद्धार होता! थियोसोफीकल समाज (९०७००३! $०८९६) के प्रसिद्ध नेता कर्नल अलकाट 
( Colonel OIcatt) और मैडम ब्लैवेट्स्की (५a 5।3४३४५) स्वामी जी को अपना पूज्य गुरु मानते 
थे और अपने को उनका तुच्छ सेवक बताने के लिए तैयार थे, परन्तु वेदों के ईश्वरीय होने के प्रश्‍न ने उनको 
भी अप्रसन्न कर दिया और थियोसोफीकल सोसायटी सदा के लिए आर्यसमाज से अलग हो गई। आजकल 
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भी शिक्षित लोग स्वयं आर्यसमाज के सभासद्‌ होने में यही आपत्ति करते हैं कि स्वामी दयानन्द ने वेदों को 
ईश्वरीय ज्ञान मानकर आर्यसमाज को संकुचित (०४६४०) बना दिया। 
स्वामी दयानन्द ने ये भूलें क्यों कीं? क्या वे हठी थे? नहीं, बाबू केशवचन्द्र सेन के कहने से ही 
उन्होंने संस्कृत के बजाय हिन्दी में बोलना आरम्भ किया था। भरी सभाओं में भी वे अपनी भूल झट स्वीकार 
कर लेते थे। फिर ऐसे महात्मा से भूलें कैसे हो गईं? हम यहाँ इसी की मीमांसा करते हैं। 
पहले याद रखना चाहिए कि दो शिकायतें दो भिन्न-भिन्न दलों की ओर से हैं। केशवचन्द्र सेन 
' आदि मूर्तिपूजा के बड़े विरोधी थे। यही एक कारण था कि उन्होंने स्वामी दयानन्द का इतना मान किया। 
परन्तु, यदि स्वामी दयानन्द इन लोगों के लिए वेदों के ईश्वरीय होने की बात को अलग भी रख देते, तो भी 
समस्त हिन्दू जनता उनके साथ न हो जाती क्योंकि वह मूर्तिपूजा छोड़ना नहीं चाहती थी। एक दल 
मूर्तिपूजा-खण्डन के पक्ष में और वेदों का विरोधी था, दूसरा मूर्तिपूजा-खण्डन से चिढ़ता था परन्तु वेदों को 
मानता था, अतः यदि स्वामी दयानन्द चाहते भी, तो भी दोनों दलों को प्रसन्न करना सम्भव न था। 
हाँ. एक सभा ऐसी थी जिसने इन दोनों दलों की बात मान ली, वह थी थियोसोफीकल सोसायटी। 
उन्होंने शिक्षित समाज से कहा “कुछ परवाह नहीं, यदि तुम वेदों को नहीं मानते तो न मानो, हमारी सभा के 
तुम सभासद्‌ हो सकते हो।”” साधारण जनता से कहा, “' मूर्तिपूजा करने में क्या हानि है ? यह तो एक प्रकार 
की जनता के लिए परमावश्यक है। यदि तुम मूर्तिपूजा छोड़ने के योग्य नहीं हो तो कदापि न छोड़ो। हमारी 
सभा के सभासद्‌ हो जाओ।'' 
स्वामी दयानन्द या उनके अनुयायियों ने इस चातुर्य्य से काम नहीं लिया और न यह अब ले रहे हैं। 
इसीलिए संसार इनका श्रु हो रहा है। क्या यह बड़ी भारी भूल नहीं है? 
मूर्तिपूजा के प्रश्न को लीजिए। प्रथम तो प्रश्न यह है कि क्या मूर्तिपूजा से ईश्वर की प्राप्ति हो 
सकती है? हम 'मूर्तिपूजा' नामक ट्रेक्ट में दिखा चुके हैं और आर्यसमाज के कई ग्रन्थों में भली प्रकार 
दर्शाया जा चुका है कि मूर्तिपूजा और ईश्वर-प्राप्ति इन दोनों का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं। इसलिए जब 
स्वामी दयानन्द को विश्वास हो गया कि मूर्तिपूजा ईश्वर-प्राप्ति में साधक नहीं किन्तु बाधक है तो उस 
समय वह किसी प्रकार भी मूर्तिपूजा-खण्डन को नहीं छोड़ सकते थे। वह खुली आँखों से देख रहे थेकि 
इसी मूर्तिपूजा के कारण लोग अपने परमपिता जगदीश्वर को भूल गए और पाषाण आदि की मूर्तियों को ही 
जगदम्बा और जगदीश्वर पुकारने लगे। फिर अन्य निर्बल आत्माओं के समान वे संसार के साथ इस बात में 
समझौता कैसे करते ? 
परन्तु प्रश्न यह है कि इस प्रकार के समझौते में क्या हानि थी? यदि देश और जाति के सुधार के 
लिए ऐसा समझौता कर लिया जाता तो क्या बुराई हो जाती? ऐसे महात्माओं की संख्या कम नहीं है 
वचनों में खण्डन पाया जाता है, परन्तु उन्होंने कभी मन्दिरों या मूर्तियों के विरुद्ध इतना आन्दोलन नहीं 
किया। जहाँ प्रतिमा-पूजन के खण्डन में उन्होंने बहुत-कुछ लिखा, वहाँ गृहस्थों को मूर्तिपूजन से रोका भी 
नहीं। कबीर, दादू, नानक, तुकाराम आदि कई ऐसे महापुरुष हुए। उन्होंने हिन्दू जाति को बहुत लाभ 
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पहुँचाया और हिन्दू जाति कभी उनसे रुष्ट नहीं हुईं। मतभेद और बात है। 


इसका कारण साधारणतया लोगों की समझ में नहीं आता। हम मानते हैं कि कबीर, तुकाराम आदि 
महात्माओं ने हिन्दू जाति का बहुत-कुछ उपकार किया, परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि उनका यह उपकार 
क्षणिक था। वे हिन्दू जनता से मूर्तिपूजा के रोग को हटा नहीं सके! स्वयं उनके सामने और उनके पीछे 
उनके अनुयायियों तक में मूर्तिपूजा अपने भयंकर रूप के साथ बनी रही। दूसरे यह कि शायद इन महात्माओं 
ने मूर्तिपूजा के रोग को इतना भीषण नहीं समझा कि उसके निवारण के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दें। 


स्वामी दयानन्द मूर्तिपूजा को न केवल अनावश्यक ही किन्तु एक भयंकर रोग समझते थे जिसके 
होते हुए सर्वप्रकार की उन्नति असम्भव थी। आजकल शिक्षित समाज की समझ में यह बात नहीं आती। वे 
स्वयं चाहे मूर्ति न पूजें परन्तु इतनी असंख्य जनता को मूर्ख कैसे बताया जा सकता है| उनका कथन है कि 
गर्हित मूर्तिपूजा को बन्द कर दो। जैसे कहीं बकरे मारे जाते हैं, कहीं भैंसों की बलि दी जाती है, कहीं सुअर 
का घेंटा कटता है-ये अवश्य बुरी चीजें हैं। परन्तु यदि कोई पुरुष मन्दिर में जाकर श्रीकृष्ण या राम की 
मूर्ति बनाकर उनका शुद्ध चिन्तन करता है तो इसको इतना घृणित क्यों माना जाय? 


खेद से कहना पड़ता है कि इन लोगों ने मूर्तिपूजा की भीषणता पर कभी ध्यान नहीं दिया। वे यदि 
मूर्तिपूजा पर विशवास नहीं भी रखते तो उसे इतना भयानक नहीं समझते । परन्तु जिसको ये लोग शुद्ध 
मूर्तिपूजा कहते हैं वही घृणित मूर्तिपूजा का बीजरूप है। जब तक बीज नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक वृक्ष 
की डालियों को काटते रहना बुद्धिमत्ता नहीं है। चाहे हिन्दू जाति मूर्तिपूजा छोड़कर मिले या न मिले। हमारा 
विचार तो यह है कि जब तक इसमें मूर्तिपूजा का लवलेश उपस्थित है तब तक इसकी कुप्रथाएँ दूर नहीं हो 
सकतीं और यह काल के गाल से नहीं बच सकती। इसका कौन-सा रोग है जिसको आप बिना मूर्तिपूजा- 
खण्डन से दूर कर लेंगे? इसका करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष मन्दिरों पर व्यय होता है। अनाथ चिथड़ों को तरसते 
हैं और मूर्तियां मखमल की रज़ाइयाँ ओढ़ती हैं । दीन-दुखिया भूख के मारे ईसाई और मुसलमान हुए जाते हैं 
और पत्थर की प्रतिमाओं के सामने हलुवा रक्खा जाता है। रोगियों की सुश्रूषा के लिए लोगों के पास समय 
नहीं, परन्तु मूर्तिपूजा के लिए घण्टों व्यय किये जायें। रोग हो तो वैद्यो को छोड़कर मूर्ति के पास भागते हैं । 
यदि कोई आक्रमण हो तो बाहुबल को त्यागकर मूर्ति का आश्रय लेते हैं। एक-एक मूर्ति पर नित्य झगड़ा 
होता है, लाठियाँ चलती हैं, मुकद्दमे होते हैं । यह सब मूर्तिपूजा की करतूतें हैं। फिर इसके अतिरिक्त जितने 
प्रकार के मिथ्या विचार (9८९८७४४००४) हैं उन सबकी जड़ भी मूर्तिपूजा ही है। जो पुरुष पत्थरों से डर 
सकता है वह किससे नहीं डरेगा? जिसके हृदय में झाड़-झंखाड़ के लिए पूज्य बुद्धि है वह किस जीवित 
शत्रु का सामना कर सकेगा? फिर हिन्दुओं के अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चले जाने का कारण भी 
मूर्तिपूजा ही है। नित्य ईसाई तथा मुसलमान बहकाते हैं और हिन्दुओं को संख्या कम होती जाती है। 

हिन्दुओं में परस्पर कलह का कारण मूर्तिपूजा ही है। कहीं शिवलिंग की मूर्ति, कहीं विष्णु की . 


मूर्ति, एक-दूसरे का परस्पर विरोध है। दक्षिण में वासतोल (व्यास की भुजा) की मूर्ति ही लिंगायतों और 
अन्य हिन्दुओं में शत्रुता का कारण है। स्पृश्य जाति के उद्धार में भी उस समय तक उन्नति न होगी जब तक 
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लोग मूर्तियाँ पूजते रहेंगे। आजकल नित्य यल होते हैं कि अपृश्यों को मन्दिरों में जाने की आज्ञा देनी 
चाहिए। पण्डे लोग घोर विरोध करते हैं और यदि दपसठ में आकर आज्ञा दे भी देते हैं तो फिर मन्दिरों को 
गंगाजल से शुद्ध कर लिया जाता है। ये यल व्यर्थ हैं। स्वामी दयानन्द की भाँति स्पष्ट कह दो कि मूर्तिपूजा 
हटा दी जाए। जब अस्पृश्य जाति के घर में भी ईश्वर का प्रकाश है तो इस प्रकाश के बल से ही वे समस्त 
संसार को जीत सकते हैं । यदि मन्दिरों का बखेड़ा इनके साथ लगा रहा तो इनमें कभी शक्ति नहीं आने की। 
ूर्तियाँ क्या सिखाती हैं? ये शक्ति नहीं देती प्रत्युत निर्बल बनाती हैं, इसलिए इनके पूजक भी निर्बल ही 
रहते हैं और रहेंगे। मूर्तिपूजा-खण्डन में स्वामी दयानन्द ने भूल नहीं की, किन्तु विशेष धैर्यं और प्राबल्य का 
परिचय दिया है। 

. दूसरी भूल है वेदों के विषय में | यहाँ यह प्रश्‍न नहीं कि वेद ईश्वरीय ज्ञान हैं या नहीं। इसकी 
मीमांसा के लिए प्रो बालकृष्ण जी का "ईश्वरीय ज्ञान वेद' नामक पुस्तक देखिए, इसके विषय में 
सैकड़ों प्रमाण हैं। परन्तु यहाँ विषय की जातीय उपयोगिता का प्रश्न है। मेरा विश्वास है कि यहाँ भी 
स्वामी दयानन्द ने बड़ी दूरदशिता से काम लिया है। यदि कहीं वे ब्रह्मसमाज या प्रार्थनासमाज या 
थियोसोफीकल सोसायटी के समान वेदों को छोड़ बैठते तो आर्यसमाज की नींव रेत पर होती। शायद 
उनको क्षणिक सफलता प्राप्त हो जाती। परन्तु वस्तुतः देखा जाय तो आर्यसमाज के विशाल भवन की 
सच्ची आधारशिला है तो वेद है। वेदों पर अब भी हिन्दू जाति की कुमारी अन्तरीप से गंगा पर्वत तक 
और अटक से कटक तक किसी न किसी रूप में श्रद्धा है। बंगाल के बंगला भाषा बोलनेवाले, मद्रास के 
तमिल और आश्र के तेलुगुभाषी, गुजरात तथा महाराष्ट्र के गुजराती और मराठी बोलनेवाले, सभी वेदों 
पर श्रद्धा रखते हैं। वेदों में ऐसे रत्न हैं जिनको पाकर हिन्दू जाति फिर भी गए हुए गौरव को प्राप्त कर 
सकती है। इन वेदों से श्रद्धा हटाकर आप 'इनको कहाँ ले जाएंगे? आज ब्रह्मसमाज की अवस्था पर 
विचार कीजिए। वेदों को छोड़कर उन्होंने उपनिषदों का मान किया, फिर उसमें ईसाई धर्म से भी कुछ 
ऋण लिया गया, फिर होते-होते अब यह एक खिचड़ी रह गई है। यही प्रार्थनासमाज का हाल है। ये 
ऐसे निराधार भवन हैं जो हिन्दू जाति के उत्थान से पूर्व ही नष्ट हो जाएंगे। थियोसोफीकल सोसायटी की 
तो कथा ही अलग है। इनसे पूछो “तुम्हारे सिद्धान्त कया हैं?'' कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं जो 
सर्वसाधारण को कुछ प्रकाश दे सकें। “हम सबमें हैं और किसी में नहीं।”” दक्षिण में “सत्यशोधक 
समाज' का भी यही हाल है। उनका अभिमान है कि हम संकुचित (०४2४८) नहीं बनना चाहते; हम 
सत्य की खोज करते हैं। परन्तु उनको यह पता नहीं है कि सत्य के खोज करनेवाले विरले ही होते हैं। 
हमारे कई सत्यशोधक मित्र वेदों पर आक्षेप करते हैं। उन्होंने स्वयं वेद नहीं पढ़े । मैक्समूलर आदि से 
लेकर आक्षेप करते हैं। यह सत्यशोधकपन नहीं है। हम कम से कम स्वामी दयानन्द जैसे संस्कृतज्ञ 
के आधार पर कहते हैं, परन्तु वे यूरोपियनों के आधार पर। अब पूछना चाहिए कि किसके आधार के 
सुदृढ़ होने की अधिक सम्भावना है? यूरोपियन लोगों का तो स्वार्थ भी हो सकता है, स्वामी दयानन्द का 
क्या स्वार्थ? फिर यदि एक स्वामी दयानन्द ऐसा कहते, तो भी शायद कुछ आक्षेप का अवसर होंता। 

यहाँ सभी दर्शनकार, सभी स्मृतिकार, सभी उपनिषत्कार, महाभारत, रामायण तथा गीता आदि कें 
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बनानेवाले सभी वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानकर चलते हैं। इससे प्रतीत होता है कि वेदों की जड़ें पाताल 
तक पहुँच गई हैं और इनके काटने की कोशिश करना हिन्दू जाति की जड़ काटना है। जिसको हमारा 
आधुनिक शिक्षितवर्ग 'संकुचितता' बताता है, उसी जड़ के हरा रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने अनेक 
कष्ट सहे, सैकड़ों महापुरुषों ने अपने रक्त से इसको सींचा और अनेक ने आयुपर्यन्त तपस्याएँ कीं। वेद 
हम तक सुगमता से नहीं आ गए। वेदों की रक्षा के लिए हिन्दू जाति को बहुत बड़ा मूल्य देना पड़ा है 
और मैं समझता हूँ कि इस समय भी इस ऋषि-ऋण को चुकाने के लिए उसमें पर्याप्त बल है। जो हिन्दू 
जाति गिरे हुए समय में भी स्वामी दयानन्द जैसे तपस्वी को उत्पन्न करती है, उसके मरने का कोई चिह्न 
नहीं है। यह सब वेदों का ही फल है। संसार की अनेक जातियाँ उठीं और मर गईं। पुरानी मिश्र जाति 
का अब कोई चिह नहीं रहा। असीरियावाले न जाने कहाँ लुप्त हो गए। कैल्डियावालों का नामलेवा 
कोई नहीं रहा। यह सब इसी कारण हुआ कि इनके सुधारकों तथा नेताओं ने मूल को छोड़कर वृक्ष की 
डालियों को सींचना आरम्भ कर दिया और क्षणिक लाभ के लिए स्थायी लाभ से हाथ धो बैठे। इंसी 
प्रकार इन जातियों ने किया होगा। ये भले मानस यह नहीं समझते कि ऐसा करने से स्वराज्य तो मिलेगा 
नहीं, तुम्हारी जातीयता की जड़ अवश्य कट जाएगी। यही प्रत्यक्ष हमारे सामने आ रहा है। मैं यह नहीं 
कहता कि क्षणिक लाभों की परवाह मत करो। मेरा कहना तो यह है कि उन क्षणिक लाभों की भी 
परवाह मत करो जो तुम्हारे चिरस्थायी लाभों की जड़ काटते हैं। 

जिस समय हम विचार करते हैं कि स्वामी दयानन्द के सामने मूर्तिपूजा-खण्डन और वेदों के 
त्यागने के लिए कितने भारी प्रलोभन थे, दो शर्तों पर समस्त भारत उसका अनुयायी होने के लिए तैयार 
था, फिर भी उन्होंने उन क्षणिक प्रलोभनों पर लात मार दी तो हमारा सिर ऋषि के तपोबल के सामने 
स्वभावतः झुक जाता है। यदि स्वामी दयानन्द ऐसे न होते तो वे ऋषि कहलाने के कदापि योग्य न होते। 
उनमें और साधारण सुधारकों में कोई भेद न होता। अभी ऋषि दयानन्द के बलिदान को ६५ वर्ष ही हुए 
हैं ।* अभी समय इतना निकट है कि हमको उनका वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता। जब कई 
शतान्दियाँ व्यतीत हो जाएँगी उस समय ऋषि के गौरव को भली प्रकार समझ सकेंगे। 

जो लोग आर्यसमाज पर संकुचित (००६४०) होने का दोष लगाते हैं, वे यह नहीं जानते कि 
अ-नियमिता का नाम उदारता नहीं है। किसी समाज के संगठन के लिए निश्चित सिद्धान्तों को बहुत 
बड़ी आवश्यकता है। हिन्दू जाति के वर्तमान असंगठन का बहुत बड़ा कारण यह है कि इसके सिद्धान्त 
निश्चित नहीं रहे। जो आया उसने मनमानी की और जाति के टुकड़े-टुकड़े हो गए। ऋषि दयानन्द ने 
इसी रोग का निराकरण किया और समस्त जाति को एक सूत्र में बाधने का प्रयल किया। ज़ब तक 
आर्यसमाज ऋषि के बताए हुए नियमों पर कटिबद्ध रहेगा उसकी उन्नति ही होती जाएगी, परन्तु जिस 
प्रकार ऋषि दयानन्द ने चिरस्थायी लाभ के लिए क्षणिक लाभों की परवाह नहीं को, उसी प्रकार . 
आर्यसमाज को भी दृढ़ रहना चाहिए। जो लोग धूप और वर्षा से बचने के लिए कपड़े के तंबू बना रहे हैं 
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* यह ग्रन्थ छपते समय तक महर्षि का बलिदान हुए ११६ वर्ष हुए हैं। -- सम्पादक 
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उन्हें बनाने दो। उनको इस समय अवश्य कम व्यय पड़ेगा परन्तु ये तम्बू एक-दो वर्ष में ही फट जाएँगे। 
आर्यों को चाहिए कि स्वामी दयानन्द के आदेशानुसार पवका भवन बनाने में लगे रहें। चाहे कितने ही 
दिन क्यों न लगें, चाहे कितना ही धन क्यों न व्यय हो, परन्तु यदि लाभ देगा तो यही भवन देगा। इसी 
की छत के नीचे आनेवाली सन्ताने सुख से बैठ सकेंगी। यदि कहीं आर्यों ने प्रलोभनों में फँसकर वेदों को 
छोड़ दिया तो न केवल भारतवर्ष और हिन्दू जाति की ही हानि होगी किन्तु समस्त भूमण्डल की समस्त 
मनुष्य-जाति एक अपूर्व लाभ से वंचित रहेगी। 

ईसाई और मुसलमान धर्म आजकल ऐसे चमत्कृत दिखाई पड़ते हैं, पर कपड़े के तंबुओं से अधिक 
नहीं हैं। वर्षा और आँधी ने इनकी खूँटियों को अभी हिला दिया है। जेब-ये फटेंगे तो इनके नीचे बैठनेवालों 
को कहाँ आश्रय मिलेगा? आर्यो! अपना भवन बनाने में लगे रहो! जो इस समय तुम्हारी मूर्खता पर हँसते 
और स्वामी दयानन्द की भूलों पर आश्चर्य करते हैं वही किसी दिन तुमको आशीर्वाद और धन्यवाद देंगे जैसे 
तुम प्राचीन ऋषियों को देते हो। हे ईश्वर! बलमसि बलं मयि धेहि। (यजुर्वेद १९/९) आप बल हैं हमको 


बल दीजिए। 
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अवतार 


हिन्दू लोग श्री रामचन्द्र जी और श्री कृष्ण जी को ईश्वर का अवतार मानते हैं। ईसाई लोग हज़रत 
ईसा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। इसी प्रकार अन्य जातियों में भी भिन्न-भिन्न ईश्वर के अवतार माने 
गए हैं। मुसलमान लोग ईश्वर का अवतार नहीं मानते, परन्तु वे मुहम्मद साहेब को ईश्वर का रसूल मानते 
हैं। कई जातियों में ईश्वर के बेटे प्रसिद्ध थे, जैसे सिकन्दर को भी लोग ईश्वर का बेटा कहते थे। 

हिन्दुओं में कहीं दस और कहीं चौबीस अवतार माने गए हैं। श्री रामचन्द्र को बारह कला का 

अवतार मानते हैं और श्री कृष्ण को १६ कला का अर्थात्‌ पूर्ण अवतार। शेष अवतारों में भी भिन्न-भिन्न 
कलाए मानी गई हैं । 

कुछ आजकल के पढ़े-लिखे विद्वान्‌ इन अवतारों से विकासवाद सिद्ध कहते हैं। उनका कथन है 
कि कच्छ, मच्छ, वराह, नरसिंह आदि अवतार विकासवाद की भिन्न-भिन्न श्रेणियाँ हैं, अर्थात्‌ ईश्वर के 
अवतारों में उसी प्रकार का विकास पाया जाता है जैसे डार्विन महोदय ने सृष्टि-निर्माण का बताया है। 

जो युक्तियाँ अवतार की सिद्धि में दी जाती हैं उनसे प्रकट होता है कि ईश्वर-अवतार के सम्बन्ध में 
लोगों के विचार निश्चित नहीं हैं। उनका एकमात्र प्रयोजन यह है कि किसी प्रकार अवतार का सिद्धान्त रहे। 

' अवतार' शब्द 'अव' उपसर्ग और 'तू' धातु से बना है। इसका अर्थ है 'उतरना' या नीचे आना। 
ईश्वर-अवतार का अर्थ यह लिया जाता है कि निराकार ईश्वर शरीर में उतरता है अर्थात्‌ शरीर धारण करता 
है। इसके सम्बन्ध में सात प्रश्‍न हैं-- 

(१) ईश्वर कैसा है? (२) क्या ईश्वर के गुण बदलते हैं ? (३) इन गुणों का ध्यान रखते हुए 
अवतार की क्या आवश्यकता है? (४) कया अवतार होना संभव है? (५) जो राम, कृष्ण आदि ईश्वर के 
अवतार माने जाते हैं, उनमें कौन-सी ऐसी बात पाई गई है जिसके कारण उनको मनुष्य न मानकर ईश्वर 
माना जाए? (६) ईश्वर के अवतार मानने का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? (७) क्या वेदों में 
राम और कृष्ण आदि अवतारों का वर्णन है ? 

(१) ईश्वर कैसा है? यह तो सभी मानते हैं कि ईश्वर ने संसार बनाया। सूर्य-चाँद से लेकर छोटी 
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से छोटी चीज़ को भी ईश्वर बनाता, स्थिर रखता और बिगाड़ता है। वेदान्तदर्शन में व्यास जी कहते हैं-- 
जन्माद्यस्ययतः। वेदान्त दर्शन १/१/२ 
अर्थात्‌ ईश्वर वह है जो सृष्टि को बनाता, स्थिर रखता और बिगाड़ता है। इससे मालूम होता है कि 
ईश्वर सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थात्‌ निराकार है। यदि सूक्ष्म न होता तो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ को कैसे बनाता? मोटी 
चीज़ पतली चीज़ को नहीं बना सकती। सोने-चाँदी के बारीक गहनों को कुल्हाड़ी से नहीं बना सकते। 
जितना सूक्ष्म भूषण होगा उससे भी सूक्ष्म यन्त्र चाहिए। स्थूल वस्तु में सूक्ष्म वस्तु का प्रवेश हो सकता है, 
परन्तु सूक्ष्म चीज़ में स्थूल का नहीं। ईश्वर की कारीगरी को देखो कैसी सूक्ष्म है? चींटी से भी कई गुने छोटे 
जीव हैं | उनके शरीरों में सैकड़ों अंग हैं। इनको हम सूक्ष्मदर्शी यन्त्र से भी नहीं देख सकते । इन चीज़ों के 
बनानेवाला और इनका बनाए रखनेवाला बहुत सूक्ष्म अर्थात्‌ निराकार और सर्वव्यापक है; छोटे से छोटे 
परमाणु के भीतर भी विराजमान है। फूलों के रंगों को तुमने देखा होगा। कितना सूक्ष्म काम है? रंगरेज 
अपनी सूक्ष्म कूची से भी ऐसा नहीं रंग सकता। केवल निराकार और सर्वव्यापक ईश्वर ही रँग सकता है। 
इससे इतनी बातें मालूम होती हैं--ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, घट-घट के भीतर है और 
सर्वशक्तिमान्‌ है, क्योंकि शक्ति न हो तो कैसे बनावे? 
' (२) क्या ईश्वर बदल सकता है? अर्थात्‌ कया निराकार से साकार हो सकता है? क्या सर्वव्यापक 
से एकदेशीय हो सकता है? संसार की सभी चीज़ें बदलती रहती हैं और इनके बदलने का मुख्य कारण 
ईश्वर ही होता है-यह या कहीं-कहीं ईश्वर के नियमों के अनुकूल मनुष्य भी चीज़ों को बदलता है, जैसे 
लकड़ी से मेज बनाना। परन्तु ईश्वर बदलनेवाली चीज़ नहीं है। यदि ईश्वर भी बदला करे तो ईश्वर में 
निर्बलता आ जाय | बदलनेवाली सभी चीजें निर्बल होती हैं। अगर ईश्वर के गुण बदला करें तो वह ईश्वर न 
रहे और संसार का कार्य कैसे चले? यदि ईश्वर निराकार से साकार हो जाय तो उसमें स्थूलता आ जाय। 
स्थूलता आते ही उसकी सर्वव्यापकता नष्ट हो जाए क्योंकि यह सूक्ष्म वस्तुओं में व्यापक न रह सके। 
व्यापक ज रहने से ज्ञान भी नष्ट हो जाय, इसलिए ईश्वर कभी नहीं बदलता। भला मैं पूछता हूँ कि ईश्वर के 
बदलने का कारण ईश्वर स्वयं है या अन्य कोई? यदि ईश्वर स्वयं अपने बदलने का कारण है तो उसमें कोई 
दोष, त्रुटि या अपूर्णता होगी। पूर्ण चीज़ कभी न बदलेगी। जो पूर्ण है वह तो पूर्ण ही है। उसमें तब्दीली ही 
क्या हो सकती है? क्या वह पूर्ण से अपूर्ण होगी? कदापि नहीं, इसलिए सिद्ध है कि स्वयं ईश्वर में कोई 
ऐसी त्रुटि नहीं जिससे वह बदल सके। फिर क्या ईश्वर के बदलने का कारण ईश्वर से बाहर किसी और 
चीज़ में है? नहीं, क्योंकि एक चींज़ को वही चीज़ बदल सकती है जो उससे अधिक बलवान्‌ हो। ईश्वर से 
बलवान्‌ कोई नहीं इसलिए उसको कोई चीज़ नहीं बदल सकती। कुछ लोग समझते हैं कि ईश्वर 
सर्वशक्तिमान्‌ है इसलिए वह अपने को बदल सकता है, परन्तु वे यह नहीं सोचते कि बदलती वह चीज़ है 
जो सर्वशक्तिमान्‌ न हो। बदलना शक्तिमत्ता का चिह नहीं है; किन्तु निर्बलता का प्रतीक है। सबल वस्तुएं 
निर्बल वस्तुओं को बदला करती हैं। ईश्वर दूसरी चीजों को बदलता है। वह स्वयं तो एकरस, अखण्ड, 
निर्विकार और पूर्ण है। जो चीज़ बदलती है.वह या तो अपने से अच्छी हो जाती है या बुरी। ईश्वर इतना 
अच्छा है कि उससे अच्छी कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती, और बुरा वह हो नहीं सकता। जो उन्नति की 
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सबसे उच्च श्रेणी पर है, वह और क्या उन्नति करेगा! खाली बर्तन भर सकता है, भरा बर्तन और क्या 
भरेगा! 

(३) ईश्वर बिना बदले अवतार नहीं ले सकता। हम ऊपर कह चुके हैं कि ईश्वर बदलता नहीं, 
इसलिए अवतार भी नहीं ले सकता। ईश्वर के तीनों काम अर्थात्‌ बनाना, स्थिर रखना और बिगाड़ना उसके 
बिना बदले हुए ही चल सकते हैं और चल रहे हैं। इसलिए ईश्वर को जन्म लेने की आवश्यकता नहीं । 
कुछ लोग कहते हैं कि दुष्टों को मारने और श्रेष्ठां को सुख देने के लिए ईश्वर अवतार लेता है। उनसे पूछो 
कि क्या वह इतना शक्तिमान नहीं जो बिना जन्म लिये दुष्टों को मार सके और श्रेष्ठों को सुख दे सके? 
कंस और रावण को मारना क्या सूर्य-चाँद आदि के बनाने से भी कठिन था? कंस और रावण को बनाया 
किसने था? कया ईश्वर ने उनको नहीं बनाया था? जब उनको बनाने के लिए अवतार की आवश्यकता न 
पड़ी तो मारने के लिए क्यों पड़ती, क्योंकि मारना बनाने से सुगम है। तुम घड़ी को बना नहीं सकते, पर तोड़ 
सकते हो। फिर यह तो कहो कि आजकल ईश्वर दुष्टों को मारता नहीं ? यदि ऐसा होता तो आज सब दुष्ट 
अमर हो जाते। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर भक्तों के हाथ में है। भकत जिस रूप में इसके दर्शन करना 
चाहते हैं, ईश्वर उसी रूप में उनको दर्शन देता है--यह समझना बड़ी भारी भूल है। ईश्वर के नियम के 
अनुकूल चलना ही सच्ची भक्ति है। ईश्वर को नाच नचाने की इच्छा का नाम भक्ति नहीं। सेवक वह है जो 
स्वामी के अनुकूल चले, न कि वह जो स्वामी को अपने अनुकूल चलाना चाहे । इसलिए ईश्वर को अवतार 
लेने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। 

(४) और न वह अवतार ले ही सकता है। यह कहना कि “वह अवतार ले सकता है' ईश्वर का 
अपमान करना है। ईश्वर कौशल्या या देवकी के गर्भ में तो पहले ही से था, क्योंकि वह सर्वव्यापक था और 
वह हमेशा ही व्यापक रहा। फिर यह कहना कि वह गर्भ में आया, गर्भ से बाहर आया आदि सब भूल की 
बातें हैं। कुछ लोग समझते हैं कि कोई ऐसा काम नहीं जो ईश्वर न कर सके। वह सर्वशक्तिमान्‌ है। परन्तु 
वे यह नहीं जानते कि बहुत-सी बातों का कर सकना निर्बलता है; बल नहीं। मैं कहता हूँ कि ईश्वर निर्बल 
नहीं हो सकता।'' ऐसा कहने से कौन इनकार कर सकता है और इसमें पाप ही क्या है? सर्वशक्तिमान्‌ का 
अर्थ यह है कि जितने प्रकार की शक्तियाँ हैं वे सब ईश्वर में हैं। सर्वशक्तिमान्‌ का अर्थ सर्वकार्यमान नहीं 
है। जब ईश्वर राम और कृष्ण का शरीर धारण किये हुए था तो इन शरीरों से बाहर अन्य स्थानों पर कौन 
बनाता-बिगाड़ता होगा? 

(५) राम, कृष्ण आदि महापुरुष अवश्य थे। उनमें असाधारण चातुर्य और शक्ति थी। परन्तु 
उनमें कोई ऐसी बात नहीं मिलती जो उनको ईश्वर सिद्ध कर सके। योगदर्शन में कहा है-- 

क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः। 
| योगदर्शन समाधिपाद २४ 
अर्थात्‌ ईश्वर में क्लेश और कर्मों का फल भोगना न पाया जाय। राम और कृष्ण के जीवन में उत्तम 
मनुष्यों की बातें तो पाई जाती हैं जैसे धर्मभाव, वीरता आदि, परन्तु उन्होंने एक चींटी को भी कभी नहीं 
बनाया, न कोई दूसरी सृष्टि रची। अन्य मनुष्यों की भाँति वह भोजन करते थे, पानी पीते थे, सोते थे, पढ़ते 
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थे, विवाह किया, युद्ध में शस्त्र चलाते थे। ये सब चिह्न मनुष्यों के हैं; ईश्वर के नहीं। उन्होंने सीता के हरे 
जाने पर विलाप किया। इनमें कौन-सी बात ईश्वर होने की है? कुछ लोग कहते हैं कि वे थे तो ईश्वर, 
मनुष्य-लीला करते थे। यह भी भूल है। क्या ईश्वर मनुष्य-लीला करने के लिए अवतार लेता है? मनुष्य- 
लीला करने के लिए तो मनुष्य विद्यमान ही है। संसार के सभी मनुष्य लीला किया करते हैं। जब तुम्हीं अपने 
मुँह से कहते हो कि वे मनुष्य-लीला करते थे तो तुम मानते हो कि उनमें मनुष्य से बढ़कर ईश्वर के कोई 
गुण नहीं पाए जाते थे। फिर वह ईश्वर कैसे हुए? कुछ लोग रामचन्द्र जी के चाँद खिलौना माँगने, ठुमक- 
ठुमक कर चलने, धनुष-बाण लेने, श्री कृष्ण के माखन चुराने, मुरली बजाने आदि पर खुश होकर झूठी 
भक्ति दिखाते हैं और समझते हैं कि यह ईश्वर की उपासना और ईश्वर का भजन है। ईसाई लोग भी ईसा 
के विषय में ऐसी ही बातें मानते हैं जैसे सूली पर चढ़ना आदि। परन्तु इन भोले भाइयों को सोचना चाहिए 
कि ये सब तो साधारण मनुष्यों के कर्म हैं। इनमें ईश्वरपन की कौन-सी बात है? सभी बालक ठुमक- 
ठुमककर चलते हैं। कुछ चपल बालक माखन भी चुराते हैं। सूली मनुष्यों को ही लगती है, ईश्वर को नहीं। 
इसलिए इनका ईश्वर होना सिद्ध नहीं होता। 

(६) राम-कृष्ण आदि को ईश्वर मानने से हिन्दू जाति के आचार-व्यवहार पर बड़ा बुरा प्रभाव 
पड़ा है। प्रथम तो वे ईश्वर की उपासना न करके मूर्तिपूजक हो गए हैं। केवल राम-सीता, राधा-कृष्ण जपने 
को ही ईश्वर-पूजा समझते हैं । दूसरे, वे राम और कृष्ण के जीवन का अनुकरण नहीं करते। वे समझते हैं 
कि राम और कृष्ण तो ईश्वर थे, उनके-से आचरण हम साधारण मनुष्य नहीं कर सकते | यही कारण है कि 
हिन्दू जाति गिरती जाती है। हिन्दुओं में यह निर्बलता आ गई है कि वे अपने दुःखों को दूर करने का उपाय 
न करके ईश्वर-अवतार की प्रतीक्षा करते रहते हैं। वे समझते हैं कि जब ईश्वर अवतार लेगा तो हमारे कष्टों 
को दूर करेगा। उनको यह विश्वास नहीं हो रहा कि अब भी यदि वे परिश्रम करें तो ईश्वर उनकी सहायता 
कर सकता है। कोई मैत्रेयी अवतार की ओर आँख लगाए है। कोई निःकलंक की बात जोह रहा है। यदि 
उनको विश्वास हो जाय कि राम और कृष्ण ने मनुष्य होते हुए ऐसे उत्तम काम किये तो वे स्वयं भी उन्नति 
करने के लिए तत्पर हो जायें। 

(७) अब प्रश्‍न यह है कि क्या वेदों में राम और कृष्ण के अवतारों का वर्णन है? इसमें सन्देह नहीं 
कि राम-कृष्ण आदि शब्द वेदों में बहुत स्थानों पर आए हैं। परन्तु वेदों में राम और कृष्ण के अवतारों का 
कहीं वर्णन नहीं है। होता भी कैसे? राम त्रेतायुग में और श्रीकृष्ण द्वापर के अन्त में हुए। वेद सृष्टि के आदि 
से चले आते हैं जिसको सैकड़ों चतुर्युगी बीत चुकीं। राम और कृष्ण के दादे-परदादे भी वेदों को पढ़ते और 
मानते थे। वेदों में कहीं दशरथ के पुत्र रामचन्द्र वा वसुदेव के पुत्र कृष्णचन्द्र के जीवन का वर्णन नहीं । जो 
लोग केवल शब्द देखकर ले उड़ते हैं कि देखो, वेदों से अवतारवाद सिद्ध है वे अपने को और दूसरों को 
धोखा देते हैं उनको जांनना चाहिए कि दशरथ और वसुदेव ने अपने पुत्रों के नये नाम नहीं गढ़े; किन्तु जो 
प्रचलित शब्द थे उन्हीं को ले लिया, जैसा आजकल के पिता-माता किया करते हैं। मोहन नाम बहुत पुराना 

है और इसका अर्थ है 'लुभानेवाला' या “मोहनेवाला'। अब यदि किसी का नाम मोहन हो और वह किसी 
प्राचीन कोष या पुस्तक में मोहन नाम देखकर यह कहने लगे कि अमुक पुस्तक में मेरा वर्णन है तो यह 
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उसकी मूर्खता होगी। इसी प्रकार राम और कृष्ण आदि नामों का हाल है। संसार में जिस-जिस मनुष्य का 
नाम संस्कृत भाषा के शब्दों में है उसका नाम अवश्य ही किसी न किसी रूप में वेदों में मिलेगा। परन्तु ऐसा 
कहने से वेदों में उस मनुष्य का वर्णन नहीं हो सकता। वेद के किसी मंत्र से ऐसा नहीं पाया जाता कि 
अयोध्या के राजा दशरथ के घर ईश्वर ने अवतार लिया और उनका राम नाम हुआ; उन्होंने जनक की 
लड़की सौता से विवाह किया और रावण को मारा। सायणाचार्य आदि पुराने या मध्यकालीन भाष्यकारों ने 
भी इस बात को स्वीकार नहीं किया। हाँ, आजकल के कुछ पण्डित अवतारों के सिद्ध करने के लिए कुछ 
मंत्रों को खींचातानी कर रहे हैं, परन्तु उनको सफलता नहीं हुई। हो भी कैसे? हम यहाँ एक मंत्र देते हैं 
जिसमें राम शब्द आया है-- 
भद्रोभद्रया सचमान आगात्स्वसारं जारो अभ्येति पश्चात्‌। 
सुप्रकेतैर्युभिरग्निर्वितिष्ठन्नुशद्धिर्वणैरभि रामस्थात्‌॥ 
(सामवेद ९ २/५/३) 
यहाँ 'राम' शब्द आया है। सायणाचार्य इसका अर्थ करते हैं ''राम कृष्णं शार्वर तमः '' अर्थात्‌ राम 
कहते हैं रात के काले अँधेरे को। इससे मालूम होता है कि सायण के समय में भी कोई यह नहीं मानता था 
कि वेदों में ईश्वर-अवतार है। 
यह सम्भव है कि राम को पहले लोग राजा के अर्थ में ईश्वर कहते हों क्योंकि ईश्वर का अर्थ राजा 
भी है और परमात्मा भी। (प्रश्न) 'ईश्वर' 'शब्द' अकेला राजा के अर्थ में कभी नहीं आता। केवल समास 
में आता है। (उत्तर) यह गलत है। तुमने पढ़ा नहीं, हम प्रमाण देते हैं- 
अपि त्वामीश्वरं प्राप्य कामवृत्तं निरंकुशम्‌। 
न विनश्येत्‌ पुरी लंका त्वया सह मराक्षसा॥ 
(सामवेद ७/२/६/३, ऋगवेद १०/३/२) 
यह वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। मारीच रावण से कहता है कि कहीं ऐसा न हो कि तुम 
निरंकुश और कामवृत्त राजा को पाकर लंका, राक्षसों और तेरे सहित नाश हो जाए। और लो-- 
ईश्वरस्य विशाटनां विलोक्य निखिलां पुरीं। 
कुशलोऽन्वेषणस्यऽहनायुक्तो दत कर्मणि 
('भुट्टीकाव्य सर्ग ८, श्लोक ११५) 
अर्थ--हनुमान कहते हैं कि मैं निशाचरों के स्वामी रावण की समस्त पुरी को देखकर सीता के 
अन्वेषण के लिए दूत-कर्म में नियुक्त हूँ। = 
इन दोनों श्लोकों में समास न होता हुआ भी ईश्वर शब्द केवल राजा के लिए आया है। सम्भव है 
पहले राम को भी कहीं-कहीं ईश्वर शब्द से सम्बोधित किया हो, फिर भूल से लोग राम को परमात्मा 
समझने लगे हों। 
वस्तुतः राम और कृष्ण दोनों ईश्वर के भकत थे। उनके संध्या करने का वर्णन पाया जाता है। यदि 
ईश्वर होते तो अपनी ही संध्या कैसे करते? पीछे से लोगों ने उनके विषय में बहुत-सी झूठी कथाएं जोड़ ली 
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हैं। उनकी मूर्तियाँ बनाकर पूजते और उनके चढ़ावे से अपनी जीविका करते हैं। यह लज्जा की बात है। 
. इश्वर अवतार नहीं लेता.है। चींटी, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य ये सब जीव के अवतार हैं, क्योंकि जीव 
निर्बल है। इसको अपने काम के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। इसलिए जीव उस समय तक अवतार 
लिया करता है जब तक उसकी मुक्ति नहीं होती। जीव के कर्म जितने बुरे होते हैँ उतना ही नीचा उसका 
अवतार होता है, क्योंकि अवतार का अर्थ ही है उतरना या नीचे गिरना। अभौतिक चेतन जीव जब जड़ 
शरीर में उतरता है तन इसी को जीव का अवतार कहते हैं। परन्तु जीव का यह अवतार उपासना के योग्य 
नहीं है। उपासना के योग्य केवल परमात्मा है जो निराकार, निर्विकार और अजन्मा है । इसलिए वेदों में कहा 
है=उसी की उपासना करनी चाहिए। राम, कृष्ण को ऐतिहासिक महापुरुष समझकर उनका जीवन-चसित्र 
पढ़ो और उनके आचरण का अनुसरण करो। परन्तु उनकी मूर्ति बनाकर उनको ईश्वर के स्थान में मत पूजो, 
क्योंकि ईश्वर के स्थान में अन्य को पूजना पाप है! 


मूर्तिपूजा 


मूर्तिपूजा ईश्वर-पूजा का एक मुख्य अंग समझा जाता है। भारतवर्ष में विशेषकर और दूसरे देशों में 
भी साधारण लोग किसी न किसी प्रकार की मूर्तिपूजा करते हुए पाए जाते हैं। जो लोग अपने को मूर्तिपूजक 
नहीं कहते, वे भी किसी न किसी प्रकार की मूर्ति पूजते हैं। मुसलमान लोग संगे-असवद्‌ अर्थात्‌ काले पत्थर 
को चूमते हैं। ईसाइयों के किसी न किसी सम्प्रदाय में ईसा, मरियम तथा अनेक ईसाई महात्माओं की मूर्तियां 
पूजी जाती हैं हिन्दू धर्म की तो मूर्तियाँ जान हैं । जो मूर्ति नहीं पूजता उसको नहुत-से लोग नास्तिक समझते 
हैं। 

परन्तु इसके साथ-ही-साथ एक बात और देखने में आती है। संसार में समय-समय पर जितने 
सुधारक हुए हैं, उन सबने मूर्तिपूजा के विरुद्ध आवाज़ उठाई है और मूर्तिपूजा को बुरा बतलाया है। 
मुसलमानों के पैगम्बर मुहम्मद साहेब के लिए तो प्रसिद्ध ही है कि वह मूर्तियों को तोडते थे। ईसाइयों की 
बाइबिल में लिखा है कि मूर्ति मत पूजो। 

जब ईसाइयों ने मूर्ति पूजना आरम्भ कर दिया तो ईसाई धर्म के सुधारक जोन हिक्लिफ ने इंगलैण्ड 
में लोगों को मूर्तिपूजा छोड़ने के लिए उपदेश दिया। जर्मनी में लूथर ने भी ऐसी ही शिक्षा दी। स्कॉरलैण्ड 
का नाक्स और जिनेवा का काल्विन भी मूर्तिपूजा के विरुद्ध ही प्रचार करता था। यह अवस्था तो विदेशों की 
रही। 
शायद लोग समझते हों कि हिन्दुस्तान में हिन्दू लोग सदैव मूर्ति ही पूजते रहे और इनके महात्माओं 
ने कभी मूर्तिपूजा के विरुद्ध प्रचार नहीं किया। परन्तु यह भूल है। यहाँ के बड़े-बड़े विदठान्‌ महात्मा भी 
मूर्तिपूजा के विरुद्ध समय-समय पर अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं । हम यहाँ कुछ का वर्णन करते हैं-- 


कबीर जी का वचन 


कबीर पाहन परमेश्‍वर किया, पूजै सब संसार। 
इस भरवा से जो रहे, बूड़े काली धार॥ 
जो पाथर को करते देव। ताको वृथा होय सेव। 
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दादू. जी का वचन 


मूरत गढ़ा पखान की, कीया सिरजनहार। 
दादू साँच सूझे नहीं, यों डूबा संसार॥ 
दादू पत्थर पूजै धोयकर, पत्थर पूजै प्रान। 
अन्त काल पत्थर भये, बहु बढ़े यह ज्ञान॥ 


नानक जी के वचन 


मरम भूले नर करत कचायण। 
जनम मरण ते रहित नारायण॥ 
इन सब बातों से मालूम होता है कि कुछ दाल में काला है, नहीं तो इतने विद्वान्‌ लोग एकस्वर 
होकर मूर्तिपूजा का खण्डन न करते। 
जितनी मूर्तियां आज तक पूजी जाती रही हैं वे या तो सन्त-महात्माओं की हैं, जैसे पारसनाथ आदि 
की या बड़े-बड़े राजॉ-महाराजों की हैं जैसे श्रीराम या श्रीकृष्ण की, या देवताओं की हैं जैसे शिव, गणेश 
देवों आदि की। निराकार और निर्विकार ईश्वर की मूर्ति नहीं है और न हो सकती है। बहुत-से लोग यह 
समझते हैं कि निराकार ईश्वर की तो मूर्ति नहीं हो सकती, परन्तु ईश्वर अवतार लेकर साकार हो जाता है। 
इसलिए उसकी मूर्ति हो सकती है। 
परन्तु ये लोग समझते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य सदा बदलता रहता है उसी प्रकार ईश्वर भी बदलता 
है। कभी साकार होता है, कभी निराकार। कभी जन्म लेता है, कभी मरता है। वस्तुतः ईश्वर को बदलनेवाला 
मानना उसका अपमान करना है। लोगों ने अपनी कमजोरियाँ ईश्वर में आरोपण कर दी हैं। जैसे वे जन्म लेते, 
बढ़ते और मर जाते हैं, उसी प्रकार वे ईश्वर को जन्म लेनेवाला, बढ़ने और मरनेवाला समझते हैं। जिस प्रकार 
उसको भूख, गर्मी, जाड़ा लगता है उसी प्रकार वे समझते हैं कि ईश्वर को भी भूख, जाड़ा व गर्मी लगती है। 
इसलिए वे मन्दिरों में मूर्ति को भोग लगाते, रजाई उढ़ाते और पंखा झलते हैं । जैसे उनको सोते से उठाने के 
लिए जगाने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मूर्तियों को भी सुलाते और जगाते हैं | वे बेचारे यह नहीं 
जानते कि ईश्वर मनुष्यों की भाँति निर्बल नहीं है। वस्तुतः अवतार जीव का होता है, ईश्वर का नहीं। ईश्वर 
को वेदों में एकरस और अजन्मा माना है। जैसे यजुर्वेद के ४०वें अध्याय के आठवें मंत्र में लिखा है- 
सपर्यगाच्छुक्रमकायमक्रणमस्नाविरः शुद्धमपापविद्धम्‌॥ 
अर्थात्‌ ईश्वर सर्वव्यापक, मङ्गलकारी, अकाय अर्थात्‌ शरीर से रहित है। उसके नस या नाड़ी या 
'फोड़े-फुन्सी नहीं हैं । वह शुद्ध है, उसमें पाप नहीं लग सकता है। इससे प्रकट होता है कि ईश्वर निराकारं 
है और कभी साकार नहीं होता। 
प्रशन--निराकार ईश्वर सृष्टि को कैसे बनावेगा? 
उत्तर--बनानेवाले तो सभी निराकार होते हैं। जैसे तुम लिखते हो। लिखनेवाले तुम निराकार हो, 
परन्तु हाथ जो तुम्हारा साधन है साकार है। 
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प्रश्न--तो इसी प्रकार निराकार ईश्वर को भी साकार शरीर की आवश्यकता हुई? 

उत्तर-नहीं। 

जीव में दो दुर्बलताएँ हैं-एक तो वह सर्वव्यापक नहीं; दूसरे, सर्वशक्तिमान्‌ नहीं। ईश्वर 
सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान्‌ भी है। इसलिए वह जिस-जिस वस्तु को बनाना चाहता है या मिट्टी या पानी 
के जिस परमाणु को मिलाना चाहता है उसमें व्यापक होने के कारण बिना शरीर के उसको मिला देता है। 
आपको एक मोटी बात तो सोचनी चाहिए-यदि निराकार ईश्वर कुछ न बना सकता तो अपना शरीर ही 
कैसे बनाता? यदि कहो कि अपना शरीर बिना साकार हुए बना सकता है तो सारी सृष्टि भी उसी प्रकार बना 
सकेगा। दूसरी मोटी बात यह सोचनी चाहिए कि यदि श्रीराम और श्रीकृष्ण को ईश्वर का अवतार ही मानते 
हो तो यह बताओ कि उनके मरने के पश्चात्‌ ईश्वर फिर निराकार हो गया या नहीं ? वस्तुतः ईश्वर अवतार 
नहीँ लेता, वह निराकार है। संसार में जितनी शक्तिवाली वस्तुएँ हैं वे सब निराकार हैं जैसे बिजली, वायु 
आदि। अवतार की मीमांसा दूसरे ट्रैक्ट में की गई है। यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि ईश्वर निराकार है, 
निराकार ही था और हमेशा निराकार ही रहेगा। उसकी मूर्ति नहीं बन सकती, इसलिए मूर्तिपूजा ईश्वरपूजा 
नहीं हो सकती और मूर्तिपूजक को कभी ईश्वरपूजक नहीं कह सकते। वेद में लिखा है-- 

न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यशः। यजुर्वेद ३२/३ 
अर्थात्‌ उस ईश्वर की प्रतिमा नहीँ है जिसका नाम बड़े यशवाला है। 
तुलसीदास जी भी रामायण में कहते हैं- 
बिनु पद चले सुने बिनु काना। 
बिन कर कर्म करे विधि नाना॥ 

देखो, तुलसीदास जी का तो कहना है कि ईश्वर बिना शरीर के ही सब काम कर सकता है और 
तुम्हारी कैसी धींगा-धींगी है कि तुम कहते हो कि वह बिना शरीर धारण किये सृष्टि ही नहीं बना सकता? 
यह अंधेर नहीं तो क्या है? 

प्रश्न--अच्छा मान लो कि ईश्वर निराकार है। पर निराकार का ध्यान कैसे करें? इससे मूर्ति 
बनाकर पूजते हैं। ः 

उत्तर--पहले तो यह बात गलत है कि तुम निराकार ईश्वर की मूर्ति बनाते हो। वस्तुतः तुम ईश्वर 
को अवतार मानकर उसकी मूर्ति बनाते हो। केवल ईश्वर की कोई मूर्ति संसार में पाई नहीं जाती। उन मनुष्यों 
या वस्तुओं की मूर्तियाँ पाई जाती हैं जो प्राप्त न होती हों; मूर्ति बनाने से उसकी प्राप्ति हो जाय। साकार वस्तु 
से निराकार की प्राप्ति तो कभी नहीं हो सकती। एक साकार वस्तु से दूसरी साकार वस्तु की भी प्राप्ति नहीं 
होती। रोटी की मूर्ति पूजने से पेट नहीं भरता, पानी का चित्र पूजने से प्यास नहीं बुझती, कपड़ों को तस्वीर 
का ध्यान करने से जाड़ा नहीं जाता। फिर ऐसी मूर्तियों का ध्यान करने से जिनके आख, कान, नाक झूठ- 
मूठ के बने हैं, किस प्रकार निराकार ईश्वर का ध्यान हो जाएगा? यदि पीपल का ध्यान करने से समझें कि 
मुझे नीम का प्राप्ति हो गई तो यह उसकी मूर्खता होगी। इसी प्रकार साकार मूर्ति का ध्यान करके यह 
समझना कि मैं ईश्वर को पूजता हूँ, बड़ी भूल है। यदि कोई अपने पिता का चित्र देखें तो उसको उस पिता 
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के शरीर की आकृति का ज्ञान होगा। परन्तु उस चित्र के देखने से किसी ऐसी वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता 
जिसका वह चित्र नहीं है। ईश्वर की कोई मूर्ति है ही नहीं, फिर किसी मूर्ति के देखने से ईश्वर के किसी गुण 
का ज्ञान कैसे हो सकता है? 
प्रश्‍न--हम मूर्ति को नहीं पूजते हैं । किन्तु मूर्ति में व्यापक ईश्वर को पूजते हैं ? 
उत्तर-पहले तो तुम्हारा यह कहना ही गलत है कि तुम मूर्ति को नहीं पूजते। संसार के सभी मूर्ति- 
पूजकों के व्यवहार से यह प्रकट है कि वे वस्तुतः मूर्ति को ही पूजते हैं, उसमें व्यापक ईश्वर को नहीं। 
केवल तर्क-वितर्क के लिए ऐसा कह देते हैं कि हम मूर्ति को नहीं पूजते। देखो, सभी मन्दिरों में देवताओं 
को भोग लगाते हैं, उनके आगे घंटा-घड़ियाल और झाँझ बजाते हैं। कपड़ा उढ़ाते हैं और पंखा झलते हैं । 
मूर्ति को सजाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। ये सब व्यवहार कभी न किये जाते यदि मूर्ति में व्यापक ईश्वर की 
उपासना करनी होती। क्योंकि ईश्वर न खाता है न पीता है, न उसे जाड़ा या गरमी लगती है। 
प्रश्न--क्या ईश्वर मूर्ति में नहीं है ? 
उत्तर--अवश्य है। परन्तु मूर्ति में तुम तो नहीं हो। तुम्हारा ईश्वर से वहाँ मेल होगा जहाँ तुम भी हो 
और ईश्वर भी हो। यदि किसी स्थान पर ईश्वर है और तुम नहीं हो, तो तुम्हारा उसका कैसे मेल होगा? 
ईश्वर सर्वव्यापक है, परन्तु तुम सर्वव्यापक नहीं हो। केवल एक स्थान है जहाँ तुम और ईश्वर दोनों हो 
अर्थात्‌ तुम्हारा हृदय। इसलिए अपने हृदय में ही तुम ईश्वर का दर्शन कर सकते हो, अन्यत्र नहीं। 
प्रश्न--विना मूर्ति के हम ध्यान कैसे करेंगे? 
उत्तर-ध्यान के लिए मूर्ति की आवश्यकता नहीं है । यदि तुम मूर्ति की ओर देखते रहो तो तुम्हारा 
ध्यान ही न जाएगा, इसलिए लोग ध्यान करते समय आँखें बन्द कर लेते हैं। आँखों का बन्द करना ही 
बताता है कि ध्यान के लिए मूर्ति की आवश्यकता नहीं। ध्यान तो ईश्वर के गुणों का करते हो। ईश्वर के 
गुणों का ध्यान मूर्ति को देखकर कैसे आएगा? 
प्रश्न--मूर्ति को देखकर उसमें व्यापक ईश्वर का ध्यान आ जाएगा। 
उत्तर--तुम किसी मूर्तिपूजक से पूछ लो। वस्तुतः मूर्ति को देखकर ईश्वर को व्यापकता का ज्ञान 
किसी को नहीं होता। यदि तुम मूर्ति पूजते रहे हो तो तुम स्वयं अपने मन की उस दशा का विचार करो जब 
तुम मूर्ति पूज रहे थे। अपने मन से पूछो कि क्या तुम ईश्वर की सर्वव्यापकता का विचार करते थे या नहीं ? 
यदि तुम ईश्वर को सर्वव्यापक मानते तो अपनी उंगली देखकर ही उसकी सर्वव्यापकता का ध्यान कर लेते। 
तुमको इधर-उधर जाने और मूर्ति रखने को आवश्यकता न पड़ती। तुम्हारा मूर्तियों की खोज में इधर-उधर 
मारा-मारा फिरना ही बताता है कि तुमको ईश्वर की सर्वव्यापकता पर विश्वास नहीं है। एक बात और है। 
यदि तुम किसी सुन्दर मेज को देखो तो उसके देखने से पहले तुमको मेज़ बनानेवाले की बुद्धि का ज्ञान होता 
है। तुम देखते ही कहने लगते हो, ओहो! कैसा अच्छा शिल्पकार है! परन्तु तुमको उस मेज़ के देखने से यह 
कभी नहीं होता कि मेज़ की लकड़ी बनानेवाला ईश्वर कैसा शिल्पकार है। इसी प्रकार मूर्ति के गढ़नेवाले 
मनुष्य की कला तुम पर पहले प्रभाव डालती है। तुमको स्वप्न में भी यह नहीं सूझता कि इस मूर्ति के पत्थर 
को बनानेवाला ईश्वर कितना शिल्पकार है। यह ज्ञान तो उन्हीं वस्तुओं के देखने से हो सकता है जिनमें 
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मनुष्य ने अपना हाथ नहीं डाला, जैसे सूर्य, चाँद, पर्वत, नदी आदि। इसलिए यदि ईश्वर की कला का ज्ञान 
प्राप्त करना हो तो ईश्वर की बनाई हुई उन वस्तुओं को देखो जिनको मनुष्यों ने अपनी कला द्वारा तब्दील 
नहीं किया, और यदि ईश्वर का ध्यान करना है तो अपने हृदय में करो। 

प्रश्‍न-जैसे लड़कियाँ पहले गुड़िया खेलती हैं, जब उनका विवाह हो जाता है तो छोड़ देती हैं, 
ऐसे हम पहले मूर्तिपूजा करते हैं, जब ईश्वर मिल जाएगा तो छोड़ देगे। 

उत्तर--गुड़िया खेलने से किसी का विवाह नहीं होता; विवाह तो विवाह-साधन करने से ही होता 
है। कया तुमने देखा कि किसी लड़की का विवाह गुड़िया खेल-खेलकर हो गया? यदि गुड़िया खेलना ही 
विवाह का साधन होता तो कोई माता-पिता अपनी लड़की के विवाह के लिए चिन्तित न होता। इसी प्रकार 
मूर्ति पूजते-पूजते जन्म बीत जाएँगे और तुमको ईश्वर की प्राप्ति न होगी। क्योंकि तुम ईश्वर की प्राप्ति के 
साधन नहीं करते। 

प्रश्न--जैसे निराकार अक्षर के लिए साकार अक्षर बनाकर लिखते हैं, उसी प्रकार निराकार ईश्वर 
की साकार मूर्ति मानकर पूजते हैं। यह कल्पना ठीक क्यों नहीं ? 

उत्तर-चूँकि अक्षर बहुत-से हैं और उनको जोड़कर ही वाक्य बनता है, इसलिए उस जोड़ को 
दिखाने के लिए ही अक्षरों की साकार कल्पना करनी पड़ती है। ईश्वर एक है इसलिए तुमको कल्पना करने 
की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात यह है कि तुमने निराकार ईश्वर की कल्पना करके मूर्तियां नहीं बनाई। 
वस्तुतः मनुष्यों को ईश्वरावतार समझकर उनकी मूर्तियाँ बना ली हैं। न तो निराकार के ज्ञान के लिए इस 
साकार की आवश्यकता है, न एक प्रकार के साकार से दूसरे प्रकार के साकार का ज्ञान हो सकता है। जैसे 
दवात और घोड़ा दोनों साकार हैं, परन्तु न दवात को देखकर घोड़े का ज्ञान होता है न घोड़े को देखकर 
दवात का। जब साकार का ही ज्ञान नहीं होता तो निराकार का ज्ञान कैसे होगा? 

जहाँ रेखागणित आदि में कल्पना करते हैं वहाँ कल्पना भी उटपराँग नहीँ की जाती। किन्तु कल्पना 
के लिए भी नियम हैं। उनका पालन करना आवश्यक है। रेखागणित में कल्पना करते हो कि 'अ ब स' 
त्रिभुज है। वहाँ वस्तुतः 'अ ब स' त्रिभुज होता है। किसी घोड़े के चित्र को देखकर यह नहीं कह सकते 
कि “कल्पना करो यह अ ब स त्रिभुज है।'' यदि ऐसी कल्पना करने लगोगे तो मूर्ख कहलाओगे। 

प्रश्‍न अच्छा मूर्तिपूजा से हानि क्या होती है ? मन्दिर को देखकर ईश्वर का स्मरण ही आ जाता है। 

उत्तर--जिसको सूर्य, चाँद, अपना शरीर आदि देखकर ईश्वर का स्मरण नहीं होता उसको मन्दिर 
देखकर क्या स्मरण होगा? और यदि होगा भी तो उसके किस काम का? इसी से तो पाप बढ़ता है। कया 
पुजारी लोग मन्दिरों के भीतर ही पाप करते नहीं पकड़े जाते? देखो, मूर्तियों के सजाने और मन्दिर बनाने में 
देश के करोड़ों रुपए व्यर्थ जा रहे हैं। मन्दिरों में अपनी गढ़ी हुई मूर्ति पर तो लोग सोने के छत्र चढ़ाते हैं, 
उसके लिए मन्दिर का सबसे लम्बा-चौड़ा स्थान देते हैं, श्वेत पत्थर लगाते हैं। परन्तु ईश्वर की बनाई हुई 
मूर्तियाँ अर्थात्‌ दीन बालकों को कोई एक पैसा नहीं देता। एक ओर तो तुम्हारे ही बच्चे दाने-दाने अनन के 
लिए ईसाई और मुंसलमान हो जाये. दूसरी ओर तुम मूर्तियों को सजाने के लिए लाखों रुपये व्यय करो, क्या 
यह थोड़ी हानि है? 
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एक बड़े मन्दिर में जितना व्यय होता है उससे तो एक बड़ा कॉलिज खुल सकता था जिससे देश 
की मूर्खता दूर हो जाती। यदि आज सब मन्दिरं की मूर्तियाँ उठा दी जायँ और उनमें पाउशालाएं और स्कूल 
खोल दिये जाय॑ँ तो सारा भारतवर्ष विद्वान्‌ हो जाय। ईश्वर ने मनुष्य-जीवन थोड़ा-सा दिया है। सभी कहते 
हैं कि जीवन थोड़े दिनों का है। इसमें इतना समय कहाँ कि उसे व्यर्थ खो दो! मूर्तिपूजा में जितना समय 
और रुपया लगता है, वह देश के किसी अन्य काम में लगे तो अच्छा ही है। मूर्ति पूजने से जाति निर्बल हो 
जाती है। हिन्दू जाति के गिरने का एक कारण मूर्तिपूजा भी हुई। मूर्ति पूजते-पूजते उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई 
और वे ऊटपराँग बातें मानने लगे। उनका विश्वास ईश्वर पर नहीं रहा, मूर्तियों पर हो गया। किसी ने कहा 
“विश्वनाथ कुएँ में छिप रहे।'' किसी ने मूर्तियों के और चमत्कार प्रसिद्ध किये। इस प्रकार मूखाँ को ठगते 
रहे, और मूर्खता फैलाते रहे। 

जो जाति हर एक जड़ पदार्थ कंकड़, पत्थर, नदी, नाले, झाड़, झंखाड़ के आगे सिर नमाती है वह 
आत्मसम्मान खो बैठती है और जीवित शत्रुओं का सामना नहीं कर सकती। उसके हृदय में भय बैठ जाता 
है, इसलिए जड़ पदार्थों की पूजा छोड़ो और जीवित “सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर पर विश्वास करो। जड़ पदार्थ 
तुम्हारे सेवक हैं । तुम जड़ पदार्थ के सेवक बन रहे हो, इसलिए उनसे तुमको लाभ नहीं होता। तुम आग के 
सामने सिर झुकाते हो, क्या आग तुमको जलने से बचा सकती है? कदापि नहीं। हाँ, यदि बुद्धिमान्‌ हो तो 
अग्नि के द्वार कल-कारखाने बना सकते हो। तुम गंगा को पूजते हो। यदि भँवर में जा फँसो तो डूब जाते 
हो। यदि तुमको ज्ञान हो, नावें दौड़ा सकते हो। याद रखो कि मूर्ति पूजने से तुम्हारा कल्याण न होगा। 
देखो महाभारत में कहा है-- 

तीर्थेषु पशुयज्ञेषु काष्ठपाषाणमृण्मये। 

प्रतिमादौ मनो येषां ते नरा मूढचेतसः॥ 

अर्थात्‌ तीर्थों में, पशुओं के यज्ञों में, काठ या पत्थर या मिट्टी की मूर्ति में जिनका मन है, वे मूर्ख हैं। 

प्रश्न--मूर्तिपूजा तो सनातन से है? 

उत्तर-नहीं। 

यह तो स्पष्ट है कि राम की मूर्ति उनके पैदा होने से पीछे हुई होगी। इसी प्रकार कृष्ण की मूर्ति भी 
कृष्ण के पीछे ही बन सकती है। हम पूछते हैं कि कौन-सी मूर्ति सनातन से है? श्रीकृष्ण जी के बाप-दादे 
श्रीकृष्ण जी की मूर्ति को नहीं पूजते थे और न महाराज दशरथ या अज या रघु के राम की मूर्ति पूजने का 
वर्णन कहीं मिलता है? ऐसे ही संसार की सब मूर्तियों के लिए कहा जा सकता है। तुमने 'सनातन' शब्द तो 
सुना है पर उसके अर्थों पर कभी विचार नहीं किया। सनातन तो केवल निराकार ईश्वर की मूर्तिपूजा ही हो 
सकती है क्योंकि जो व्यक्ति संसार में पहले हुआ वह भी इसी प्रकार पूजा कर सकता था। जो परम्परा बीच 
में चल पड़े वह कदापि सनातन नहीं कहला सकती। इससे सिद्ध होता है कि न तो मूर्तिपूजा सनातन से है 


और न मूर्ति पूजना चाहिए। 
७ 


हिन्दू जाति का भयंकर भ्रम 


परस्पर-विरोधी सब विचार सत्य कैसे ? 


हिन्दू जाति के अनेक रोगों में से एक भयंकर रोग यह है कि ये लोग संसार के सभी धर्मों को सच्चा 
मानते हैं। यदि मुसलमानों से पूछो तो वे कहेंगे कि हमारा धर्म अन्य धर्मों की अपेक्षा श्रेष्ठ है और अन्य धर्म 
इससे निष्कृष्ट हैं। ईसाई लोगों का भी यही विश्वास है कि सच्चा धर्म केवल ईसाई धर्म है। उसके सामने 
अन्य कोई धर्म नहीं ठहर सकता। परन्तु हिन्दू लोगों की ऐसी विचित्र गति है कि वे अपने धर्म और दूसरे 
धर्मों में कोई भेदभाव नहीं रखते। यदि तुम एक ईश्वर को मानते हो तो भी सच्चे, अनेक ईश्वरों को मानते हो 
तो भी सच्चे। यदि तुम ईश्वर को साकार मानो तब भी कुछ हानि नहीं, निराकार मानो तब भी कुछ हानि 
नहीं। यदि तुम मूर्तिपूजक हो तब भी भला, और यदि तुम मूर्तिपूजा का खण्डन करते हो तो भी भला। जिस 
धर्म में गाय को बलि देना पुण्य समझा जाता है वह भी इनके लिए श्रेष्ठ धर्म है, और जिस धर्म में गाय को 
माता के समान पूजा जाता है वह भी श्रेष्ठ धर्म है। जो ईसा को ईश्वर का अवतार मानते हैं उनको भी मुक्ति 
मिलेगी और जो श्रीकृष्ण को ईश्वर का अवतार मानते हैं उनको भी मुक्ति मिलेगी। 


कोई उत्तर नहीं देते 


यह विचार केवल अशिक्षित पुरुषों के ही नहीं हैं किन्तु शिक्षित पुरुषों का दृष्टिकोण भी ऐसा ही 

है। जिस प्रकार इनके धर्म में चींटी मारना पाप है, इसी प्रकार किसी दूसरे धर्म की वास्तविक त्रुटियों पर 
आक्षेप करना भी पाप है। जब कोई ईसाई कहता है कि तुम ईसा मसीह पर ईमान लाओ वह ईश्वर का 
अवतार था, तो हिन्दू बेचारा केवल इतना ही कह सकता है कि जिस प्रकार ईसा ईश्वर का अवतार था उसी 
मकार श्रीकृष्ण भी ईश्वर के अवतार थे। परन्तु ईसाई इतना सुनकर चुप नहीं हो जाता; वह झट कह उठता 
है, “नहीं, श्रीकृष्ण ईश्वर का अवतार नहीं हो सकता। ईश्वर का सच्चा अवतार केवल ईसा मसीह था 
जिसने हमारे लिए जान दी, जो हमारे लिए सूली पर चढ़ा। श्रीकृष्ण जो गोपियों के साथ विहार करता था, 
ईश्वर का अवतार नहीं हो सकता। ईसा शुद्ध-पवित्र था, श्रीकृष्ण-शुद्ध पवित्र नहीं ।'' हिन्दू महाशय इतना 
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सुनकर चुप हो जाते हैं। उनका साहस नहीं पड़ता कि ईसाई धर्म पर कुछ भी आक्षेप करें। आक्षेप करें तो 
कैसे करें? उनके धर्म में तो सभी धर्मों को अच्छा मानने का सिद्धान्त है। जब मुसलमान इनके धर्म में दोष 
बताते हैं तो उनसे भी गिड़गिड़ाकर यह इतना ही कह सकते हैं कि जिस प्रकार तुम नमाज़ पढ़कर ईश्वर की 
पूजा करते हो वैसे ही हम अपने मन्दिरों में ईश्वर को पूजते हैं। तुमको नमाज़ पढ़ के मुक्ति मिलेगी और 
हमको मन्दिर में शिव की पूजा करके। परन्तु मुसलमान झट उनकी बात का खण्डन करके कहता है '*नहीं। 
आदमी की मुक्ति केवल मुसलमान होकर ही हो सकती है, अन्यथा नहीं।' इसका हिन्दू महाशय कुछ भी 
उत्तर नहीं देते। 


जातीय रक्षा की इच्छा ही नहीं बनी 


इस भावना का सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि हिन्दू जाति में अपने धर्म और अपने जातित्व को 
रक्षा के लिए इच्छा और साहस दोनों नहीं रहे और अन्य जातियों तथा धर्म वालों ने शनैः-शनैः इनको 
लगभग मार डाला। जिस जाति में आत्मरक्षा का भाव न हो उस जाति को परमात्मा भी नहीं बचा सकता, 
क्योंकि ईश्वर उसी की रक्षा करता है जो स्वयं अपनी रक्षा करता है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आत्मरक्षा 
का भाव स्वभावतः रवखा गया है। यदि वह आदमी अपनी रक्षा के लिए हाथ-पैर मारता है तो सृष्टि को 
प्रत्येक शक्तिषउसकी सहायता करती है; परन्तु जिसने आत्मरक्षा का उद्योग छोड़ दिया वह जाति शीघ्र ही 
नष्टप्राय हो जाती है। हिन्दुओं का यही हाल है। 


मुसलमानों में प्रचार का जोश 


मुसलमान समझते हैं कि मुसलमानी धर्म सबसे श्रेष्ठ है और समस्त संसार को मुसलमान बनाना 
सबसे अधिक पुण्य है। इसलिए मुसलमान अपने धर्म को फैलाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। जब 
इनका यहाँ राज था तो उन्होंने रुपये तथा तलवार के बल से और कुछ हिन्दुओं की मूर्खता के कारण यहाँ 
के एक-तिहाई हिन्दुओं को मुसलमान कर लिया। उस समय भी हिन्दुओं के कान पर जूँ तक नहीं रेंगी। वे 
समझते रहे कि अच्छा, मुसलमान ही सही! यह धर्म भी तो ईश्वर की ओर से ही है। आजकल जब तलवार . 
का ज़ोर नहीं चल सकता तो मुसलमानों ने अपने प्रचार के अन्य साधन निकाले हैं। १९१४ ई० में मुसलमान 
नेताओं ने दिल्ली में नजरतुलम आरिफुल्‌ कुरानिया नामक समिति खोली कि इस्लाम धर्म के प्रचारक तैयार 
किये जाएँ। नद्वतुल-उलमा नामी एक कॉलिज है जिसमें धर्म के प्रचारक पढ़ाए जाते हैं । सहारनपुर के | 
में देवबन्द नामी नगर में पहले से एक अरबी का कॉलिज था। इसने भी अब प्रचारक उत्पन्न करने का काम 
अपने सिर पर लिया है। १९१५ में बंगाल में भी विद्वान्‌ मुसलमानों की समिति स्थापित की गई जो हिन्दू धर्म 
पर कुठाराघात करने के लिए हर समय तैयार रहती है। एक और सभा है जिसका नाम 'ईशाअते इस्लाम' 
जो इंग्लैण्ड और अमेरिका तक में काम कर रही है। मुसलमान हकीम, मुसलमान इंजीनियर, व्यापारी, 
वकील, अध्यापक, दुकानदार सभी प्रचार में यथाशक्ति भाग लेते हैं और मुसलमान लोग अपनी सभाओं की 
चन्दा देते हैं। क्यों? इसलिए कि वे समझते हैं कि मुसलमान धर्म सच्चा है, अन्य सन झूठे हैं। 
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ईसाई मिशन 


यदि ईसाइयों की ओर देखो तो वे भी अपने धर्म के प्रचार में कटिबद्ध हैं। सैकड़ों आदमी हिन्दुओं 
को ईसाई बनाने में लगे हुए हैं और लाखों इंजील की पुस्तकें और अन्य ट्रैक्ट नित्य बाँटे जाते हैं । कई सौ 
हिन्दू प्रतिदिन ईसाई हो जाते हैं। ईसाई देशों से रुपया आता है। क्यों? इसीलिए कि इसाई लोगों का 
विश्वास है कि केवल ईसाई धर्म ही सच्चा है, अन्य नहीं। 

अब हिन्दुओं को ओर दृष्टि डालिए। क्या इनके धर्म के प्रचार के लिए कोई सभाएँ हैं जो अन्य 
धर्मवालों को अपने धर्म का संदेश सुनाती हों क्या कभी आपने सुना कि अमुक हिन्दू सेठ या धनाढ्य पुरुष 
ने अमुक स्थान के निवासियों को हिन्दू बनाने के लिए रुपया दान दिया हो? अभी थोड़े दिन हुए एक 
मुसलमान ने हिन्दुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक करोड़ रुपया देने का वायदा किया था। एक-एक 
धनपति अमेरिका में करोड़ों रुपये का दान करता है कि जाओ और हिन्दुओं को ईसाई बनाओ। क्योकि, वह 
समझता है कि ईसाई धर्म हिन्दू धर्म से श्रेष्ठ है और यदि उसकी कमाई इस श्रेष्ठ धर्म के प्रचार में ही 
लगेगी तो ईश्वर उससे प्रसन्न होगा। परन्तु हिन्दुओं में कभी ये भाव पैदा नहीं होते, क्योंकि उनको तो यही 
सिखाया गया है कि जैसा तुम्हारा धर्म, वैसा दूसरों का धर्म। यदि अन्य धर्मवाले भी ऐसा ही समझते तो 
शायद हिन्दुओं की इतनी हानि न होती जैसी अब हो रही है। प्रत्येक धर्मवाला समझता है कि हिन्दुओं का 
माल तो हमारा ही माल है, इसको ले लो। इस प्रकार हिन्दुओं का समस्त माल लुट रहा है। यह--अय॑ 
निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ का पाठ रट रहे हैं। इनसे यह नहीं बनता कि दूसरों को भी अपने धर्म 
को ओर आकर्षित करें। 


ये भाव कैसे उत्पन्न हो गए? इसके दो कारण हैं। एक तो निर्बलता, और दूसरे अनुचित शिक्षा। 


जब किसी मनुष्य में बल नहीं रहता तो वह आलस्य में फॅस जाता है और काम से बचने के लिए 

बहाने ढूँढ लेता है। कल्पना कीजिए कि घर में एक चोर घुस आवे। यदि घरवाला बलवान्‌ है तो वह झट 
उसको निकालने के लिए उठ खड़ा होगा। परन्तु यदि भीरु या निर्बल है तो कहेगा “जाने भी दो! यदि यह 
सौ रुपया ले गया तो ले जाने दो। जान तो नहीं ले गया? जीते रहेंगे तो फिर कमा लेंगे, इनके खेती थोड़ी ही 
होती है! ये बेचारे भी तो इसी प्रकार पेट भरते हैं ।”' इसी प्रकार जब कोई हिन्दू सुनता है कि अमुक पुरुष या 
स्त्री मुसलमान या ईसाई हो गई तो वह कहता है, ''अजी ये मूर्ख ऐसे ही हैं। इनका ईसाई मुसलमान हो 
-जाना ही अच्छा है। हमको क्या? जैसा कोई करेगा वैसा भुगतेगा।'' आज किसी पढ़े-लिखे मनुष्य से कहो 
कि आजकल मुसलमान बढ़ते जाते हैं तो वह समझता है कि इसमें कोई हर्ज नहीं, हो जाने दो। छोटे लोगों 
की तो बात क्या है! हिन्दू नेताओं का भी यही विचार है। वे समझते हैं कि धर्म-परिवर्तन ऐसा ही है जैसे 
किसी को आलू खाना पसन्द है और किसी को मूली खाना। परन्तु क्या यही विचार मुसलमान या ईसाई 
नेताओं के भी हैं? कया मौलाना शौकत अली या मुहम्मद अली भी ऐसा ही समझते हैं? कदापि नहीं। 
केवल हिन्दू जाति का ही ऐसा अभाग्य है कि उसके नेता हिन्दू धर्म और मुसलमान धर्म में कुछ भेद नहीं 
समझ सकते। उनके लिए हिंसक और अहिंसक, गोभक्षक और गोरक्षक, वेदों का मित्र और वेदों का शत्रु 
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सब एक-से। फिर वे मुसलमानों के हाथ को हिन्दुओं पर अत्याचार करने से कैसे रोक सकते हैं? जब 
नेताओं का ऐसा हाल हो तो उनके अनुयायियों का क्या हाल होगा? यह हिन्दू जाति की सबसे भयंकर 
निर्बलता है। 

अनुचित शिक्षा इसका दूसरा कारण है। इनको सिखाया गया है कि तुम उदार बनो। तुममें 
सहनशीलता होनी चाहिए। परन्तु ये न तो उदारता का अर्थ समझते हैं न सहनशीलता का। उदारता तो तब 
होती जब घर का रुपया दूसरों की भलाई के लिए निकाल देते। सहनशीलता तब होती जब अपने ही हिन्दू 
भाइयों को जो अस्पृश्य कहलाते हैं, गले लगाते। परन्तु इसका नाम उदारता नहीं है कि अन्य धर्मवाले तुम्हारे 
लड़के-लड़कियों को बहकाकर निकाल ले जाएँ और तुम उनसे सावधानी भी न करो। 

सब धर्मों को एक-सा बताना पहले दरजे की मूर्खता है। यह तो सत्य है कि प्रत्येक धर्म में कुछ न 
कुछ सत्यता अवश्य है, परन्तु यह कहना कि सब धर्मों में सब-कुछ सत्य ही-है और सब धर्मों को मानने से 
एक ही फल होता है--अपने-आपको धोखा देना है। कई ऐसे धर्म हैं जिनमें मनुष्यों तक को बलि चढ़ाना 
पुण्य है। कई ऐसे हैं जो पशुओं को मारकर खाने में कोई पाप नहीं समझते। कई धर्म ऐसे हैं जिनमें बहिन 
के साथ विवाह करना भी पाप नहीं है इत्यादि-इत्यादि। अब इन सबको एक-सा बताना ऐसा ही है जैसे 
गन्दे जल और स्वच्छ जल को एक बताना। 


गीता की आड़ में 
कुछ लोग गीता का यह श्लोक पढ़ देते हैं कि-- 
श्रेयान्‌ स्वधमो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌। 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो 'भयावहः॥ (गीवा ३/२५) 


अर्थात्‌ अपना गुणरहित धर्म भी पराए अच्छे धर्म से अच्छा है। अपने धर्म में मौत भी आवे तो वह 
अच्छी है, दूसरा धर्म नरक का कारण होता है। 
इससे नतीजा निकालते हैं कि न अपना धर्म छोड़कर दूसरों के धर्म में जाना चाहिए, न दूसरों को 
आपने धर्म में लाना चाहिए। पहली बात तो इनके हाथ में है नहीं, अर्थात्‌ सहस्रं हिन्दू रोज़ ईसाई मुसलमान 
होते जाते हैं | परन्तु दूसरी बात इनको प्रिय है। प्रिय क्यों न हो? एक तो आलस्य, फिर उस आलस्य के लिए 
श्रीकृष्ण के उपदेश का नहाना। 
किस किस की फिक्र कीजिए किस-किस को रोइये। 
सब से भली ये बात कि मुंह ढक के सोइये॥ 
स्तुतः गीता के श्लोक का यह अर्थ कदापि नहीं था जैसा पंडितों ने सोच रवखा है। वहाँ धर्म का 
अर्थ है कर्ततव्य। श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि क्षत्रिय का युद्ध में आकर लड़ना ही कर्त्तव्य है चाहे मौत 
ही क्यों न आवे। योद्धा का कर्त्तव्य यह नहीं है कि संन्यासियों की भाँति सब-कुछ छोड़कर भाग जाए! 
यहाँ श्रीकृष्ण युद्ध के लिए उत्तेजित करते हैं, आलस्य का उपदेश नहीं करते। परन्तु आलसी आदमी तो यही 
सोचता है कि किसी प्रकार कोई बहाना हाथ आ जाए। [ 
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हमने लोगों को कहते सुना है कि जैसे वृत्त (00७) की परिधि का प्रत्येक बिन्दु उसके केन्द्र 
(८०॥४७०) से बराबर दूरी पर होता है, उसी प्रकार ईश्वर तक पहुँचने के अनेक मार्ग हैं। प्रत्येक धर्म से 
ईश्वर मिल सकता है। परन्तु यह कैसे भोलेपन की बात है! 

जो बात की ख़ुदा की कसम लाजवाब की। 

क्या ऐसा भोलापन धरातल पर किसी और जाति में भी हो सकता है? वृत्त की कल्पना ही मिथ्या 
है। जब तक किसी बिन्दु को केन्द्र मानकर एक ही अर्धव्यास से वृत्त न खींचा जाय उस समय तक परिधि 
बनेगी ही नहीं। वस्तुतः जब तक यह न सिद्ध हो जाय कि प्रत्येक धर्म ईश्वर से उतनी ही दूरी पर है, उस 
समय तक वृत्त की उपमा ही कैसे दी जा सकती है ? 

इसी प्रकार अनेक झूठे दृष्टान्त गढ़ लिये गए हैं। जैसे सब नदियाँ समुद्र में गिरती हैं वैसे ही ईसाई- 
मुसलमान आदि सब धर्म मुक्ति तक पहुँचाते हैं। यहाँ भी गाड़ी के पीछे ही घोड़ा जोत दिया है। पहले 
कल्पना कर ली कि ये सब धर्म एक ही ओर ले जाते हैं, फिर नदी का दृष्टान्त दे दिया। यह नहीं सोचा कि 
जो धर्म एक-दूसरे से अत्यन्त भिन्न हैं, उनमें दो-एक बातें समान होने पर भी फल एक ही कैसे निकलेगा? 

कुछ अपढ़ लोगों को कहते सुना है कि ईश्वर ने दो ही धर्म बनाए हैं--एक हिन्दू दूसरा मुसलमान। 
मालूम होता है कि मुसलमानी राज्य के समय कमज़ोर हिन्दू ऐसा ही कहा करते होंगे, वही स्वभाव उनका 
अब भी चला आता है। वे यह नहीं जानते कि ईश्वर भेदभाव नहीं करता। मनुष्य अपनी मूर्खता से भिन्न- 
भिन्न रास्ते समझ लेता है। 

बहुत-से हिन्दू लोग कह देते हैं कि मुसलमानों को मुसलमानी धर्म से मुक्ति मिलेगी और हिन्दुओं 
को हिन्दू धर्म से। परन्तु इन भोले भाइयों से कोई पूछे कि जन्म के समय न कोई हिन्दू होता है न मुसलमान। 
मनुष्य मनुष्य सब एक-से, फिर इनके लिए एक ही मार्ग क्यों न होना चाहिए ? 


मुक्ति कल्याण-मार्ग से 

कुछ लोग पूछते हैं कि “' क्या तुम्हीं स्वर्ग में जाओगे? क्या ये अन्य धर्मवाले करोड़ों मनुष्य सब- 
के-सब नरक में ठेल दिये जाएंगे?'' परन्तु यह भोलेपन का प्रश्‍न है। मुसलमान और ईसाई तो ऐसा ही 
कहते हैं कि अन्य सब नरक में जाएँगे। परन्तु नरक और स्वर्ग एक ही जन्म में नहीं मिल जाता। जो मनुष्य 
जितनी सचाई पर होगा उसको उतना ही लाभ होगा और झूठे धर्म की झूठी बातें मानकर मनुष्य कभी मुक्ति 
नहीं पा सकता, चाहे एक मनुष्य हो चाहे करोड़ों। क्या तुम समझते हो कि करोड़ों मनुष्यों की भीड़ देखकर 
ईश्वर डर जाएगा और सबको मुक्ति दे देगा? यह बालकपन की बात है! 


सस्ती सम्मति 


कुछ पढ़े-लिंखे लोग कहते हैं कि हिन्दू धर्म की यह अच्छाई है कि वह सब धर्मो को एक-सा 
मानता है। वस्तुतः ऐसे लोगों ने हिन्दू धर्म की पुस्तकें पढ़ी ही नहीं। बिना कुछ देखे ही बातें बनाते हैं। 
इनको स्वयं धर्म पर विश्वास नहीं | हिन्दुओं के प्राचीन ग्रन्थों में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि सब धर्म एक-से 


ना 


२६४ गंगा-ज्ञान-सागर 


STITT OTTO Tse ns ee 
हैं, न अन्य धर्म के संस्थापक ही ऐसा मानते हैं। मुहम्मद साहिब कहते हैं कि इस्लाम धर्म ही अच्छा है, 
अन्य सब बुरे। ईसाई प्रचारकों ने भी ऐसा ही कहा है। तभी तो इन्होंने दूसरे धर्मों का खण्डन किया। श्री 
शंकराचार्य ने वेदान्त दर्शन में जैन मत, बौद्ध मत आदि कई मतों का बलपूर्वक खंडन किया। वेद में लिखा 
है। 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय। 

अर्थात्‌ मुक्ति पाने के लिए कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। 

कैसे तमाशे की बात है कि सब धर्मों के संस्थापक तथा मुख्य ग्रन्थ तो एक ही मार्ग को श्रेय बताते 
हैं और दूसरों का खंडन करते हैं, परन्तु हिन्दू महाशय इन सबसे मुँह फेरकर यही राग अलापते जाते हैं कि 
“जैसा तुम्हारा धर्म वैसा हमारा धर्म।' यह वस्तुतः धर्म नहीं, किन्तु भयंकर भ्रम है। जब तक हिन्दू जाति इस 
भ्रम को न दूर करेगी, तब तक अन्य धर्मवाले इन पर आघात करते रहेंगे और इनमें उठने तथा अपनी रक्षा 
करने के लिए साहस और बल न आएगा। ये यही कहते रहेंगे कि यह हिन्दू धर्म की विशेषता है कि यह 
सबको अच्छा मानता है और एक दिन हिन्दू धर्म और हिन्दू जाति संसार से मिट जाएगी। इसकी रक्षा आज 
तक उन लोगों ने की जो हिन्दू धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। जो पुरुष नदी, नाले, तालाब, गन्दी नालियों तथा 
वर्षा के शुद्ध जल में कोई भेद नहीं कर सकता, उसको मूर्ख तो कह सकते हैं परन्तु उदार नहीं कह सकते 
और न उसको सहनशीलता के उच्च विशेषण से ही सुशोभित कर सकते हैं। तुम बाज़ार से एक धेले की 
हांडी लेते हो तो ठोंक-बजा लेते हो, फिर धर्म की परीक्षा क्यों नहीं करते? इसीलिए स्वामी दयानन्द ने सब 
अन्य धर्मों के दोष दिखाकर वेदों की श्रेष्ठता का सत्यार्थ प्रकाश में प्रतिपादन किया है कि हिन्दू लोग 
वैदिक धर्म के गौरव को समझ सकें और प्रत्येक हिन्दू अपने धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो सके। 

ईश्वर इनको बुद्धि दे! 


सनातन धर्म और आर्यसमाज 


एक प्रश्न 


मेरी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा में मुझसे कई जगहों पर यह सवाल किया गया कि सनातन धर्म और 
आर्यसमाज में क्या भेद है? दक्षिण अफ्रीका में बहुत-से लोग हैं जिनके बाप-दादे हिन्दुस्तान से चले गए 
थे; वे स्वयं कभी हिन्दुस्तान नहीं आए। ये लोग या तो व्यापारी हैं या खेती करते हैं इनको विद्या पढ़ने का 
अवसर नहीं मिलता। संस्कृत या हिन्दी तो ये जानते ही नहीं, क्योंकि इस देश में अंग्रेज़ी ही बोली जाती है। 
इनको अपने देश और धर्म से प्रेम तो है, परन्तु विद्या कम होने के कारण इनको यह नहीं मालूम कि असली 
धर्म क्या है। कुछ लोग अपने स्वार्थवश इनको बहका देते हैं कि तुम सनातनधर्मी हो, तुमको आर्यसमाज से 
अलग रहना चाहिए। इस प्रकार मैंने कई जगहों पर देखा कि आर्यसमाज और सनातन धर्म के लोग मिलकर 
काम नहीं करने पाते। दक्षिण-अफ्रीका में हिन्दुओं की संख्या बहुत कम है। इसलिए जब वे थोड़े-से लोग 
भी दो टुकड़ों में बेटे हुए हैं तो गैर लोगों को अवसर मिल जाता है। जब घर के दो दल लड़ते हैं तो तीसरा 
अवश्य ही उन पर अधिकार जमा लेता है। बहुत-से लोग हिन्दू धर्म को छोड़कर ईसाई हो जाते हैं क्योंकि 
यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार बहुत है। हिन्दुओं के जो थोड़े-बहुत मन्दिर हैं उनमें धार्मिक शिक्षा या धर्म-प्रचार 
नहीं होता, केवल चढ़ावा और पूजा-पाठ होता है वह भी पुराने ढंग का। इससे नए युवकों को सन्तोष नहीं 
होता। नहुत-से बुद्धिमान्‌ पुरुष जिनको धार्मिक बातों की छानबीन का समय नहीं है, यह प्रश्न पूछते हैं। 
अतः ज़रूरी जान पड़ता है कि इस सवाल पर कुछ प्रकाश डाला जाए। 
सनातन' शब्द का अर्थ 
'सनातन' शब्द का अर्थ है सदा एक-सा रहनेवाला'। इसीलिए ईश्वर को भी 'सनातन' कहते हैं। 
सनातन धर्म का अर्थ है धर्म के वे नियम जो कभी बदलें नहीं, सदा एक-से रहें। अथर्ववेद में “सनातन' 
-शब्द का यह अर्थ किया गया है-- 
सनातनमेनमाहुरताद्य॒ स्यात्‌ पुनर्णवः। 
अहोरात्रे प्रजायेते अन्यो अन्यस्य रूपयोः (अथर्ववेद १०/८/२३) 


so 
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सनातन उसको कहते हैं जो कभी पुराना न हो, सदा नया रहे, जैसे रात-दिन का चक्र सदा नया 
रहता है। 

इसके कुछ उदाहरण लीजिए। जो नियम सदा एक-से रहें वे सनातन हैं, जैसे दो और दो चार होते 
हैं । यह सनातन धर्म है क्योंकि किसी युग में या किसी देश में यह बदल नहीं सकता। एक त्रिभुज की दो 
भुजाएँ मिलकर तीसरी भुजा से बड़ी होती हैं या एक त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर दो समकोणों के बराबर 
होते हैं, यह सब सनातन धर्म है। 

धर्म या नियम दो प्रकार के होते हैं-एक सनातन और दूसरे सामयिक। सनातन बदला नहीं; 
सामयिक बदला है, जैसे जाड़े में गर्म कपड़ा पहनना चाहिए या ज्वर आने पर दवा खानी चाहिए। भोजन 
करना सनातन धर्म है, क्योंकि किसी युग में भी बिना भोजन के शरीर की रक्षा नहीं हो सकती। लेकिन दवा 
खाना सनातन धर्म नहीं। यह तो कभी बीमार होने पर ही काम में आती है। 

धर्म के दो रूप होते हैं। एक तो मूल तत्त्व जो सदा एक-से रहते हैं; और दूसरे रस्मो-रिवाज 
( Ceremonials) जो देश और काल के विचार से बदलते रहते हैं, जैसे किस समय कैसे कपड़े पहनना। 
यह रिवाज के अनुकूल होता है। यह धर्म का मुख्य अंग नहीं है। 

बहुत-से लोग मौलिक या असली धर्म और रिवाज या सामयिक धर्म को मिलाकर गड़बड़ कर देते 
हैं। इसीलिए बहुत-सा भ्रम उत्पन्न हो जाता है। 

आजकल भारतवर्ष में जिसको सनातन धर्म कहते हैं उसमें बहुत-से रस्मो-रिवाज पीछे से मिल गए 
हैं। जैसे शुद्ध पानी दूर तक बहते-बहते गदला हो जाता है, इसी प्रकार सनातन धर्म का हाल है। इसमें कुछ 
तो भाग सनातन है और कुछ पीछे की मिलावट है। इसे सनातन धर्म कहना भूल है। 

स्वामी दयानन्द ने जिस धर्म का प्रचार किया है वह शुद्ध सनातन वैदिक धर्म है। इस प्रकार 
आर्यसमाज भी सनातनधर्म को मानता है और उसमें तथा सनातन कहलानेवालों में कुछ भेद नहीं। सब 
सनातनधर्मी वेदों को मानते हैं। आर्यसमाजी भी वेदों को मानते हैं। महाभारत, रामायण, मनुस्मृति, गीता _ 
आदि शास्त्रों में वेदों को महिमा पाई जाती है। ये पुस्तकें आर्यसमाज के भी आदर का पात्र हैं, इसलिए 
आर्यसमाज और सनातनधर्म के मूल तत्त्वों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और बुद्धिमान्‌ लोग ऐसा ही 
मानते हैं। कुछ निर्बुद्धि लोग रस्मो-रिवाज के भेद को बढ़ाकर परस्पर द्वेष फैलाना चाहते हैं। यह ठीक 
नहीं। धर्म में बहुत-सी बातें पीछे से मिला दी गई हैं। उनको छोड़ देना चाहिए। जैसे गंगाजल गंगोत्तरी पर 
शुद्ध और पवित्र होता है परन्तु हुगली नदी तक पहुँचते-पहुँचते गदला हो जाता है। उसको छानकर मिट्टी 
निकाल इ । इसी प्रकार पुराने वैदिक धर्म में जो गड़बड़ पीछे से मिला दी गई उसको भी शुद्ध करने 
की ज़रूरत है। 


आर्यसमाज और सनातनधर्म के सिद्धान्तों में भेद 


हम ऊपर कह चुके हैं कि आर्यसमाज सत्य-सनातन वैदिक धर्म को मानता है। ऋषि दयानन्द ने 
सत्यार्थप्रकाश में जहाँ कहीं वैदिक धर्म का उल्लेख किया है, वहाँ उसको "सत्य सनातन वैदिक धर्म 
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कहकर पुकारा है, इसलिए यह नहीं समझना चाहिए कि आर्यसमाज को “सनातन' शब्द से चिढ़ है। यदि 
कोई आर्य भूल से ऐसा समझता है तो उसको यह भूल सुधार लेनी चाहिए। 

' आर्यसमाज' भी कोई नया शब्द नहीं है। हम लोग आजकल अपने को हिन्दू कहते हैं, परन्तु पुराने 
वैदिक या मध्यकालीन संस्कृत-साहित्य में भी न तो ' हिन्दू' शब्द पाया जाता है, न हिन्दू धर्म की चर्चा 
मिलती है। हिन्दू शब्द तो विदेशी लोगों ने हमको दिया और उन्हीं ने हमारे धर्म को हिन्दू धर्म कहा। 
रामायण आदि में इस देश का नाम 'आर्यावर्त्त' या भारतवर्ष या भारतखण्ड था और यहाँ के लोगों को आर्य 
कहते थे। स्वामी दयानन्द ने उसी पुराने शब्द को अपनाया है। वैदिक साहित्य में ' आर्य' का अर्थ है ज्ञानी 
या श्रेष्ठ। 'समाज' का अर्थ है “सोसायटी'। 'आर्यसमाज' का अर्थ हुआ ' श्रेष्ठ पुरुषों की सभा या 
सोसायटी '। जब ' आर्य ' शब्द अत्यन्त प्राचीनकाल से चला आता है तो 'आर्य' शब्द से किसी सनातनधर्मी 
को चिढ्ना नहीं चाहिए। ' हिन्दू' नाम सनातन नहीं है; ' आर्य' नाम सनातन है। अतः जो सनातनधर्मी अपने 
को हिन्दू कहते हैं और 'आर्य' शब्द से चिढ़ते हैं उनको सोचना चाहिए कि वे कैसा उलटा काम कर रहे 
हैं। स्वामी दयानन्द ने अपने नाम से कोई मत या सम्प्रदाय स्थापित नहीं किया। वह तो प्राचीन वैदिक 
ऋषियों के ही भक्त थे और उन्हीं के धर्म को संसार में फिर फैलाना चाहते थे। आजकल के सनातनधर्म 
और आर्यसमाज के सिद्धान्तो में मोटा भेद यह है-- 

(१) आर्यसमाजी मूर्तिपूजा नहीं करते, सनातनधमी मूर्तिपूजा करते हैं। 

(२) आर्यसमाजी मुर्दा का श्राद्ध नहीं करते, सनातनधर्मी करते हैं। 

(३) आर्यसमाजी ईश्वर का अवतार नहीं मानते, सनातनधर्मी मानते हैं। 

(४) आर्यसमाजी वर्ण जन्म से नहीं अपितु कर्म से मानते हैं। सनातनधर्मी जन्म से वर्ण मानते हैं। 

ये चार मोटी-मोटी बातें हैं। कुछ छोटे भेद भी हैं। इन पर अलग-अलग विचार होना चाहिए। 


मूर्तिपूजा 

क्या मूर्तिपूजा सनातन है? कदापि नहीं। यह बात तो मन्दिरों की मूर्तियों को देखकर ही जान सकते 
हैं। जितनी मूर्तियाँ हिन्दू मन्दिरा में पूजी जाती हैं, वे किसी न किसी महापुरुष की होंगी। बहुत-सी मूर्तियाँ 
तो श्रीकृष्ण जी महाराज की हैं जो भिन्न-भिन प्रान्तों में भिन-भिन नामों से पुकारी जाती हैं। स्पष्ट है कि 
ये मूर्तियाँ श्रीकृष्ण जी महाराज के जीवन से पहले पूजी नहीं जाती थीं। श्रीकृष्ण महाराज के बाप, माँ, 
बाबा-परबाबा इनको नहीं पूजते थे, उनको इस बात का पता भी नहीं था। इसी प्रकार श्री रामचन्द्र जी की 
मूर्ति श्री दिलीप या श्री रघु या श्री अज के ज़माने में न थी और न कोई राम की पूजा जानता था। इसलिए 
साफ़ बात यह है कि श्रीराम या कृष्ण की मूर्ति पूजना सनातनधर्म नहीं, अपितु नया धर्म है। सनातनधर्म तो 
एक ईश्वर की पूजा है जिसका उपदेश ऋषि दयानन्द ने किया है। श्री रामचन्द्र i भगवान्‌ कृष्णचन्द्र 
महात्मा, सत्यपुरुष, परोपकारी और ईश्वर-भक्त थे। वे एक ईश्वर की पूजा त pn 
सब मनुष्यों को करना उचित है। उनके मरने के पश्चात्‌ उनको ईश्वर I है 58 नहीं। बस पि ०] 
छोड़कर उनकी मूर्तियों को पूजना उन्हीं के मत के विरुद्ध है। यह एक नई प्रथा है, सनातन नहीं । इस सृष्टि ह 
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में हर युग और हर देश में सत्यपुरुष उत्पन्न होंगे। वे संसार का उपकार करेंगे और अपनी सच्ची जीवनी 
छोड़ जाएँगे। यदि उनके बाद उनकी मूर्तियाँ पूजने लग जावें और ईश्वर की पूजा छूट जाए तो भिन्न-भिन्न 
जातियों के भिन्न-भिन्न इष्टदेव हो जाएँगे और मनुष्य-जाति अनेक मतों और सम्प्रदायों में बॅट जाएगी। 
इससे तो फूट पैदा हो जाएगी। आर्यसमाज कहता है कि सनातन धर्म को मानो अर्थात्‌ एक इष्टदेव की 
उपासना करो। देखो ऋग्वेद में लिखा है- 
अग्नि पूर्वेभि्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत। (ऋग्वेद १/१/२) 
ईश्वर तो पुराने और नये सभी महात्माओं द्वारा पूजा करने योग्य है। 
योगदर्शन में लिखा है-- 
स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌। (योगदर्शन १/१/२६) 
वह ईश्वर पुराने लोगों का गुरु है क्योंकि काल या युग की अपेक्षा से उसमें तब्दीली नहीं होती। 
इसलिए ईश्वर को पूजने में किसी जाति में भेदभाव उत्पन्न नहीं होता और सनातन धर्म के नाम पर बट्टा 
नहीं लगने पाता। यदि हरएक परिवार अपने बुजुर्गों की मूर्तियाँ पूजने लगे अथवा कल्पना करके नई-नई 
मूर्तियाँ बनाने लगे तो भिन्न भाव और लड़ाई-झगड़े सदा पैदा होते रहेंगे। देखो, सूरज एक है, उस पर किसी 
की लड़ाई नहीं होती। अपने-अपने घर के दीपक अलग-अलग हैं, उन पर झगड़ा हो सकता है। यह 
प्राकृतिक सूरज तो रात को छिप जाता है और दीपक की जरूरत पड़ती है। ईश्वररूपी सूरज तो कभी छिपता 
नहीं, वह सदा चमकता रहता है। इसलिए उसे भूल जाना और उसके स्थान पर नये-नये रूप गढ़ लेना ठीक 
नहीं है। 
आर्यसमाज श्री रामचन्द्र और श्री कृष्णचन्द्र का आदर करता है, वे हमारे पूज्य थे। उन्होंने अपने 
सद्‌-जीवन से हमको मार्ग दिखाया। उस पर हमको चलना चाहिए। उनके मार्ग पर न चलकर उनके नाम 
की रट लगाना और उनका-सा जीवन न बनाकर उनकी मूर्तियों पर फल-फूल चढ़ाना उनका आदर नहीं है। 
असली आदर करने में सनातनधर्म और आर्यसमाजियों में कोई अन्तर नहीं; जो भेद पीछे से उत्पन्न हो गया. 
है उसको छोड़ देना ज़रूरी है। 
देखो, जब वेदों का प्रचार था तब शिव, गणेश, विष्णु, वरुण आदि सब शब्द केवल उसी एक 
परमेश्वर के नाम थे। वेद में लिखा है-- 
| ` एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति। (ऋग्वेद १/१६४/४६) 
ईश्वर तो एक ही है, उसके नाम बहुत-से हैं। ईश्वर के अनेक गुण और अनेक कर्म हैं, अतः हर 
एक गुण और कर्म का दर्शानेवाला अलग-अलग नाम होगा। जैसे यदि कोई एक ही पुरुष गुरु भी हो 
डॉक्टर भी, तो उसको कभी गुरु कहकर पुकारेंगे और कभी डॉक्टर कहकर। उसके नामों में भेद होने के 
कारण आदमी में भेद न होगा। इसी प्रकार ईश्वर कल्याणकारी होने से 'शिव' है, सबका मालिक होने से 
“गणेश' सबमें व्यापक होने से “विष्णु' है, सबसे वरण योग्य होने से 'वरुण' है। ऐसा न मानकर लोगों ने 
इन नामों के अलग-अलग देवते मान रकखे हैं। इससे हिन्दुओं में कितने टुकड़े हो गए हैं! शिव के पूजक 
अपने को शैव कहते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं, विष्णु के पूजक वैष्णव कहलाते हैं और विष्णु की 
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अलग-अलग मूर्तियाँ बना रखी हैं कभी-कभी इन बातों पर लड़ाई-झगड़े भी हो जाते हैं फिर इन देवतों 
के विषय में अनेक प्रकार की बुरी-बुरी कथाएँ गढ़ रखी हैं । इससे लोगों में अश्रद्धा पैदा हो गई है। हिन्दू 
संगठन के बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इन बातों को छोड़ देवें, जिससे सबकी पूजा की एक रीति हो 
जाए और भेदभाव छूट जाए। 

मूर्तिपूजा के कारण कई और दोष भी आ गए हैं, जैसे-- 

(१) पुजारी लोगों में लोभ बढ़ गया है। वे अपनी जेब भरने के लिए लोगों में झूठी बातों का प्रचार 
करते रहते हैं। उन्होंने बहुत-सी कहानियाँ गढ़ ली हैं। वे राम और कृष्ण को पूजते नहीं; वे तो उनके नाम 
पर पैसा बटोरते और लोगों को धोखा देते हैं। इससे उनका भी परलोक बिगड़ता है और दूसरों का भी। 

(२) लोगों ने मूर्तियों को पाकर एक निराकार ईश्वर का ध्यान करना छोड़ दिया है। सब लोग 
समझते हैं कि मन्दिर में मूर्ति के दर्शन तो कर लिये। अब क्या चाहिए? गायत्री आदि मन्त्रों का जाप भी 
लोग नहीं करते। 

(३) लोगों का दान भी अधिकतर मन्दिरों में जाता है। धनाढ्य लोग अलग-अलग मन्दिर बनवा 
देते हैं । गरीबों को पढ़ाने या वैदिक पुस्तकों के प्रचार में अपने दान को नहीं लगाते, अतः हिन्दू जाति की 

_ अवनति हो रही है और लोग असली धर्म की बातों को भूल रहे हैं। इससे सनातनधर्म दिन-प्रतिदिन घटता 
जाता है, बढ़ता नहीं। राम और कृष्ण की सन्तान ईसाई या मुसलमान हो जाती हैं और उनके वचन-व्यवहार 
भी विदेशियों के-से हो जाते हैं। उनमें अहिंसा की भावना भी नहीं रहने पाती। ये दोष तो तभी दूर होंगे जब 
आर्यसमाजी और सनातनधमी सब एक होकर गायत्री आदि मन्त्रों का जाप करेंगे, एक ईश्वर को पूजेंगे और 
वेद-धर्म पर आरूढ़ होंगे। वेद ने कहा है- 

नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। (यजुर्वेद ३१/१८) 
कल्याण के लिए और कोई मार्ग है ही नहीं। 


जाति-भेद | 


लोग पूछते हैं कि हिन्दुओं में इतनी जातियाँ कैंसे उत्पन्न हो गई? क्या ये जातियाँ 'सनातन हैं? 

इस पर थोड़ा-सा विचार कीजिए। वैदिक काल में मनुष्यों के चार वर्ण थे- ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 

मनुष्य-जाति का यह विभाजन सनातन है, क्योंकि देश और जाति को ज्ञान, रक्षा और धन तीन चीज़ों की 
ज़रूरत सदा पडती है । जो लोग 'ज्ञान' बढ़ाने का मुख्य काम अपने जिम्मे लेते हैं वे 'ब्राह्मण' कहलाते हैं, 

क्योंकि “ब्रह्म! का अर्थ है 'वेद या ज्ञान'। जो रक्षा करने का भार अपने ऊपर लाते हैं वे 'क्षत्रिय' कहलाते 
हैं, क्योंकि क्षत्रिय का अर्थ है क्षति से बचानेवाला। जो धन के उत्पादन में लगते हैं वे वैश्य कहलाते हैं। 
. अब रहे साधारण व्यक्ति जो विशेष योग्यता नहीं रखते। ये ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के कामों में मदद 
देते हैं अर्थात्‌ वे पुस्तकें भी ढो सकते हैं, हथियार भी, और अनाज के बोरे भी। उनको स्वतन्त्र काम करने 
की बुद्धि नहीं। वे दूसरों को उनके काम में सहायता दे सकते हैं। इनको “शूद्र' कहते हैं। शूद्र वह है 
जिसकी दशा शोचनीय हो अर्थात्‌ जो स्वयं अपनी उन्नति न कर सके। ये चार विभाग गुण-कर्म-स्वभाव के 
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कारण हैं, जन्म के कारण नहीं। दुनिया में जो मनुष्य उत्पन्न होते हैं उनकी भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियाँ होती हैं। 
किसी की रुचि विद्या ग्रहण करने की अधिक होती है। कोई वीरता दिखाना चाहता है। कोई धन कमाने में 
चतुर होता है और कोई केवल दूसरों की सहायता कर सकता है। यह चार प्रकार का विभाग सनातन है। 
हर युग और हर देश में यही चार प्रकार के लोग होंगे। इसलिए यजुर्वेद (३१/११) में कहा था कि-- 

(१ ) ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌। 

( २) बाहू राजन्यः कृतः। 

( ३) ऊरू तदस्य यद्‌ वैश्यः। 

(४ ) पदभ्यां शूद्रो अजायत॥ 

(१) ब्राह्मण मनुष्य-जाति का मुख है। ज्ञान सबसे मुख्य समझा जाता है। 

(२) क्षत्रिय बाँह है। बाँह से ही रक्षा की जाती है। 

(३) वैश्य जंघा है। व्यापार और खेती से धन बढ़ता है। 'जंघा' व्यापार की प्रतीक है। 

(४) दोनों पैरों के लक्षणों द्वारा “शूद्र' की कल्पना की गई, क्योंकि पैर मुख की भी सेवा करते हैं 
भुजाओं की भी और जाँघों की भी। इसी प्रकार ब्राह्मणों, क्षत्रियां और वैश्यों सभी को शूद्रों को जरूरत 
पड़ती है। 

आरम्भ में समाज का निर्माण इसी प्रकार हुआ था। उस समय हिन्दुओं की जातियाँ नहीं थीं, “वर्ण' 
थे। “वर्ण का अर्थ है 'चुनना' (वृ-वरणे) । लोग अपनी रुचि के अनुसार अपने लिए काम चुन लेते थे और 
समाज उनका उन्हीं गुणों के अनुसार आदर करता था। यहं था शुद्ध सनातन धर्म के अनुसार समाज का 
संगठन। पीछे से इन वाँ की सन्तान हुई और उसने आलस्य तथा प्रमाद में फंसकर अपने पूर्वजों के गुण- 
कर्म तो छोड़ दिये, परन्तु वे उसी आदर की चाह करते रहे, जो उनके बाप-दादों का होता था। इस प्रकार 
जन्मसिद्ध जातियाँ उत्पन्न हो गई और उनमें लड़ाई-झगड़े तथा भेदभाव बढ़ गए। इसको एक उदाहरण से 
देखिए। कल्पना कीजिए कि एक मनुष्य डॉक्टरी करना चाहता है। वह मेडिकल कॉलेज में दाखिल होता 
है। कई वर्ष तक परिश्रम करके परीक्षा पास करता है और डॉक्टर बन जाता है। अपने गुणों और 
सद्व्यनहार के कारण उसका आदर भी होता. है और उसको धन भी मिल जाता है। अब यदि उसका 
लड़का आलसी और नालायक निकल जाय तो वह अपने बाप के पद और धन दोनों की इच्छा करेगा और 
चाहेगा कि लोग उसको डॉक्टर कहें, क्योंकि उसका बाप डॉक्टर था। उसके बाप ने तो परिश्रम करके 
डॉक्टरी का पद पाया और यह बिना परिश्रम के ही पद चाहता है। यदि समाज उसको डॉक्टर कहने लगे तो 
समाज का काम तो नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें रोगियों के इलाज करने की योग्यता ही नहीं है। काठ के 
हाथी के समान उसका उपयोग ही क्या? इसी प्रकार हमारे आजकल के ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों का 

हाल है। उनके बाप-दादों ने त्याग, तपस्या, ब्रह्मचर्य और विद्या-प्राप्ति के द्वारा ब्राह्मण की पदवी पाई। ये 
लोग बिना किसी परिश्रम के, अनायास ही अपने बाप-दादों के पदों के इच्छुक हो रहे हैं। यह सनातन धर्म 
तो नहीं है! यह तो नया धर्म है। आर्यसमाज कहता है कि सच्ची वर्ण-व्यवस्था स्थापित करो, अर्थात्‌ जैसा 
जिसमें गुण हो उसको वैसा मानो। यदि ब्राह्मण का लड़का धन कमाता है तो उसे वैश्य कहो, ब्राह्मण क्यों 
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कहते हो? यदि क्षत्रिय का लड़का मज़दूरी करता है तो उसे शुद्र कहो, क्षत्रिय क्यों कहते हो? यदि मज़दूर 
का लड़का वेदपाठी है तो उसे ब्राह्मण कहो, शुद्र क्यों कहते हो? गलत नाम धरने से समाज में धोखा पैदा 
होता है और ढोंग बढ़ जाता है। यदि किसी वैद्य का लड़का या पोता वकील बन जाए और अपने को मिस्टर 
वैद्य कहे तो धोखा होगा, क्योंकि अब वह 'वैद्य' की कोटि से निकल गया। 

अब रही भेदभाव की बात! भेद दो प्रकार का है-रोटी' का और “बेटी' का, अर्थात्‌ भोजन करना 
और विवाह-सम्बन्ध करना। पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों और शूद्रों में रोटी का भेद नहीं था। छूतछात न 
थी। सब लोग सबका छुआ खा लेते थे। पकाने का काम प्रायः शुद्र करते थे। दक्षिण अफ्रीका में तो खान- 
पान का भेदभाव बिल्कुल मिट गया है। सब सबके हाथ का पकाया खाते हैं, यह अच्छी बात है। केवल 
अभक्ष का परहेज करना चाहिए अर्थात्‌ मांस और शराब से बचना चाहिए। यह बुरी बात है कि अफ्रीका में 
शराब का प्रचार बढ़ता जाता है। यह दूसरी जातियों के अनुचित अनुकरण के कारण है। सनातनधर्म और 
आर्यसमाज दोनों को मिलकर इस दोष को दूर करना चाहिए। जब भारतवर्ष में १८७५ ई० में आर्यसमाज 
की स्थापना हुई थी उस समय हिन्दुओं में यह छूतछात का रोग बहुधा था; केवल समुद्र के पार करने से ही 
लोग जाति से अलग कर दिये जाते थे। स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश के दसवें समुल्लास में इसका प्रबल 
खण्डन किया है। ईश्वर का धन्यवाद है कि अफ्रीका के सनातनधर्मी तो समुद्र की यात्रा करके ही वहाँ तक 
पहुँचे हैं। वे समुद्र-यात्रा को पाप नहीं मानते। इस बाबत उन्होंने आर्यसमाज की बात को पूरा-पूरा मान 
लिया है। 'बेटी' का सम्बन्ध भी अफ्रीका में अब उतना कड़ा नहीं है। योग्य वर और कन्या को देखकर 
विवाह होना चाहिए। इस विषय में भी वर और कन्या के गुणों को देखना चाहिए, जन्म को नहीं। 

इस विषय में सनातनधर्म और आर्यसमाज में इतना भेद नहीं है; जो है, वह भी कम हो रहा है। और 
यदि छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करना छोड़ दिया जाय तो यह भेद और कम हो जाएगा। 

एक बात और याद रखनी चाहिए। विवाह, नामकरण, अन्त्येष्टि आदि संस्कारों में ब्राह्मण पुरोहितों 
को ज़रूरत पड़ती है। ब्राह्मण वह है जो ब्राह्मणों के-से गुण रखे। अतः संस्कार कराने के लिए उन लोगों 
को चुनना चाहिए जो संस्कार कराने में निपुण हों, चाहे वह ब्राह्मण बाप-दादों की सन्तान हों चाहे दूसरे 
हों। केवल जन्मपरक ब्राह्मण मानने से अविद्या, पाखण्ड, लोभ, आलस्य और आडम्बर बढ़ता है। पुरोहितो 
को लोभी नहीं होना चहिए। 

लोभी गुरू लालची चेला दोनों खेलें दाव। 
भवसागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव॥ 

जो पैसे-पैसे के लिए सिर चीरते हैं और संस्कार करानेवालों को दिक करते हैं वे ब्राह्मण नहीं हैं। 
ब्राह्मण के लिए लोभ सबसे घातक अवगुण है। हाँ, लोगों को सच्चे ब्राह्मणों का सत्कार अपनी योग्यता के 
अनुसार अवश्य करना चाहिए। यदि निर्धन घरानों में संस्कारों की नो तो योग्य ब्राह्मणों को बिना 
संकोच के दक्षिणा का लोभ किये बिना ही उचित संस्कार करा देने चाहिए, जिससे धार्मिक कृत्य कराने में 


किसी को असुविधा न हो। ः Se 
पुरोहित और यजमान दोनों को चाहिए कि संस्कारों के मूल तत्त्वों पर दृष्टि रकखें। आडम्बरों को 
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बढ़ने न देवें। दूसरे लोगों को भी इस विषय में कोशिश करनी चाहिए। 
मैंने कहीं-कहीं दक्षिण अफ्रीका में भ्रमण करके देखा कि कुछ ऊँची-नीची जातियाँ पुरानी रूढ़ियों 
के अनुसार दूसरे हिन्दू भाइयों से घृणा करतीं और उनसे अलग रहती हैं, इससे हिन्दू संगठन में बाधा होती ' 
है। यदि कोई नीच जाति का पुरुष अपने परिश्रम से बढ़ जावे और धन तथा विद्या में सम्पन्न हो जाए तो 
यह अच्छी बात है; बुरी नहीं। वह प्रशंसा का पात्र है, घृणा का नहीं। उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए और 
उसको समाज में अच्छा आसन देना चाहिए। यह नहीं कहना चाहिए कि इसके बाप-दादे नीच या गरीब 
थे। यह सोचना अनुचित है कि अब यह बढ़ गया तो हम इसका आदर क्‍यों करें? गिरतों को उठाना और 
. चढते को बढ़ाना हमारा कर्त्तव्य है। आर्यसमाज यही चाहता है और सनातन-धर्मियों का कल्याण भी इसी 
में है। 
कुछ लोग अभी तक यही मानते चले आते हैं कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय 
भुजाओं से, वैश्य जंघों से और शूद्र पैरों से, इसीलिए वे शुद्रों को नीचा या अछूत समझते हैं, परन्तु हम ऊपर 
दिखा चुके हैं कि वेदमन्त्र का यह आशय नहीं है। वहाँ तो साफ़ लिखा है कि ब्राह्मण समाज का मुख है। 
ईश्वर तो निराकार है। उसके न मुख है न बाहू, न जंघा न पैर । तुलसीदास जी लिखते हैं-- 
बिनु पद चले सुने बिनु काना। 
बिनु कर कर्म करे विधि नाना॥ 
ईश्वर के पैर नहीं, वह चलता है। कान नहीं, वह सुनता है। हाथ नहीं, वह काम करता है। 
सनातनधर्मियों को चाहिए कि बहुत-सी प्रचलित कपोल-कल्पित गप्पों को छोड़ देवें। सचाई की 
तलाश कीजिए। कहानियों के भ्रमजाल में न पड़िए। मोटी-मोटी बातें तो अक्ल से ही परखी जा सकती हैं। 


मृतक श्राद्ध 


आर्यसमाज और वर्तमान सनातनधर्म में एक भेद मृतक श्राद्ध का भी है अर्थात्‌ सनातनधर्मी लोग 
मृतकों को पिंड देते या उनका श्राद्ध करते हैं, आर्यसमाजी नहीं करते। इस बात पर प्राय: झगड़ा तो नहीं 
होता, परन्तु प्रसंगवश इसको भी लिखा जाता है। 
आर्यसमाजी और सनातनधर्मी दोनों मनुस्मृति के बताए हुए पंच महायज्ञों को मानते हैं। उन 
महायज्ञों में एक है “पितृ यज्ञ'। मनु महाराज ने पितृ यज्ञ का यह लक्षण किया है-- 
कुर्य्यादहरहः श्राद्धमन्नाद्येनोदकेन वा। 
पयोमूलफलैर्वापि पितृभ्यः प्रीतिमाबहन्‌॥ (मनु० ३/८२) 
अर्थात्‌ प्रेमपूर्वक पितरों को बुलाकर अन्न, जल, दूध, फल आदि से उनका श्राद्ध करे। 
इससे स्पष्ट है कि पितृ यज्ञ का अर्थ मुर्दों का श्राद्ध नहीं है, अपितु जीवित माँ-बाप का है। 
कुछ लोग अनपढ़ लोगों को बहका देते हैं कि पितर नाम मरे हुए माँ-बाप का ही है। परन्तु यह तो 
सरासर आंखों में धूल डालना है। संस्कृत में 'पितृ” शब्द के ही पिता, पितरौ, पितरः ऐसे रूप चलते हैं- 
एक वचन में “पिता' द्विवचन में “पितरौ' और बहुवचन में “पितरः'। 
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सनातनधर्मी और आर्यसमाजी दोनों मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। जब कोई प्राणी मर जाता है तो 
अपने कर्मों के अनुसार वह दूसरा जन्म ग्रहण कर लेता है। मुसलमान और ईसाई लोग तो ऐसा मानते हैं कि 
रूहें मरने के बाद क़ब्र में या किसी विशेष स्थान पर जमा रहती हैं, परन्तु सनातन धर्म का तो यह मत नहीं 
है। जब जीव ने दूसरा जन्म ले लिया तो श्राद्ध का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि कोई अपने मरे हुए बाप को 
कुछ खिलाना भी चाहे तो कैसे खिलावे? वह जानता ही नहीं कि उसका बाप कहाँ और किस योनि में है। 
जिन लोगों को आप उन मरे हुए पितरों के नाम पर खिलाते हैं, उनसे पूछिये तो सही कि आप इस भोजन को 
हमारे पितरों तक कैसे पहुँचाएँगे और कैसे सिद्ध करेंगे कि हम वस्तुतः इन चीज़ों को पहुँचा आए? आप 
जब कहीं को एक पारसल भेजने लगते हैं तो रसीद चाहते हैं और पारसल के पहुँच जाने पर भी पहुँचने का 
प्रमाण चाहते हैं। फिर कैसे आश्चर्य की बात है कि मरे हुए माँ-बाप तक भोजन पहुँचाने के लिए आप 
किसी अल्ले-मल्ले का विश्वास कर लेते हैं! यह तो दान भी नहीं, अपितु मूर्खता है। दान के लिए ज्ञान 
चाहिए। अज्ञान के आधार पर दिया गया दान दान नहीं, इससे भ्रान्ति और ठगी बढ़ती है। इसके अतिरिक्त 
यह याद रखना चाहिए कि सनातन धर्म का मुख्य सिद्धान्त है कर्मफलवाद। जो जैसा करता है वह वैसा ही 
पाता है। जो मर गए उनको ईश्वर उनके कर्मों के अनुसार फल देता है; आपको उनकी क्या चिन्ता है ? वह 
तो आपकी. पहुँच से बाहर हो गए। आप जीवित लोगों की चिन्ता कीजिए। जिन बेचारों को खाने की 
ज़रूरत है और आप खाना दे सकते हैं उनको तो आप खाना देते नहीं, जिन तक आपकी पहुँच नहीं उनकी 
आप चिन्ता करते हैं-- 


जियत पिता से दंगमदंगा। 
मरे पिता पहुँचाए गंगा॥ 
सनातनधर्मी पण्डितों को चाहिए कि वे मृतकों का श्राद्ध खाना छोड़ दें। इससे उनका आत्मा 
कलुषित होता है और उनमें ढोंग और लोभ की आदत बढ़ जाती है। उनका ब्राह्मणत्व नष्ट होता है। मीठे- 
मीठे भोजन के लोभ से किसी को धोखे में रखना ठीक नहीं। यदि कोई मनुष्य मुझसे कहें कि आप अमुक 
चीज़ को अमुक मनुष्य तक पहुँचा देवें और मैं जानता हूँ कि मैं उसको पहुँचा न सकूँगा तो मेरा कर्तव्य हो 
जाता है कि उसको लेने से इन्कार कर दूँ। यदि लोभ में फँसकर मैं उसे ले लेता हूँ और अपने काम में ले 
आता हूँ तो मैं ठगी और धोखे का भागी होता हूँ। भारतवर्ष की वर्तमान अधोगति का एक मुख्य कारण यह 
भी हुआ है कि उन लोगों ने दक्षिणाएँ लीं जो दक्षिणा के अधिकारी न थे, और जिस काम को वे नहीं कर 
सकते थे उसके लिए भी उन्होंने पुरस्कार या फ़ीसें ग्रहण कर लीं । इस प्रकार धार्मिक क्षेत्रों मे काला बाज़ार 
या ब्लैक मार्केट बढ़ता गया। लोग धोखे में रहे। किसी ने शनिवार देवता के नाम पर दांन माँगा और घर में 
रख लिया, किसी ने राहु और केतु के नाम पर माँगा और स्वयं खा गए, किसी ने मृत पितरों के नाम पर 
माँगा और स्वयं हड़प लिया, किसी ने मूर्तियों के नाम पर प्रसाद चढ़वाए और अपने पेट में रख लिये। यदि 
उनको माँगना ही था तो सीधे अपने नाम पर माँगते। जिसको देना होता वह दे देता। उन्होंने ढोंग क्यों बनाए 
और बहाना क्यों किया? इसी को तो ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं । यदि तुम विद्योपार्जन के लिए धन माँगते हो 
तो सीधा कहो। यदि वेद-प्रचार के लिए माँगते हो तो स्पष्ट बता दो। यदि यज्ञ करने के लिए माँगते हो तो 


Ht meth ON 


२७४ गंगा-ज्ञान-सागर 
\ IIIT IIIS 
उसे यज्ञ में व्यय करो। दान देनेवालों को धोखा देकर दान लेना, दान देनेवाले और दान लेनेवाले दोनों को 
बुरा है। इससे तीन बड़ी हानियाँ होती हैं। लेनेवाले को झूठ का पाप लगता है, दानदाता का दान सफल नहीं 
होता और झूठी परिपाटी जारी हो जाती है। ऐसा धोखा देना अच्छे आदमियों का काम नहीं। पुरोहित का 
अर्थ होता है कि यजमान के हित को सामने रक्खे। जो यजमान को धोखा देकर धन लेवें वे पुरोहित नहीं 
हैं। ऋगेद के पहले मन्त्र में भगवान्‌ को “पुरोहित ' कहकर पुकारा जाता है। पुरोहित बड़ा ही पवित्र और 
आदर के योग्य नाम है। इसको बिगाड्ना नहीं चाहिए। 


यह शुद्ध गप्प है 

कुछ लोगों ने एक गप्प उड़ा रकखी है कि जब मनुष्य मर जाता है तो उसका जीव कुछ दिनों तक 
` इधर-उधर भटकता रहता है और कभी-कभी अपने घर और परिवार के लोगों के आस-पास घूमता है। 
यदि उसके लिए पिंड दे दिये जाएँ तो वह तृप्त हो जाता है-यह सब बात झूठी है। जीव शरीर को स्वयं 
नहीं छोंड़ता, ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार छोड़ता है। ईश्वर पहले से ही व्यवस्था कर देता है कि किस 
जीव को कहाँ जाना है। देखो, जब कोई क़ैदी एक जेल से दूसरे जेल में बदला जाता है तो उसको इधर- 
उधर घूमने की आज्ञा तो नहीं होती। एक जेल छोड़ने से पहले ही दूसरी जेल की पूरी व्यवस्था हो जाती है, 
अतः यह कहना कि मरने के बाद जीव कुछ दिनों इधर-उधर बिना व्यवस्था के फिरता रहे, ईश्वर पर दोष 
लगाने के समान है। 


आर्यसमाज ने हिन्दू जाति के लिए क्या किया? 


हमने गत पृष्ठों में संक्षेप से सनातनधर्म और आर्यसमाज के प्रचलित मतभेदों का मोटा-मोटा वर्णन 
कर दिया है। यह भेद रहते हुए भी यह संभव है कि दोनों मिलकर संस्कृति की उन्नति में लग जावें। जब 
उद्देश्य एक होता है तो साथ काम करने का कोई न कोई मार्ग निकल आता है और छोटे मतभेद आप ही 
आप दूर हो जाते हैं। जैसे कल्पना कीजिए कि आर्यसमाजी और सनातनधर्मी दो सज्जन ईश्वर-प्राप्ति के 
लिए चलते/हैं । उनका उद्देश्य एक है। सनातनधर्मी मूर्तिपूजक हैं और आर्यसमाजी मूर्तिपूजक नहीं। अब 
यदि सनातनधर्मी मूर्ति-पूंजा करके ईश्वर की प्राप्ति करने में सफल हो जाएँ तो उनको बधाई है। यदि न हो 
तो वह स्वयं उस मार्ग को छोड़ देगा। झगड़ा इसलिए होता है कि ईश्वर-प्राप्ति की इच्छा तो है नहीं। बिना 
उद्देश्य के विवाद खड़ा किया जाता है। यदि एक आर्यसमाजी संध्या नहीं करता तो उसका मूर्ति-खण्डन 
करने से क्या लाभ? जो पानी में घुसना नहीं चाहता और खाट पर बैठे-बैठे तैरने के विषय में विवाद करता 
है! उससे तो किसी को कुछ लाभ नहीं हो सकता। आजकल दुनिया में मुक्ति के लिए परिश्रम कोई नहीं 
चाहता। सस्ती मुक्ति चाहते हैं । ऐसी सस्ती मुक्ति चाहनेवालों के लिए ठग भी मिल जाते हैं। कोई किसी 
“नाम ' का जप बता देता है, कोई किसी तीर्थ की यात्रा का माहात्म्य बता देता है, कोई कान में मन्त्र 'फूंककर 
गुरु बन बैठता है, कोई अनोखे तमाशे दिखाकर लोगों को वश में करना चाहता है। और लोग भी कैसे 
भोले भाले हैं कि झट से किसी न किसी जाल में फंस जाते हैं। वे यह नहीं पूछते कि जो सच्चा योगी या | 
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ईश्वर-भक्त होगा वह धन के लिए तमाशा क्यों दिखाता फिरेगा? जो सच्चा साधु होगा वह विषय-भोग या 
काँचन वा कामिनी के फंदे में क्यों फॅसेगा ? 
आर्यसमाज और सनातनधर्म में एक बड़ा भेद दृष्टिकोण का है, उसका विचार कर लेना चाहिए। 
जब स्वामी दयानन्द ने आर्यसमाज स्थापित किया तो उन्होंने कहा कि आजकल जिसको हिन्दू धर्म कहते हैं 
वह प्राचीन सनातन वैदिक धर्म के विपरीत है। इसमें बहुत-कुछ दोष मिल गए हैं, इनको निकालकर शुद्ध 
वैदिक धर्म को ग्रहण करना चाहिए। लकीर के फ़कीर पण्डितों को यह बात पसन्द नहीं आई। वे पुरानी 
प्रथाओं को बदलना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने आर्यसमाज के विरोध में सनातन धर्म सभा नाम की 
संस्थाएँ स्थापित कीं और अपना नाम सनातनधर्म रक्खा। परन्तु पिछले पचहत्तर वषा में आर्यसमाज ने जो 
` काम किया उससे सिद्ध होता है कि सनातनधर्मियों ने भी उन परिवर्तनों को मान लिया जो आर्यसमाजी 
करना चाहते थे अर्थात्‌ उनको अपने मार्ग से हटकर आर्यसमाज के मार्ग का अवलम्बन करना पड़ा। जैसे 
आजकल कोई सनातनधर्मी यह नहीं मानता कि जो दस वर्ष की कन्या का विवाह न करे वह ख़ुद नरक को 
जाता है, या स्त्रियों को वेद या अन्य विद्याएँ नहीं पढ़ानी चाहिएँ, या बाल-विधवा का विवाह नहीं करना 
चाहिए, या ईसाई-मुसलमानों की शुद्धि करना पाप है, या समुद्र की यात्रा नहीं करनी चाहिए, या अछूत 
जाति को नहीं उठाना चाहिए, या 'नमस्ते' करना बुरा है। पहले काल में इन्हीं बातों पर आर्यसमाज और 
सनातनधर्म के लोगों में झगड़े होते थे। अब तो दोनों एक ही बात को मानते हैं। सच्ची बात तो यह है कि 
जो बातें स्वामी दयानन्द ने कही थीं वे सब ठीक थीं। उनके माने बिना काम तो चल नहीं सकता। एक न 
एक दिन उसी मार्ग को आना पड़ेगा। यदि जल्दी मार्ग पर आ गए तो अच्छा है। देर करने में बहक जाने का 
डर है। 
सनातनधमी लोग अब तक समझते थे कि हिन्दू जाति पर जो आपत्तियाँ आईं वे कलियुग के कारण 
थीं। वे कहा करते थे कि यह युग का प्रभाव है, इसलिए वे पुरुषार्थ को छोड़ बैठे थें। जिन जातियों में 
पुरुषार्थ था वे आगे बढ़ गईं। ये.कलियुग की ही रट लगाते रहे। स्वामी दयानन्द ने कहा कि सनातन धर्म तो 
कलियुग या किसी विशेष युग के आधीन नहीं होता। जो कलियुग के प्रभाव में फँस जावे वह सच्चा सनातन ' 
धर्म नहीं है। अतः पुरुषार्थी बनकर आगे बढ़ो। 
` कुछ लोग ' भाग्य' और 'ईश्वर-इच्छा' का बहाना बनाकर हाथ पर हाथ रक्खे बैठे हुए थे। उनका 
` बहाना था कि यदि हमारी तक़दीर बुरी न होती तो ऐसा क्यों होता? ईश्वर की ऐसी ही इच्छा थी। स्वामी 
दयानन्द ने बताया कि ईश्वर की कभी यह इच्छा नहीं हो सकती कि तुमको दुःख मिले । ईश्वर तो सबका 
मित्र है। सबके हित की बात करता है। जो जैसा करता है वह वैसा पाता है। फल कर्म के आधीन है, कर्म 
फल के आधीन नहीं। पुरुषार्थ से भाग्य बनता है। जो आलसी बनकर बैठा है उसका ईश्वर आलस के बदले 
अच्छा फल नहीं दे सकता। इस प्रकार स्वामी दयानन्द ने हिन्दू जाति को कलियुग की गुलामी से छुड़ाया, 
भाग्य की ज़ंजीरों से मुक्त किया, नक्षत्रों के जाल से निकाला, कर्म के सिद्धान्त का महत्त्व समझाया, पुरुषार्थ 
का मन्त्र पढ़ाया, अन्धविश्वास को हटाकर विद्या और ज्ञान का मार्ग दिखलाया। सबसे बड़ी बात स्वामी 
दयानन्द ने यह कही कि तुम मेरे या किसी एक आदमी के कहने पर मत चलो। सत्य की खोज करते रहो 


है. ० TE 
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और असत्य को त्यागने और सत्य को मानने के लिए:सदा उद्यत रहो। यही सच्ची ईश्वर- भक्ति है। यही 
सच्चा सनातन धर्म है। इसी से सबका कल्याण हीगा। 


आर्यसमाज के सिद्धान्त 


ईश्वर 

(१) ईश्वर निराकार है अर्थात्‌ उसकी कोई मूर्ति नहीं है और न बन सकती है। 

(२) मूर्ति-पूजा करना पाप है। 

(३) ईश्वर अवतार नहीं लेता। श्रीरामचन्द्र तथा श्रीकृष्ण आदि महात्मा थे, ईश्वर के अवतार 
नहीं । 

(४) ईश्वर न कभी पैदा होता है और न मरता है। 

(५) ईश्वर एक है। 


(१) जीव ईश्वर से अलग चेतन सत्ता है। 
(२) जीव न जन्म लेता है और न मरता है। 
(३) ईश्वर एक और अनन्त है। जीव अनेक और सान्त हैं । इनकी शक्ति अल्प और ज्ञान भी 
अल्प है। 

(४) जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। 

(५) जीव जैसा काम करता है उसको वैसी योनि मिलती है। 

(६) जीव के कर्मों का ईश्वर न्याय करता है। 

(७) अगर जीव आनन्द चाहता है तो उसे ईश्वर की शरण में जाना पड़ता है। 
प्रकृति 

(१) प्रकृति सदा से रहनेवाली है और सदा रहेगी। यह जड़ है। 

(२) ईश्वर प्रकृति से सारे संसार को रचता है। 

(३) प्रकृति की सभी चीज़ें सूर्य, चन्द्र, पृथिवी आदि नियम से चलती हैं। संसार में ऐसी कोई चीज 
नहीं जिसको जादू कह सकते हैं। सब चीज़ें नियम से ही होती हैं । नियम बदलते नहीं, सदा एक-से 
हैं। 
वेद तथा अन्य ग्रन्थ ः क 

वेद--जब सृष्टि बनी तो ईश्वर ने वेदों का ज्ञान चार ऋषियों द्वारा दिया। वेद की चार पुस्तके 
ऋगवेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद ज्ञान के भंडार हैं। अगर ईश्वर ज्ञान न देता तो प्राणियों 
कैसे ज्ञान होता! वेदों को पढ़ने का अधिकार सब नर-नारियों को है। , 
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उपवेद-चारों वेदों के चार उपवेद। अथर्ववेद ऋग्वेद का, धनुर्वेद यजुर्वेद का आयुर्वेद अथर्ववेद 
का और गन्धर्ववेद सामवेद का उपवेद है। 
ब्राह्मण--वेदों की यज्ञ-सम्बन्धी व्याख्या ब्राह्मणों में की गई है। ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण 
यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण सामवेद का साम ब्राह्मण और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण 
दर्शन--कपिल क्रा सांख्य, गौतम का न्याय, पतंजलि का योग, कणाद का वैशेषिक, व्यास का 
वेदान्त और जैमिनि का मीमांसा दर्शन। 
उपनिषद्‌--ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, मांडूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य और बुहदारण्यक। 
परन्तु इन ग्रन्थों में भी यदि कोई बात वेदों के प्रतिकूल होगी तो माननीय नहीं है। वेद स्वतः प्रमाण 
हैं, अन्य ग्रन्थ परतः प्रमाण। 
वर्ण--चार वर्ण हैं-- (१) ब्राह्मण, (२) क्षत्रिय, (३) वैश्य, (४) शूद्र। वर्ण जन्म से नहीं, कर्म 
से होता है। यदि ब्राह्मण का पुत्र शूद्र का काम करेगा तो वह शुद्र हो जाएगा। यदि शूद्र का पुत्र ब्राह्मण का 
काम करेगा तो वह ब्राह्मण हो सकेगा। 
आश्रम--आश्रम चार हैं-(१) ब्रह्मचर्य, (२) गृहस्थ, (३) वानप्रस्थः और (४) संन्यास। 
स्त्रियाँ स्त्रियों का आदर करना चाहिए। स्त्रियों को वही आदर मिलना चाहए जो पुरुषों को 
प्राप्त है। पर्दा करना बुरा है। स्त्रियाँ पढ़ सकती हैं और उपदेश दे सकती हैं। 
भक्ष्याभक्ष्य-मांस भक्षण करना पाप है क्‍योंकि इससे हिंसा होती है। शराब, भंग तथा और 
नशीली चीज़ें नहीं खानी चाहिएं। 
कुरीति-निवारण--आर्यसमाज कुरीतियों को दूर करने की कोशिश करता है। स्त्रियों को शिक्षा 
देना, बाल-विधवा का विवाह कराना, विवाहों में दहेज बन्द करना, छूत-अछूत के भेदभावों को दूर करना। 


हमारे बिछड़े भाई 


यह तो भलीभाँति सिद्ध हो चुका है कि पुराने ज़माने में दुनियाभर में हिन्दू (आर्य) जाति रहती थी 

और वेद को मानती थी। परन्तु आज हिन्दुस्तान में भी एक-तिहाई से अधिक लोग वैदिक धर्म त्याग बैठे हैं 

और चोटी-जनेऊ रखनेवाले तथा गौ की रक्षा करनेवालों की संख्या दिन-प्रतिदिन कम हो रही है। इसके 

मुख्य कारण दो हैं-पहला तो यह है कि हिन्दुओं ने अपने वैदिक धर्म का उपदेश दूसरों को करना छोड़ 
दिया। दूसरे, जब कभी कोई जबरदस्ती मुसलमान या ईसाई बना लिया गया और उसने अपने धर्म में आने के 

लिए इच्छा प्रकट की तो उसी के भाइयों ने उसे यह कहकर दुत्कार दिया कि अब तुम सदा के लिए गिर 

गए, हिन्दू धर्म में वापस नहीं आ सकते। जब दूसरे धर्मवालों को यह पता लगा कि हिन्दू धर्म ऐसा कच्चा 

धागा है कि फूँक मारते ही टूट जाता है तो उन्हें हिन्दुओं को अपने धर्म में मिलाने में बड़ी आसानी हो गई। 

अगर किसी भूले-भटके को जबरदस्ती खाना खिला दिया या मुंह में थूक दिया तो उस बेचारे को मुसलमान 

बनना ही पड़ा। हिन्दुओं ने तो उसे अपने में से निकालकर फेंक दिया। यदि किसी स्त्री का किसी ने सतीत्व 

भंग कर दिया तो उसके घरवालों ने उसको उनके बिगाड़नेवालों के सुपुर्द कर दिया। अब तो दूसरे धर्मवालों 

की चढ़ बनी। बिना परिश्रम के ही उसके धर्मवालों की संख्या बढ़ने और हिन्दुओं की संख्या घटने लगी। 

मुसलमानी राज्य के समय लाखों ऐसे हिन्दू थे जो बलात्‌ मुसलमान बना लिये गए। इनको मुसलमानी धर्म 

तो पसन्द न था परन्तु हिन्दू उनको अपने में रहने नहीं देते थे, इसलिए उन बेचारों में से बहुत-से मुसलमान 

हो ही गए। परन्तु लाखों ऐसे राजपूत भी थे जिनको हिन्दुओं में वापस आने की बड़ी लालसा थी। 

मुसलमानी धर्म तथा संस्कारों को ग्रहण करने में उनको ग्लानि होती थी। उनके बाप-दादों ने गौ को माता 

कहकर पुकारा था। मुसलमानी धर्म में रहकर वह गाय की कुर्बानी नहीं कर सके। उनके बाप-दादों ने चोटी 
रक्खी, इसलिए चोटी कटाने में उनका जी दुखता था। मुसलमानी धर्म में चचेरे भाई-बहिन का विवाह 
धर्मानुसार समझा जाता था। हिन्दुओं में एक गोत्र में विवाह.महापाप समझते थे। मुसलमानों में जिस लोटे में 

पाखाना जाते थे उसे बिना मिट्टी से साफ किये पानी पी सकते थे। हिन्दुओं को इन बातों से सैकड़ों पीढ़ियों 
से घृणा थी। ऐसी दशा में इन लोगों की बड़ी मुश्किल थी। एक ओर उनकी रुचि मुसलमानी धर्म में न थी, 
दूसरी ओर उनके हिन्दू रिश्तेदार उनको अपने में मिलाने के लिए राज़ी न थे। अब उन्होंने एक उपाय सोचा । 
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वे मुसलमान तो न हुए परन्तु उन्होंने अपने को नौ-मुस्लिम (नये मुसलमान) या अधवरिया कहना शुरू 
किया। उन्होंने अपने रस्म-रिवाज हिन्दुओं के-से ही रक्खे। वे राम-राम कहते, हिन्दुओं की तरह चौका 
लगाकर खाना खाते, विवाह-शादी हिन्दुओं की भाँति करते, अपने नाम हिन्दुओं की तरह “सिंह' पर रखते 
परन्तु विवाह में कभी-कभी मुसलमान मौलवी को भी बुला लेते थे। मौलवी को कभी-कभी बुला लेने से 
उस समय के राज-कर्मचारी उनको मुसलमान समझकर अत्याचार न करते थे। दूसरी बात यह थी कि 
मुसलमान समझते थे कि अब ये हिन्दू धर्म में जा ही नहीँ सकते। समय पाकर इनको मुसलमान ही होना 
पड़ेगा। इस प्रकार लाखों राजपूतों ने जिनको मलकाना कहा जाता है, अपनी एक अलग जाति बनाकर कई 
सौ वर्ष इस मुश्किल के साथ गुज़ार दिये जैसे दाँतों के बीच में जीभ होती है। इधर इनको मुसलमानी धर्म से 
ग्लानि, उधर हिन्दुओं को उनसे घृणा। करते तो क्या करते! ऐसे नौ-मुस्लिम आगरा, एटा, इटावा, मथुरा, 
फर्रुखाबाद, गिरगाव, दिल्ली, भरतपुर आदि प्रान्तों में लाखों हैं कई हिसाब लगानेवालों ने तो इनकी संख्या 
२७ लाख तक लिखी है। आगरा जिले के सरकारी गज़ेटियर में लिखा है, ““धर्म परिवर्तन किये हुए हिन्दुओं 
के अनेक वंशज इस ज़िले में सर्वत्र पाए जाते हैं, पर कारोली तालुके के छः गाँवों में इनकी विशेष बस्ती है । 
इसके बाद मथुरा, एटा और मैनपुरी जिलों में भी इनकी खासी बस्ती है। ये मलकाना कहे जाते हैं। धर्म 
परिवर्तन किये हुए राजपूतों की श्रेणी में रखे जाते हैं। भिन्न-भिन्न स्थानों में वे अपनी भिन्न-भिन्न उत्पत्ति 
बतलाते हैं, पर इसमें सन्देह नहीं कि उनके पूर्वपुरुष उच्चवंश-संभूत राजपूत ज़मीदार थे। यद्यपि दुःख के 
साथ वे अपने को मुसलमान कहते हैं, पर पूछने पर अपनी पहली जाति ही बतलाते हैं और मलकानों के नाम 
से पुकारा जाना नहीं चाहते। उनके नाम हिन्दुओं के-से होते हैं और वे हिन्दू मन्दिरों में पूजा करते हैं और 
उनके आपस के शिष्टाचार का शब्द 'राम-राम' है। वे शिखा रखते हैं और अपनी ही जाति में ब्याह करते 
हैं और मियाँ ठाकुर कहलाना चाहते हैं ।'' 

इससे सिद्ध होता है कि मलकाने, राजंपूत हिन्दू ही हैं। बहुत-से मुसलमान लोग इनको पक्का 
मुसलमान बनाने के लिए इनमें पहुँचे और तहकीकात करके जो रिपोर्ट मुसलमानी अख़बारों में दी उनसे भी 
यही सिद्ध होता है। (कु० मुहम्मद अशरफ साहब, बी०ए०, अलीगढ़) 

सहयोगी ज़मींदार लिखता है, “मुस्लिम राजपूतों की बसावट ज़िला आगरा और मधुरा के निकट 
पाँच-छ: लाख के लगभग है "साधारणतया नाम ' सिंह? और “नारायण' पर होते हैं। रीति-रिंवाज में सब 
हिन्दू हैं । कोई इनमें मुसलमानीपन नहीं । गोरी, खिलजी या औरंगजेब के समय में इनके पूर्वज मुसलमान हुए 
थे"ये ग्राम २५ के लगभग हैं ।'' 

मुस्तफ़ा रजा कादर सादर वफ़र इस्लाम बरेली आगरा से “वकील अख़बार' अमृतसर को लिखते 
हैं—'' उनके नाम हिन्दुओं के-से हैं, सिर पर चोटी रखते हैं। अपना बर्तन न किसी को देते हैं और न दूसरों 
का स्वयं व्योहार करते हैं ।'' ; । 

ऐसे लोगों की उनके हिन्दू भाइयों ने बहुत दिनों तक परवाह न को और हिन्दुओं की दिन-प्रतिदिन 
घटी ही होती रही। परन्तु जब आर्यसमाज ने और विशेषकर आर्यसमाज के उपदेशक-शिरोमणि श्री धर्मवीर 
पं० लेखराम जी ने अन्य धर्मावलम्बियों की शुद्धि करके वैदिक धर्म में मिलाना आरम्भ किया और सैकड़ों 


२८० - गंगा-ज्ञान-सागर 


चोटीविहीन सिरों पर चोटी रखाकर वैदिकधर्म का अमृतपान उनको कराया, उस समय से मलकाना राजपूत 
भी फिर अपनी पुरानी बिरादरी में लौटने के स्वप्न देखने लगे और उनकी लालसा दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही 
गईं। वे केवल यह चाहते थे कि उनके पुराने रिश्तेदार राजपूत उनको अपने में मिला लें। यह मामला बहुत 
दिनों तक क्षत्रियो के सम्मुख उपस्थित रहा। ३० अगस्त १९२२ ई० को क्षत्रिय उपकारिणी महासभा की 
प्रतिनिधि सभा की बैठक बनारस में हुई। अध्यक्ष का आसन माननीय -राजा सर रामपाल सिंह साहब. 
के०सी०आई०, मेम्बर स्टेट कौंसिल ताल्लुकेदारान सभा अवध ने ग्रहण किया। उसमें इस आशय का 
प्रस्ताव किया गया कि जो राजपूत, शाही समय. में बलात्‌ मुसलमान बनाए गए थे परन्तु उनके वंशज अब 
फिर अपने धर्म और बिरादरी में वापस आना चाहते हैं, उनको शुद्ध करके बिरादरी में मिला लिया जाए। 
फिर २९ दिसम्बर १९२२ को क्षत्रिय प्रतिनिधि सभा की बैठक आगरा में लेफ्टिनेण्ट राजा दुर्गानारायण सिंह 
जी तिरवा [ फरुखाबाद] नरेश के सभापतित्व में हुई और उस समय क्षत्रिय जनता की सम्मति जानकर 
मलकाने राजपूतों को बिरादरी में मिला लेने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसके बाद 
क्षत्रिय महासभा का २६वाँ वार्षिकोत्सव ३१ दिसम्बर को आगरा में श्रीमान्‌ राजाधिराज सर नाहरसिंह जी 
के०सी०आई०ई० शाहपुराधीश की अध्यक्षता में हुआ। उसमें उपर्युक्त प्रस्ताव होने पर सर्वसम्मति से 
स्वीकृत किया गया। र 
इसे स्वीकृति को ही देर थी। स्वीकृति पाते ही मलकाना राजपूतों को शुद्ध करना प्रारम्भ हो गया। 
इच्छा तो दोनों ओर ही थी, केवल संस्कार की कसर थी, सो शुद्धि-सभा ने पूरी कर दी। श्री स्वामी 
श्रद्धानन्द जी दिल्ली, श्री महात्मा हंसराज जी लाहौर तथा कई सनातनधर्मी, जैनी तथा अन्य महाशयों ने 
मिलकर कार्य करना आरम्भ किया। हवन किये गए, जनेऊ दिये गए, और मलकाना राजपूतों को फिर 
अपनी बिरादरी में मिला लिया गया। समस्त हिन्दू जाति में इस शुद्धि से कितनी जागृति हुई, उसके समाचार 
पत्रों में छपते ही रहते हैं। हम यहाँ केवल *अभ्युदय' से कुछ उद्धृत करते हैं- 
_ अब आशा प्रबल होती है कि हिन्दू जाति फिर एक बार शक्तिशाली होगी। हिन्दू भाइयों ने हिन्दू 
धर्म और हिन्दू जाति की लाज रख ली। जो साढ़े चार लाख राजपूत किसी समय में दबाव से या अपनी 
'कमज़ोरी से मुसलमान हो गए थे, उनको शुद्ध कर गर्भ में ले लेने का हिन्दू जाति जोरों से प्रयत्न कर रही है। 
वास्तव में जीती-जागती जाति का यह एक ज्वलन्त प्रमाण है कि यह गैरों को अपना ले और अपना-सा 
बना ले। हिन्दू जाति का इतिहास यदि देखा जाए तो यह छिपा नहीं है कि कितने अवसरों पर इसने दूसरों 
को अपने गर्भ में ले लिया था। इनके विपरीत इतिंहास की यह भी घोषणा है कि जिस दिन से हिन्दू जाति ने 
अपनी संख्या में इस तरह की वृद्धि का खयाल छोड़ा, उसी दिन से उन्नति के मार्ग की ओर उसकी पीठ हो 
गई। आज हिन्दू जाति को फिर अभिमान करने का अवसर प्राप्त है, क्योंकि हमारा दृढ़ विश्वास है कि-इन 
साढ़े चार लाख निछुड़े हुए भाइयों के मिलने के साथ ही ऐसे ही अन्य भाइयों के भी मिलने से हमारा 
सौभाग्य-सूर्य शीघ्र ही गगन-मंडल में चमकता हुआ दिखाई देगा। हम हिन्दू जाति को इस अवसर पर 
बधाई देते हैं ।'' fe 
नहुत-से लोग समझते हैं कि इसमें केवल आर्यसमाजी काम करता हैं, परन्तु यह कहना भूल और. 
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भ्रम है। शुद्धि की स्वीकृति सभी सभाओं में दी हुई है। कुछ सभाओं के नाम यहाँ दिए जाते हैं--सनातन 
धर्म की सर्वप्रधान संस्था भारत-धर्म महामण्डल ने मलकाना राजपूतों की शुद्धि को पास कर दिया है। जिस 
अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास हुआ उसके सभापति श्री दरभंगा-नरेश जी स्वयं थे। करवीरमठ और शारदा 
पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य जी पहले ही शुद्धि की व्यवस्था दे चुके हैं। महाराष्ट्र परिषद्‌ साधुमहासभा, 
गुर्जर महासभा, जाट महासभा, राजपूत क्षत्रिय महासभा ने भी हर्षपूर्वक शुद्धि को अपनाने का निश्चय किया 
है। अमृतसर, लाहौर, लायलपुर आदि शहरों से सनातनी पण्डित लिखित व्यवस्था दे चुके हैं । सनातन धर्म 
के प्रसिद्ध वक्ता श्री पण्डित दीनदयालु शर्मा आगरा में पधारे और शुद्धि के कार्य को न केवल पसन्द किया, 
अपितु उसमें भाग लेने का विचार निश्चय किया था। 
शुद्धि के कार्य में वह कौन-सा गुण है जिसने आज भारतवर्ष की हिन्दू जाति को आकर्षित कर 
'रखा है? वस्तुतः अपने सजातीय लोगों को अपने में मिलाने से सभी जीती-जागती जातियाँ खुश होती हैं। 
मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपने दूसरे भाई से मिलकर खुश हो। केवल कुत्ता ही ऐसा प्राणी है जो दूसरे 
कुत्ते को देखकर भौंकता है, इसलिए यदि हिन्दू लोग अपने बिछुड़े भाइयों के मिलाने से प्रसन्न होते हैं तो 
इसमें आश्चर्य ही क्या? आश्चर्य तो इस बात का है कि हिन्दू जाति इतने दिनों तक क्यों सोती रही और 
अपने भाइयों के मिलाने में क्यों तत्पर न हुई। परन्तु आज हिन्दू जाति के बच्चे-बच्चे को शुद्धि के गुण 
मालूम हो गए हैं । सबको भली प्रकार यह मालूम हो गया है कि यदि हम शुद्धि में भाग न लेंगे तो एक दिन 
रही-सही हिन्दू जाति सृष्टि से उड़ जाएगी। राम और कृष्ण के नाम भूमण्डल पर न रहेंगे। जनेऊ और चोटी 
का चिह्न संसार से मिट जाएगा। आर्यसभ्यता का वृक्ष जड़ से काटकर फेंक दिया जाएगा। अब हिन्दू लोग 
सोते से जाग बैठे हैं। उनके हृदय में जातीय उन्नति की लगन काम करने लगी है। शुद्धि का प्रश्न उनके 
जीने-मरने का प्रश्न है। शुद्धि का काम छोड़ा और हिन्दू जाति की मृत्यु आई। 
पर हमारे मुसलमान भाई रुष्ट हैं, तरह-तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमारे अदूरदर्शी हिन्दू भाई 

भी यह कहने लगे हैं कि शुद्धि बन्द हो, क्योंकि मुसलमान नाराज़ होंगे। परन्तु यह कितनी भूल है! 
मुसलमान सैकड़ों हिन्दुओं को बलात्‌ मुसलमान बनाते हैं, उस समय तो हिन्दू कुछ नहीं करते। यदि हिन्दू 
अपने बिछुड़े भाइयों को गले लगाएँ तो न्यायशील मुसलमानों को रुष्ट नहीं होना चाहिए। अपना धर्म पसन्द 
करने के लिए हरएक को स्वतन्त्रता है और इस स्वतन्त्रता को छीनना पाप है। हम किसी की गर्दन पर 
तलवार रखकर यह नहीं कहते कि ' शुद्ध हो जाओ'। परन्तु जो स्वयं शुद्ध होना चाहते हैं उनको तो रोकना 
ही'महापाप है। कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान लोग शुद्धि से चिढ़कर अधिक गोहत्या करेंगे। मुसलमानों 
ने भी यही धमकी दी है। परन्तु हिन्दुओं को ६ मास की राह चलकर सालभर की राह न चलनी चाहिए। 
प्राचीन काल में जब मुसलमानों ने हिन्दुओं पर आक्रमण किया तो अपनी सेना के आगे गाएँ खड़ी कर देते 
थे। चे समझते थे हिन्दू तो गायों को बचाने के लिए हम पर हथियार न चलाएँगे और हम हिन्दुओं को मार 
लेंगे। यही हुआ, और हिन्दू जब हार गए तो अन्य गायों को भी न बचा सके। यही चाल मुसलमान लोग 
अब चल रहे हैं । हमारे अनजान भाई इस धमकी में आ जाते हैं। वे यह नहीं सोचते कि ऐसी धमकियों में 
आकर कब तक दनते जाएँगे? ऐसे तो हर बात पर मुसलमान ऐसी धमकी दिया करेंगे। यह गोरक्षा कै दिन 
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चलेगी? सबसे अच्छा उपाय गोरक्षा का यही है कि शुद्ध होनेवालों को शुद्ध करके भविष्य में गोहत्या का 
बीज ही मिटा दो। 

बहुत-से कहते हैं कि शुद्धि नई बात है, परन्तु इतिहास देखने से पता चलता है कि जब हिन्दू प्रबल 
थे तो दूसरे देशवासियों को अपने धर्म में मिला लेते थे। सिकन्दर के साथ बहुत-से यूनानी भारतवर्ष में आए, 
हूण लोग भी बहुत-से आए, परन्तु उनकी अलग जाति नहीं मिलती, वे सब हिन्दू ही हो गए। जब हिन्दू 
जाति गिरने लगी, उस समय इसने दूसरों को मिलाना छोड़ दिया। १९११ की जनगणना की रिपोर्ट में लिखा 
है कि सौ वर्ष से कम दिन हुए कि बम्बई प्रान्त के उरप और वरप अग्री (ap and \arap Aris) हिन्दू 
जो ईसाई हो गए थे, फिर हिन्दू हो गए। इसी जिले के कृपाल भंडारी लोगों को पुर्तगालियों ने बलात्‌ ईसाई 
कर लिया था, परन्तु ये फिर हिन्दू हो गए। बड़ौदा के सुपरिरेण्डेन्ट ने लिखा है कि तीन सौ वर्ष हुए कुछ 
लोग मुसलमान हो गए थे, परन्तु वे धीरे-धीरे रामानन्दी और स्वामी नारायण के मत में हो गए। इस प्रकार 
हिन्दुओं में प्रायश्चित्त कराके शुद्ध करने की रीति नई नहीं है। और इस समय तो हिन्दू जाति को बचाने का 
मात्र एक ही उपाय है-तन-मन-धन से शुद्धि के काम में भाग लिया जाय। प्रत्येक गौ-भक्त और शिखा- 
सूत्रधारी हिन्दू का कर्त्तव्य है कि जब कोई शुद्ध होना चाहे तो झट ही किसी शुद्धि-सभा द्वारा उसको शुद्ध 
कर लेना चाहिए। जो कुछ धन या शक्ति उसके पास हो उससे यथासमय शुद्धि की सहायता करनी 
चाहिए। यदि आपने अभी तक शुद्धि-सभा की सहायता नहीं की तो देर न लगाइए और तुरन्त ही अपना 
कर्त्तव्य पालन कीजिए। जो पैसा आप शुद्धि-सभा को देते हैं उससे जन्म-जन्मान्तर की गौ-सन्तान की रक्षा 
होती है, वेधां का उद्धार होता है और हिन्दू जाति की उन्नति होती है। सोचो और देर न करो। यही समय 
है। समय पर चूके और गए 
कुछ लोगों ने आजकल यह कहना आरम्भ किया है कि हम जानते हैं कि शुद्धि अच्छी चीज़ है। 
हम यह भी जानते हैं कि हिन्दुओं का अधिकार है कि उनके धर्म में मिलनेवालों को मिला लिया जाय, परन्तु 
इस समय जबकि हिन्दू और मुसलमानों में मेल है, शुद्धि को बन्द कर देना चाहिए, नहीं तो हमारे मुसलमान 
भाई हमसे रूठ जाएंगे। हमको ऐसा कहनेवालों की बुद्धि पर हँसी आती है। यदि यह मानते हो कि हिन्दुओं 
को अपने धर्म में मिला लेने का उसी प्रकार अधिकार है जैसे मुसलमानों को, तो मेल के समय इस अधिकार 
को काम में लाने में क्या हानि! हमने मेल तो इसलिए कियां है कि हमारे अधिकार सुरक्षित रहें । यदिं मेल 
के समय भी अधिकार पद-दलित किये गए तो ऐसे मेल से लड़ाई भली! मेल इसीलिए किया जाता है किं 
परस्पर एक-दूसरे के अधिकारों की रक्षा हो। यदि हमने इस समय शुद्धि का काम छोड़ दिया तो कब 
करेंगे? कया हिन्दुओं को शुद्धि का काम शुरू करने के लिए उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, जब 
हिन्दू-मुसलमानों में लड़ाई का समय आ जाए? यदि हमारे मुसलमान भाइयों में न्याय है तो उनको बुरा नहीं 
मानना चाहिए, क्योंकि जिनकी शुद्धि की जा रही है वे हिन्दू ही हैं और अपने भाइयों में मिलना चाहते हैं | 
कुछ मुसलमान भाई कहते हैं कि यदि किसी एक परिवार के चार आदमी शुद्धि के लिए तैयार हुए 
और एक न हुआ तो बेचारे पर बड़ा अन्याय होगा। परन्तु वे यह नहीं जानते कि आज तक लाखों और 
करोड़ों हिन्दुओं को मुसलमान कर लिया गया, उस समय यह युवित कहाँ गई थी? आज सैकड़ों लोग अपने 
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माँ-बाप को छोड़कर ईसाई मुसलमान हो जाते हैं, फिर लोग इनको क्‍यों दोष नहीं देते? मुसलमान प्रचारकों 
को क्यों नहीं बन्द कर दिया जाता? 

बात यह है कि इस समय हिन्दू जाति में जीवन के चिह्न पैदा हुए हैं। उठी पैठ आठवें दिन लगती 
है। जब लोहा ठण्डा हो गया तो उसको पीटने से क्या बनेगा! अभी समय है| शीघ्रता कीजिए और शुद्धि- 
सभा में भाग लीजिए। 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मुसलमान हमारे हिन्दू भाइयों को मुसलमान बनाने का भरसक 
प्रयत्न कर रहे हैं। हसन निज़ामी ने लिखा है कि जो मुसलमान दस हिन्दुओं को मुसलमान नहीं बनाता, वह 
सच्चा मुसलमान नहीं है। हमारे हिन्दू भाइयों को भी इससे उचित शिक्षा लेनी चाहिए और जहाँ कहीं कोई 
मुसलमान शुद्ध होना चाहे, उसको अविलम्ब शुद्ध कर लेना चाहिए। साथ ही यह भी प्रयत्न करना चाहिए. 
कि हमारे भाई मुसलमानों के फंदे में न पड़ जाएँ। जो हिन्दू मुसलमान हो रहा हो उसे समझाना चाहिए। 

नगर-नगर में हिन्दू सभाओं का खुल जाना आवश्यक है। बिना संगठन किये हममें शक्ति नहीं आ 
सकती | हिन्दुओं को चाहिए कि आपस में प्रीतिपूर्वक व्यवहार करें और धर्म.को रक्षा करें। 

छ 


नास्तिकता की हानियाँ 


जब हम यह देखना चाहते हैं कि नास्तिकता से हमारे जीवन को क्या लाभ या हानियाँ हैं और 
आस्तिकता से क्या, तो उस समय हम इस प्रथा की सत्यता पर विचार न करके उसकी उपयोगिता की ही 
जाँच करते हैं। बहुत-सी चीज़ों का अस्तित्व तो है परन्तु उनसे मेरे जीवन को कोई लाभ नहीं, अतः मुझे 
उनके जीवन की परवाह भी नहीं। कल्पना कीजिए कि मैं भारतवर्ष का निवासी हूँ । ग्रीनलैण्ड के निकटस्थ 
सागर में अमुक मछली के पेट की बनावट क्या है? उस पर यदि दो लोगों में मतभेद हो जाए तो 
साधारणतया मेरे जीवन से असम्बद्ध होने के कारण उसके लाभ या हानि का प्रश्‍न नहीं उठता। इसी प्रकार 
यदि इश्वर का अस्तित्व है ही नहीं तो उसके मानने से हमको लाभ तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो 
वस्तु है ही नहीं वह हमको कया लाभ पहुँचाएगी और भ्रान्तिदर्शन से हानि के अतिरिक्त हो ही क्या सकता 
है? परन्तु यदि ईश्वर है तो प्रश्‍न यह होगा कि उसके मानने से क्या लाभ और न मानने से क्या हानि? कुछ 
लोग ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास न रखते हुए भी लोगों में ईशवरवाद की भावना इसलिए रखना चाहते हैं 
कि वे अत्याचार और अनाचार से बचे रहें; ईश्वर का भय चाहे झूठ ही क्यों न हो, लोगों को झूठ और चोरी 
आदि से डराता रहे। माताएँ बच्षों को रोने से बन्द करने के लिए 'हउआ' से डरा देती हैं | परन्तु असत्य के 
के ऊपर सदाचार की नींव रखना बड़ी भूल है। जो भय निराधार काल्पनिक आस्तिकता से उत्पन्न होगा वह 
क्षणिक तो होगा ही, अविश्वसनीय भी होगा। 
` परन्तु यदि ईश्वर सचमुच कोई सत्ता है और वह हमारे जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं रखती तो उसके 
मानने से कोई लाभ नहीं, अतः जो आस्तिक लोग ईश्वर के स्वरूप को ऐसा मानते हैं कि वह न कर्ता है न 
जीवों के कर्मों से सम्बन्ध रखता है, न सृष्टि के झमेले में फँसता है, यदि उसने कभी सृष्टि बनाई भी थी तो 
वह बनाकर अलग जा बैठा, उसे कर्मों से कोई सरोकार नहीं। उनके मत में भी यदि युवतियों की संगति 
मिलाई जाए तो नास्तिकता से कोई हानि नहीं होने की। इसीलिए बहुत-से नास्तिकों का कहना है कि 
कल्पना कीजिए कि ईश्वर है भी और वह सृष्टिकर्ता नहीं, या यदि सृष्टिकर्ता है भी तो इस जगत्‌ से परे है, : 
ऐसे ईश्वर के मानने से लाभ ही क्या? ; 
परन्तु. वैदिक धर्म ऐसे ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। आर्यसमाज के दूसरे नियम में ईश्वर को 
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सृष्टिकर्ता कहा है और उसके सर्वज्ञ, सर्वाधार, अन्तर्यामी आदि ऐसे विशेषण दिये हैं कि 'उसी की 
उपासना करनी योग्य है' यह बात आवश्यक हो जाती है। उपनिषद्‌ कहती है-““यदा पश्यः पश्यन्ति 
रुक्म वर्ण, कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्म योनिम्‌। तदा विद्वान्‌ पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमं साम्यम्‌ 
उपैति।'' यहाँ कितने विशेषण गिना दिये! प्रकाशस्वरूप (रुक्मवर्ण) । सूर्य प्रकाश देता है, अतः यदि 
मनुष्य सूर्य के अस्तित्व से इनकार कर दे तो क्या उसको लाभ होगा? क्या हानि न होगी? हमारे जीवन 
की कितनी क्रियाओं की सफलता केवल एक इसी विश्वास पर निर्भर है कि सूर्य है और हमारे जीवन से 
उसका सतत सम्बन्ध है। (कर्त्तारं) सृष्टि का रचयिता। सृष्टि एक बार बनी हुई वस्तु तो नहीं है! यहाँ 
तो नित्य नई चीज़ें बनती और बिगड़ती रहती हैं। एक का बिगडना ही दूसरी चीज़ का बनना है। 
थलाशय बनता ही तब है जब जलाशय बिगड़ता है। सृष्टि वियोग और संयोगात्मक है। बिना लकड़ी 
चीरे दरवाज़ा नहीं बन सकता। अतः जो सत्ता प्रत्येक छोटी-बड़ी घटना या वस्तु-निर्माण से सम्बन्ध 
रखती हो उसको न मानने से लाभ कुछ नहीं और हानियाँ अनेक हैं, फिर ऐसी सत्ता जो *ईश' अर्थात्‌ 
सबको वश में रखनेवाली और ब्रह्मयोनि अर्थात्‌ ज्ञान देनेवाली है। वेद में दो प्रकार के मनुष्यों का विशेष 
वर्णन आता है। एक 'इनद्रज्येष्ठासः' जो ईश्वर को सबसे ज्येष्ठ या बड़ा समझते हैं, अर्थात्‌ जिनका 
विश्वास है कि संसार में सांसारिक पदार्थो के ऊपर और इतर एक ऐसी सत्ता है जो परम ज्ञाननाली, परम 
शक्तिबाली और परम दयावाली है। दूसरों का नाम 'अनिनद्र' है अर्थात्‌ जो ईश्वर को नहीं मानते। 
राजनीतिक पद्धति के रूपक को लेकर हम 'इनदरज्येष्ठ' और 'अनिन्द्रों' की उपमा देशभक्त और 
देशद्रोहियों से दे सकते हैं । जो विश्वास नहीं रखता कि हमारे देश में कोई शासन है और देश-धर्म के 
उल्लंघन से मैं दण्डनीय होऊँगा, उसके लिए सदाचार का प्रश्‍न ही नहीं उठता। उसकी इच्छामात्र ही 
आचार है। यदि ऐसे दो-चार मनुष्य भी उत्पन्न हो जाएँ तो समस्त राष्ट्र का अन्त करने के लिए पर्याप्त 
हैं। परन्तु जिनमें शासन का मान है वे नियम भंग नहीं करेंगे और देश में शान्ति रहेगी। यह एक ऐसी 
बात है जिसको मोटी बुद्धि का मनुष्य भी समझ सकता है; और जो तीश्ष्णबुद्धि है उसकी समझ में न 
आवे--यह आश्चर्य की बात है। इसी प्रकार से यदि हमको इन तीन बातों का विश्वास हो जाए--( १) 
ईश्वर है, (२) वह सृष्टिकर्त्ता है अर्थात्‌ संसार की प्रत्येक वस्तु के निर्माण में उसका हाथ है, (३) वह 
ज्ञानवती सत्ता है, तो अवश्य ही हम अपने कर्त्तव्य का पालन करने में सफल होंगे। यदि हमारा विश्वास 
इससे हट जाए तो कौन-सी ऐसी प्रेरणा मिलेगी जो सदाचार पर हमको दुढ़ रख सके? 

आस्तिकता की अनुपयोगिता और नास्तिकता की निर्दोषता के विषय में एक युक्ति यह दी जाती है 
कि न तो आस्तिक लोग सब-के-सब सदाचारी ही पाए जाते हैं, न नास्तिक लोग सब-के-सब दुराचारी। 
प्राय: पाखण्ड और आडम्बर तो आस्तिकों में ही देखा जाता है। कहा जाता है कि रूस ने नास्तिक होकर 
ही नैतिक उन्नति की और जब तक वह ईश्वर-पूजक रहा, कीचड़ में ही फॅसा रहा। यूरोप और एशिया की 
आस्तिक जातियाँ भ्रष्टाचार और मूर्खता के दलदल में फॅसी हुई हैं। ब्रह्मदेश, स्याम आदि अनीश्वख्वादी 
देशों को ईश्वर पर विश्वास न रखने से क्या हानियाँ हुईं जो ईश्वरवादी देशों को भोगनी नहीं पड़ीं! व्यक्तियों 


के जीवनों में भी ऐसी ही घटनाएँ दृष्टिगोचर होती हैं। 
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परन्तु थोड़ा-सा विचार कीजिए। प्रथम तो हम अभी वर्णन कर चुके हैं कि केवल ईश्वर-विश्वास 
ही पर्याप्त नहीं है। ईश्वर-विश्वास का सच्चा रूप होना चाहिए और ईश्वर-विश्वास किस मात्रा तक हमारे 
लिए उपयोगी है हमको यह भी जानना चाहिए। यदि रोटी खानेवाले ही अधिक रोगी होते हैं और मर जाते 
हैं तो इसका यह अर्थ नहीं कि रोटी जीवन के लिए अनावश्यक है। अशुद्ध भोजन, अपर्याप्त भोजन, अधिक 
भोजन सभी तो रोगोत्पादक हैं। जो समझता है कि केवल रोटी खाने से ही जीवन ठीक रहेगा, वह भूल 
करता है। भोजन के साथ और बातें भी तो चाहिएँ। इसी प्रकार जो लोग आस्तिकता का यह अर्थ समझ बैठे 
हैं कि केवल ईश्वर-ईश्वर जपते रहो और ईश्वर के आश्रय पर सब काम छोड़ दो, उनको ईश्वर कभी 
सहायता न देगा। आस्तिकता का सबसे मुख्य भाग तो यह है कि मनुष्य जीवन को कर्मप्रधान बनावे। गीता 
कहती है कि-- 
'“कर्मण्येवाधिकारस्ते।'' -- श्रीमद्भगवद्गीता २/४७ 
इसका क्या अर्थ है? यही कि ईश्वर तो फल ही देगा, कर्म तो मुझे ही करना होगा; अतः जो 
व्यक्ति या जातिया केवल ईश्वर नाम लेने या मूर्ति के सामने स्तुति करने को आस्तिकता की इतिश्री समझती 
हैं, उनको सदाचार का वास्तविक अर्थ ही नहीं मालूम। अब रही नास्तिकों की सदाचारप्रियता। प्रथम तो 
यह आवश्यक नहीं कि ईश्वर-विश्वास के त्यागने मात्र से मनुष्य सदाचारी हो जाए। यह ठीक है कि 
समाज का भय भी मनुष्य को दुराचार या भ्रष्टाचार से रोकता है, परन्तु जिस समाज में हम उत्पन्न हुए हैं 
उसमें सदाचार की परम्परा कहाँ से आई ? यदि सृष्टि के आरम्भ में ईश्वर-विश्वास न होता तो सदाचार का 
मापदण्ड क्या होता? और यदि समाज मापदण्ड को त्याग दे तो नास्तिक को कौन-सा भय ठीक मार्ग पर 
रख सकेगा? नहुत-सी बातें वायुमण्डल में ओतप्रोत रहती हैं और लोग बिना जाने ही परम्परा से उनको 
मानने पर विवश होते हैं। जो नास्तिक ईश्वर-विश्वास छोड़कर भी सदाचारी हैं वे यह भूल जाते हैं कि जिस 
सदाचारप्रियता का अवशेष उनको प्रकृति में विद्यमान है वह ईश्वर-विश्वास के आधार पर ही स्थापित की 
गई थी। यद्यपि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ईश्वर-पूजन छोड़ दिया है पर, उसका प्रभाव अभी वायुमण्डल में 
विराजमान है। जो नास्तिक कहता है कि मैं झूठ बोलना पाप समझता हूँ, उसको यह नहीं ज्ञात कि पाप की 
भावना उसके मन में कहाँ से अंकुरित हुई। यदि वह केवल जगत्‌ का ही पक्षपाती है और आध्यात्मिक या 
अभौतिक जगत्‌ को असत्य समझता है तो क्या वह सत्याचरण की मीमांसा कर सकेगा? भौतिक जगत्‌ तो 
घटनाओं का पुंजमात्र है। वह घटना अच्छी है या बुरी, पाप है या पुण्य, तथ्य है या अतथ्य, इसका मापदण्ड 
तो अभौतिक ही होगा। मेरी हड्डी का टूटना एक घटना है और पीड़ा होना दूसरी घटना। पहली शुद्ध भौतिक 
है; परन्तु पीड़ा तो अभौतिक ही माननी पड़ेगी। मेरी मेज़ की राँग टूट जाए तो मेज़ को दर्द नहीं होता, अतः 
जहाँ हम सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, ज्ञान, प्रयत्न के जगत्‌ में प्रवेश करते हैं वहीं अध्यात्म-जगत्‌ में प्रवेश कर 
जाते हैं, और आस्तिकता का अध्यात्म से सम्बन्ध है। वस्तुतः कोई व्यक्ति आस्तिक नहीं हो सकता, जब 
तक कि वह आध्यात्मिक नहीं हो सकता, जब तक कि वह आध्यात्मिक और अभौतिक जगत्‌ में प्रवेश न 
करे। ईश्वर के अभाव का नाम नास्तिकता नहीं है; ईश्वर के अभाव पर विश्वास करने का नाम नास्तिकता 
है । विश्वास भौतिक घटना नहीं है। नास्तिकता की सबसे बड़ी हानि यह है कि मनुष्य कल्पना का शिकार 
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हो जाता है, और असत्य ज्ञान से जो हानियाँ हो सकती हैं वह उसको भोगनी पड़ती हैं। जब यह विश्वास 
व्यक्तियों से आरम्भ होकर जातियों में फैल जाता है तो जातियों में अशांति और भ्रष्टाचार अवश्यम्भावी हो 
जाता है। 
कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने कर्मों में अपने विश्वासों का विश्लेषण नहीं करते। जैसे जो लोग पृथ्वी 
की आकर्षण-शक्ति को नहीं जानते वे भी बहुत-से कार्य ऐसे करते हैं जिनमें इस अदुष्ट शक्ति का प्रयोग 
होता है। परन्तु वे उन कलों को नहीं चला सकते जिनको इस शक्ति का विशेषज्ञ चलाता है। इसी प्रकार 
पशु-जगत्‌ विज्ञान के प्रतिकूल बहुत-से आचरण करता है, परन्तु इससे यह नहीं कहा जाएगा कि विज्ञान 
व्यर्थ है। इसी प्रकार यदि सच्ची आस्तिकता लुप्त हो जाय तो वे बहुत-सी मौलिक भावनाएं जो भ्रष्टाचार 
को रोकती हैं नष्ट हो जाएँ और जगत्‌ का व्यापार कठिन हो जाए। इसलिए आस्तिकता की उपयोगिता तो 
सिद्ध ही है और इससे वंचित होना महती विनष्टि है''''। 
७ 


मुर्दा क्यों जलाना चाहिए 


वेद में लिखा है कि-- 
भस्मान्तं शरीरम्‌। — यजुर्वेद ४०/१५ 

अर्थात्‌ जन शरीरी आत्मा शरीर को छोड़ दे और शरीर शव हो जाए तो उसको सुगन्धित पदार्थो के 

साथ जलाकर राख कर देना चाहिए। ऐसा क्यों किया जाता है और इससे क्या लाभ है? कुछ लोगों का 
विचार है कि प्यारे सम्बन्धियों के लिए यह उचित नहीं है कि मरे पीछे उनके शरीर के साथ ऐसी कठोरता 
करें कि उसको अग्नि में जला दें। परन्तु ऐसा कहनेवाले यह नहीं समझते कि शव के साथ प्रेम दिखाना 
निरर्थक ही नहीं किन्तु असम्भव है। जो जातियाँ जलाती हैं वे आग में जला देती हैं और जो कन्र में गाड़ती 
हैं चे भी तो मानो मिट्टी के नीचे दबा देती हैं। यदि जलाने से शव को पीड़ा होती है तो कब्र में गाड़ देने से 
भी तो वही बात होगी। जीवित को कौन जलावेगा और जीवित को कौन कत्र में गाड़ेगा? आप शव के साथ 
कैसा भी व्यवहार करें, एक बात तो सिद्ध ही रहेगी कि मुर्दे कों.पीड़ा नहीं होती। पीड़ा जीवित को होती है। 
जब प्राणी चला गया तो शव को कोई दुःख नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग जलानेवालों पर निर्दयता का 
आक्षेप करते हैं वे अपनी प्रथा के दोषों को न देखकर, मृत्यु के स्वरूप को न समझकर ही ऐसा करते हैं। 
यदि उन्होंने तनिक भी विचार किया होता कि जीवात्मा के शरीर से निकल जाने का ही नाम मृत्यु है और 
शेष शरीर सर्वथा निर्जीव, जड़ तथा इच्छा, द्वेष या सुख-दुःख के अयोग्य होता है तो चे ऐसा आक्षेप न 
करते। प्रश्‍न यह है कि जलाने से क्या लाभ? बात यह है कि यह शरीर पाँच भूतों का बना हुआ है। जीवित 
पुरुष का शरीर जीव के प्रभाव से सड़ता नहीं। उसमें दुर्गन्ध नहीं आती। यदि शरीर का कोई भाग संड़ने 
लगता है तो जीवात्मा की प्रेरणा से वह भाग शीघ्र ही बाहर निकालकर फेंक दिया जाता है और शरीर शुद्ध 
रहता है। मुख-प्रक्षालन, स्नान और भिन्न-भिन्न प्रकार की शारीरिक शुद्धि इसीलिए है कि शरीर शुद्ध रहे। 
परन्तु मरने पर जीवात्मा की प्रेरणा न रहने के कारण शरीर के प्रत्येक अंश में सड़न उत्पन्न हो जातीं है और 
उस दुर्गन्धि के फैलने से जीवित पुरुषों को रोग लग जाने का भय होता है। इसलिए सम्बन्धियों के लिए 
वेदों का उपदेश है कि जिससे तुम प्रेम करते थे वह तो चला गया। उसने यथाशवित अपने जीवन-काल में 
संसार की भलाई को। अब जब वह यहाँ नहीं है तो उसके उत्तराधिकारियों का कर्त्तव्य है कि उसके शरीर 
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की दुर्गन्ध संसार में फैलने न दें। कोई यह न कहे कि अमुक पुरुष ने मरकर हमारे बीच में रोग उत्पन्न कर 
दिया। आर्य जीवित रहने पर अपने शरीर द्वारा उत्पन्न हुए दुर्गन्ध को नैत्यिक हवन द्वारा दूर करता रहता है 
और समाज में रोग बढ़ानेवाला बनने का अपयश अपने सिर नहीं लेता। अब जब वह मर गया तो 
सम्बन्धियों का कर्त्तव्य है कि उसको रोग का कारण न बनने दें। 

शरीर को सड़ने से बचाने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? केवल एक, अर्थात्‌ उसको अग्निदेव के 
अर्पण कर दिया जाए। अग्नि का गुण है कि वह प्रत्येक वस्तु के अंशों को छिन्न-भिन्न करके फैला देती 
है। यदि कमरे का वायु दुर्गन्धयुक्त हो गया हो तो आग जला दो, हवा साफ हो जाएगी। डॉक्टर लोग हैजे 
या चेचक के रोगी के कपड़े जलवा देते हैं, क्योंकि अग्नि समस्त गंदगी को भस्म कर देती है। मृतक के शव 
को भी पुष्कल लकड़ियों द्वारा जला देना ही जीवित संसार के लिए उपयोगी हो सकता है। आग में जलने से 
पृथ्वी का भाग पृथ्वी में, जल का भाग जल में, हवा का हवा में मिल जाता है। जो शव भूमि के भीतर की 
गर्मी से सड़-सड्कर वर्षों में समाप्त होता, वह एक-दो घंटे में ही छिन्न-भिन्न होकर सदा के लिए अपने- 
अपने तत्त्वों में मिल जाता है और दुर्गन्ध उत्पन्न करने का अवसर नहीं छोड़ता। इससे अधिक अच्छी कोई 
विधि हो ही नहीं सकती। जलाने के समय लकड़ियों के साथ सुगन्ध-युक्त पदार्थो को डालने का भी आदेश 
है, जैसे चन्दन, घी, आदि-आदि। इनसे यह लाभ होता है कि जलने के समय जो दुर्गन्ध फैलती वह भी 
फैलने नहीं पाती। यदि चन्दन और घी पुष्कल हो तो लाश के पास खड़े होने वालों को भी ुर्दे की दुर्गधि 
नहीं आती और रोगोत्पादक जो वस्तुएँ हैं वे सन जलकर राख हो जाती हैं। 

कहीं-कहीं यह भी प्रथा है कि लाश को नदी में डाल देते हैं और उसको कछवे, मछलियाँ आदि 
खा जाते हैं। इस प्रथा के साथ एक भ्रमोत्पादक भाव भी लगा हुआ है। लोग समझते हैं कि यदि उनकी 
लाश गंगा या किसी पवित्र नदी में डाल दी जाएगी तो वे स्वर्ग को चले जाएंगे। यह बात अज्ञान पर 
आधारित है। स्वर्ग और नरक का सम्बन्ध मनुष्य के पाप-पुण्य से है, न कि उनके शव से। शव से जो कुछ 
बर्ताव कीजिए, शववाले को कोई हानि-लाभ नहीं होता। यदि मेरा कुर्ता फट जाय और आप उसको जला 
दें तो उसका ताप मुझको कष्ट नहीं देगा। कभी-कभी हम अपने कुर्ते स्वयं जला देते हैं । इसी प्रकार यद्यपि 
कोई अपने ही शव को अपने हाथों जला नहीं सकता, तथापि यह सत्य ही है कि गले या जले या सड़े, जो 
मर गया उसको कोई हानि-लाभ नहीं हो सकता। 

शव को नदियों में डालने की प्रथा बहुत बुरी है। इससे नदियों का जल बिगड़ जाता है और नदियों 
के पास रहनेवाले ग्रमों में रोग फैल जाते हैं। यह ठीक है कि नहुत-से शवों को कछवे खा जाते हैं परन्तु 
उनका बहुत-सा भाग सड़ भी जाता है । जो लोग शवों को नदियों में फेंकते हैं उनको कऊवों के भोजन की 
इतनी चिन्ता नहीं होती जितनी अपने सम्बन्धियों को स्वर्ग भेजने की। कोई स्त्री अपने पति का शव नदी में 
डालने न देगी यदि वह अपने सामने उस शव को कछवों से खाए जाने का दृश्य देख सके। वह तो अपने 
पति को स्वर्ग भेजने के भ्रम में एक सीधी-सादी बात को मन से भुला देती है। 

जो लोग शवों को भूमि में गाड़ते हैं वे दफन करने की हानियों पर विचार नहीं करते। शव को दफ़न 
करने से शव सड़ता है और उससे दुर्गन्ध फैलती है। अनेक प्रकार के कीड़े उत्पन्न होते हैं । यह तो है हीं, इसके 


साथ भूमि कितनी अधिक घिरती है इसका अनुमान लगाना कठिन है। कल्पना करो कि एक ग्राम में दस हज़ार 
मनुष्य रहते हैं । इनके रहने के लिए पुष्कल स्थान चाहिंए। परन्तु यदि पिछले सौ वर्ष का लेखा किया जाए तो 
इन दस हजार में से हर एक के कम से कम तीन-चार पूर्वज मर चुके होंगे। यह स्वाभाविक मृत्यु का गणित है। 
आकस्मिक या असाधारण कारणों से कितने मरे-यह और बात है। इस प्रकार कम से कम पचास हज़ार 
मनुष्यों के दफ़न करने के लिए भूमि चाहिए। यदि पुरानी क्रब्रें खोदी न जाएँ और प्रत्येक सम्बन्धी अपने 
सम्बन्धियों की क़ब्रों की रक्षा करना चाहें जैसा कि स्वाभाविक है, तो जीवित पुरुषों की अपेक्षा मृतकों के लिए 
स्थान अधिक चाहिए और ग्रामों की बस्तियों की अपेक्षा कब्रिस्तान बहुत बड़े हो जाएँ। यह तो सौ वर्ष का 
लेखा हुआ। जो नगर सहस्र वर्ष पुराने हैं उनका क्या हाल होगा और उनकी क़ब्रें कैसे सुरक्षित रह सकेगी? 
अच्छा है कि जहाँ मनुष्य अपनी कल्पित प्रथाओं के कारण संसार का अनुपकार करने लगता है वहाँ सृष्टि के 
नियम उसके लिए कुछ न कुछ प्रतिकार करते हैं । कहीं-कहीं पुराने शवों के अवशेष भूमि से निकाल देते हैं 
और उनका स्थान दूसरों के शवों को दिया जाता है।* तो भी जिन जातियों में दफन करने की प्रथा है उनके 
नगरों तथा ग्रामों के आसपास बहुत बड़े भाग क्रब्रिस्तानों के होते हैं जिनके पत्थर बच्चों में झूठा भय उत्पन्न 
किया करते हैं। यह एक भयानक प्रथा है और इससे अन्य हानियाँ भी हुआ करती हैं | देश की भिन्न-भिन्न 
जातियाँ भी उन कब्रों को अपने हाथ में रखने के लिए युद्ध किया करती हैं और जाति के शत्रु उन क्रब्रों को 
अपमानित करने का यत्न करते हैं । ये दोनों बातें बुरी हैं। जरूसलम में हज़रत ईसा की क़न्र है। इस कब्र को लेने 
के लिए ईसाइयों और मुसलमानों में बहुत दिनों तक युद्ध होते रहे जिनको क्रूसेड या सूली की लड़ाई कहते हैं। 
कहते हैं कि ईसा मसीह जीवन-भर शान्ति के लिए प्रयत्न करते रहे, परन्तु उनकी क्रन्र पर लाखों मनुष्यों का 
खून हो गया। यदि यह क़न्न की प्रथा न होती तो व्यर्थ का झगड़ा न होता। हम रात-दिन देखते हैं कि क़ब्रें 
नागरिकों के भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों में नित्य लड़ाई कराती रहती हैं। कुछ लोग तो अपने मुर्दों को अपने घर में, 
बागों या घर के निकट ही दफ़ना देते हैं, विशेषकर सम्पत्तिशाली लोग। घर के निकट क़ब्रिस्तान होने में जो 
हानियाँ हैं वे इनको भी होती हैं, परन्तु वे मोह और अज्ञान के वश होकर ऐसा करते हैं। 

बहुत-से लोगों ने अपनी क़न्रों पर विशाल भवन बनाए हैं जिनको रोज़े कहते हैं । इन पर जाति और 
देश के करोड़ों रुपये व्यय होते हैं और जो भवन तैयार होते हैं उनका कुछ भी उपयोग नहीं होता। आगरे का 
ताजमहल कितना विशाल भवन है! इससे शाहजहाँ बादशाह की भवन-प्रिय कीति का पता चलता ६। 
परन्तु इस ताजमहल का उपयोग क्या है? केवल मुमताज़ का शव दफ़न है । उस शव की अब क्या दशां हुई 
होगी? यही कीर्ति उसकी अन्य प्रकार के भवनों के निर्माण से भी हो सकती थी जो स्मारक भी रहते 
जीवित लोगों के उपयोग में भी आते। इसी प्रकार जिन-जिन देशों में दफ़न करने की प्रथा है वहाँ ऐसे रोगे 
और क़ब्रें मिलेंगी जो उपयोग में न आने के सिवाय लड़ाई-झगड़े का भी कारण हैं और संसार की शाति 
को भंग करने के काम में आती हैं। 

यदि शव जलाने की प्रथा चला दी जाय जैसाकि भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न स्थानों में है तो थोड़े-से 


tn 
+ मनरकाल' शब्द से पहले के कुछ शब्द मूल से छूट गए हैं। हमने एक पंक्ति जोड़कर वाक्य पूरा किया है। 
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स्थान में सभी मुर्दे जलाए जा सकते हैं। सब जानते हैं कि काशी (बनारस) एक बहुत बड़ा नगर है और बड़ा 
घना बसा हुआ है। वहाँ शव जलाने के लिए गंगा-तट पर एक छोटा-सा घाट है। न जाने कितने लाख मुदे 
उसी थोड़ी-सी भूमि में जला दिये गए। अब उनका पता तक नहीं । यदि हिन्दुओं में दफन करने की प्रथा होती 
तो एक काशी के लिए कितना बड़ा क्रत्रिस्तान चाहिए था और विज्ञेषत: इसलिए कि भारतवर्ष के अन्य स्थानों 
के धनी-मानी पुरुष भी बहुधा काशी को शिवपुरी समझकर वहाँ मरने चले जाते हैं । 

हर्ष का विषय है कि अब पाश्चात्य सभ्य देशों की आँखें भी खुली हैं और वे भारतवर्ष की इस 
प्राचीन और सभ्योचित प्रथा को अपनाने लगे हैं। सौ वर्ष हुए कि इंगलैंड में मुर्दे को जलाना घोर अधर्म 
समझा जाता था और अंग्रेज़ लोग अपने देश में किसी को जलाने की आज्ञा नहीं देते थे। जिस इंगलैंड में 
सैकड़ों निरपराधी भी धार्मिक भेद-भान के कारण जीवित जला दिये गए, उसमें एक हिन्दू को अपने शव के 
दाह को आज्ञा न थी। श्री राजा राममोहन राय का देहान्त इंगलैंड में हो गया। उस समय भारतवर्ष तक लाश 
लाना असम्भव था। उस देश में दाह की आज्ञा न थी, अतः विवश होकर उनके शव को दफ़न करना पड़ा। 
परन्तु अब इंगलैण्ड में मुर्दो की जलाने की प्रथा जारी हो गई है। वहाँ तथा यूरोप के और देशों में बहुत-से 
लोग अपने मरने पर अपने उत्तराधिकारियों को आदेश कर छोड़ते हैं कि हमारे मरने के पश्चात्‌ हमारे शव 
का दाह किया जाय। भारतवर्ष में भी कई अंग्रेजों के शवों का दाह हो चुका है और अन्यत्र भी ऐसा हुआ 
है। पाश्चात्य देशों में शवदाह-प्रचारक सभाएँ बन गई हैं जो वैदिक समय की इस सभ्य प्रथा को पुनजीर्वित 
करने का प्रयत्न कर रही हैं। हम यहाँ कुछ उदाहरण देते हैं-- 

The Constitution of a body to be known as the ‘Intemational Federation of Cremation 
Societies?’ was approved by the members of the Intemational Cremation Congress, meeting in 

. London on sept. 26, I937 in which I4 nations of Europe were represented. 

The officers of the Federation will be—President, Dr. P. H. Van Rooijen (Holland); 

Vice-presidents, General Fritz Baner (Sweden) and Prof. H. Zeiss (Germany); Secretary (Gen- 


eral) Mr. P. Herbert Jones, Organising Secretary of the Cremation Society (Great Britain). The 
head quarter of the newly formed federation will be in London, and its main objects will be to 


spread knowledge of Cremation throughout Europe. र 
भावानुवाद-लन्दन में २६ सितम्बर १९३७ को एक सभा हुई जिसमें १४ यूरोपियन जातियों के 
प्रतिनिधि थे। इन्होंने शवदाह-प्रचार समिति की स्थापना की। इसके अधिकारी इस प्रकार नियुक्त हुए 
सभापति-हाँलैण्ड-निवासी डॉक्टर पी० एच० वान रुइजन _ [ 
उपसभापति--स्वीडन-निवासी जनरल फ्रिटूज बैनर और जर्मनी के एच० ज्ीस 
प्रधान मंत्री-मिस्टर पी० हरबर्ट जोन्स-जो ब्रिटेन की शवदाह सभा के भी मन्त्री हैं। 
इस समिति का मुख्य कार्यालय लन्दन में होगा और यह समिति यूरोप-भर में शवदाह-प्रचार के 


लिए साहित्य आदि तैयार करेगी और प्रबन्ध भी करेगी ।' 


. Menchester Guardian Quoted in Archives India I937, 
२. मैंचेस्टर गार्डियन १९३७ 
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SAAS SSS 


Figures 
Crematoria Cremations 

in I932* ]933 ]934 I935 
Austria 5 3849 3083 36 
Belgium ] 29 44 75 
Czechoslovakia 2 5293 5276 5692 
Denmark l5 2702 2942 3304 
France 6 I276 I2I0 ]330 
Germany I]5 64392 63]4] 7459 
Russia , ] 9042 ]252 ]2083 
U.K. (England & Scotland) 29 747] 8337 96]4 
Sweden I6 ]9]0 2309 2879 
Switzerland 20 6075 6032 6397 


Archives I937 
अपने समय के सर्वप्रथम विद्वान्‌ दार्शनिक हर्ट स्पेन्सर ने अपनी जीवितावस्था में आदेश लिखकर 
रख छोड़ा था जिसके अनुसार उसका शव जलाया गया। उसकी मृत्यु ८ दिसम्बर, १९०३ में हुई (७० 
।820) । श्यामजी कृष्ण वर्मा ऑक्सफोर्ड के सर्वप्रथम भारतीय एम०ए०, उसकी अन्त्येष्टि में उपस्थित थे h 
Archbishop Lord Horder, presiding at the Intemational Cremation Congress Sep. 26, 
]937 said—*In a country like England we can ill-afford to provide land for the dead when we 
have scarcely any spot left for the living.” The members there were of opinion that burial is un- 
scientific, insanitary and unhygienic. 
मुंगेर के भूकम्प (१४ जनवरी, १९३४) में दबे हुए लावारिस शवों को गवर्नमेंट की ओर से जलाया 
गया, गाड़ा नहीं गया। 
दक्षिण में विशेषकर, और भारत के अन्य प्रान्तों में भी हिन्दुओं की कुछ जातियों में मुर्दे दफ़न करने 
की प्रथा है । यह हिन्दू-सभ्यता के विरुद्ध बात है और लोगों को चाहिए कि इस प्रथा को बन्द करें। जिन 
जातियों में यह प्रथा पड़ी वह उनके अज्ञान के कारण थी। हिन्दुओं में तो इस प्रथा के लिए कोई कारण 
प्रतीत नहीं होता। कुछ लोग समझते हैं कि संन्यासियों को तो दफ़न ही करना चाहिंए। यह भी ठीक नहीं है 
और न शास्त्र की आज्ञा ऐसी है। स्वामी दयानन्द ने इसी भय से कि कहीं संन्यासी लोग उनको दफ़न करने 
पर बल न दें, पहले से ही मृत्यु-इच्छा लिख दी थी कि उनका शव जलाया जाय। वैदिक शास्त्रों और गू 
सूत्रों में तो शव-दाह की एक विशेष विधि है जिसको अन्त्येष्टि संस्कार कहते हैं | स्वामी दयानन्द-रचिंत 
संस्कारविधि में उसका अच्छा विधान है। लोगों को चाहिए कि उसको पढ़ें और तदनुकूल कार्य करें। 


१. मूल में १९३२ के स्थान पर भी १९३५ छपा है। यहाँ १९३२ होना चाहिए। = सम्पर्क 
२. सरस्वती जुलाई १९०६ ई० | 
3. Amrit Bazar Patrika Editorial 25-I0-937से 


गीता और आर्यसमाज 


प्राचीन भारतीय साहित्य में श्रीमद्भगवद्गीता का मान संसार-भर में सबसे अधिक है और लगभग 
एक शताब्दी से तो इसका मान देश में और देश के बाहर सबसे अधिक हुआ है। इसमें सबसे बड़ा श्रेय 
मिसेज्ञ बीसेण्ट को है। इन्होंने लगभग साठ वर्ष हुए गीता का एक अंगरेज़ी अनुवाद गुटके के रूप में 
निकाला था। इसकी भाषा सरल और सरस थी। केवल दो आने दाम थे। अंग्रेज़ी जाननेवाले जगत्‌ के सभी 
देशों में इसका बहुत प्रचार हुआ। थियोसोफ़ीकल सोसायटी ने इस काम को चार चाँद लगा दिये। 
लोकमान्य तिलक ने 'गीता रहस्य' लिखकर राजनैतिक जगत्‌ का ध्यान इस ओर खींचा और महात्मा गांधी 
ने गीता को एक नया रूप दे दिया। इस प्रकार इस शताब्दी में गीता साधुओं और पुरानी चाल के पण्डितं के 
चंगुल से निकलकर एक विस्तृत आकाशमण्डल में देदीप्यमान हो गई। आजकल तो गीता ने अनेक रूप 
धारण कर लिये हैं । एक ऐसे भी सज्जन हैं जो एलोपैथी और होमियोपैथी के समान गीतापैथी को भी रोगों 
की चिकित्सा का एक साधन समझते हैं। 

ऐसी प्रसिद्ध पुस्तक के विषय में जो संस्कृत-साहित्यरूपी समुद्र का एक अमूल्य मोती समझा जाता 
है, आर्यसमाज जैसी बौद्धिक संस्था के लिए यह प्रश्‍न हो जाता है कि इसका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? 

साहित्य की दृष्टि से तो यह प्रश्न बड़ा सुस्पष्ट है, काव्य सुन्दर, भाषा मधुर, शैली हदयग्राहक। 
पढ़ते जाइए, छोड़ने को जी नहीं चाहता। जो विद्याप्रिय सज्जन किसी एक विशेष मत से सम्बन्ध नहीं रखते 
और संसार के साहित्योद्यान में स्वच्छन्द विचरना चाहते हैं, वे तो गीता पर मुग्ध हुए बिना नहीं रहेंगे। परन्तु 
आर्यसमाज की एक विशेष दृष्टि है। उसने संसार के साहित्य को तीन भागों में बाँट रक्खा है। एक 
स्वत:प्रमाण जिससे आप प्रत्यक्ष रूप में जीवन के आध्यात्मिक तत्वों का ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। इस 
कोटि में चेद माने जाते हैं और वे भी केवल मनत्र-संहिता में ही अर्थात्‌ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और 
अथर्ववेद। दूसरी कोटि परतः प्रमाण की है। इसमें उपनिषदे, दर्शन, मनुस्मृति तथा ऋषि दयानन्द के अपने 
ग्रन्थ हैं जो वेदानुकूल होने से मान्य हैं। तीसरी कोटि में समस्त अन्य ग्रन्थ हैं। उनमें बहुत-से बहुत उत्कृष्ट, 
कुछ साधारण और अनेक त्याज्य हैं। प्रश्न यह है कि गीता इनमें से किस कोटि में आती है? मेरा विचार है 
कि गीता पहली दो कोटियों में से किसी में नहीं आती। न स्वतःप्रमाण है, न परतःप्रमाण। इन दो कोटियों 
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को अलग रख दिया जाय तो गीता साहित्य का एक उत्कृष्ट ग्रन्थ है। गीता महाभारत का एक भाग है। 
महाभारत में कई गीताएँ हैं। ' भगवद्गीता' जिस गीता का आजकल नाम है, वह उन कई गीताओं में से 
एक है । महाभारत एक बहुत बड़ा ग्रन्थ है। एक विशाल और अति विस्तृत जाति के पिछले पाँच सहस्र वर्ष 
के मीठे और कड़वे हर प्रकार के अनुभवों की एक रामकहानी है जिनमें स्वच्छ-निर्मल प्रचण्ड मार्तण्ड की 
सर्व-प्रकाशक छाया के अतिरिक्त अमावस्या का घोर अन्धकार भी ओतप्रोत है। महाभारत को आप 
दर्शपौर्णमास दृष्टि की प्रतीक समझ सकते हैं जिसकी मैमांसिक तुलना इस लेख का विषय नहीं है। ऐसी 
पुस्तक का एक अंग अर्थात्‌ गीता भी उसी लक्षण से लक्षित है। उन सब विद्या-विलासियों के अनेक. 
परिश्रमों को दृष्टि में रखते हुए भी जो गीता के अनेक प्रकार के भाष्यों में गीता की सहस्रमुखी शिक्षाओं को 
सहस्र प्रकार से वर्णित करने में होते रहे हैं, यह कहना ही पड़ेगा कि-- 
डोर है उलझी हुई इसका सिरा मिलता नहीं। . 
शायद इसीलिए महर्षि दयानन्द के ग्रन्थों में गीता के विषय में एक-दो श्लोकों से अधिक नहीं 
मिलता। जिस प्रकार वह चाणक्यनीति आदि के आकस्मिक उद्धरण देते हैं उसी प्रकार गीता के। क्योंकि 
वह समझते होंगे कि उलझी हुई डोर का सिरा ढूँढने का प्रयत्न निरर्थक है। परन्तु बहुत दिनों से आर्यसमाज 
में विचार स्वातन्त्र्य की कुछ कमी हो रही है। हम वर्तमान भारतीय भावनाओं और वैदिक सिद्धान्तों में भेद 
नहीं कर सकते। पहले हम 'आर्य' थे। अब हिन्दू आर्य हैं । इसीलिए यह प्रश्‍न उठ खड़ा होता है कि गीता 
को कौन-सा स्थान देवें, अर्थात्‌ जब किसी संदिग्ध विषय का निर्णय करना हो तो गीता के कथनों को कहाँ 
तक प्रामाणिक माना जाय? जो असंदिग्ध बातें हैं वहाँ तो आप गीता को मान ही सकते हैं, और इसी प्रकार 
सैकड़ों अन्य ग्रन्थों को सीधा सड़क पर हत्थों (०३!) की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ कई मार्ग एक- 
दूसरे को काटते हैं वहाँ समझ में नहीं आता कि यह उपादेय है और यह त्याज्य। यदि ऐसी अवस्था हो त 
गीता आपको सहायता नहीं दे सकती। जो फल आपके विनोद और प्रमोद का साधन हैं, वही आपकी 
ओषधि का काम नहीं दे सकते गीता सैर करने का बाग है, किसी आयुर्वेदज्ञ की वनस्पतिशाला नहीं । 
अच्छा, आइये हम गीता पर एक समालोचक दृष्टि डालें। गीता का आरम्भ रणभेरी से होता है। 
अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न हो जाती है। उसने युद्ध के परिणामों का एक सच्चा चित्र खींचा है- 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम्‌॥ 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः। 
. धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत॥ 
अधर्माभिभवात्‌ कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । 
स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसंकरः॥ 
दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः। 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः॥ 
— श्रीमद्भगवद्गीता १/२८-४९ | 
युद्धों के यही परिणाम हुआ करते हैं और महाभारत के भी यही हुए। गत पाँच सहस्र वर्ष 
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भारतीय संस्कृति का क्रमशः हास अर्जुन की भविष्यवाणी का ठीक-ठीक द्योतक है। श्रीकृष्ण ने इसका 
खण्डन नहीं किया। उत्तर था भी क्या? बात तो सच थी। परन्तु युद्ध तो करना ही था, अतः श्रीकृष्ण ने 
केवल भावुकता की अपील की-- 
` अनार्यजुष्टमस्वरग्यमकीर्तिकरमर्जुन। क्लैव्यं मा स्म गमः पार्थ नेतत्त्वय्युपपद्यते॥ 
] -- श्रीमद्भगवद्गीता २/२-३ 

यह शंका का समाधान था। एक बात तो ठीक है। अर्जुन सिपाही था। उसका काम युद्ध के 
औचित्य-अनौचित्य के सोचने का नहीं था। अर्जुन को हम कहीं नीतिज्ञों के समान इस पर विचार करते 
नहीं पाते। युद्ध के उत्तरदाता कोई और ही थे। श्रीकृष्ण का भी उसमें हाथ रहा होगा। परन्तु आज युद्ध के 
पश्चात्‌ यह कहना कठिन है कि युद्ध न होता तो पाण्डवों के अतिरिक्त जगत्‌ को समष्टि रूप से या वैदिक 
संस्कृति की क्या हानि होती। प्रायः युद्धप्रिय लोगों को हम श्रीकृष्ण के 'अनार्यजुष्टं' आदि शब्दों को 
दुहराते हुए सुनते हैं, परन्तु यह शब्द है युद्धक्षेत्र के ही योग्य। नागरिक जीवन में यह मनोवृत्ति जनसामान्य 
का अकल्याण ही करती है। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि_Preparations of war are more pleasant 
than the war ts€† अर्थात्‌ युद्ध की तैयारी में अधिक मज़ा आता है, इतना युद्ध में नहीं। मैं इसमें एक 
वाक्य और जोड़ता हूँ 2४१४ ३0०७६ #7 ¡ऽ ६]! ०९ ए।९॥४६॥ अर्थात्‌ युद्ध की बातें करना तो और भी 
अधिक मज़ेदार चीज है। यही कारण है कि हम सर्वसाधारण में प्रतिक्षण युद्ध की बातें सुनते हैं। इनसे 
चीरता तो नहीं आती। हाँ, लड़ाकूपन आ जाता है। अतः जो उपदेश केवल रणक्षेत्र के ही योग्य हैं उनके 
प्रयोग में सावधानी की आवश्यकता है। 

अब श्रीकृष्ण महाराज के आत्मा की अमरता के विषय में वे अनमोल वचन सुनिए जिनके लिए 
गीता प्रसिद्ध है 
; न जायते प्रियते वा कदाचिन्‌ नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ 
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌। : 
कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयति हन्ति कम्‌।॥ 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही 
जैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः -- श्रीमद्भगवद्गीता २/२०-२३ 

परन्तु यह भी रणस्थली में ही उपयुक्त बैठता है। वीर सिपाही को मौत से ङरना नहीं चाहिए, 
क्योंकि जीव मरता नहीं। परन्तु यदि सर्वसाधारण इस बात को जीवन का नियम बना लें “के घातयति हन्ति 
कम्‌'-कौन किसको मारता है, तो संसार में हत्या और हिंसा की सीमा न रहे। जीव के अमर होने पर भी 
संसार को यह सिखाने की आवश्यकता है कि जीव मरता तो नहीं, परन्तु पीड़ित तो होता ही है। 
. अमेरिकावालों से पूछो कि हिरोशिमा में तुमने क्या किया? और अगर वे कहें कि “कं घातयति हन्ति कम्‌' 
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तो आज जगत्‌ का क्या हाल होगा? सैकड़ों कसाई प्रतिदिन कहते हैं, '“कौन किसको मारता है! जीव अमर 
है।'' इन पंक्तियों के साथ गीता के उस सदुपदेश की भी संगति मिलानी है। 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः॥ -- श्रीमद्भगवद्गीता ५/१८ 

दो परवृत्तियाँ भिन्न-भिन्न हैं--रणकषेत्र की प्रवृत्ति और सामान्य नागरिक जीवन की प्रवृत्ति। जब इन 
दोनों का भेद ठीक-ठीक समझा नहीं जाता तो जगत्‌ में अहितकर शक्तियों की उत्पत्ति हो जाती है। गीता में इन 
दोनों प्रवृत्तियों को मिलाकर उलझन में डाल दिया गया है और अज्ञों के बहक जाने की पर्याप्त संभावना है। 

गीता में जीव और ब्रह्म के विवेक के लिए बहुत कम सामग्री है। “न जायते प्रियते वा कदाचित्‌' यह 
ब्रह्म के विषय में है या जीव के? नित्यं, अजम्‌, अव्ययम्‌--ये दोनों पर घट सकते हैं । प्रकरण से क्या ज्ञात होता 
है--इसमें भी उलझन है। ईश्वर तो सचमुच न मरता है, न जन्म लेता है, परन्तु वह तो प्रसंग की बात नहीं है। 
यदि जीव के विषय में यह कथन है, तो जन्म और मृत्यु के तत्त्व को उलझन में डाल दिया गया है। सिपाही के 
प्रति तो यह उपदेश ठीक है, परन्तु तत्त्वज्ञ के लिए यह एक पहेली रहती है और गीता इस उलझन को स्पष्टतया 
सुलझाती नहीं। यही कारण है कि अद्वैतवादी शंकर, विशिष्टाद्वैतवादी रामानुज, भेदाभेदवादी निम्बार्क तथा 
अनेक वादों के प्रणेता तथा अनुयायी दार्शनिकों ने गीता को यथाकाम क्रीड़ास्थली बना डाला। गीता को हम 
दार्शनिक पहेलियों का सम्मिश्रण कह सकते हैं। या यों कहिए कि यह एक दर्पण है जिसमें हर दार्शनिक 
अपना ही चित्र देखता है। यह गुण है या अवगुण--यह सोचने की चीज़ है। 

“न जायते प्रियते वा” कहकर भी गीता ईश्वर के अवतारवाद का पोषक है। आप कितनी ही 
व्याख्या करने की कोशिश क्यों न करें, गीता के कतिपय श्लोक उस समय के लिखे प्रतीत होते हैं जब 
श्रीकृष्ण को ईश्वर का अवतार माना जा चुका था। 'यदा यदा हि धर्मस्य” वाले प्रसिद्ध श्लोक के प्रकरण से 
अलग करके कुछ ही अर्थ क्यों न हो सकते हों, फिर भी यदि पूर्वापर मिलाया जाय तो यह है अवतार। 
इससे छुटकारा पाना कठिन है। विराट्‌ रूपवाले श्लोक तो और भी संदेह में डाल देते हैं । बाल की खाल 
खींची जा सकती है। परन्तु गीता के सभी स्थलों को वेदानुकूल सिद्ध नहीं किया जा सकता। हाँ, यह मानना 
पड़ेगा कि गीता वेदों का मान करती है- 

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌॥ 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ। 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहा्हसि॥ 

-- श्रीमद्भगवद्गीता १६/२३२४ 
यहाँ शास्त्र का अर्थ “वेद' ही है और वेद के अनुकूल आचरण करने पर ही यहाँ बल दिया गया है। 
एक छोटे लेख में गीता की विस्तृत समालोचना कठिन है। यहाँ कुछ संकेत से कह दिया गया है। 

लेख अपूर्ण ही प्रतीत होगा। आर्यसमाजियों के लिए तो यह एक गंभीर विषय है, क्योंकि दूसरों के प्रति 
वैदिक धर्म का तात्त्विक स्वरूप रखने में गीता का कितना आश्रय लिया जाए, इस विषय में उलझनें उत्पन 
हो जाती हैं। ® 


विवेक 


शास्त्रों में मानसिक नियंत्रण के लिए विवेक की बड़ी महिमा गाई गई है। विवेकशून्य मनुष्य के 
समस्त कार्य विफल होते हैं और यदि अकस्मात्‌ सफल भी हो जाएँ तो भी उस सफलता का श्रेय कर्त्त 
को प्राप्त नहीं होता। इससे भी बुरी. बात यह है कि विवेकशून्य कार्य की सफलता भविष्य के कार्यों में 
भ्रान्ति-उत्पादक होती है। इस बात को थोड़ा-सा स्पष्ट करने की आवश्यकता है। कल्पना कीजिए कि 
एक मूढ़ पुरुष है। उसको सत्यासत्य का ज्ञान नहीं। वह कुछ भी करने को उद्यत हो जाता है। यदि 
घुणाक्षर-न्याय से उसे किसी काम में सफलता प्राप्त हो जाय तो वह बहुत प्रसन्न होता है और समझता 
है कि अमुक विवेकशून्य कार्य का ही ऐसा अच्छा फल मिला। इसको साधारण लोकभाषा में जुआ 
कहते हैं । जुआरी विवेकशून्य है, परन्तु कभी-कभी जुआरी का दाव लग जाय तो वह सहख्नों की सम्पत्ति 
का स्वामी बन जाता है और लोग समझते हैं कि जुआ अच्छी चीज़ है। जुए की प्रथा इसी नियम, या यों 
कहिए कि तथ्यहीन नियम पर आश्रित है। परन्तु संसार में इतने जुआरी होते हुए भी और इतने जुआरियों 
के ऊपरी जीवन सफल देखते हुए भी विवेक का महत्त्व कम नहीं समझना चाहिए। हर मनुष्य को यत्न 
करना चाहिए कि विवेकी बने। उसका कोई काम विवेकशून्य नहीं होना चाहिए। असफल विवेको 
विवेकशून्य सफल से अच्छा है। | 


भले-बुरे में भेद ही विवेक है 


विवेक क्या है? यदि किसी समय हमारे समक्ष दो मार्ग हों और हम उनमें से एक ही मार्ग पर चल 
सकते हों तो उन दोनों में से एक का ग्रहण और दूसरे का त्याग विवेक कहलाता है। ग्रहण और त्याग, दोनों 
ही आवश्यक हैं। विवेकी सोचता है कि मेरा यह कर्तव्य है और यह कर्तव्य नहीं है। 


कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का विवेक 


कभी-कभी दोनों मार्ग रोचक, आकर्षक और चमकीले दृष्ट पड़ते हैं। मनुष्य प्रलोभन में फेस जाता 
है। उसकी विवेक-बुद्धि कुण्ठित हो जाती है। वह अकर्त्तव्य को कर्तव्य समझ बैठता है और आगे चलकर 
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उसे ज्ञान होता है कि जिस मार्ग का उसने अवलम्बन किया था, वह ठीक न था। फिर भी वह उसको छोड़ 


नहीं सकता। 

जो बात व्यक्तिगत रूप से ठीक है, वही समाज या संघों पर भी लागू होती है। कभी-कभी समाज 
ऐसे काम पकड़ लेते हैं जिनमें क्षणिक सफलता होती है, कीर्ति बढ़ती है, परन्तु वह क्षण-भंगुर सिद्ध होती 
है, फिर भी आगे चलकर उस मार्ग को त्यागकर पहले छोड़े हुए मार्ग पर लौट आना कठिन होता है। इससे 
समाज पहले पथभ्रष्ट, फिर नष्ट हो जाते हैं। 


कीर्ति की चाह व विवेकशून्यता 

यही बात आर्यसमाज पर भी लागू होती है। आर्यसमाज के सदस्यों में जितना जोश और जितनी 
शक्ति है, उतनी शायद ही किसी समाज में हो। परन्तु हम यह नहीं कह सकते कि हमारी सफलता प्रयत्न के 
अनुरूप है। आज तो चारों ओर से यह शोर सुनाई दे रहा है कि आर्यसमाज अधोगति को प्राप्त हो रहा है। 
आर्यसमाज का वेग तो कम नहीं हुआ, कार्य तो चारों ओर ही हो रहा है, सुस्त नहीं बैठा। फिर भी उसको 
उतनी सफलता क्यों नहीं मिल रही? इसका एक कारण यह है कि आजकल विवेक की कुछ कमी हो रही 
है। हम जोश में होश को खो बैठते हैं । हम ऐसे कार्य को पसन्द करते हैं जिसमें थोड़ा-सा काम करके भी 
कीर्ति मिल जाय। कीर्ति मिला करती है सर्वसाधारण से। सर्वसाधारण स्वयं विवेकशून्य होते हैं। उनमें 
सोचने की शक्ति नहीं होती, अतः वे ऐसी चीज़ों की प्रशंसा करते हैं जो देखने में चमकीली प्रतीत होती हैं। 
हम चलते हैं उन सर्वसाधारण के पीछे। 


ऋषि को तो देखो 

काशी में जब स्वामी दयानन्द और सनातनी पंडितों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ तो कीर्ति स्वामी 
दयानन्द के विरुद्ध थी। समस्त जनता पंडितों के यश का गान करती थी, परन्तु स्वामी दयानन्द ने उस कीर्ति 
को पैर से ठुकरा दिया। यह दयानन्द का ही कार्य था, हर एक का नहीं। हमारा हाल उलटा है। हम कीर्ति 
के दास हैं और कीर्ति जनता की दास है। वह कीर्ति क्षणिक सिद्ध होती है। हमारे नारे (जयघोष) एक क्षण 
में हन्त में विलीन हो जाते हैं और वे हमको अकेले और चिन्तित छोड़ जाते हैं। 


कटु अनुभव 

पिछले दिनों आर्यसमाज में एक के पीछे दूसरा आन्दोलनों का ताँता लगा रहा है। हर वर्ष नया 
आन्दोलन आरंभ हुआ। कुछ दिनों बहुत जोश रहा। यह प्रतीत हुआ कि हम आकाश को सिर पर उठा लेंगे, 
परन्तु शीघ्र ही दूसरा आन्दोलन आरंभ हो गया। भीड़ जिस दिशा में दौड़ी जा रही थी, उसका मुंह दूसरी 
ओर को मोड़ दिया गया। दौड़ में वही तेज़ी रही, दिशा बदल गई। जब यही पता न हो कि जाना किधर है 
तो यह कौन सोचे कि हमारा आन्दोलन सफल हुआ या विफल ? 

सन्‌ १९४७ से १९५९ तक पूरे बारह वर्ष होते हैं । इन बारह वर्षों में आर्यसमाज में कितने आन्दोलन 
चलते और बदलते रहे। नेता भी दौड़े और उनके अनुगामी भी, और बड़े वेग से दौड़े। परन्तु आपस में फूट 
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हुई, यश की देवी क्षण-मात्र दर्शन देकर लुप्त हो गई और हमको निराश छोड़ गई। इन बारह वर्षों की 
आर्यसमाज की संलग्नता को मैंने बड़े गौर से देखा है। मैंने इस पर खुले आम या कभी-कभी गुप्त रीति से 
टीका-टिप्पणी भी की है, चुप नहीं रहा। मेरा आशय है कि मैं बिल्कुल चुप नहीं रहा। शोर मचाने की न 
मेरी प्रकृति है न शक्ति, परन्तु यह मैं जानता हूँ कि प्रत्येक आन्दोलन की खुली आम आलोचना की जाय तो 
मुझे सभी मित्र शत्रु समझने लगेंगे, परन्तु तथ्य यह है कि हमारे अधिक कार्य विवेकशून्य हैं। 


विजातीयांश 


एक मित्र लिखते हैं कि समाज में विजातीय मल अर्थात्‌ फ़ॉरेन मैटर (F०7९४०)/2४६९7) बढ़ रहा है। 
बात तो ठीक है । विजातीयता ही मल है । फ़ॉरेन मैटर ही बीमारी है, परन्तु यह विजातीय अंश उसी शरीर में स्थिति . 
प्राप्त कर सकता है जिसका मस्तिष्क विवेकशून्य हो। आजकल आर्यसमाज की विवेकशून्यता को देखकर 
चालाक लोगों के मुँह में पानी भर आता है। वे आर्य संस्कृति, स्वामी दयानन्द, प्राचीनता आदि की दुहाई देकर 
आर्यसमाज को अपने काबू में कर लेते हैं, और जब उनका काम निकल जाता है तो आर्यसमाज को उसकी तकदीर 
पर छोड़कर चल देते हैं । इससे आर्यसमाज का काम आगे नहीं बढ़ता। 

मुझे आर्यसमाज में बहुत-से ऐसे काम दिखाई देते हैं जो चमकदार हैं और जिनके विषय में वेद ने 
कहा था-- 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌। -- यजुर्वेद ४०/१७ 
सत्य का मुख चमकीले ढकने से ढका हुआ है। 
तत्त्वं पूषन्नपावृणु, सत्यधर्माय दृष्टये। -ईशोपतिषद्‌ १५वों मन्त्र 


हे प्रभु! इस चमकीले ढकने को उठा दो कि मैं सत्य का दर्शन कर सकूँ। 
आजकल आवश्यकता है कि आर्यसमाज अपनी हर संस्था के औचित्य और महत्त्व के मूल्य का 
यथार्थाङ्कन करे। जो विजातीयांश इसके शरीर में प्रविष्ट हो गया है उसको निकालने का यत्न करे। परन्तु 
यह कार्य सुगम नहीं है। जब किसी रोगी को रेचक दवा दी जाती है तो उसके कमज़ोर होने का भय होता 
है। उसी कमजोरी के डर से बहुत-से उपचार नहीं करते। परन्तु एक दिन आता है कि रोग इतना बढ़ जाता 
है कि कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। बुद्धिमान्‌ लोग रोग को इतना बढ़ने नहीं देते। आर्यसमाज में बीज- 
शक्ति (P०४८०३॥६) भी कम नहीं है और कार्य-क्षेत्र भी विस्तृत है, परन्तु फिर भी pa की 
आवश्यकता है। ज्ञात नहीं कि हमारे लीडरों को सोचने की फुरसत है या नहीं। उनके हाथ मे बहुत काम 
हैं। अंग्रेज़ी में कहेंगे कि 'दे आर टू बिज्ञी' (7९5 ३९ ०० 0089 ) ! अच्छा, अनुगामियों में तो बहुत-से 
के इस कठिन कार्य को कर सकें। ड 
रा beh करेंगे कि मैंने पहाड़ खोदा और निकला चूहा भी नहीं। इतना 'लिख डाला परन्तु कोई 
निश्चित बात न बताई। यह ठीक है, मैं बताऊँ भी क्या और किसको? यदि आप सोचना आरम्भ करेंगे तो 
आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठेंगे। यदि आप चाहेंगे कि उन प्रश्नों पर मैं आलोचना करूँ तो अवश्य यत्न 


करूँगा, परतु प्रश्‍न भी तो होने चाहिए! ७ | 


बुन्द्रि और धर्म 


प्रकृति के सिद्धान्त 

यद्यपि विज्ञानवेत्ताओं की सम्मतियों में बड़ी विषमता पाई जाती है, तथापि वे सब एक बात में 
सहमत हैं और नह यह कि प्रकृति के नियम नित्य हैं। इस परिवर्तनशील जगत्‌ में जहाँ कोई वस्तु सदैव एक 
जैसी नहीं रहती और जो भौतिक प्रभावों से ऊपर रहती है वह प्रकृति के नियम हैं। इस सत्य को न तो किसी 
ने सिद्ध करने की चेष्टा की है और न किसी ने इन्हें मानने से इनकार ही किया है। यदि ऐसा न होता तो 
विज्ञान का अस्तित्व भी सम्भव न होता, क्योंकि विज्ञान की समस्त ऊहापोह इस मान्यता पर अवलम्बित है 
कि प्रकृति पर शासन करनेवाले नियम सदा एक-जैसे रहते हैं। उदाहरण के लिए, पानी की बनावट के 
फार्मूले को ले लो! जो रासायनिक फार्मूला म,0 से व्यक्त होता है, यह फार्मूला समस्त जलों के सम्बन्ध में 
ठीक है, चाहे उसकी जाँच आज हो या दस हज़ार वर्ष पूर्व हुई हो। यह जल चाहे आज गंगा से लिया जाय 
या टेम्स से या २ हज़ार वर्ष पूर्व जार्डन से लिया गया हो। यूक्लिड के समय में जो त्रिभुज था, आज के 
स्कूल के बच्चे का त्रिभुज उससे जरा भी भिन्न नहीं है। आर्यभट्ट, पइथागोरस, प्लेटो या न्यूटन के समय के 
“य का स्वरूप सदैव एक-जैसा रहेगा। 
नित्य सृष्टिनियम और हमारा ज्ञान 

यह सत्य है कि समस्त विज्ञानवेत्ताओं की विचारधारा सदैव एक-सी नहीं रही, परन्तु नियमों से 
सम्बद्ध हमारा ज्ञान परिवर्तित होता रहता है; स्वयं नियमों में कोई परिर्वतन नहीं होता। जब हम यह कहते हैं 
कि इन दिनों विज्ञान बहुत उन्नत है तो हमारा आशय यह होता है कि नियमों के स्वरूप के सम्बन्ध में 
हमारा ज्ञान पूर्वापेक्षा अधिक ठीक है। जब तक हम नियमों को नित्य न मानें, तब तक हम यह क्योंकर कह 
सकते हैं कि उनके सम्बन्ध में हमारा ज्ञान अधिक ठीक है! जब हम यह कहते हैं कि किसी विज्ञानवेत्ता ने 
प्रयोग करते हुए अमुक-अमुक भूल की है तो क्या हमारा अभिप्राय यह नहीं होता कि अपने समय में वह 
जिस नियम की खोज करना चाहता था वह आज हमारे समय में भी वही है? परिवर्तनीय वस्तुओं के 
सम्बन्ध में हम ऐसा नहीं कह सकते। किसी आदमी ने लोहे की एक छड़ को नापकर ज्ञात किया कि वह ८ 
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'फीट ३ इंच की है। आज वह ८ फीट ४ इंच की है, अतः हम यह नहीं कह सकते कि फीता गलत था। यह 
सम्भव है कि छड़ लम्बाई में बढ़ गई हो। 


परिवर्तनशील जगत्‌ 


रामायण में वर्णित प्रयाग आज-जैसा न था, परन्तु इस अन्तर को हम ग्रन्थकार की देखने की भूल 
नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए कि प्रयाग में परिवर्तन हो सकता है और इतने लम्बे काल में बड़े-बड़े 
परिवर्तन हुए होंगे। परन्तु क्या नियमों के विषय में ऐसा कह सकते हैं? क्या हम यह कह सकते हैँ कि 
बाइबिल के काल में लोगों का यह मानना ठीक था कि पृथ्वी चपटी है या गतिशून्य है क्या हम यह नहीं 
मानते कि हमारी पृथ्वी जैसे पिंडों को प्रशासित करनेवाले नियम ऐसे हैँ कि उनके आधार पर यह मान लेना 
असम्भव है कि हमारी पृथ्वी कभी चपटी या गतिशून्य रही या रह सकती है? और यह केवल कल्पना ही 
नहीं है। इससे हम आश्वस्त हो जाते हैं और हमारे सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता है। 

इस प्रकार हम यह देखते हैं कि इस सब विचारधारा के पीछे एक प्रधान भावना काम करती है और 
वह यह कि जगत्‌ के नियम नित्य हैं, भले ही विश्व नित्य न हो। यह बात ऊपर से विचित्र देख पड़ती है। 
परिवर्तनशील जगत्‌ के नियम क्यों परिवर्तनशील हो सकते हैं ? नियमों और जगत्‌ के पारस्परिक सम्बन्ध को 
गलत समझने से ही भूल होती है। 

प्रकृति के नियम और सोने का रंग इन दोनों की सम्बन्धवाचक विभक्तियों "के' और “का' पर 
विचार करो। 'सोने का रंग' इस वाक्यांश में प्रयुक्त 'का' का अभिप्राय है सोने से सम्बन्ध रखनेवाली कोई 
वस्तु; परन्तु “प्रकृति' के नियम का अभिप्राय प्रकृति द्वारा निर्मित नियमों वा उन नियमों से नहीं है जिन पर 
प्रकृति का मनमाना अधिकार हो। इसका अभिप्राय प्रकृति पर शासन करनेवाले नियमों से है। इन शब्दों के 
सम्बन्ध में बहुत बड़ी भ्रान्ति है और इस भ्रान्ति ने अतीत काल से ही मानव-समाज को बड़ी क्षति पहुँचाई 
है। मानवीय भाषा में ऐसे अनेक हास्यास्पद शब्द घर कर गए हैं जिनकी ठीक-ठीक व्याख्या का किया 
जाना कठिन है और जो अनिश्चित और अशुद्ध विचारधारा का परिणाम कहे जा सकते हैं। प्रकृति की 
तरंग” इसी प्रकार का एक शब्द है। इसका अर्थ क्या है? हम पागल मनुष्य की “तरंगों' की चर्चा किया 
करते हैं। बुद्धिमान्‌ पुरुष भी तरंगों से शून्य नहीं होता क्योंकि वह हर समय में हर स्थान पर और हरेक 
स्थिति में बुद्धिमत्ता का परिचय दे-उससे ऐसी आशा नहीं की जा सकती। 


निराशावाद के पीछे आशावाद 

परन्तु प्रकृति में भी मानव-मस्तिष्क सरीखी दुर्बलताएँ मान लेना भूल है और इस भूल का मानव- 
जाति को बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा है। इसी के कारण अधिकांश अन्धविश्वासों की उत्पत्ति हुई है। 
फलित ज्योतिष, भूत-पिशाच, जादू-टोना, मन्त्र-तन्त्र, रसायन आदि-आदि अविद्याओं से मानव-जाति का 
जो असीम अहित हुआ है उस पर क्षण-भर विचार तो करो! इनका लक्ष्य भी तो तरंगी पिशाच को सन्तुष्ट 
करना ही होता है। यदि प्रकृति का संचालक या स्वयं प्रकृति मौजी वा तरंगी हो, तब फिर विज्ञान और 
उसके सत्य, अर्द्ध सत्य और नितान्त अशुद्ध ज्ञान का कया बनेगा? यदि कुछ न बनेगा तब ज्ञान और सभ्यता 
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की उन्नति के कल्पित नारे का क्या अर्थ है तब आधुनिक विकासवाद के पिता डार्विन और प्रोटोज्ञोआ में 
क्या अन्तर रहेगा जो हम सबका उत्पादक कहा जाता है? यदि नियमों के नित्यत्व की आस्था का परित्याग 
कर दिया जाता है तो अदृश्य भूत वा भविष्य और ससीम दृश्यमान वर्तमान के सम्बन्ध में किन्हीं परिणामों 
` पर पहुँचना व्यर्थ और हास्यास्पद होगा। मैं जानता हूँ कि तत्त्ववेत्ताओं का एक वर्ग 'मुझे पता नहीं कि वे 
चिज्ञानवेत्ता भी हैं या नहीं', यह मानता है कि विश्व के विषय में हमारा ज्ञान इतना कम है और इस ज्ञान की 
प्राप्ति के हमारे साधन इतने परिमित हैं कि अपने को विश्व का ज्ञाता कहना शब्द का दुरुपयोग करना है। 
हम सब भी इसी निराशावाद में योग देते हैं। परन्तु जब हम यह देखते हैं कि जीवन के प्रभातकाल से ही हम 
निरन्तर अपनी ज्ञानवृद्धि में निरत हैं और थक जाने और निराश हो जाने पर भी हमने रुक जाने के लक्षण 
नहीं दिखाए हैं, तब हम इस परिणाम पर पहुँचे बिना नहीं रह सकते कि इस सब निराशावाद के पीछे 
बलशाली आशावाद काम कर रहा है और हममें से बड़े-से-बड़ा निराशावादी भी अपने संशय का परित्याग 
करने और प्रकृति के नित्य नियमों में विश्वास करने की भावना से प्रभावित हो जाता है। इसी में हमारी 
शान्ति और हमारा कल्याण निहित है। 

§ 


धर्म और विज्ञान 


ज्ञान और अज्ञान का सदा से युद्ध 


धर्म और अधर्म, विज्ञान और अज्ञान, प्रकाश और अन्धकार में सदा विरोध रहा है। धर्म अधर्म नहीं 
और अधर्म धर्म नहीं, अतः इन दोनों का परस्पर मेल असम्भव है। इस प्रकार ज्ञान और अज्ञान, एवं प्रकाश 
और अन्धकार एक-दूसरे के साथ ठहर नहीं सकते। धर्म, विज्ञान तथा प्रकाश को एक कोटि में और उनके 
विरोधी अधर्म, अज्ञान और अन्धकार को एक दूसरी कोटि में रका जा सकता है। पस्तु विचित्र बात यह है 
कि बहुधा धर्म और विज्ञान को परस्पर विरोधी या शत्रु समझ लिया जाता है। धर्मात्मा एवं वैज्ञानिकों में 
कभी-कभी तो घोर विरोध रहा है। धर्म का अज्ञान से क्यों साहचर्य हो, यह बात समझ में आनी कठिन है। 
परन्तु वास्तविक स्थिति से इन्कार भी नहीं किया जा सकता। 


वैज्ञानिक अधमी केसे ? 


इस समस्या को समझने के लिए हमको धर्म और विज्ञान के वास्तविक लक्षणों पर विचार करना 
होगा। विज्ञान क्या है? सृष्टि के मौलिक नियमों की खोज और उन नियमों का अपने जीवन के कार्यों में 
प्रयोग! उदाहरण के लिए न्यूटन को लीजिए। वर्तमान वैज्ञानिक युग के आदि पुरुषों में र्‍्यूटन का नाम 
विशेष स्थान रखता है। न्यूटन ने देखा कि वृक्ष से एक सेव का फल नीचे आ गिरा। वह सोचने लगा कि 
फल शाखा से टूटकर नीचे ही क्यों गिरा, वायु में उड़कर आकाश की ओर क्यों न उड़ गया? साधारण लोग 
हँसेंगे कि इसमें सोचने की क्या बात है? यह तो नित्य ही हुआ करता है। परन्तु यह तो थी एक घटना मात्र। 
उसके भीतर तो एक तात्त्विक नियम था। न्यूटन ने सोच-विचार कर यह परिणाम निकाला कि पृथिवी में 
एक आकर्षणशकिति है, जो सब चीज़ों को अपने केन्द्र की ओर खाँचती रहती है। इस अन्वेषण के द्वारा 
न्यूटन का नाम वैज्ञानिकों में प्रसिद्ध हो गया और उसके पश्चात्‌ आनेवाले वैज्ञानिकों ने बहुत-सी ऐसी चीजों 
का आविष्कार किया जिनको हम अपने दैनिक उपयोग में लाया करते हैं। हमारे विशाल भवन, अनेक प्रकार 
की कलें आदि सब पृथ्वी की आकर्षण-शक्ति के द्वारा ही बन सके। न्यूटन ने जो कुछ किया, वह उसके 
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मस्तिष्क की कोरी कल्पना न थी, सृष्टि की वास्तविक घटना थी, जिसको उसने देखा और जिस पर उसने 
विचार किया। इसी प्रकार सहस्रों अन्य वैज्ञानिकों की सहस्रों कृतियों की अवस्था है। प्रश्‍न यह है कि न्यूटन 
या अन्य वैज्ञानिकों ने कौन-सा पाप किया, जिससे उनको धर्म के विरोधी या अधर्मी समझा जाय। 


धर्म क्या है? 


अब थोड़ा-सा धर्म का विचार कीजिए। सृष्टि के नियमों में उसके महान्‌ नियन्ता का विचार करना, 
उसके लिए अपने हृदय में श्रद्धा रखकर अपने जीवन को तदनुकूल बनाना, यह है धर्म। इस प्रकार विज्ञान 
और धर्म में थोड़ा-सा भेद रहता है। सृष्टि के मौलिक नियमों का विचार धर्म और विज्ञान दोनों में निहित 
है। धर्म कुछ और आगे बढ़कर नियमों के नियन्ता के विषय में भी सोचता है, अतः इनमें विरोध कैसा? यदि 
मैं शरीर-शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके मानवी भोजन को अनुकूल बनाता हूँ, तो मैं वैज्ञानिक हूँ। यदि मैं 
भोजन करनेवाले अदुष्ट आत्मा के विषय में विचार करके पिण्ड के नियन्ता और ब्रह्माण्ड के नियन्ता का 
परस्पर सम्बन्ध स्थापित करता हूँ, तो मैं धर्मात्मा हूँ। इस प्रकार धर्म और विज्ञान में किसी प्रकार का विरोध 
नहीं रहता। 
परन्तु इतिहास बताता है कि धर्म और विज्ञान में अत्यन्त भीषण युद्ध छिड़ा रहता है। सभ्य संसार 
के आधुनिक साहित्य में इस युद्ध का रोमांचकारी वृत्तान्त पढ़ने को मिलता है। यह सब क्यों? 


गैलीलियो को पादरियों ने सताया-तड़पाया 


एक ऐतिहासिक घटना पर विचार कोजिए। गैलीलियो एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ था। उसने सोचा कि 
जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, बह चपटी नहीं हो सकती। इसको गोल होना चाहिए। उसने अपनी रत्रोज के 
पक्ष में बहुत-से प्रमाण दिये। धर्म के अधिकारियों ने यह बात सुनी। उनको उसकी यह खोज बुरी लगी। 
उनके पास उसके खण्डन में कोई युक्ति न थी। परन्तु उनके हाथ में शक्ति अवश्य थी। उन्होंने उसको धर्म 
का विरोधी घोषित करके बन्दीगृह में डाल दिया। बेचारा बूढ़ा गैलीलिंयो जेल में सड़ता रहा और उस समय 
तक उसको नहीं छोड़ा गया जब तक उसने अपने आत्मा और अपने ज्ञान के विरुद्ध यह नहीं कह दिया कि 
पृथ्वी चपटी है, गोल नहीं। आजकल के साधारण विद्यार्थी इस बात पर हँसेंगे कि इससे गैलीलियो ने क्या 
बुरा या अधर्म का काम किया था? यदि पृथ्वी का गोल होना सिद्ध न होता, तो आजकल की समुद्र-यात्रा 
में जो प्रगति हुई, वह भी असम्भव होती। परन्तु गैलीलियो को इस विज्ञान के कारण ही धर्म का विरोधी 
घोषित किया गया। इसी प्रकार सैकड़ों अन्य वैज्ञानिकों को सैकड़ों यातनाएँ भोगनी पड़ीं। 


रूढ़ियों को धर्म समझा गया 


इसका कारण है धर्मात्माओं की भूल, जिन्होंने अपने मित्रों को शत्रु समझा। परमात्मा की सबसे 
बड़ी कृति है जगत्‌, जगत्‌ के अध्ययन करनेवाले हैं वैज्ञानिक। अतः विज्ञान धर्म का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। 
धर्म को महाप्रभुओं ने समझा कि धर्म उन्हीं कुछ थोड़ी-सी रूढ़ियों का नाम है, जिनको हम परम्परा से 
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सुनते आए हैं। उनके विरुद्ध जो कोई खोजता या मानता है, बह ईश्वर की गुप्त बातों में हस्तक्षेप करता है 
और इसलिए यह पापी है। 


वाष्प इंजनवालों को शैतान समझा 


मध्यकालीन धर्म के प्रतिनिधियों के विज्ञान के प्रति तीन प्रकार के भाव रहे। आरम्भ में कौतूहल 
और उपेक्षा, इसके पश्चात्‌ विरोध और क्रूरतामय प्रतिरोध, तीसरा अपनी पराजय मानकर उनके अनुकूल 
आचरण करना। जब वाष्पकल के आविष्कारक भाप द्वारा इंजन चलाने का प्रदर्शन करने के लिए इंजन को 
सड़क पर लाए, तो ग्रामवासियों ने समझा कि यह कोई शैतान है, क्योंकि अद्भुत काम केवल शैतान ही कर 
सकते हैं। अतः उन बेचारों को अपने पड़ोसियों से तंग आकर अपना काम छिपकर करना पड़ा। परन्तु अन्त 
में विज्ञान को विजय हुई और आज रेल की यात्रा को कोई धर्म के विरुद्ध नहीं समझता। 


वैज्ञानिकों की प्रतिक्रिया 


वैज्ञानिकों की मनोवृत्ति भी सर्वथा पक्षपातशून्य नहीं रही। उनको धार्मिक पुरुषों के व्यवहार से 
घृणा हो गई। उन्होंने उस ईश्वर का मखौल उड़ाया, जो सृष्टि के नियमों से विरुद्ध आदेश देता है और ज्ञान 
प्राप्त करनेवालों को दण्ड दिलाता है। उन्होंने ऐसे ईश्वर का बहिष्कार किया और धर्म की जड़ काटने का 
उद्योग करते रहे। वस्तुतः यह बात वैज्ञानिक मनोवृत्ति के सर्वथा विरुद्ध थी। वैज्ञानिकों को अभिमान हो 
गया कि हम जल के दो अवयवों-ऑक्सीजन और हाइड्रोजन-को अलग कर सकते हैं। उन दोनों को 
मिलाकर फिर जल बना सकते हैं | हमको ही सृष्टिकर्ता क्यों न माना जाए? हमसे इतर सृष्टिकर्ता ही कौन 
हो सकता है ? यह भी एक प्रकार की भूल थी। यदि दो बूँद पानी बनानेवाला अपनी कुशलता पर अभिमान 
कर सकता है, तो उसको उस बड़े कारीगर पर भी श्रद्धा करनी ही चाहिए, जो करोड़ों मन पानी को आकाश 
से भूमि पर बरसाता और उसे हरा-भरा कर देता है। विज्ञान केवल इतना ही नहीं है कि जल, पृथ्वी, वायु या 
ताप के विषय में खोज की जाए। ज्यों-ज्यों विज्ञान उन्नति करता गया, उसको अपनी सीमा का ज्ञान होता 
गया। शरीर की बड़ी-बड़ी विचित्र घटनाएँ ऐसी दीख पड़ीं, जिनमें केवल जड़ पदार्थ-सम्बन्धी नियम लागू 
नहीं हो सकते थे। मनुष्य का शरीर केवल जड़-पदार्थों का संयोग ही नहीं है। उससे चेतना प्रकाशित होती 
है, उसमें दो चीज़ों में से एक को चुनने की योग्यता है। वह निर्वाचन करता है। निर्वाचन में बुद्धि को अपेक्षा 
होती है। उस बुद्धि को हम देख नहीं सकते, परन्तु जान तो सकते हैं। न्यूटन ने जिस बुद्धि से पृथ्वी की 
आकर्षण-शक्ति की खोज की, वह बुद्धि उसके नाक, कान या मुंह को देखकर जानी नहीं जा सकती। 
असली न्यूटन वह नहीं था, जो सब को दिखाई देता था। असली डार्विन बह नहीं था, जिसका चित्र उसके 
ग्रन्थों में लगा है। जिस बुद्धि ने डार्विन या न्यूटन को प्रसिद्ध किया, वह एक आन्तरिक अदुष्ट शक्ति थी। 
उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को कहा, “जल लाओ।'' वह जल ले आया। उसने कहा, * “इसमें 
नमक छोड़ दो।'' उसने नमक छोड़ दिया। नमक घुल गया। उद्दालक ने कहा, “श्वेतकेतु, नमक कहां 
है? देखो तो सही।'' श्वेतकेतु बोला, '' भगवन्‌! दिखाई नहीं पड़ता।'' पिता ने कहा, ““चखो।'' चखने से 
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प्रतीत हुआ कि जल में नमक का स्वाद है। पिता बोला, “' पुत्र, इसी प्रकार तुम शरीर की ऊपर की आकृति 
को देखकर अपने-आपको नहीं जान सकते। जो मूल तत्त्व शरीर को चलाता है, वह तो अदृष्ट है। वही तो 
तुम हो।'' अपने-आपकी खोज करना धर्म का मुख्य काम है। 


कया सत्य के निना जी सकते हैं? 


मनु महाराज ने धर्म के दस लक्षण बताए। धृति, क्षमा, दम अर्थात्‌ अपने ऊपर नियन्त्रण रखना, 
अस्तेय (चोरी न करना), शौच (शुद्धता), इन्द्रिय-निग्रह (अपनी इन्द्रियों को वश में रखना), धी या बुद्धि, 
विद्या या विज्ञान, सत्य, और क्रोध को रोकना--इन दस लक्षणों की खोज क्या विज्ञान नहीं है? विज्ञान को 
जल और ताप तक ही क्यों परिमित रक्खा जाय? क्या मनु के गिनाए दस लक्षण वे तत्त्व नहीं हैं, जो प्रत्येक 
मनुष्य की प्रगतियों के अध्ययन से ही जाने जा सकते हैं और जिनका प्रकाश मानवी इतिहास की घटनाओं 
में होता है जिन धृति, क्षमा आदि गुणों का हमने नाम लिया, वे कल्पित नहीं हैं, वास्तविक हैं । मनुष्य के 
जीवन में इन गुणों की उतनी ही आवश्यकता है जितनी जल, वायु, अनन आदि को। हम जल के बिना 
जीवित नहीं रह सकते, परन्तु क्या सत्य और धृति के बिना जीवित रह सकते हैं? क्या अस्तेय और इन्द्रिय- 
निग्रह के बिना हमारा समाज ठीक रह सकता है? सत्य और धृति वैज्ञानिकों के परीक्षणालयों में देखे नहीं 
जा सकते। शीशे की नलिकाएंँ और सर्वोत्कृष्ट तराजू उनका माप नहीं बता सकतीं। वैज्ञानिकों के विश्लेषण 
उनके अंगों-प्रत्यंगों के उल्लेख करने में असमर्थ हैं। भौतिकी और रसायन के पण्डित उनके विषय में कुछ 
नहीं कह सकते, परन्तु हैं तो वे भी विज्ञान का विषय। जिस प्रकार पानी का विश्लेषण होता है, उसी प्रकार 
मनुष्य के मन और अन्तःकरण का भी। यह कोई नहीं कह सकता कि उसकी गिनती विज्ञान में नहीं है। 
मनोविज्ञान उसी भाँति विज्ञान है, जैसे भौतिकी और रसायन, इसलिए धर्म और विज्ञान को दो विरोधी 
कोटियों में रखना भूल है। 


धर्म बिना विज्ञान के नहीं 


सभी धर्मों के आचार्य कहते हैं कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं, अतः विज्ञान और धर्म का समन्वय 
करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। यहाँ तक कि भौतिक विज्ञान हमारे धर्म के कामों में परम सहायक होता 
है। आजकल कोई ऐसा धर्म का कार्य नहीं है, जिसमें विज्ञान की सहायता न ली जाती हो। हमारे आचार्य 
रेल और वायुयानों में यात्रा करते हैं । धर्म-मन्दिरों में बिजली की रोशनी जलाई जाती है। रेडियो और बिना 
तार के समाचार मँगाए जाते हैं । धमार्थ चिकित्सालयों में वैज्ञानिक औज़ारों का प्रयोग होता है। बिजली के 
द्वारा चिकित्सा करना पाप नहीं समझा जाता है। मानव-जीवन की वृद्धि के लिए वैज्ञानिक लोग जो उपाय 
सोच रहे हैं, उनको धर्म के आचार्यों की ओर से पूरा प्रोत्साहन मिल रहा है। धर्म-विरोधिनी प्रगतियों को 
नष्ट करने के लिए वैज्ञानिक प्रयोग काम में लाए जा रहे हैं। धार्मिक मन्तव्यों की वैज्ञानिक रीति से व्याख्या 
की जा रही है और धर्म-सम्बन्धी जो रूढ़ियाँ विज्ञान के विरुद्ध समझी जाती थीं उनमें वैज्ञानिक परिवर्तन भी 
हो रहे हैं। यह सब है विज्ञान की विजय। और क्यों न हो? विज्ञान है क्या? उन्हीं नियमों की खोज जो 
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जगत्‌-नियन्ता द्वारा जगत्‌ में जगत्‌ के आदि से ही काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक लोग उन नियमों की बनाते 
नहीं, अपितु उनकी खोज करते हैं-अपने अज्ञान को दूर करने के लिए, मानव-जाति के अज्ञान को दूर 
करने के लिए। अज्ञान अन्धकार है। विज्ञान उस अन्धकार में दीपक जलाने के समान है। 


ईश्वरीय रहस्य-सब कल्याणकारी 


कुछ लोग समझा करते थे कि ईश्वर के गुप्त रहस्यों को जानने का प्रयत्न ही ईश्वर से विद्रोह 
करना है। परन्तु यह धारणा अब नहीं रही। ईश्वर को किसी रहस्य को छिपाने से क्या प्रयोजन? उसके कोई 
गुप्त रहस्य नहीं हैं। जो नियम हैं, सब हमारे लाभ के लिए हैं। ऋग्वेद का एक मन्त्र कहता है, भगवान्‌ के 
कर्मों को देखो और उन्हीं से अपने व्रतों को करो। हम ईश्वर का अनुकरण करके उसको अप्रसन्न नहीं 
करते, अपितु उसकी आराधना करते हैं। यदि ईश्वर ने सूर्य बनाया, तो वह हमारे लिए। यदि उसके 
अनुकरणस्वरूप हम दीपक बना लें, तो इसमें उसकी अप्रसन्नता क्यों? अथर्ववेद के एक मन्त्र में प्रश्न 
उठाया है कि ईश्वर को ठीक-ठीक कौन समझता है? और इसका उत्तर यह दिया है कि जो सूष्टि में ओत- 
प्रोत नियमों को समझता है, वही ब्रह्मं को भी समझ सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वैज्ञानिक ही , 
ब्रह्मज्ञ है। 


मनुष्यत्व लाने का प्रयास करना पड़ेगा 


वैज्ञानिकों की मनोवृत्ति में भी परिवर्तन हो रहा है। अब उनकी वही मनोवृत्ति नहीं रही, जो हक्सले 
और डार्विन के समय थी। अब वे भी समझने लगे हैं कि केवल भौतिक और रसायन ही विज्ञान नहीं हैं। 
मनोविज्ञान और आत्मविज्ञान को भी विज्ञान की कोटि में गिना चाहिए। यह परिवर्तन कुछ तीब्र गति से 
नहीं हुआ। यही कारण है कि विज्ञान मनुष्य को आन्तरिक शान्ति प्रदान करने में असमर्थ रहा है। आजकल 
मनुष्य-घातक शक्तियों का इतना आविर्भाव हुआ है कि लोग विज्ञान से डरने लग गए हैं। परन्तु आशा 
करनी चाहिए कि अणु बम इत्यादि की खोज के साथ-साथ मनुष्य में मनुष्यत्व लाने का प्रयत्न किया 
जाएगा, तभी धर्म और विज्ञान का समन्वय हो सकेगा। यदि वैज्ञानिक युग में भी हम सिंह और भेड़ियों के 
समान ही रहे, तो विज्ञान का भविष्य उज्ज्वल नहीं रहने का। इसी प्रकार यदि धर्माध्यक्ष अपने आधिपत्य को 
रक्षा के रूप में पुरानी रूढ़ियों को ही दृढ़ करते रहे तो धर्म का भविष्य उतना ही अन्धकारमय होगा। 


ऋषि दयानन्द प्रथम दार्शनिक थे जिन्होंने विज्ञान का स्वागत किया 

यह एक विचारणीय बात है कि आर्यसमाज के संस्थापक ने विज्ञान का कभी किंचित्‌ भी निरोध 
नहीं किया। हाँ, आर्यसमाज के मंच और प्रेस से मैंने बीसियों लेख या व्याख्यान सुने हैं जिनमें विज्ञान को 
उसी प्रकार खिल्ली उड़ाई जाती है जैसे ईसाई या मुसलमान मुल्ले-पादरियों की ओर से उड़ाई जाती रही है। 


पुराने संस्कार कठिनता से जाते हैं। 


“पश्येम' और 'जीवेम ' का सम्बन्ध 


एकदा व्याख्यान देते हुए मुझसे यह प्रश्न किया गया कि सन्ध्या के मन्त्रों में पहले कहा “पश्येम 
शरदः शतम्‌’ फिर कहा “जीवेम शरदः शतम्‌ '। प्रार्थना का यह क्रम ठीक नहीं है। 'जीना' पहले होता है 
और “देखना ' पीछे। जब जीएंगे ही नहीं तो देखेंगे कैसे? जीवन पहले है और आँखें पीछे। मैंने इसका क्या 
समाधान किया उसी को यहाँ लिख रहा हूँ। 

'जीवेम' का यहाँ अर्थ साधारण जीवन नहीं है। प्रार्थना करनेवाला जीवित तो है ही, तभी तो 
प्रार्थना कर रहा है। साधारण जीवन सौ वर्ष का हो या एक वर्ष का, उससे केवल काल की सूचना मिलती 
है, जीवन के स्वरूप की नहीं:। केवल मनुष्य ही नहीं जीता, सभी प्राणी जीते हैं--' आहारनिद्राभयमैथुनं च 
सामान्यमेतत्‌ पशुभिर्नराणाम्‌।' “शरदः शतम्‌' कालवाचक पद अवश्य है, परन्तु काल तो सामान्य वस्तु है। 
इसीलिए सांख्यदर्शन में आरम्भ में ही कह दिया कि- 

“न कालयोगतो व्यापिनो नित्यस्य सर्व सम्बन्धात्‌? अर्थात्‌ धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप, सुख, दुःख, 
आदि का सम्बन्ध मुख्यतः काल से नहीं है। कलियुग या सतयुग, शरद्‌ या ग्रीष्म, २५ वर्ष या ३० वर्ष, इस 
प्रकार के कालसूचक शब्द जहाँ कहीं मिलते हैं, वे मुख्य नहीं गौण हैं। वे किसी अन्य गुण या योग्यता की 
अपेक्षा रखते हैं । जहाँ कहा कि २५ वर्ष की आयु में विवाह करे, वहाँ “यौवन' का गुण मुख्य है, २५ बार 
पृथिवी का सूर्य के चारों ओर घूम जाना गौण। शादी ५० वर्ष के पश्चात्‌ बनी हो, यहाँ भी ५० वर्ष की 
संख्या गौण है, मुख्य है आत्मोन्नति के स्तर का स्वरूप अर्थात्‌ इतना वैराग्य हो जाना कि गृहस्थोत्तर-विधि 
का पालन कर सके। हमारे कार्य, हमारी मर्यादाएँ, हमारे जीवन के विधान वह सब हमारी आत्म-आस्था से 
सम्बन्ध रखते हैं, पृथिवी की चाल या घड़ी की सुइयों से नहीं। छठे मास अन्नप्राशन करे-यहाँ १८० दिन 
गौण हैं, मुख्य नहीं। यदि बच्चा इतना रोगी है कि १८० दिन के पश्चात्‌ भी अन्न नहीं पचा सकता 
अन्नप्राशन के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। पृथिवी की परिक्रमा या घड़ी की सुई हमारे विकास की प्रतीक्षा 

नहीं करती। हम उसके साथ अनुकूलता करें या न करें। 

अतः पहली बात तो यह है कि “शरदः शतम्‌’ आदि कालसूचक शब्द गौण है, मुख्य नहीं । मुरी 

तो विधि-वाक्य है “जीवेम' (विधिलिङ्‌) | विधि सदैव कर्त्तव्यता बताती है। आचार्य जैमिनि महारज 
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लिखते हैं-- 


तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायोऽर्थस्य तन्निमित्तत्वात्‌। (पूर्वमीमांसा १/१/२५) 
अर्थात्‌ हम किस प्रकार जीवें? जीवन एक यज्ञ है। हम यजमान हैं । हम जीवन के अधिकारी हैं। 
अधिकारी के लिए योग्यता की आवश्यकता है। हर यज्ञ के अपने-अपने धर्म हैं जिनके द्वारा यज्ञ की पूर्ति 
होती है। जीवन-यज्ञ के भी धर्म हैं। “जीवन' का अर्थ केवल साँस लेना या खाना-पीना नहीं है। जीवन की 
एक विधि है। जो विधिवत्‌ जीवन नहीं, वह मानव-जीवन नहीं । उसके लिए प्रार्थना की आवश्यकता नहीं। 
यदि जीवन विधिवत्‌ बनाना है तो विधि के ज्ञान की आवश्यकता होगी। इसलिए जीवन की विधि की स्कीम 
या प्लान बनाने से पूर्व ज्ञान की आवश्यकता होगी। पशु-जीवन ज्ञान के बिना सम्भव है, परन्तु मनुष्य- 
जीवन नहीं। यदि आप स्वास्थ्य को नियमित बनना चाहते हैं तो आपको आयुर्वेद का सामान्य ज्ञान 
आवश्यक होगा। यदि आप धार्मिक बनाना चाहते हैं तो धर्मशास्त्र को पढ़ना होगा। जीवन का कोई विभाग 
जिस पर मनुष्य का अधिकार है, बिना ज्ञान के सम्भव नहीं। अतः “पश्येम' का अर्थ केवल देखना नहीं, 
अपितु सभी प्रकार का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है। “प्रत्यक्ष' प्रमाण में आँख, कान, नाक आदि सभी शामिल 
हैं, अतः “पश्येम' में भी ऐसा ही समझना चाहिए। इसलिए “जीवेम' का अर्थ होगा ' धर्मपूर्वक जीना'। 

' आत्मा' का साधारण लक्षण यह किया है-जिसमें ' कर्तुम्‌’ 'अकर्तुम्‌' " अन्यथाकर्तुम्‌' की शक्ति 
हो। कर भी सके, न भी कर सके और उलटा भी कर सके, इसलिए निर्वाचन करना होगा। क्या करूं, क्या 
न करूँ, इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होगी अर्थात्‌ आँखें खोलकर जियो, आंखें बन्द करके नहीं। धारा 
पर बहो नहीं, धारा पर तैरो। तैरने के लिए प्रयत्न करना होगा। 

एक बात और कही है। मन्त्र के पहले भाग की “पश्येम' आदि वाक्यों के साथ एकवाक्यता है। 
पहले वाक्य में 'शुक्र' का उल्लेख है। क्या 'शुक्र' चक्षु का विशेषण है ? यदि ऐसा मानोगे तो एकवाक्यता 
स्पष्ट न होगी। शुक्र का अर्थ है बीजशक्ति (?०९०४४॥६५) जो जन्म के साथ ईश्वर हर प्राणी में देता है। 
उस बीजशक्ति का विकास करना मनुष्य का कर्त्तव्य है। आँख का विकास करके मनुष्य अच्छा द्रष्टा होता 
है। हर एक आँखवाला देख नहीं सकता। वेद ने कहा “पश्यन्‌ न ददर्श'-देखता हुआ नहीं देखता। 
' शृण्वन्‌ न शृणोति'-सुनता हुआ नहीं सुनता। अतः हमको अपनी शक्तियों का पहले विकास करना 
पड़ेगा। फिर उन विकसित शक्तियों का हम जीवन-निर्माण में उपयोग कर सकेंगे। 

सारांश यह है कि इस प्रार्थना में जीवन-विकास के मूल तत्त्वों की ओर संकेत है। पाँच बातें 
बताई--'पश्येम, जीवेम, शृणुयाम, प्रब्रवाम और अदीनाः स्याम।' श्रृणुयाम का अर्थ है वेद पढ़े, प्रबवाम का 
अर्थ है सुने हुए वेद का दूसरों को उपदेश करे। यदि चार बातें पूरी हो गई तो अदीनत्व का फल तो मिला 
रखा है। अदीनता ही स्वातन्त्र्य है, अदीनता ही मोक्ष है, अदीनता ही परम धाम है। वही परम पुरुषार्थ है। 
उस पद की प्राप्ति के सब साधन हैं और सबसे पहला साधन है “पश्येम '। 

& 


उर्दू से अनूदित 


परमात्मा के प्रतिद्वन्द्दी 


सारे आस्तिक आस्तिक नहीं हैं, न सारे नास्तिक नास्तिक। नास्तिकों की संख्या तो उंगलियों पर 
गिनी जा सकती है और इनमें भी वास्तविक नास्तिक बहुत थोड़े हैं। परन्तु यदि सब आस्तिकों के मन व 
मस्तिष्क को टटोला जाय तो इन आस्तिकों में ईश्वर के उपासकों की संख्या बहुत थोड़ी मिलेगी। 

नास्तिकों के कोई मन्दिर नहीं हैं। न उनके पुजारी हैं, न वे चेले बनाते हैं अथवा कण्ठीमाला देते हैं। 
आस्तिकों के मन्दिरों, मस्जिदों व गिरजाघरों की भरमार है। एक लोकोक्ति प्रसिद्ध हैं-- 

काशी का हर कंकर शङ्कर है। 

यह बात केवल काशी तक ही सीमित नहीं है। प्रत्येक देश में ऐसी बातें मिलती हैं | परन्तु यदि इतने 
नास्तिक होते जितनी कि गिनती बताई जाती है तो संसार ऐसा न होता जैसा कि आज है। 

सच्चिदानन्द परमात्मा से व्याप्त सृष्टि में आनन्द का अभाव है। घर में अशान्ति, मुहल्ले में 
अशान्ति, नगर में, प्रान्त में, देश में और सारे संसार में अशान्ति है। एक विचारशील मनुष्य के मन में प्रश्न 
उठता है-क्या वास्तव में मनुष्य ईशोपासक है? जो परमात्मा की सत्ता ही नहीं मानता वह प्रतिद्वनद्रिता भी 
क्या करेगा? उसकी दृष्टि में कोई ऐसा प्रतिद्वन्द्दी नहीं जिसे ईश्वर कहा जा सके अथवा जिसका उसको भय 
हो। कुछ दूसरी शवितयाँ हैं जिनको वह अपना प्रतिद्वन्द्वी (९५४४) भी समझता है तथा जिनको वश में करने 
के लिए सदा प्रयलशील रहता है; परन्तु जो परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं वे तो सब प्रकार से 
ईश्वर को अपने वश में करने की चिन्ता करते रहते हैं। 


भक्त के वश में है भगवान्‌ 

भक्ति क्या है? भगवान्‌ पर नियन्त्रण करने का एक साधन। कहते हैं कि बाबा तुलसीदास जी एक 
मन्दिर में दर्शन के लिए गए। वह मन्दिर था कृष्ण भगवान्‌ का जिसमें कृष्ण की मूर्ति बाँसुरी बजा रही थी। 
तुलसीदास थे राम के उपासक, राम के सच्चे भक्त। वह मन्दिर राम से रहित देखकर उनसे रहा न गया [यह 
कहो कि सहा न गया]; मचल गए--““मैं तो तब दर्शन करूँगा जब मूर्ति धनुष-बाण हाथ में लेकर राम की 


रूप धारण करेगी। 
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कहा जाता है कि ऐसा ही हुआ। कृष्ण की मूर्ति राम की मूर्ति बन गई। इस कहानी से पता चलता 
है कि भक्ति का उद्देश्य ईश्वर की आज्ञा का पालन करना नहीं है, प्रत्युत ईश्वर से अपनी आज्ञा का पालन 
करवाना है। क्‍या यह सच्ची ईश्वर-भक्ति अथवा ईश्वर की पूजा है? 


ईश्वर के इतने प्रतिद्वन्द्दी 


आस्तिक-संसार में ईश्वर के अनेक प्रतिद्वन्द्वी हैं जो ईश्वर के भक्तों का ध्यान ईश्वर से हटाकर 
अपनी ओर खींचते रहते हैं। वे सब स्थान जो ईश्वर के स्थान पर पूजे जाते हैं, ईश्वर के प्रतिद्वन्द्वी हैं। 

. इन सबमें प्रथम स्थान गुरुओं का है। कहावत प्रसिद्ध है जिसने गुरु के दर्शन कर लिये उसने ईश्वर 
के दर्शन कर लिये। अतः गुरु का स्थान ईश्वर के स्थान से अधिक पूज्य समझा जाता है। संसार में चाहे 
हिन्दू धर्म हो, चाहे अन्य मतों में जितने भी सम्प्रदाय हैं, सबमें गुरु की महत्ता पर बल दिया गया है। तर्क 
यह है कि तुम ईश्वर को साक्षात्‌ नहीं देख सकते गुरु तो सामने खड़ा है, अतः गुरु को पूजो। अनेक लोगों 
का a है कि गुरु ईश्वर का साक्षात्‌ स्वरूप है। इसलिए वे गुरु की पूजा को ही ईश्वर-पूजा 
समझते हैं-- 

शुरु गिरधर दोनों खड़े किसके लागूँ पाय। 
` गुरु को शीश निवाय जिन गिरधर दियो बताय॥ 
इन सबका भाव यह है कि गुरु की पूजा पहले करो, फिर ईश्वर की। जब गुरुओं की पूजा होने 
लगी तो ईश्वर की पूजा संसार से लुप्त हो गई, क्योंकि गुरु की पूजा को ही पर्याप्त समझा गया। जिस गुरु ने 
गिरधर को बता दिया वह प्रसन्न हो जाएगा और गिरधर को भी प्रसन्न कर सकेगा। 


ईश्वर को भौतिक वस्तुएँ नहीं चाहिएँ 


ईश्वर की पूजा में भौतिक वस्तु का कया काम! उसके लिए भौतिक पदार्थों की कोई आवश्यकता 
नहीं । इसलिए ईश्वर की पूजा भौतिक वस्तुओं से नहीं होती। मन से ईश्वर का ध्यान करना ही तो ईश्वर की 
पूजा करना है, परन्तु गुरु तो एक मनुष्य है। उसका शरीर है। उसको शारीरिक आवश्यकताएं होना 
स्वाभाविक व आवश्यक है। उसे भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए भवन चाहिए, अन्य सुख-सुनिधाएँ 
चाहिएँ । ये सब प्राप्त होनी चाहिएँ। उसके चेले व चेलियों से ये सभी कुछ तभी तो मिलेगा जब कुछ ढोंग 
किया जाय और गुरु की महिमा जताने के लिए अनेक प्रकार की व्याख्याएँ घड़ी जाएँ ।इसलिए आप देखेंगे 
कि-गुरुओं की प्रसन्नता के लिए कितने यत्ल किये जाते हैं । उनसे मन्नतें (कामनाएं) माँगी जाती हैं। उनको 
स्नान करवाया जाता है, उनके चरण तक धोकर पिये जाते हैं। 


एक राधास्वामी मित्र का विचित्र उत्तर 
मैंने एक बार अपने एक राधास्वामी मित्र से पूछा, “आप गुरु का जूठा क्यों खा लेते हो? क्या यह 
गन्दा काम नहीं? इससे तो गुरुओं का रोग भी लग सकता है? 
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उस प्रतिष्ठित मित्र ने मुझसे एक प्रश्‍न पूछा, “क्या जूठा खाने से रोग लग सकता है?'' 

मैंने कहा, “हाँ! अवश्य लग सकता है।'' 

मेरे मित्र ने उत्तर दिया, '“जिस प्रकार से शारीरिक रोग जूठा खाने से गुरु के शरीर से शिष्य के 
शरीर में आ सकता है, उसी प्रकार जूठा खाने से गुरुओं की आध्यात्मिकता भी चेले के भीतर प्रविष्ट हो 
सकती है।'' 

उस दिन मुझे पता लगा कि प्रत्येक व्यक्ति का एक दर्शन है। गन्दे से गन्दे कार्य के लिए वह एक 
तर्क रखता है। भले ही कुतर्क हो, परन्तु तर्क तो है! और उस तर्क को परखना प्रत्येक छोटे-बड़े के बस की 
बात नहीं है। मेरे मित्र ने जो युक्ति दी थी वह सुनने में तो अच्छी ही लगती थी। 


गुरु जूठा खिलाकर विचार प्रविष्ट नहीं करा सकता 


कम से कम उस मित्र को पूर्ण विश्वास था कि वह विरोधी को चुप करानेवाली सटीक युक्ति दे रहा 
है। ऐसा लगता है कि इस प्रकार की युक्तियाँ चेलों के मध्य कही जाती होंगी, यद्यपि युक्ति सर्वथा लच्चर व 
भ्रामक थी। रोग तो शारीरिक होने से, जूठा खाने से, एक शरीर से दूसरे में जा सकता है। रोग के कीटाणु 
थूक के साथ दूसरे शरीर में बहुत सुविधापूर्वक प्रवेश कर सकते हैं, परन्तु आध्यात्मिकता के तो कीटाणु नहीं 
होते । गुरु, अपना जूठा खिलाकर अपने विचार तो चेले के भीतर प्रविष्ट नहीं कर सकता। यदि ऐसा होता तो 
विभिन्न विषयों के प्राध्यापक अपने शिष्यों को जूठन खिलाकर विद्वान्‌ बना देते गुरु की जूठन खाने का व 
ईश्वर का का परस्पर कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, परन्तु लोग ईश्वर के स्थान पर गुरु को इस सीमा तक 
भी पूजते हैं। 
मेरी परिभाषा में तो जो गुरु अपने चेले से पूजा कराता है वह ईश्वर का प्रतिद्वन्द्दी है। संसार के 
मन्दिरों में देवताओं अथवा पूर्वजों की जो मूर्तियाँ पूजने के लिए रखी हुई हैं वे सब ईश्वर की प्रतिद्वन्द्वी हैं, 
क्योंकि उनकी पूजा करनेवाला यह समझ बैठता है कि अब ईश्वर की पूजा की आवश्यकता नहीं। 
लोग कहा करते हैं कि हमने ईश्वर नहीं देखा, हम इस मूर्ति को देख रहे हैं इसलिए इसी की पूजा 
करते हैं। यदि ईश्वर को देख पाते तो ईश्वर को पूजते। 
इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि हमने उसी को अपना ईश्वर मान लिया है। हमको अब किसी दूसरे 
ईश्वर की खोज में भटकने की आवश्यकता नहीँ। कुछ लोगों को यह पट्टी भी पढ़ाई गई है कि ईश्वर की 
आत्मा गुरु की आत्मा में विलीन हो जाती है, अतः गुरु के दर्शन भी ईश्वर के दर्शन हैं । 
गुरु से आगे चलिए तो अवतार अथवा पैगम्बर लोगों के सामने आते हैं। उन्होंने अथवा उनके 
अनुयायियों ने सदा यह प्रयास किया है कि इन अवतारो अथवा पैगम्बरों को ईश्वर का प्रतिनिधि स्वीकार 
कर लिया जाय। जब एक बार परमात्मा का प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाए तो उनकी ही पूजा आरम्भ हो जाती 
है। ईश्वर की पूजा या तो सर्वथा विलुप्त हो जाती है अथवा अपना आसन पैग़म्बर-पूजा (P०९ ए०ण- 
ऽ) के लिए रिक्त कर देती है और सब लोग भगवान्‌ के स्थान पर पैगम्बर को मान लेते हैं । हज़रत 
मुहम्मद ने अपने चेलों से स्पष्ट कहा है कि जो मेरे हाथ पर बैअत करेगा वह समझ ले कि ख़ुदा की बैअत 
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(दीक्षा) कर रहा है। | 

हज़रत ईसा .मसीह को लोगों ने ख़ुदा का पुत्र कहा, ख़ुदा कहा और ख़ुदा का उत्तराधिकारी 
स्वीकार किया। परिणाम यह निकला कि वे परमात्मा को भूल गए। यदि किसी पादरी के सामने जाकर यह 
कहिए कि मैं ईश्वर को मानता हूँ परन्तु ईसा को नहीं, तो वह अविलम्ब कहेगा कि हज़रत ईसा के पास 
आए बिना मुक्ति का प्राप्त होना असम्भव है। 

यही स्थिति अन्य मतों की है। श्रीकृष्ण की मूर्ति को पूज लो और ईश्वर की पूजा हो गई। राम की 
मूर्ति के सामने सिर झका लो और ईश्वर की पूजा हो गई। इस प्रकार न केवल राम व कृष्ण ही भगवान्‌ के 
प्रतिद्वन्द्वी हुए प्रत्युत उनकी मूर्तियाँ भी भगवान्‌ की प्रतिद्वन्द्वी बन गईं। 

एक बार एक व्यक्ति देहली में महात्मा गांधी की समाधि पर माला फेर रहा था। गांधी जी 
आजीवन स्वयं को ईश्वर का सेवक मानते रहे, परन्तु उनके चेलों ने गांधी जी को ईश्वर का प्रतिद्वन्द्वी बना 
दिया। गांधी का पुजारी स्वयं को सीधा ईश्वर का पुजारी समझता है तथा आवश्यकता नहीं समझता कि 
सच्चे ईश्वर की खोज में यत्नशील रहे। 

साधारण आस्तिकों में आस्तिकता का कितना अंश है--यह मैं एक घटना से स्पष्ट करता हूँ। 
प्राचीन काल में राजाओं के सामने उनके शासन-सम्बन्थी कोई शिकायत करने का किसी में साहस नहीं 
होता था। जब किसी को राजा का ध्यान किसी शिकायत की ओर खींचना होता था तो वह दरबार के 
बहुरूपिये की सहायता लेता था। केवल बहुरूपियों को यह अनुमति थी कि वे भली-बुरी बात अपने ढंग से 
कह सकते थे और शासक उससे परिणाम निकालते थे। 

इस प्रकार अवध के नवाब के बहुरूपियों ने एक रूप बनाकर अपना खेल किया। एक बहुत बड़ा 
पीपल का हाण्डा भूमि पर रखा गया। उस पर एक छोटा हाण्डा, उस पर उससे एक छोटा हाण्डा-इस 
प्रकार से एक बड़े हाण्डे पर पच्चीस-तीस छोटे हाण्डे रख दिये गए। सबसे ऊपरवाली हाण्डी बहुत छोटी 
थी। अब एक बहुरूपिए ने प्रश्न किया, “यह नीचे का हाण्डा क्या है ?\' 

दूसरे बहुरूपिए ने उत्तर दिया, “यह ग्राम के पटवारी की भेंट है।'' फिर दूसरे ने प्रश्‍न किया, “यह 
ऊपर का छोटा हाण्डा क्या है?'' उत्तर मिला, “यह कानूगो की भेंट है।” तीसरा उससे छोटा तहसीलदार 
की घूस था। चौथा कलैक्टर की और अन्त में सबसे छोटी हाण्डी के विषय में कहा गया कि यह माननीय 
नवाब साहेब का मालिया है। इस खेल में बहुरूपियों ने नवाब के सम्मुख यह प्रकट कर दिया कि आपके 
कर्मचारी सहस्रां रुपए की घूस डकार जाते हैं और स्वल्प राशि दरबार तक पहुँच पाती है। 

यह थी कहानी नवाब अवध के प्रबंध की जिसमें घूस में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ी गई 
थी। ये छोटे अधिकारी, कर्मचारी नवाब के प्रतिद्दद्वी थे और ऐसे प्रतिद्न्द्वी जो प्रतिद्वन्दता तो करते थे 
तथापि नवाब के आज्ञाकारी, निष्ठावान्‌ कर्मचारी समझे जाते थे। यदि फिर भी कोई और प्रतिइनदरी नवाब के 
सामने आ जाता तो नवाब" क Pt 

परु ये प्रत्र तो भीतर छुपकर भुजा को लिपटे साँप थे।उनको कैसे मारा जा सकता था? | 

इस प्रकार यदि देखा जाय तो जो लोग ईश्वर-पूजा की दुहाई देते हैं, वही लोगों को ईश्वर के नाम | 


३१४ गंगा-ज्ञान-सागर 


3 3 असल MISS SIS 
पर अधिक ठगते हैं। जिस प्रकार मृतकों का श्राद्ध खानेवालों से कोई नहीं पूछता कि तुमने मृतकों के नाम 
पर जो भोजन प्राप्त किया वह मृतकों को पहुँचाया अथवा नहीं, इसी प्रकार किसी गुरु अथवा पैग़म्बर से 
कोई नहीं पूछता कि जो बात आप भगवान्‌ के प्रतिनिधि के रूप में कहते हो, वह कहाँ तक भगवान्‌ का 
प्रतिनिधित्व करती है ? 
सच्चे गुरुओं का काम अपनी पूजा करवाना नहीं है, प्रत्युत अपने अनुयायियों को यह बताना है कि 
ईश्वर के स्थान पर किसी अन्य की पूजा मत करो। सच्चा गुरु वह है जो अपने चेलों को ऐसी कुचेष्टा से 
बचाए व रोकता रहे कि मैं ईश्वर नहीं हूँ। ईश्वर वह है जो आपका भी उपास्य है और मेरा भी। मैं ईश्वर 
का उसी प्रकार का एक पूजक हूँ जैसे तुम हो। परन्तु कोई गुरु ऐसा नहीं करता। उसका लाभ इसी में है कि 
लोग उसे ईश्वर का प्रतिनिधि समझते रहें। जो ईश्वर से माँगना चाहते हैं, वह उसी से माँगते रहें । विचित्रता 
यह है कि यह मनुष्य-पूजा लोगों को ईश्वर से बहुत दूर कर देती है। 
लोग गुरु के सामने जाकर यह नहीं कहते कि ईश्वरीय नियमों के पालन करने की विधियाँ बताएँ। 
कोई कहता है-मेरा उच्च अधिकारी रुष्ट हो गया है, प्रार्थना करें कि प्रसन्न हो जाय । कोई कहता है-मेरा 
बच्चा जो लम्बे समय से रोगग्रस्त है कैसे अच्छा हो जाएगा? कोई कहता है कि मेरे केस में मुझे सफलता 
मिल जाए। 
और आप जानते हैं कि गुरु क्या करता है? वह दो मिनट के लिए आँखें बन्द कर लेता है और 
फिर जो चाहे व्यवस्था दे देता है। 
मुझे एक मित्र ने एक महात्मा का वृत्तान्त सुनाया जो बीस वर्ष पूर्व आर्यसमाजी थे परन्तु अब 
महात्मा बन गए हैं और लोगों को ईश्वर का दर्शन करवाने लगे हैं। इस प्रकार उन्होंने लाखों की सम्पत्ति 
एकत्र कर ली है। वह इसी प्रकार से कहते हैं कि तुम्हारा रोगी छह मास में नीरोग हो जाएगा। किसी से 
कहते रि तो आ पड़ी है, दूर हो जाएगी। चेले प्रसन्न होकर चले जाते हैं और सहस्नों रुपयों की भेंट 
चढ़ा जाते हैं। 
जहां वह महात्मा जाते हैं उनका राजाओं-सरीखा सन्मान होता है। ईश्वर कहाँ है? कैसा है? क्या 
करता है? कया चाहता है? उसको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? इनकी कतई चर्चा नहीं होती। बड़े-बड़े 
भण्डारे होते हैं और चढ़ावे चढ़ते हैं। मरनेवाला नरक में जाए अथवा स्वर्ग में, उनको अपने हलवे-माण्डे से 
काम। ये सब भगवान्‌ के प्रतिद्वद्दी और आस्तिकता के शत्रु हैं। जब तक ये पूजाएँ रहेंगी, कोई ईश्वर-पूजक 
नहीं बन सकता। 
® 


उर्दू से अनूदित 


भ्रष्टाचार 


भ्रष्टाचार है क्या? 


चरित्र के बिगड़ने को भ्रष्टाचार कहते हैं। भ्रष्टाचार के अनेक रूप हैं। झूठ बोलना, चोरी करना 
और किसी को सताना ' भ्रष्टाचार' है। स्त्री-पुरुष के अनुचित सम्बन्ध भी भ्रष्टाचार हैं। परन्तु आजकल 
भ्रष्टाचार का शब्द एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है अर्थात्‌ यदि एक राज्य-कर्मचारी को कुछ रुपए देकर 
उससे कोई काम करवा लिया जाए तो उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। 

आजकल देश में भ्रष्टाचार सीमाएँ लाँघकर बढ़ रहा है । बिना घूस दिये काम नहीं बनता। यह रोग 
इतना बढ़ चुका है कि असाध्य-सा हो गया है-- 

“रोग बढ़ता गया ज्यूँ ज्यूँ दवा की।' 

जीवन के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, जब तक मुट्ठी गर्म न होगी, काम बनेगा ही नहीं। न राज्य 
का डर और न धर्म का भय। अब तो यह महामारी धार्मिक क्षेत्र में भी फैल चुकी है। आर्यसमाज को ही 
लीजिए। आज आर्यसमाज में भ्रष्टाचार का उतना ही ज़ोर है जितना बाहर है। और आर्यसमाज में इतनी 
शक्ति नहीं कि वह इसे दबा सके अथवा घटा सके। | 

. आज आप यह नहीं कह सकते कि जितने आर्यसमाजी कर्मचारी हैं, वे भ्रष्टाचार से दूर हैं। यदि 

ऐसा होता तो बात कुछ इतनी कठिन न होती। एक युग अवश्य ऐसा था जब इस प्रकार के आर्यसमाजी थे। 


भ्रेष्ठाचार की एक घटना 


` मुझे स्मरण है जब मैं सन्‌ १९०४ में बिजनौर में था, दारागंज में गंगा-तट पर एक मेला लगा करता 
था। इसमें आर्यसमाज का प्रचार-शिविर भी लगाया जाता था। मैं शामियाना के बाहर कुर्सी पर बैठा था कि 
एक छोटी-सी कन्या आई। मैंने उसके हाथ पर एक पैसा रख दिया। वह लेकर भाग गई। थोड़े समय के 
पश्चात्‌ वह लौटकर आई और मेरे पास वह पैसा रखकर चली गई। 
इस पर एक सज्जन ने कहा कि यह निहालसिंह की पुत्री है। निहालसिंह चौकीदार है। वह घूस नहीं 
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लेता। वह स्वल्प वेतन में निर्वाह करता है। उसका भोजन (९) तो अत्यधिक है, इसलिए शकरकंद खाकर 
निर्वाह करता है। ऐसे व्यक्ति की पुत्री आपसे पैसा कैसे ले सकती है? उसकी माँ ने भेजा होगा। 
उन दिनों स्वल्प वेतन पानेवाले अनेक आर्यसमाजी थे, जो कभी घूस नहीं लेते थे। यदि किसी के 
पाँव डगमगा जाते तो सोसाइटी में उसकी अपकीर्ति होती थी। एक और सज्जन थे। रेलवे में उन्होंने थर्ड 
क्लास में यात्रा की और उसी के किराये का बिल बनाया। लोगों ने कहा कि तुम्हारा तो अधिकार है 
इन्टरक्लास के बिल का। परन्तु उन्होंने कहा, '“यह अनैतिकता है।'' उन्होंने तदनुसार करने से इन्कार कर 
दिया। उन दिनों ऐसे लोगों का सन्मान होता था, परन्तु आज उन्हें मूर्ख समझा जाता है। देहली में एक बार 
मैंने एक सज्जन से विनती की कि अमुक कार्य आर्यसमाज का है, कृपया इसे कर दीजिए। वह झट से बोले, 
“मुफ्त करने में विश्वास ही नहीं।'' 
अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि बड़ा अपराधी कौन है? घूस लेनेवाला अथवा देनेवाला? राज्य के 
नियमानुसार दोनों ही अपराधी हैं। परन्तु जो अपराध दोनों पक्ष अपने-अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करें 
उसका निवारण कठिन है। कारण? यह अपराध दोनों को लाभान्वित करता है, अतः मेरी दृष्टि में घूस देने 
का दोष घूस लेने से कम नहीं। 
एक घटना का वृत्तान्त यहाँ देता हूँ। कोई पचास वर्ष पुरानी बात है। मैं ऐश बाग लखनऊ से ताँगा 
पर बैठा। साथ में एक और व्यक्ति था। जब चुंगी की चौकी आई तो वह कुछ माल लेकर उतरा और हमें 
कम से कम आधा घण्टा तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। जब वह लौटा तो उसके हाथ में आधा तरबूज था तथा 
वह चुंगीवालों को कोस रहा था। 
मुझे भी बड़ा क्रोध आया कि चुंगीवाले क्यों इतना तंग करते हैं? परन्तु जब बातचीत हुई तो पता 
चला कि हमारे साथी के पास कुछ चुंगी-कर वाला सामान था। वह चुंगी देना नहीं चाहता था। चुंगीवाला 
घूस लेने से सकुचाता था। आधे घण्टे के हठ व वाद-विवाद के पश्चात्‌ उसने आधा तरबूज देकर अपना 
पिण्ड छुड्वाया। उस समय मुझे पता चला कि घूस देनेवाले कितने हठी होते हैं कि एक कर्त्तव्यनिष्ठ 
(४००९४६) व्यक्ति के लिए जान छुड़ाना कठिन हो जाता है। 
एक सेठ जी कहते थे कि कोई कितना ही ईमानदार क्यों न हो, हम तो घूस दिये बिना नहीं रहते। 
मैंने हा को देखा है कि उन्हें घूस देनेवालों ने बदनाम कर दिया। यदि वे घूस ले लेते तो अपयश से 
बच जाते। 
अंग्रेज़ी का एक शब्द "टिप' है। इसका भाव है किसी चपड़ासी आदि को कुछ देना अर्थात्‌ कुछ 
देकर कर्मचारी को इस बात के लिए मनवाना कि वह इस कार्य को पहले कर दे। इस प्रकार से घूस देने की 
प्रथा का जन्म हुआ। जब कर्मचारी अभ्यस्त हो गया तो वह घूस लेने के लिए अकारण विलम्ब करने लगा। 
इसलिए जब तक अनुचित काम करवाने की संसार में आवश्यकता बनी रहेगी, तब तक घूस का 
बाज़ार भी गर्म रहेगा। घूस के दोषों से सब सुपरिचित हैं। इस पर भी कोई डंके की चोट से यह नहीं कह 
सकता कि वह इस बुराई से बचा हुआ है। ; 
चक्ताओं की यह स्थिति है कि मुट्ठी गर्म कर दीजिए और जिस प्रकार का चाहें भाषण करवा लें। 
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ऐसे लोग क्या मेरी अथवा आपकी बात सुनेंगे? 

एक बार देहली में एक सज्जन ने आकर यह शिकायत की कि उसने कई सहस्न रुपये का उनको 
धोखा दिया। साथ यह भी कहा कि आप ऐसे व्यक्तियों को क्यों नहीं कुछ कहते या डॉटते ? 

मैंने कहा, '' श्रीमान जी! जब आपको वोटों की आवश्यकता होती है तो आप ऐसे वक्ताओं को 
खरीदते हैं । क्या आप उनको जानते नहीं थे? आज आप उनकी शिकायत करते हैं। क्‍या वे लोग घूस नहीं 
लेते जिन्होंने संसार के सुधार का बेड़ा उठाया है?'' 

घूस लेनेवाले कार्यालयों व कोटौ में ही नहीं हैं प्रत्युत वहाँ भी हैं जहाँ से स्वर्ग को निकट माना 
जाता है। क्या हमारे मध्य ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने पब्लिक से सहस्रों रुपए पुस्तकों के बहाने बटोरे और 
एक पाई तक का लेखा-जोखा न दिया, न ही पुस्तक छपी? क्या ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने सहख्रों रुपए 
यज्ञ के बहाने एकत्र किये और दसवाँ भाग भी हवन पर खर्च न करके अन्य-अन्य निजी कार्यों पर व्यय कर 
दिये? क्या आप इसे भ्रष्टाचार न कहेंगे ? | 


यज्ञों के नाम पर भ्रष्टाचार 


एक और घटना है--एक सज्जन ने यज्ञ के बहाने घी के कई टीन ग्रामीण लोगों से एकत्र किये। 
थोड़ा-सा हवन करके शेष डकार गए। 

लगभग २३ वर्ष हुए। यमुना के किनारे जो शान्ति-यज्ञ हुआ था उसमें सेठों ने लाखों रुपए व्यय 
किये। प्रत्येक ब्राह्मण के चरण धो-धोकर एक-एक गिनी भेट की जाती थी। उनकी वाणी बन्द हो जाती 
थी। वह रुपया हवन पर तो व्यय नहीं किया गया। इसकी देखादेखी आर्यसमाज में भी वैसे ही बहुत-से यज्ञ 
आरम्भ हुए। 


परमेश्वर को घूस 


बहुत-से लोगों की दृष्टि में यह परमात्मा के लिए घूस देने की एक विधि है। परमात्मा घूस लेता है 
या नहीं, परन्तु परमात्मा के एजेन्ट (4४००४) तो उसके नाम पर घूस लेते हैं। जब तक धार्मिक घूस (२०- 
gious Corruption) का बाज़ार गर्म है, सांसारिक घूस अथवा सांसारिक भ्रष्टाचार चलता रहेगा। कारण ? 
धर्म ही एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य की आत्मा को शुद्ध कर सकता है। यदि धर्म मर जाए तो मनुष्य मर 
जाता है । जब सदाचार की नींव ही नहीं तो भ्रष्टाचार तो फैलेगा ही। 


विवाहो पर आडम्बर भी भ्रष्टाचार का एक रूप है 


यदि कन्या अथवा वर पक्षवाले ने किसी सभा को दान दे दिया तो उसके धनोपार्जन के सब 
अनुचित साधनों पर पर्दा पड़ जाता है। । 

भ्रष्टाचार कैसे दूर हों? यह समझ से बाहर है। द 
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उर्दू से अनूदित 


नेतिक रोग 


जिस प्रकार शारीरिक रोग है इसी प्रकार से नैतिक रोग भी है। जिस प्रकार से शारीरिक रोगों के लिए 
विभिन्न प्रकार की चिकित्सा है, इसी प्रकार से नैतिक रोगों की भी चिकित्सा है। तन के रोगों का मूल आमाशय 
बताया जाता है। जिसका आमाशय ठीक है उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, अतः चतुर वैद्य सदा आमाशय 
की चिकित्सा करेगा। कहते हैं कि कोई रोगी किसी डॉक्टर के पास गया और कहा, '*पेट में दर्द है।'' 

डॉक्टर ने रोगी की आँख में. ओषधि डालनी चाही। रोगी ने कहा, “' श्रीमान जी! मेरी आँख में तो 
पीड़ा नहीं है।'' डॉक्टर ने कहा, '“कोई बात नहीं। यदि आप आँख से ठीक देख सकेंगे तो दूषित भोजन 
नहीं खाएंगे तथा उदरशूल भी नहीं होगा।'' | 

परन्तु जब आँख का दर्द होता है तो प्रायः लोग पेट के शुद्धीकरण की ओषधि देते हैं। आँख के 
कई रोग उदर से ही पैदा होते हैं। 

कुछ लोगों का तो यहाँ तक विचार है कि यदि मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वह चरित्र- भ्रष्ट 
हो जाएगा। चोरी, असत्य-भाषण, छल-कपर जैसे नैतिक रोगों की जड़ भी शारीरिक स्वास्थ्य की गड़बड़ 
को बताया गया है। 

ये तो हुई अतिवादी बातें। ये किसी सीमा तक तो ठीक हैं, किन्तु सम्भवतः प्रत्येक पहल से ठीक 
नहीं कही जा सकतीं। कुछ अतिशयोक्ति भी सम्भव है। परन्तु इतनी बात तो सत्य है कि नैतिक रोगों की 
चिकित्सा की भी इसी प्रकार से अत्यन्त आवश्यकता है जिस प्रकार से तन के रोगों के उपचार की। यदि 
स्वस्थ व बलवान्‌ व्यक्ति का स्वास्थ्य भी विकृत हो सकता है तो चरित्रहीन व्यक्ति का स्वास्थ्य भी बिगड़ 
सकता है। कुछ अनैतिक कर्म तो ऐसे हैं कि उनका शारीरिक स्वास्थ्य पर एकदम प्रभाव पड़ता है, अतः 
नैतिक स्वास्थ्य पर बल देना चाहिए। 

यह समझा जाता है कि यदि बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाय तो उनका चरित्र ठीक रह सकता है। 
नैतिक शिक्षा की आवश्यकता तो है, परन्तु यह नहीँ कहा जा सकता कि केवल कुछ पाठ्य-पुस्तकें पढ़ाने से 

ही चरित्र-निर्माण सम्भव है। हाँ, उनका भी कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। हम स्कूलों में अनेक बार पढ़ाया 

करते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल-कपट नहीं करना चाहिए। बहुत-से छात्र-छात्राएँ नैतिक शिक्षा 
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की परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं परन्तु, उनका आचरण, नैतिक जीवन अच्छा नहीं होता। 
आचरण बिगड़ने के कई कारण होते हैं और यदि उन पर समुचित विचार न किया जाय तो चरित्र 
गिर जाता है। 
चरित्र-निर्माण का सर्वप्रथम स्थान तो घर ही है। बच्चे का माता-पिता से नित्यप्रति व्यवहार होता 
है। जैसे माता-पिता होते हैं, वैसे ही बच्चे बन जाते हैं; परन्तु कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि माता- 
पिता के आचरण का बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। 
"महात्मा गांधी व उनके पुत्र हीरालाल गांधी के चाल-चलन में आकाश-पाताल का अन्तर था। 
गांधी जी अपने पुत्र को सुधारने में सफल न हो सके। 
कुछ लोग सोचते हैं कि गांधी जी का जीवन जब इतना तपोमय था तो उनका पुत्र उनका अनुकरण 
करने में असमर्थ क्यों रहा? 
यह इसी प्रकार का उदाहरण है कि यदि मैं चार मील प्रति घण्टा की गति से चलता हूँ तो मेरा 
बालक जो कठिनाई से आधा मील प्रति घण्टा की गति से ही चल सकता है, मेरा कभी साथ नहीं दे सकता, 
क्योंकि वह इतनी तीव्र गति को व्यावहारिक नहीं समझता। यदि उसने मेरा साथ न दिया तो परिणाम यही 
होगा कि मैं आगे निकल जाऊँगा और वह किसी पराये का अनुकरण करना आरम्भ कर देगा। 
इस प्रकार के उदाहरण प्रायः बड़े लोगों के जीवन में पाए जाते हैं जिनके पुत्र केवल इस कारण 
बिगड़ गए कि उनके माता-पिता अधिक तीव्रगामी थे। 
अतः यदि हम अपने बच्चों को ठीक रखना चाहते हैं तो उन पर इतनी ही कठोरता बरतें जितनी वे 
सहनं कर सकें। 
उचित उपचार 
जो डॉक्टर रोगी से सहानुभूति रखता है उसका उपचार शीघ्र फलदायी होता है। इसी प्रकार से जो 
माता-पिता अथवा शिक्षक अपने छात्रों की दुर्बलताएँ समझकर उनसे सहानुभूति करते हैं, वे उनके आचरण 
के सुधार में अधिक सहयोगी व सहायक हो सकते हैं। 
बहुत-से लड़के इसलिए चोर बन जाते हैं क्योंकि उनके घर से खर्च के लिए उन्हें पर्याप्त पैसे नहीं 
मिलते। कुछ-एक में ये बुराइयाँ पड़ोसी धनी लड़कों के कारण आ जाती हैं। परन्तु यदि माता-पिता उन पर 
दृष्टि रखकर सहानुभूति व स्नेह से उनके दुर्गुण छुड़वाने का यल करें तो ये व्यसन छूट सकते हैं। 


स्नेहपूर्ण व्यवहार 

कठोरता व दण्ड ये दोनों अनैतिकता के लिए आवश्यक मानी जाती हैं, परतु se शिक्षा- 
शास्त्री प्रायः इन्हें अच्छा नहीं मानते। यह तो प्रायः देखा गया है कि जो माता-पिता अपने ऊपर तो कठोरत 
नहीं बर्तते और बच्चों से कठोर व्यवहार करते हैं, वे बच्चों को धृष्ट व चरित्रभ्रष्ट बना देते हैं, परन्तु जिन 
घरों में बच्चों को समुचित प्यार से रखा जाता है और उनकी दुर्बलताओं को स्नेहपूर्वक दूर करने का प्रयास 
किया जाता है उनके बच्चे भले व सदाचारी बनते हैं। 


३२० गंगा-ज्ञान-सागर 
A SS 
सावधान! 

अपने दैनिक जीवन में बच्चे को यदि अपने परिवार की स्थिति की पूरी जानकारी है और वह जानता 
है कि उसके परिवार की वास्तविक स्थिति क्या है तो वह दुराचरण से बच जाएगा। परन्तु यदि आप उससे 
रुपया-पैसा छुपाकर रखेंगे तो वह अवश्य आपको सन्देह की दृष्टि से देखेगा, आप पर विश्वास नहीं करेगा ` 
और अन्ततः किसी न किसी दिन कोई ऐसी घटना घटित होकर रहेगी जो आपके लिए असह्य होगी। 

जैसे भयंकर रोगों का उपचार बहुत सोच-विचारकर करना पड़ता है, उसी प्रकार इन नैतिक रोगों 
का उपचार भी सरल नहीं है। 

यदि हम अति कठोर हैं तो लड़का अवश्य छुपकर बुराई करेगा। हम उसे सुधार न सकेंगे। 


पुत्र ने सत्य, पिता ने झूठ बोला 

मैं इसके बारे में एक अनुभव बताता हूँ। लगभग पचास वर्ष हुए होंगे, मैं राजकीय. हाईस्कूल 
बिजनौर में अध्यापक था। मैंने लड़कों को कह रखा था कि तुमको छुट्टी चाहिए तो स्पष्ट लिख दो, बहाना 
मत बनाओ। एक दिन एक लड़का किसी कस्बा में अपनी बहिन के घर गया। उसने मुझे लिख दिया कि 'मैं 
यहाँ आया था, दो दिन और रुकने को जी चाहता है। आप दो दिन की छुट्टी स्वीकार कर दीजिए।' यह पत्र 
सीधा मेरे पास आया था। मैंने स्वीकार कर लिया। दोपहर को उसका पिता आ गया। उसने प्रार्थना-पत्र 
दिया कि लड़का ज्वचरग्रस्त है, उसको दो दिन का अवकाश दें। मैंने उसे कहा, “आप व्यर्थ में असत्य बोल 
रहे हैं। लड़का बहिन के घर में है। उसे दो दिन की छुट्टी दी जा चुकी है।'' 

पिता ने कहा, “'जुर्माने का डर था इसलिए ऐसा किया गया।'' 

आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लोग दो आने के लिए लड़के को झूठ सिखाते हैं। 


प्रयाग का मेरा एक अनुभव 


एक और घटना का वर्णन करता हूँ। मैं डी०ए०वी० हाई स्कूल प्रयाग का प्रधानाध्यापक था। एक 
दिन मेरे स्कूल के विज्ञान-अध्यापक आए और रिपोर्ट की कि अभी जब छात्र विज्ञान की प्रयोगशाला में प्रयोग 
कर रहे थे तो एक ग्लास-कटर गुम हो गया है, पता नहीं चलता। उस समय इवकीस छात्र प्रयोग कर रहे थे। 
घटना नई-नई थी, परन्तु मास्टर जी के बहुत खोजने पर भी उसका पता न चला। मैं समझ गया कि 
लड़कों को शरारत है, अन्यथा एकदम मेज़ों से ग्लासकटर का लुप्त हो जाना कठिन था। 
मैंने निःसंकोच प्रत्येक लड़के को चार-चार आना जुर्माना कर दिया। ग्लासकटर का मूल्य पाँच 
रुपए था। दूसरे दिन लड़के एक-एक करके आने लगे। उनकी युक्ति यह थी कि ग्लासकटर एक ने चुराया 
है, सब पर जुर्माना नहीं होना चाहिए। मेरा तर्क था कि सब लड़कों की शरारत है, षड्यन्त्र है अंतः सभी 
उत्तरदायी हैं। 
यह समस्या दो-तीन दिन तक बनी रही । मैंने जुर्माना तो क्षमा न किया परन्तु प्राप्ति में कठोरता न 
बरती। अब कुछ लड़कों ने मुझे बता दिया कि अमुक छात्र ले गया है क्योंकि वह कुछ ऐसी बातें कर रहा 
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था कि वह ग्लासकटर चुराना चाहता है। मैंने बात नोट कर ली और मौन रहा। धीरे-धीरे जो घटनाएँ ज्ञात 
हुई उनसे यह विश्वास हो गया कि ग्लासकटर वही छात्र ले गया है, परन्तु प्रमाण कुछ न मिल सका। 

एक दिन मैंने उस लड़के को घर पर बुलाया और बहुत स्पष्टतया कह दिया, ''छुपाने से कोई लाभ 
नहीं । ग्लासकटर तुम्हारे ही पास है। मैं तुम्हें दण्ड नहीं दूँगा। तुम ग्लासकटर मुझे दे दो और वचन दो कि 
भविष्य में ऐसा कार्य नहीं करूँगा।'' मेरी सहानुभूतिपूर्ण वार्त्तां का लड़के पर प्रभाव पड़ा। उसने घर से 
ग्लासकटर लाकर मुझे दे दिया। मेरे पूछने पर पता चला कि उसने डींग मारी थी और लड़कों ने उसे चुनौती 
दी थी। उसने झट से ग्लास-कटर चुरा लिया और खिड़की से बाहर घास में फेंक दिया। घास में ग्लासकटर 
का पता लगाना कठिन था। उसने दूसरे दिन ग्लासकटर उठा लिया। मैंने न तो विद्यार्थी को कुछ कहा, न 
किसी को बतलाया। लड़के पूछने लगे, “कौन ले गया? आपको कहाँ से मिला?” मैंने हँसकर कहा, 
''मेरी जेब से मिला।'' बात समाप्त हो गई। इसका विद्यार्थी पर अच्छा प्रभाव पड़ा। 
सिनेमा से सीखे कौशल का अभ्यास 

एक अन्य घटना प्रिंसिपल संजीवराम काशी ने मुझे बताई । एक सम्पन्न लड़का साइकल की चोरी 
में पकड़ा गया। उसने चरित्र की प्रामाणिकता के लिए प्रिंसिपल को साक्षी के रूप में न्यायालय में बुलवाया। 
लड़का न तो चरित्रभ्रष्ट था और न ही निर्धन, फिर वह साइकल चोरी क्‍यों करता? परन्तु यह भी ठीक था 
कि चोरी की गई। प्रिसिंपल ने उस लड़के को बुलवाया और पूछा। लड़के ने कहा, मुझे साइकल चुराने की 
न आवश्यकता थी, न ही ऐसा अभ्यास था। मैंने सिनेमा देखा कि साइकल की चोरी किस वीरता से को 
जाती है। मैंने सोचा, क्या मैं यह कार्य सम्पन्न नहीं कर सकता? इस प्रकार मैंने साइकल चुरा ली। प्रिसिपल 
ने यही बात न्यायालय में कह दी और न्यायाधीश से कहा कि उन्हें सचाई को जानते हुए लड़के के साथ 
वह बर्ताव नहीं करना चाहिए जो चोरों के साथ किया जाता है। 

वास्तविकता यह है कि बहुत-से व्यक्ति साधारण-सा अपराध करने के पश्चात्‌ समाज के नियमों 
के कारण अपराधी बन जाते हैं । यह बताना कठिन है कि ऐसी स्थितियों में क्या किया जाए। बहुत-सी 
आपराधिक चालाकियाँ तो सिनेमा व नॉवल बताते हैं और जब एक बार शिक्षा मिल गई तो वह हृदय पर 
अंकित हो जाती है। 
कई वक्ता प्रचारक की बुराइयाँ सिखा देते हैं 

प्रायः उपदेशक महाशय भी तो बुराइयाँ सिखा देते हैं। एक बार एक प्रचारक महोदय ने भाषण में 
कहा कि उन्होंने एक दुबले-पतले लड़के को देखा व पूछा, दूधे क्यों नहीं पीते?'' उसने उत्तर दिया, 
“ थोड़ा मिलता है।'' मैंने पूछा, “पूरा क्यों नहीं मिलता?” उसने कहा, माता थोड़ा देती है, क्योंकि घी 
बेचा जाता है।'' प्रचारक जी ने परामर्श दिया कि तुम चुराकर दूध पी लिया करो और दूध में पानी मिला 
दिया करो। बालक ने ऐसा ही किया, परन्तु पकड़ा गया। मैंने जब सुना तो कहा 

गर हमीं मक़तब अस्त व ई मुल्ला 
कारे-तिफ्लाँ तमाम ख़ाहद शुद 
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अर्थात्‌ यदि यही पाठशाला चलती रही और यही मौलवी जी पढ़ाते रहे तो बच्चों की लुटिया डूबने 
में कुछ भी सन्देह नहीं। धर्म के लिए असत्य-भाषण पाप नहीं माना जाता। लोग शास्त्रार्थ में झूठ बोल देते 
हैं, श्रोताओं को धोखा दे देते हैं । यह सब पंथ की रक्षा के लिए किया जाता है। इस रोग से आर्यसमाज भी 
अछूता नहीं रहा, राजनैतिक दलों की बात तो दूर रही। 
राजनेताओं का क्या होगा ?--एक शंका 

एक दिन अफ्रीका में पोर्ट एलिज़बेथ पर मैं व्याख्यान दे रहा था। कर्मफल-सिद्धान्त का उल्लेख हो 
रहा था तो एक व्यक्ति ने प्रश्‍न कर दिया, आप बताएं कि मरणोपरान्त राजनैतिक नेताओं का क्या बनेगा? 
मैंने हसकर कहा कि आप जनरल स्मिथ व डॉ० मिलान से पूछिए। बात हँसी में टल गई और प्रश्नकर्ता ने 
भी समझ लिया, परन्तु उत्तर तो स्पष्ट था। 

जब एक बार हमारे नवयुवक यह देख लेते हैं कि हमारे बड़े अमुक-तमुक स्थान पर असत्य 

` भाषण कर सकते हैं तो उनको झूठ से घृणा नहीं रह सकती। हाँ, प्रश्‍न केवल इतना ही शेष रह जाता है कि 

किस अवसर पर झूठ बोला जाए? 


भुखमरी से मरे का फोटो केसे छपा? 


बहुत समय पहले समाचार-पत्रों में ऐसे लोगों के चित्र प्रकाशित हुए जिन्हें भूख से मरे हुए 
बतलाया गया था और उससे यह परिणाम निकाला था कि सरकार अकाल-पीड़ितों की सहायता क्यों नहीं 
करती ? इससे राजकीय क्षेत्र में हलचल मच गई और मन्त्री घटना-स्थल पर पहुँचकर असन्तोष दूर करने के 
यत्न करने लगे। परन्तु मेरे मन में यह प्रश्‍न उठा कि यदि कहीं कोई व्यक्ति भुखमरी से मर जाता है तो 
उसका फोटो लेने इतने फोटोग्राफर इतनी दूर कैसे पहुँच जाते हैं? धनी-मानी मरते तो सम्भव भी था कि 
उनके परिवारवाले फोटोग्राफर को बुलवा लें, परन्तु जिसके पास भोजन नहीं अथवा जो ग्रामवाला एक रोटी 
नहीं दे सकता, वह कया इतनी सहानुभूति करेगा कि बहुत-सा धन व्यय करके फोटोग्राफर को ले आए और 
समाचार-पत्रों को फोटो दे? जो व्यक्ति फोटो पर रुपये व्यय कर सकता है वह इससे पूर्व दो आने का 
भोजन क्यों न दे सका? यह प्रशन मेरे मन में खटकता रहा, परन्तु जाँच करने का अवसर न मिला। एक बार 
मैं उस ग्राम में गया। वहाँ के नवयुवकों से पता चला कि अमुक राजनेता ग्राम में आए थे और उन्होंने 
ग्रामवासियों को सिखाया कि सरकार से धन-प्राप्ति की भी एक विधि है। यदि नेता लोग ही चरित्रहीनता 
और अनैतिकता के पाठ पढ़ा सकते हैं तो फिर यही कहना पड़ेगा-- 
गर हमीं मक्तब अस्त व ई मुल्ला 
कारे-तिफ़्लाँ तमाम खाहद शुद 
अर्थात्‌ यदि यही पाठशाला चलती रही और यही मौलवी जी पढ़ाते रहे तो बच्चों की लुटिया 
डूबकर ही रहेगी। | | 
कुछ भी हो, प्रश्न तो यह है कि नैतिक रोगों की चिकित्सा कैसे की जाए? अनैतिकता से कैसे 
बचाव किया जाए और सदाचार का प्रशिक्षण कैसे हो? # 


अरित्र-निर्माण 


चरित्र-निर्माण सबसे कठिन काम है। चरित्र-निर्माण पर लेख लिखना आसान, कविता करना 
आसान और व्याख्यान देना आसान है, परन्तु अपने चरित्र का निर्माण अत्यन्त क्लिष्ट है। 

चरित्र-निर्माण के लिए तीन चीज़ें चाहिए--एक प्रबल इच्छा-शक्ति, दूसरी सामाजिक परिस्थिति, 
तीसरा उच्च आदर्श | सभी जानते हैं कि सदाचारी होना चाहिए। सभी जानते हैं कि सदाचार के मोटे नियम 
क्या हैं ? सभी जानते हैं कि दुराचार बुरी चीज़ है, परन्तु फिर भी संसार में दुश्चरित्रता की शिकायत ही रहती 
है। इसका कारण यह है कि यद्यपि सदाचार अच्छी चीज़ है फिर भी दुराचार में एक विशेष रस है, जिसकी 
ओर आकर्षित न होने के लिए साहस चाहिए। 

सभी मनुष्य सत्‌ चरित्र के मूल्य को नहीं जानते। कभी-कभी यह लगता है कि दाल में नमक के 
समान झूठ भी जीवन को मज़ेदार बना देता है। बिना झूठ के काम नहीं चलता--ऐसा सभी मनुष्यों का 
विश्वास है। यह तो सब जानते हैं कि शत-प्रतिशत झूठ बुरी चीज़ है, यह व्यवहार्य भी नहीं है; परन्तु इसके 
साथ ही शुद्ध, विशुद्ध सत्य भी व्यवहार्य नहीं प्रतीत होता। प्रसिद्ध है कि “सत्यमेव जयते'--सत्य की विजय 
होती है। परन्तु विजय की अन्तिम प्राप्ति से पहले, बीच में भी तो बहुत-से काम पड़ते हैं, इसलिए झूठ को 
कुछ न कुछ स्थान तो दिया ही जाता है। 

यदि मनुष्य को यह विश्वास हो जाए कि दुराचार आत्मा का घातक है, तो भी इस विश्वास को 
कार्यरूप में लाने के लिए आत्मिक बल चाहिए, क्योंकि हमारे चारों ओर प्रलोभन लगे रहते हैं। उनसे बचना 
कठिन होता है । घर में मिठाई रक्खी है। माता से माँगने पर मिले या न मिले, इसलिए बच्चा चुरा लेता है। 
सच बोलने पर मार पड़ेगी, इसलिए झूठ का आश्रय लेने लगता है। जो बात घर में बच्चे पर लागू होती है, 
वही समाज या देश में बड़े आदमियों पर | बात वही है, क्षेत्र बदल जाता है। क्लार्क रिश्वत लेता है। वकील 
मुकद्दमों में झूठ बोलता या झूठ बुलवाता है। दुकानदार कम तोलता या कम नापता है। असली माल में 
नकली मिला देता है। निर्वाचन (इलैक्शन) में मतदाता और मत-आदाता दोनों सुभीते के अनुसार झूठ 
बोलते हैं । चेलों में अन्धविश्वास उत्पन्न करने के लिए गुरु झूठ बोलता है और चेले भी गुरु से अनुचित 
लाभ उठाने के लिए झूठ का व्यवहार करते हैं। पुजारी उपासकों की जेब से धन खींचने के लिए इष्टदेव के 
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विषय में झूठी बातें फैलाता है और उपासक भी सड़ी-गली चीज़ देवता को भेंट करके झूठ के मूल्य को 
सिद्ध करते हैं । राजनैतिक क्षेत्रों में अलंकृत झूठ को प्रशस्त समझा जाता है। अतः कहना चाहिए कि झूठ 
और दुश्चरित्रता का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। यह आकाश के समान व्यापक है। यदि ऐसा न होता तो हम सब 


मुमुक्षु, जीवन-मुक्त और मुक्त होते। 
फिर भी सृष्टि-क्रम में झूठ को स्थान नहीं। इसलिए जब झूठ मात्रा से बढ़ जाता है तो हा-हाकार 


मच जाता है। 


इच्छा-शक्ति 

जो व्यक्ति “अपना' चरित्र-निर्माण करना चाहता है, उसे इच्छा-शक्ति को बढ़ाना पड़ता है। मैने 
यहाँ 'अपना' शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि मेरी धारणा है कि हम दूसरों का चरित्र नहीं बना सकते। 
उन पर केवल कुछ दूरस्थ प्रभाव ही डाल सकते हैं। अपना चरित्र बनाना ही अपने अधिकार में है । यदि हम 
बार-बार यह सोचें कि दुश्चरित्रता से हमीं को हानि होती है, तो सतत प्रयत्न के पश्चात्‌ हममें इच्छा-शक्ति 
बढ़ जाती है और हम प्रलोभनों से बच सकते हैं, परन्तु है यह अत्यन्त कठिन बात। 


सामाजिक परिस्थिति 


समाज की परिस्थिति का वैयक्तिक जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है, वह दो प्रकार से-एक तो हम 
दूसरों को दुश्चरित्र में फॅसा हुआ देखते हैं और यह समझ लेते हैं कि ऐसा तो सभी करते हैं। बेटा बाप को 
झूठ बोलते देखता है। छोटा अफसर बड़े अफसर को झूठ बोलते देखता है। छोटा व्याख्यानदाता बड़े 
व्याख्यानदाता को जानबूझकर असत्य प्रमाण और असत्य युक्तियाँ देते देखता है। अतः उसे भी प्रलोभन 
होता है कि इस असत्य से प्राप्त विजय या यश से क्यों न लाभ उठाया जाए! दूसरे, कभी-कभी सामाजिक 
परिस्थिति ऐसे बिगड़ जाती है कि धर्म पर चलनेवाले को झूठ बोलनेवाले की अपेक्षा अधिक िपत्तियाँ 
सहनी पड़ती हैं । एक सुन्दर स्त्री को सतीत्व की रक्षा करना कितना कठिन होता है! मध्यकालीन राजस्थान 
का इतिहास बताता है कि रूपवती राजकन्याओं को अपना धर्म बचाने के लिए अधिकतर विष पीना पड़ा। 
ये उदाहरण जहाँ उन कन्याओं की वीरता को जताते हैं, वहाँ यह भी सिद्ध करते हैं कि उन दिनों की 
राजपूतों की सामाजिक अवस्था अत्यन्त दूषित और लज्जाजनक थी। जिस समाज में सच बोलना कठिन 
और आपत्तिजनक हो और मक्कारों का बोलबाला हो, वहाँ सच्चरित्रता कठिन हो जाती है। कभी-कभी 
आदर्श भी दुश्चरित्रता को प्रलोभन देते हैं युधिष्ठिर ने झूठ बोला था। श्रीकृष्ण ने अमुक स्थान पर छल से 
शत्रु को मारा था। अमुक नेता ने अमुक स्थान पर कपर या चालाकी से अपने देश को इतना लाभ पहुँचाया। 
ऐसे दुष्टान्तों से इतिहास और धर्मशास्त्र भरे पड़े हैं और इस शिक्षा से प्रेरित होकर बहुधा मनुष्य अपने 
कर्त्तव्य से गिर जाते हैं। जो नहीं गिरते उनको उनके साथी बदनाम करते हैं | महात्मा गांधी को तो कई ब 
अपने मित्रों के हाथों ही बदनाम होना पड़ा। क्योंकि बहुत-से लोग ऐसे हैं जो वैयक्तिक रूप से चाहे ट 
और हिंसा को बुरा ही समझें, परन्तु देश, धर्म और समाज के हित में भीषण से भीषण पापो को भी बुरा 
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समझते। भारवि ने किरातार्जुनीय काव्य में द्रौपदी के मुख से यह कहलाया है-- 
ब्रजन्ति ते मूढधियः पराभवम्‌, 
भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः॥ 

अर्थात्‌ जो मूर्ख लोग मक्कारों से मक्कारी नहीं करते वे शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। 

इस प्रकार की शिक्षाएँ जब तक प्रचलित हैं, चरित्र-निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान नहीं मिल 
सकता। कुछ लोग ऋषि-वचनों को भी तोड़-मरोड़कर अपने अनुकूल बना लेते हैं। आर्यसमाज का सातवां 
नियम है— 

“सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिए।'' सच्चरित्रता के लिए यह एक बहुत 
अच्छा नियम है, परन्तु मैंने कई आर्यसामाजिकों को जो 'जैसे को तैसा' नियम के विश्वासी हैं, यह कहते 
सुना है कि “यथायोग्य' का अर्थ ही यह है कि जो अपने साथ असत्य का व्यवहार करे उसके साथ असत्य 
का ही व्यवहार करना चाहिए। लोहा लोहे को कारता है, इन लोकोक्तियों का कुछ भी लौकिक मूल्य क्यों 
न हो, एक बड़ी हानि यह होती है कि सत्य और अहिंसा का मूल्य सापेक्षिक रह जाता है, अर्थात्‌ जहाँ लाभ 
की आशा हो वहाँ सत्य और अहिंसा का बरताव करो, जहाँ काम अन्यथा चलता हो वहाँ इन शुभ गुणों को 
आवश्यकता नहीं। जब यह सिलसिला शुरू हो गया तो इसका अन्त नहीं मिलता। दूध में पानी मिलता ही 
जाता है । इस प्रकार “चरित्र' और 'दुश्चरित्र' की भेदक भित्ति गिर जाती है। चरित्र-निर्माण का सबसे बड़ा 
घातक यह सिद्धान्त है कि धर्म और जाति के लिए 'असत्य' और *अहिंसा' भी दोष नहीं। व्यक्तिगत लोभ 
या व्यक्तिगत कमज़ोरियाँ इतने पाप नहीं कराती, जितना कि धर्म केलिए होता है। क्योंकि, अन्य पापी तो 
अपने को पापी समझकर कभी पछताते भी हैं, परन्तु धर्म या समाज के लिए पाप करनेवाला तो डंके की 
चोट से अभिमानपूर्वक अपने पापों को घोषणा करता है। उसे विशवास है कि ईश्वर उसके पापों के लिए 
उसको दण्ड नहीं, अपितु इनाम देगा। आजकल सत्याग्रहों की एक धूम-सी मची है और जब मैं इनका 
विश्लेषण करता हूँ तो इनमें सबसे बड़ी हत्या 'सत्य' और “सच्चरित्रता' की पाता हूँ। “वीरता' और 
“निडरपन' के भीतर अनेक पाप छिप जाते हैं। भावनाएं कुछ होती हैं और उनको कुछ कहकर प्रकट किया 
जाता है। असद्धावना को सद्भावना और सद्भावना को असद्भावना कहा जाता है। नेताओं के लिए सभी कुछ 
विहित है। ऐसे वातावरण में चरित्र-निर्माण कैसे किया जाए--यह एक पहेली है। 

आर्यसमाज के भीतर भी यह रोग उतना ही उग्र है, जितना अन्यत्र। एक दल दूसरे दल को और 
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दोषी ठहराता है, अतः स्थिति वैसी की वैसी ही रहती है। 


दलबन्दी व चरित्र | 

आर्यसमाज में नहुत-से व्यक्ति हैं जो सच्चरित्रता के वैयक्तिक रूप पर ध्यान देते हैं । यथाशक्ति 
झूठ नहीं बोलते, बुरी आदतों से बचे रहते हैं, दूसरों से द्वेष भी नहीं रखते; परन्तु आर्यसमाज में ऐसों का कोई 
मान नहीं। उनको मूर्ख समझा जाता है। यह बात नहीं कि सच्चरित्रता और दुश्चरित्रता का भेद लोगों को 
ज्ञात नहीं। सब दिल में जानते हैं कि अमुक व्यक्ति में अमुक दोष है। परन्तु अपने दल के पक्ष को पुष्ट 
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करनेवाले का हर दोष क्षम्य है। चरित्र की कसौटी दल के पक्ष की पुष्टि है। 
ऐसी दशा में चरित्र-निर्माण के प्रश्न को उठाना कुछ अधिक उपयोगी प्रतीत नहीं होता। यदि किसी 
व्यक्ति को अपने चरित्र-निर्माण की आकांक्षा है तो वह थोड़े-से धर्मग्रन्थों के पाठ से व्यावहारिक ज्ञान 
प्राप्त कर सकता है और यदि वह व्यक्तिगत सुधार करना चाहे तो कर सकता है, परन्तु उसको मानापमान 
का विचार छोड़ देना पड़ेगा। समाज या नेताओं से उसे आशा नहीं रखनी चाहिए। 'वह और उसका ईश्वर' 
इतने तक ही सीमित रहना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने शायद वर्तमान परिस्थिति को दृष्टि में रखकर ही 
सत्यार्थप्रकाश के तीसरे समुल्लास में मनुस्मृति का यह श्लोक उद्धूत किया था-- 
संमानाद्‌_ ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव। 
अमृतस्येव चाकांक्षेदवमानस्य सर्वदा॥* 
(मनु० २/१६२) 
७ 


* अर्थात्‌ ब्राह्मण को चाहिए कि वह सन्मान का भूखा न रहे, सदा विष समझकर उससे बचा रहे; किन्तु तिरस्कार और 
अपमान को अमृत समझकर सदा उसका स्वागत करे।' — सम्पादक 


शिक्षा का विकास 


सत्यार्थप्रकाश के दूसरे समुल्लास के आरम्भ में महर्षि दयानन्द ने शतपथ ब्राह्मण का एक मुख्य 
वचन दिया है जिसका अर्थ यह है कि मनुष्य को मानव बनाने के लिए माता-पिता और आचार्य की 
आवश्यकता होती है। 

प्रायः यह कहा जाता है कि बच्चा बेगुनाह जन्म लेता है। पाप की भावना बाद में जागृत होती है। 
इसका अर्थ यह हुआ कि ईश्वर एक शुद्ध-पवित्र आत्मा को जीवन के कीचड़ में डाल देता है और फिर 
उपदेश देता है कि पाप से दूर रहो। वास्तव में यह भावना अशुद्ध और असत्य है। यदि बच्चा धर्मात्मा और 
पवित्र-शुद्ध उत्पन्न होता तो उसे माता-पिता और गुरु की आवश्यकता न होती। कोई स्वस्थ व्यक्ति डॉक्टर 
की खोज नहीं करता। क्या बच्चे धर्मात्मा होते हैं? मैं स्वयं बचपन की बात स्मरण करता हूँ और आप 
सहस््रों बच्चे देखते हैं। मुझे तो इनमें धर्मात्मा होने के कोई गुण दिखाई नहीं देते। 

मनुस्मृति में धर्म के दस लक्षण दिये गए हैं । अन्य विद्वानों ने भी पवित्रता की वही व्याख्या की है। 
बच्चों में ये कोई लक्षण नहीं पाए जाते। धर्म के लिए सबसे पहला गुण आवश्यक है--ज्ञान। क्या यह गुण 
बच्चे में पाया जाता है? उसमें स्वार्थ की भावना होती है और उसका स्वभाव लालची होता है । माता-पिता 
बालक को शिक्षा देते हैं कि वह अपना अज्ञान दूर करे तथा स्वार्थ की भावना से दूर रहे। घर में बच्चे होते 
हैं । उनका यह स्वभाव होता है कि खाने की वस्तु को सब-का-सब हड्प जाएँ। माता उसे सिखाती है कि 
इस मिठाई में उसके भाइयों या नहिनों का भी भाग है। बाँटकर खाना चाहिए। यही शिक्षा का आरम्भ है। 

“शिक्षा संस्कृत का एक शब्द है। इसके अर्थ पर विचार कीजिए। संस्कृत का एक धातु है 'शक' 
जिसका अर्थ है बल प्राप्त करना। हर व्यक्ति जानता है कि 'शक' से शक्ति का निर्माण होता है। शक्ति पाने 
को शिक्षा के नाम से सम्बोधित करते हैं। इससे तात्पर्य यह हुआ किं शिक्षा बह वस्तु है जो निर्बल को 
शक्तिशाली बना देती है। शिक्षा प्राप्त करके मनुष्य अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास करता 
है। इसी का नाम धर्म है। हमारी शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि हम अपनी धार्मिक प्रवृत्ति बना सकें। 

माता-पिता अपने वैयक्तिक जीवन तथा संकेत से बालकों को शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार वे स्वार्थ 


व अन्याय की भावना से दूर रह सकते हैं और अपने जीवन में त्याग और न्याय का बीज बो सकते हैं। शिक्षा | 
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का आरम्भ माता-पिता से ही होता है, इसलिए यह परमावश्यक हो जाता है कि माता-पिता शिक्षित हों। 
अब तक हमने जिन संस्कारों का वर्णन किया है वे सब बचपन में ही सम्पन्न हो जाते हैं। अब तक 
बालक माता-पिता के संसर्ग से शिक्षा पाता रहा। भाषा-ज्ञान का आरम्भ तो माता से ही होता है, इसलिए 
इस भाषा को मातृभाषा के नाम से सम्बोधित करते हैं। बच्चा माता के द्वारा भाषा-ज्ञान प्राप्त करता है। इसमें 
३ या ४ वर्ष लग जाते हैं। इसी अवधि में वस्तुओं के नाम, उनकी पहचान और शब्दों का प्रयोग वह 
सरलता से सीख लेता है। उसे कोई विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता। इतना भाषा-ज्ञान बिना माता के 
सिखाए बहुत समय में नहीं आ पाता। हमारे बच्चे पाठशालाओं में अंगरेज़ी सीखते हैं। दस वर्ष कठिन 
परिश्रम के उपरान्त भी उनमें इतनी योग्यता नहीं आती कि शब्दों का चयन व प्रयोग सरलता से सीख सकें। 
यह भी कहा जाता है कि बड़े से बड़े अंगरेज़ी के विद्वान्‌ भी शुद्ध अंगरेज़ी न बोल सकते हैं और न लिख 
सकते हैं| यह सब क्यों? क्योंकि उनको माता के द्वारा भाषा की शिक्षा नहीं मिली। हमारे बच्चे जितनी 
अंगरेज़ी १० वर्ष में नहीं सीख पाते उतनी अंगरेज़ी बच्चे माता के संसर्ग के साथ ४ वर्ष की अवस्था में ही 
सीख जाते हैं। अस्तु, माता में भी यह गुण पाया जाता है कि वह भाषा-ज्ञान की सुन्दर आधारशिला 
आरम्भिक अवस्था में ही डाल देती है। 
बच्चा आरम्भिक अवस्था में बड़ा कोमल होता है। उसकी शारीरिक और मानसिक अवस्था का 
विकास आवश्यक होता है। उसको न ज्ञान होता है, न अनुभव होता है। उसकी इन्द्रियाँ भी सुशिक्षित नहीं 
होतीं। उसकी आंखें तो होती हैं, वह देखता भी है, पर आँखों के गोलक होते हुए भी वह वस्तुओं के व्यापक 
गुणों का अनुभव नहीं कर सकता। परन्तु माता उसको देखने की भी शिक्षा देती है। भाषा का भेदभाव बताती 
है, वस्तुओं को पहचानना सिखाती है। फल यह होता है कि उसके नेत्रों की ज्योति बढ़ जाती है। वह विभिन्न 
पदार्थों को न केवल देखता ही है, प्रत्युत एक-दूसरे की विभिन्नता को भी समझ जाता है । 
जन्म लेने के उपरान्त बालक सबसे पूर्व माता को पहचान जाता है। उस समय उसकी नेत्र-इर्द्रियाँ 
विकसित नहीं होती। वह देखकर नहीं पहचान कर सकता परन्तु त्वचा के द्वारा वह ज्ञान प्राप्त करता है। 
माता गोद में लेती है। उसको पता चल जाता है कि वह माता की गोद में है। दूसरी कोई स्त्री उसको गोद में 
लेती है तो वह रोता है और माता की प्यारी गोद में आ जाना चाहता है। माता ले लेती है और उसका रोना 
शान्त हो जाता है। यह क्यों? उसको माता का ज्ञान हो गया। 
कुछ काल के उपरान्त बालक का विकास हो जाता है। अब उसका अकेले माता की शिक्षा से 
कार्य नहीं चलता। वह चलने लगता है। उसका क्षेत्र परिवार की चार दीवारों से बाहर पहुँचता है। यह वह 
समय आ गया जब पिता को अपना उत्तरदायित्व पूरा करना चाहिए। माता-पिता दोनों को ही अनुभव करना 
चाहिए कि संतान की शिक्षा उनका ही उत्तरदायित्व है। माता-पिता जब बालक थे तो उनके माता-पिता ने 
यही पवित्र कार्य किया था। यह शृंखला टूटती नहीं, इसको आगे बढ़ाना है। संस्कृत में इसको *पितृ-ऋण' 
कहते हैं। इस ऋण को चुकाने का सबसे सरल रूप यह है कि हम भी वही करें जो हमारे माता-पिता ने 
किया है। हम अपनी संतान को भली शिक्षा दें। 
निर्धन परिवार या मजदूरों को इतना समय नहीं मिलता कि चे शिक्षा देने के लिए किसी गुरु को रख 
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सकें। परन्तु प्रायः धनी परिवारों में भी इस सम्बन्ध में बड़ी उदासीनता और लापरवाही बर्ती जाती है। माता- 
पिता ऐश में फंसकर आलसी हो जाते हैं। वे न बालकों की देखभाल करते हैं, न शिक्षा देते हैं, न कभी 
अपने कर्त्तव्य को सोचते ही हैं। फल यह होता है कि नौकरों और नौकरानियों की गोद में बच्चों का पालन 
होने लगता है। जो काम शिक्षित माता-पिता का होता है, वह नौकरों का हो जाता है। इसका बड़ा बुरा 
परिणाम होता है। बचपन में तरह-तरह की बुराइयाँ बालक सीख जाते हैं। 

परन्तु इससे भी अधिक कुपरिणाम यह होता है कि बच्चों को माता-पिता का प्रेम नहीं मिल पाता। 
जिन बालकों के माता-पिता का देहान्त हो जाता है उन बालकों में एक प्रकार की कमी पाई जाती है। ऐसे 
बालक प्रेम की कोमल भावनाओं के बिना जीवन व्यतीत करते हैं | दुर्भाग्य तो तब होता है जब कि माता-पिता 
के जीवित होते हुए भी उनको अनाथों जैसा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। उसको जब माता-पिता का प्रेम 
नहीं मिला तो प्रेम की भावना को वह समझता ही नहीं। मेरे पुत्र जब प्रेमपूर्वक मुझसे व्यवहार करते हैं तो मैं 
ईश्वर को कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ। प्रायः पिता बच्चों से प्रेम-भाव से व्यवहार नहीं करते। फल यह होता 
है कि बालक पिता से बात करने में घबराते हैं। वे माता से तो बात करते हैं, अपने दिल की बात भी बता देते हैं, 
पर पिता के सामने जाने में डरते हैं । इस प्रकार के व्यवहार से बच्चों का विकास संतोषजनक कैसे हो सकता 
है? सच तो यह है कि वह पिता होने के योग्य ही नहीं । मेरे एक मित्र थे आर्यसमाजी। वे अपने लड़कों को सदा 
ताडना ही करते रहते थे। इसलिए जब वह दौरे से लौटने को होते तो एक प्रकार की भय की लहर एक सप्ताह 
पूर्व ही परिवार में फैल जाती। बच्चे कहने लग जाते ““कल बाबू जी आनेवाले हैं।इस तरह रहो, इस तरह मत 
रहो। कल डाँट पड़ेगी तो कैसा होगा ?'' मुझे यह बात पसन्द न थी। मैं इसको पिता की निर्बलता समझता हूँ। 
इसका तात्पर्य यह नहीं कि बच्चों को पिता का आदर न करना चाहिए, परन्तु आदर भी प्रेमपूर्वक हो। आदर में 
भय का प्रवेश न हो। हम आदर के लिए नियम बना देते हैं । लुई कुहनी जर्मनी के एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे जो 
'जल-चिकित्सा'-विशेषज्ञ माने जाते हैं । उन्होंने लिखा है कि माँ के बच्चे को चिपराने से बच्चे का ज्वर दूर हो 
जाता है क्योंकि इसमें प्रेम का भाव विद्यमान है। यह प्रेम-भाव माता के द्वारा पालन-पोषण में होता है । पिता 
के निरीक्षण में भी यही भाव पाया जाना चाहिए और माता-पिता के बाद आचार्य में भी अर्थात्‌ शिक्षा में भी प्रेम 
कां भाव होना चाहिए यद्यपि प्रेम- भाव के रूप में कुछ परिवर्तन हो जाना चाहिए। प्रेम मनुष्य को नम्र बनाता है, 
साथ ही बच्चे को वीर और शक्तिशाली भी बनाता है। 

कोमल स्वभाव के व्यक्ति जाति की उन्नति में सहायक नहीं हो सके। यहाँ तक कि कोमल स्त्रियों 
को भी सख्त होने की आवश्यकता पड़ती है। हमारे शरीर में हड़ियाँ सख्त होती हैं तथा शरीर के अन्य भाग 
कोमल और नरम। प्रकृति ने नरम मांस और सख्त हड्डियों को एक-साथ रकखा है। यहाँ तक कि हमारे मुंह 
में ज़बान बहुत कोमल होती है और ज़बान के साथ-साथ दाँत बहुत सख्त होते हैं । इन सब बातों से प्रकट 
होता है कि संसार में नम्रता और कठोरता दोनों की ही आवश्यकता होती है। हमारी शिक्षा में भी इन भावों 
का संतुलन होना परम आवश्यक है। उदाहरण के लिए, माता जब बालक का लाड़-प्यार से पोषण करती _ 
है तो कभी-कभी उसको भी उस बात की आवश्यकता होती है कि बालक के आचरण को स के लिए . 
कठोर बन जावे । यदि बालक खिलौने से खेलता हो तो माता को चाहिए कि इस बात पर ज़ोर दे कि बालक 
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खिलौने को सुरक्षित रक्खे। बच्चा जब खिलौनों से थक जाता है तो वह उनको फेंक देता है। यदि उससे 
कहा जाय कि तुमको खिलौने अमुक स्थान में रख देने चाहिएँ तो यह बच्चे को बुरा लगेगा। वह स्वतंत्रता 
चाहता है, परन्तु इस प्रकार की स्वतंत्रता शिक्षा में बाधक सिद्ध होती है, अतः इस प्रकार की स्वतंत्रता पर 
भी रोक लगना आवश्यक है। 
इसी प्रकार जब बच्चा अपने पिता के साथ बाहर जाने लगता है तो पहली नम्रता में कुछ कमी होनी 
चाहिए और कठोरता में कुछ वृद्धि। आजकल पश्चिमी देशों में बाल-विद्यालयों की संख्या में बृद्धि हो रही 
है। वहाँ तीन-तीन चार-चार वर्ष के बच्चे शिक्षित किये जाते हैं। इन विद्यालयों में अधिकतर शिक्षिकाएंँ ही 
होती हैं जो शिक्षण की विशेषज्ञ होती हैं और बच्चे की मानसिक प्रवृत्ति का अध्ययन करके शिक्षा देती हैं। 
बच्चा खेल के साथ ही बहुत-सी बातें सीख जाता है। उसको सिखलाया जाता है कि वह अपने खिलौनों 
को संभालकर रकखे। 
जब बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है तो माता-पिता का संरक्षण पर्याप्त नहीं रह जाता। उसके जीवन- 
क्षेत्र की सीमाएँ विस्तृत हो जाती हैं, इसलिए आचार्य की आवश्यकता होती है। इस समय दो और संस्कार 
किये जाते हैं जो जीवन-भर के सारे संस्कारों से अधिक महत्त्व रखते हैं। इन संस्कारों का नाम है उपनयन 
और वेदारम्भ संस्कार। 
मानवी संतान तथा पशु-पक्षियों को संतान की वृत्तियों में बड़ा भेद पाया जाता है। पक्षियों, पशुओं, 
कोड़े-मकोड़े की आवश्यकताएं भी परमात्मा ने बड़ी सीमित रक्खी हैं और इन आवश्यकताओं के अनुसार 
उनको प्रवृत्तियाँ भी भिन्न-भिन्न होती हैं बिल्ली अपने बच्चों को थोड़े ही दिनों में इस योग्य बना देती है कि 
वे इधर-उधर घूम सकें और चुहियों का शिकार कर सकें । फिर माता से सम्बन्ध टूर जाता है। पशुओं में प्रायः 
(कुछ पक्षियों को छोड़कर) पिता का सम्बन्ध अपनी संतान से होता ही नहीं। माता का सम्बन्ध बहुत कम 
होता है। जो तैरनेवाले पशु हैं उनको तैरना तो स्वभाव से ही आता है। गाय, बैल भूमि पर चल सकने के साथ 
ही पानी में तैर भी सकते हैं। पक्षियों को उड़ना शीघ्र ही आ जाता है। पर निकलते ही वे उड़ने लगते हैं; पर 
मानवी संतान की अवस्था भिन्न है। यह कहलाता तो है भूमि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी, परन्तु इसकी प्रभुता बड़ी 
सीमित है। प्रकृति ने इसको बुद्धि प्रदान की है। टाँगें होती हैं पर बिना सिखलाए यह दो कदम भी चल नहीं 
सकता।जो मानवी बच्चे भेड़ियों की माँदों से उपलब्ध किये गए हैं वे अपनी टाँगों पर खड़े नहीं हो सकते और 
पशुओं के समान चलते पाए गए हैं। मानवी बच्चा न तो स्वयं चल सकता है और न तैर सकता है। अपने शरीर 
की रक्षा के लिए इसको भेड़ के समान बाल भी प्रकृति ने नहीं दिये। तथापि, मानव की आवश्यकताओं की कोई 
सीमा तक नहीं । कोई चूहा इस बात की कामना नहीं करता कि वह पक्षियों के समान आकाश में उड़ सके और 
कोई पक्षी यह नहीं चाहता कि वह चूहे के समान बिल बनाकर रह सके, परन्तु मानवी हज़रत को आकाश में 
सैर करने की लालसा और पृथिवी पर तहखानों में रहने की कामना होती है। उसके भोग के लिए तरह-तरह 
का सामान भी चाहिए। माता-पिता ने जो उसको शिक्षा दी है उससे भी उसका काम नहीं चलता। यह 
आवश्यक नहीं कि बच्चा माता-पिता के जीवन का अनुकरण-मात्र करे। मछलियों के बच्चे केवल तैर सकते हैं, 
उकाब का बच्चा केवल पक्षियों पर झपट सकता है, शहद की मकिखियाँ केवल शहद का कृत्ता निर्माण कर 
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सकती हैं, बया पक्षी केवल घोंसला बना सकता है। यद्यपि शहद की मक्खी के त्ते के निर्माण में बड़ी 
कारीगरी आपेक्षित है, पर किसी मक्खी को कभी यह इच्छा न हुई कि वह बम्बई या न्यूयॉर्क नगर में बनी 
बड़ी-बड़ी इमारतों के समान इमारत बना सके और न कभी इसके लिए प्रयत्न ही किया गया। 


उपनयन संस्कार 


मानवी बालक में न बया के समान प्रतिभा थी और न मक्खी की तरह, परन्तु मनुष्य की संतान को 
प्रकृति ने एक मस्तिष्क दिया था जिसमें सारी प्रकृति की प्रतिभा थी। परन्तु मस्तिष्क के विकास के लिए 
शिक्षा की आवश्यकता हुई और शिक्षा देने के लिए विद्वानों की अपेक्षा हुई, इसलिए शतपथ ब्राह्मण में कहा 
है कि हर व्यक्ति को ' आचार्यवान्‌? होना आवश्यक है अर्थात्‌ एक गुरु मिलना चाहिए। इसके सम्बन्ध में 
दो संस्कार बताए गए हैं। 

पहला संस्कार “उपनयन? है। “उपनयन' का अर्थ है “पास ले जाना'। जब बालक आठ वर्ष के 
लगभग हो जाय तो पिता उसको गुरु के पास ले-जाकर उसकी अध्यक्षता में रकखे। इस संस्कार का नाम 
“यज्ञोपवीत' भी है। भारतवर्ष में आजकल भी जन्म के ब्राह्मणों में यज्ञोपवीत की बड़ी श्रद्धा है। कुछ 
परिवारों में यज्ञोपवीत संस्कार के दिन इतनी ही धूमधाम होती है जितनी विवाह के समय। अब यह रस्म- 
मात्र रह गई है, उसका महत्त्व भुला दिया गया है, इसलिए यज्ञोपवीत का आदर ही उठ गया है। 

प्राचीन काल में गुरुओं के कुल अर्थात्‌ परिवार होते थे जैसे वर्तमान विश्वविद्यालयों के होस्टल होते 
हैं। पर उस युग में गुरु-परम्परा बड़ी प्रबल और पवित्र थी। बालक अपने माता-पिता की गोद को छोड़कर 
गुरुकुल को ही अपना “माता-पिता' समझता था। गुरु बालक से कोई फीस नहीं लेता था। आजकल के 
शिष्य प्रोफ़ेसर को वेतन-भोगी नौकर समझते हैं और इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। प्राचीन गुरुकुल- 
पद्धति में निम्न गुण थे- 

१. बालक माता-पिता से अलग रहता था। यह ठीक है कि बालक माता-पिता के साथ रहकर जो 
परिवार का पेशा है उसको जल्दी सीख जाता है, पर यह आवश्यक नहीं कि बढ़ई के लड़के में केवल बढ़ई 
बनने की योग्यता-मात्र हो या बढ़ई की कला को उन्नत करने के लिए उसको किसी विशेषज्ञ की शरण में 
जाना न पड़ेगा। ] | 

२. बालक गुरु का आदर सांसारिक भावना से नहीं करता था। वह उसको गुरु समझता था। उसको 
ज्ञान था कि गुरु के पास ही उसकी शारीरिक और मानसिक प्रवृत्तियों में सुधार होगा। यदि कोई बालक धनी 
परिवार का है, उसके भव्य भवन बने हैं और आने-जाने के लिए सवारियाँ हैं, तब भी वह गुरु को क्षुद्र-भाव 
से नहीं देख सकता था। इस प्रकार बालक में गर्व की भावना जागृत नहीं होती थी। यह शिक्षा उसके भावी 
जीवन में उपयोगी होती थी। इसी कारण सामाजिक अवस्था कितनी उन्नत थी! 

३. आजकल वे ही बालक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जिनके माता-पिता धनी हैं। धनी बालक 
प्रायः घमंडी, आलसी और भोगवादी होते हैं, इसलिए वे शिक्षा से पूरा लाभ नहीं उठा सकते; परन्तु जो 
निर्धन हैं उनकी अवस्था विभिन्न है। वे शिक्षा के प्रेमी हैं, परिश्रमी हैं, पर धन की कमी के कारण चाहते 
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हुए भी शिक्षा नहीं पा सकते। इस प्रकार समाज और जाति दोनों की हर प्रकार से हानि होती है। 
४. गुरुकुल में रहनेवाले सारे विद्यार्थी एक-समान ही जीवन व्यतीत करते हैं । उनमें धनी तथा गरीब 
की भावना नहीं है, न माता-पिता के पेशों का ध्यान है। वे निजी प्रतिभा के अनुसार शिक्षा प्राप्त करते हैं। 
'उपनयन संस्कार' के साथ ही 'वेदारम्भ संस्कार' भी होता है। उपनयन संस्कार तो गुरुकुल में 
प्रवेश का संस्कार है अर्थात्‌ माता-पिता ने बच्चे का प्रवेश शिक्षा-प्राप्ति के लिए गुरुकुल में कर दिया और 
गुरु ने उसके गले में “तीन सूत्र' का यज्ञोपवीत डाल दिया। 
तीन सूत्र का यज्ञोपवीत बालक को तीन व्रतों की याद दिलाता है। गुरु इस यज्ञोपवीत को देकर तीन 
ऋणों की विस्तृत व्याख्या करता है। वैदिक सभ्यता का आधार सरल जीवन है। वैदिक ऋषियों का उपदेश 
था "सरल जीवन और उच्च विचार।' इसके विपरीत आजकल का जीवन बड़ा फैशनेबल हो गया है और 
विचार साधारण होते हैं। फ़ैशनेबल जीवन का आधार असत्य, छल, चालबाजी, घूसखोरी पर प्राय: समझा 
जाता है। गुरु यज्ञोपवीत देकर यही तो सिखाता था कि ऐसे कार्य न करो जिससे संसार का अकल्याण हो। 
उपनयन संस्कार की विधि ऋषि दयानन्द-कृत संस्कारविधि में देख सकते हैं । बच्चा हाथ जोड़कर 
गुरु से कहता है कि आज से आप मेरे आचार्य हुए। आचार्य बड़ी गम्भीरता से कहता है, ''तेरा वास्तविक 
आचार्य तो ईश्वर है। वह सारे आचायाँ का आचार्य है, इसलिए तुम उसे ही आचार्य समझना। मैं भी 
आचार्य हूँ, परन्तु उसी सीमा तक जहाँ तक कि इस सबसे बड़े आचार्य के उपदेश का पालन करता हूँ।'' 
यही तो धर्म की आधारशिला है। आस्तिक जीवन का आरम्भ तो यहीँ से होता है। गुरु यज्ञोपवीत के तीन 
धागों की ओर संकेत करके कहता है कि हरएक धागा तीन ऋणों को चुकाने के लिए है। तुम्हें तीन ऋणों 
को चुकाना है | तुम्हारे ऊपर जन्म से ही तीन ऋण हैं-- ः 
(१) पितृ-ऋण--माता-पिता का ऋण 
(२) देव-ऋण--प्रकृति के प्रति 
(३) ऋषि-ऋण--िद्वानों के प्रति ऋण 
माता-पिता ने जन्म दिया और इस योग्य बनाया कि आज तुम गुरुकुल की शिक्षा के योग्य हो गए। 
प्रकृति ने सब सुविधाएँ देकर तुम्हारे जीवन को सुखी बनाया है। शुद्ध वायु, शुद्ध पानी, कल्याणकारी भोजन, 
उत्तम ऋतुए प्रदान की हैं, यह सब तुम्हारे ऊपर ऋण है। तीसरा ऋण ज्ञान-सम्बन्धी है। सृष्टि के आरम्भ से 
लेकर आज तक बड़े से बड़े विद्वान्‌ अपने अन्वेषणों और अपनी प्रतिभा से संसार के ज्ञान में वृद्धि करते रहे 
हे | पाणिनि ऋषि-प्रणीत अष्टाध्यायी न होती या गौतम मुनि का न्यायदर्शन न होता तो हम अपनी प्राचीन 
संस्कृति को सुरक्षित न रख सकते। इसको ऋषि-ऋण कहते हैं। आचार्य अपने शिष्य से कहता है कि 
जीवन-भर इस ऋण को चुकाने का यत्न करते रहो। 
यदि रिक्षा का उद्देश्य इन तीन ऋणों को चुकाने की योग्यता पैदा करना है तो शिक्षित व्यक्ति का 
यह कर्तव्य हो जाता है किं वह स्वयं योग्यता प्राप्त करे और इस ऋण को उतार सके। 


क्या नहीं, क्‍यों? 


जब आप किसी रोगी को देखने जाते हैं तो इस भेंट के दो रूप होते हैं। यदि आप साधारण मित्र या 
परिचित ही हैं तो आप पूछते हैं ' क्या बीमारी है ?' बीमार कहता है 'ज्वर है, सिर में दर्द रहता है, पेट ठीक 
नहीं है, रात को नींद नहीं आती' इत्यादि इत्यादि। आप कुछ सान्त्वना के शब्द कहते हैं और ईश्वर से रोगी 
के स्वास्थ्य-लाभ की प्रार्थना करके चले आते हैं। परन्तु यदि आप डॉक्टर हैं और चिकित्सा के लिए फीस 
देकर बुलाए गए हैं, तो आप यह नहीं पूछते कि क्या कष्ट है। यदि पूछते भी हैं तो गौण रीति से। आपका 
यत्न यही होता है कि आप बीमार क्यों है इसका मूल कारण जाना जाए। डॉक्टर रोग के कारणों का पता 
लगाकर कुछ औषध बता देता है और आप उसको पीकर अच्छे हो जाते हैं। 

जो बात रोगी पर लागू होती है वही समाज पर भी। हमको समाज में अनेक रोग दिखाई देते हैं। हम 
उनका विस्तार से वर्णन करते हैं। कई लोग बार-बार उन्हीं बातों को दुहराते हैं, परन्तु कोई यह जानने का 
यत्न नहीं करता कि मूल कारण क्या है। इतने रोगों के इतने ही बहु संख्या में कारण नहीं हो सकते; मूल कारण 
तो एक-दो ही होंगे। वह न रोगी को ज्ञात है न रोगी के मित्रों को। शोर बहुत है। रोना भी बहुत है। आजकल 
आर्यसमाज के रोगों का भी यही हाल है। सभी जानते हैं और सभी कहते हैं कि आर्यसमाज रोगी है। रोगों 
की सूची और संख्या भी बहुत लम्बी है। इस विषय में ' आर्यवीर' के जनवरी के अंक में दो उत्तम लेख देखे। 
एक तो सत्यदेव जी विद्यालंकार का ' आर्यसमाज का प्रचार कार्य', दूसरा श्री ओ३म्‌ प्रकाश जी महोपदेशक 
का 'आर्यमात्र के विचारार्थ'। पहले में कुछ निर्देश हैं और दूसरे में बीस रोगों की सूची। ये दोनों लेख अनुभव 
तथा आत्म-पीड़ा का प्रकाश करते हैं। परन्तु मैं सोचता हूँ कि अन्ततोगत्वा इन सब रोगों का कारण क्या है? 
कया जो बात हमारे उपदेशकों को अनुभव होती है वह हमारे नेताओं को भी होती है? उपदेशक स्थान-स्थान _ 
पर जाकर वास्तविक परिस्थिति का पता लगाता है, परन्तु उसको नीति-निर्धारण का तो अधिकार नहीं। यह 
अधिकार तो नेताओं का ही है। नेताओं की अपनी निश्चित नीति है। उपदेशकों का काम तो उस नीति की 
पुष्टि कर देना है और जनता में जोश पैदा कर देना है। प्रश्‍न यह नहीं है कि यात्री किधर जाएंगे। प्रश्न यह 
है कि रेल का ड्राइवर रेल को किधर ले-जाएगा ? आप यात्रा करना चाहें तो रेल में बैठ 20000 अपना 
रास्ता पकड़िए। इसलिए यदि हमारे नेता रोग का कारण जानना नहीं चाहते तो रोग बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। . 
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लोगों की रुचि हमारे प्रति कम होने का एक कारण मुझे प्रतीत यह होता है कि हमारी रुचि उनके 
प्रति कम हो गई है। हम चाहने लगे हैं कि जनता हमको हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायता करे। हम 
न तो जनता के कष्टों को जानने का यत्न करते हैं न उनके कष्टों को दूर करने में सहायक होते हैं। 
आजकल जितने सार्वजनिक कार्य भारत में हो रहे हैं, उनमें से किसी में हमारा सहयोग नहीं है। हम केवल 
आलोचक हैं, वह भी सहानुभूतिपरक नहीं। यदि हम आर्यसमाज के साठ साल पूर्व के इतिहास पर दृष्टि 
डालें तो हमको पता चलेगा कि आर्यसमाज का जनता के साथ पहले अधिक संपर्क था। अब हम केवल 
उस यश के गीत गाते हैं जो हमारे पूर्वजों ने प्राप्त किया था। हमको आज इस बात का खेद है कि जिस 
वृक्ष को हमने बोया उसके फल दूसरे खा रहे हैं। हमको पता नहीं कि इस सूष्टि में बोनेवाले और खानेवाले 
एक ही नहीं होते। बोता कोई है और फल कोई और खाता है। यह आवश्यक ही नहीं कि जिस यश की 
प्राप्ति हमारे पूर्वजों ने की, वह यश हमको भी प्राप्त हो ही जाय। हम पूर्वज तो नहीं? उन्होंने दूसरों के हित 
के लिए अपना त्याग किया। हम अपने हितों के लिए दूसरों से त्याग करा रहे हैं। हमको अब तो इस बात 
की चिन्ता होनी चाहिए कि हम अपने विषय में बाहरवालों के विचार जानें। हमको ठीक ही पता लगाना 
चाहिए कि ग्रामीण जनता आर्यसमाज को क्या समझती है? सभ्य और शिक्षित समाज में हमारे प्रति क्या 
निष्ठा है और कितने लोग नैतिक नैपुण्य से प्रेरित होकर हमारी प्रशंसा करते हैं, कितने शिष्टाचार से और 
कितने वास्तविक सत्यता से? यहाँ मैं कुछ संकेत-मात्र कर रहा हूँ। यदि संभव हुआ तो कुछ कडवी बातें 
भी लिखूँगा। परन्तु कड़वी दवा तो तभी दी जा सकती है जब उसको पीनेवाले तैयार हों। 
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उर्दू से अनूदित 


अंधविश्वास 


अंधविश्वास (बातिलपरस्ती) अविद्या का परिणाम है। जिसे ज्ञान नहीं, वह सच व झूठ में भेद 
नहीं कर सकता, अतः असत्य को सत्य जानकर स्वीकार कर लेता है। यदि आप किसी स्वर्णकार से भूल से 
सोने के स्थान पर पीतल का भूषण क्रय कर लाएँ तो भारी हानि सहन करनी पड़ेगी तथा बाद में अपने 
अज्ञान पर पछताना भी पड़ेगा। आप कहेंगे कि मैं कितना मूर्ख था कि स्वर्ण व पीतलं में भेद न कर सका! 
इस प्रकार हम संसार में नित्यप्रति यह देखते हैं कि चतुर व्यक्ति हमारी आँखों में धूल झोंककर असली 
वस्तुओं के बदले में कृत्रिम नकली वस्तुएँ हमें दे देते हैं। कभी-कभी तो सारी आयु हमें पता नहीं चलता 
और हमें बहुत हानि उठानी पड़ती है। 

अविद्या का सबसे भयानक पहलू है अंधविश्वास (५९४७६४४००) अर्थात्‌ उन वस्तुओं पर विश्वास 
कर लेना जिनको कुछ वास्तविकता ही न:हो। चतुर लोगों ने केवल लोगों को छलने के लिए उनको संसार 
में प्रचारित कर रखा है। इसका सर्वाधिक घातक प्रभाव हम लोगों के धार्मिक जीवन में पाते हैं। संसार में 
धर्म की आड़ में शिकार करनेवाले बहुत हैं। जन-साधारण का विचार है कि मज़हब (९६००) एक ऐसी 
वस्तु है जिसमें मानव-बुद्धि काम नहीं करती। अतः मज़हबी बातों में बुद्धि का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 
यदि कोई महात्मा, साधु, फकीर अथवा प्रभु का प्रेमी (पहुँचा हुआ) कुछ कह दे तो उसको बिना किसी 
प्रकार के क्या-क्यों के मान लेना चाहिए। इसलिए जन-साधारण यह भी परवाह नहीं करते कि जो फकीर, 
महात्मा अथवा परमात्मा तक पहुँचा हुआ बनता है वह वास्तव में धा्मिक-पवित्रात्मा है ही नहीं। सैकड़ों 
अपराधी पुलिस के पंजे से बचने के लिए साधुवेश धारण कर लेते हैं और लोगों को धोखा देते हैं। हम 
प्रायः समाचारपत्रों में पढ़ते हैं कि अमुक साधु ने अमुक स्त्री के आभूषण इसलिए ठग लिये कि उसने प्रसिद्ध 
कर दिया था कि मुझमें ऐसी शक्ति है कि दस तोले सोने को बीस तोले कर दूँ। अज्ञानी स्त्रियाँ इनके जाल 
में फॅस जाती हैं। 

अंधविश्वास के रूप--अंधविश्वास के निम्न रूप सुप्रसिद्ध हैं-- 

(१) देवी-देवते, (२) आकाश के ग्रह-उपग्रह, (३) मरे हुए भूत-प्रेत, (४) स्वर्ग अथवा नरक 
में रहनेवाले जिन्न तथा फ़रिश्ते, (५) बोगस योगी, (६) कब्रों के मजावर (७) मदारी, (८) जादूगर। ये , 
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सन लोग ईश्वर-पूजा अथवा वास्तविक धार्मिकता के तो शत्रु हैं ही, परन्तु इनसे मनुष्य के सामाजिक जीवन 
में भी बड़ी हानि होती है। इन्होंने घरों के घर बर्बाद कर दिये और जातियों का विनाश कर डाला, अत: 
बुद्धिमान्‌ लोगों को इनके जाल से बचना चाहिए। 

(९) देवी-देवते--मट्टी, सोने, चाँदी की मूर्तियाँ जड़ अर्थात्‌ निर्जीव हैं। वे न हिल सकती हैं न 
चल सकती हैं, न सुनती हैं न समझती हैं, न ही किसी से रुष्ट होती हैं और न प्रसन्न होती हैं। परन्तु जो 
पुजारी अथवा मजावर उनसे आजीविका कमाते हैं, वे प्रसिद्ध कर देते हैं किं अमुक देवी तुमसे रुष्ट हो गई 
है, अतः तुम्हारा पुत्र रुग्ण रहता है अथवा तुम्हारी सर्विस छूट गई है अथवा तुम्हारे शत्रु बढ़ गए हैं। यदि 
तुम इस देवी पर चढ़ावा चढ़ाओ या हमको रुपया दो तो हम तुम्हारी ओर से पूजा करके इस देवी को प्रसन 
कर दें, आपके संकट टल जाएँ। अज्ञानी स्त्री-पुरुष उनकी चाल में आ जाते हैं तथा बजाय उपचार, निदान 
अथवा अन्य यत्न करने के अपना धन बर्बाद करते हैं । कोई-कोई तो देवी को प्रसन्न करने के लिए बकरी, 
सूआर, मुर्गी, मेढे की बलि देते हैं और प्रायः ऐसा भी देखा गया है कि किसी अज्ञानी स्त्री ने अपने बच्चे को 
बचाने के लिए किसी दूसरे के बच्चे को मारकर देवी पर चढ़ा दिया। जब पता चला तो पुलिस ने उसे बन्दी 
बनाया और उसे फाँसी का दण्ड दिया गया। तनिक विचारिए कि इस प्रकार के अंधविश्वास से विश्‍व की 
कितनी हानि हुई है। 

( २) आकाश के ग्रह-उपग्रह--तारे-सितारे तो धरती पर नहीं, आकाश पर हैं। वे हमसे रुष्ट 
होते हैं न तुष्ट। प्रत्येक विद्वान्‌ जानता है कि तारे हमारी धरती के समान ही उपग्रह हैं। परन्तु ज्योतिषी लोग 
इन तारों के ठेकेदार बनकर मूर्खों से धन ठगते हैं। जब कोई रुग्ण होता है तो कहते हैं कि तुम्हारे ग्रह अच्छे 
नहीं अर्थात्‌ अमुक ग्रह तुमसे रुष्ट हैं । क्या करें? हमको धन दो तो हम उसे शान्त कर दें। अज्ञानी उनकी 
बातों में आ जाते हैं । कोई उनसे नहीं पूछता कि पहले यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि सूर्य मुझसे 
रूठ गया हैं अथवा मंगल, शुक्र व शनि मुझसे बिगड़ गए हैं । यदि किसी प्रकार से यह मान भी लिया जाय 
कि अमुक ग्रह रुष्ट है तो तुम उसके एजेंट कैसे बन गए? 

कया शनि ने आपको /:०१९४७॥/? (प्रतिनिधि-पत्र) लिखकर दिया है कि तुम हमसे दण्डरूप 
राशि प्राप्त करो? जब आकाश में कोई ऐसा तारा-सितारा चमकता है जो प्रतिदिन दिखाई नहीं देता तो ये 
चतुर लोग प्रसिद्ध कर देते हैं कि देश वा जाति पर कोई विपत्ति आनेवाली है। वे कोई न कोई ऐसा ढंग बना 
देते हैं जिससे लोग भयभीत होकर उनको रुपया देवें और पूजा-पाठ करावें। 

(३ ) मरे हुए भूत व प्रेत--सब जानते हैं कि जब कोई मर जाता है तो आत्मा शरीर से निकल 
जाती है और शव रह जाता है। उसको कुछ लोग जलाकर भस्म कर देते हैं, कुछ कब्र में दबा देते हैं । वहीं 
धीरे-धीरे सड़कर वह भी मात्र मट्टी हो जाता है | संस्कृत में भूत व प्रेत का अर्थ है “बीता हुआ'-जो अर्ब 
न हो। प्रेत कोई विद्यमान वस्तु नहीं। जो इस संसार से प्रस्थान कर जाए और संसार में जिसका अस्तित्व १ 

रहे, उसको भूत अथवा प्रेत कहते हैं। जिसका संसार में अस्तित्व ही न हो, वह हमको कैसे हानि या ली 
पहुँचा सकता है? परन्तु लोग प्रचारित कर देते हैं कि भूत अथवा प्रेत श्मशान से या कब्र से निकलकर लोगों 
को डराते अथवा सताते रहते हैं। कोई ऐसे लोगों से नहीं पूछता कि भ्राता जी! श्मशान में अथवा कन्र में तो 
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शव जाता है, जीव नहीं जाता। जब तक मनुष्य जीवित है अर्थात्‌ जब तक आत्मा का शरीर से सम्बन्ध है 
उस समय तक कोई व्यक्ति इस शरीर को न तो गाड़ सकता है और न ही जला सकता है। जब कभी सन्देह 
हो जाए तो डॉक्टर को बुलाकर जाँच करवा लेते हैं कि इस शरीर में आत्मा अभी है या नहीं है। यदि यह 
प्रमाणित हो जाए कि अमुक व्यक्ति को जीवन के लक्षण होने पर भी जला दिया गया अथवा दबा दिया 
गया तो उस पर (दबाने या जलानेवाले पर) हत्या का दोष लगाकर अभियोग चलेगा। जब जीव निकल 
गया तो फिर वह हमें डराने वापस नहीं आ सकता। परन्तु जब लोगों में झूठे किस्से फैल जाते हैं तो कई 
सगे-सम्बन्धी उनको सपनों में दीखते हैं। वे समझते हैं कि वास्तव में यही भूत अथवा चुड़ैल बनकर आते 
हैं। वे नहीं जानते कि यह उनके मस्तिष्क का विकार है जो भूत बनकर उनको सताता है। बुद्धिमान्‌ लोग 
कभी ऐसे सपनों की परवाह नहीं करते और न करनी चाहिए। 

(४) नरक अथवा स्वर्ग के निवासी जिन्न या फ़रिशते-कुछ लोग समझते हैं कि स्वर्ग एक 
स्थान है जहाँ खुदा रहता है; और नरक ऐसा स्थान है जहाँ शैतान रहता है। जैसे राजधानी में राजा च उसके 
अधिकारी रहते हैं इसी प्रकार स्वर्ग में ख़ुदा की सेवा करनेवाले फ़रिश्ते रहते हैं। ये विभिन्न रूपों में मनुष्यों 
के पास भी आ जाते हैं। इसी प्रकार शैतान के साथी जिन्न संसार को बहकाने के लिए आ जाते हैं। वास्तव 
में स्वर्ग अथवा नरक किसी स्थानविशेष (?7४८।३7 २९४००) का नाम नहीं है। ईश्वर तो सर्वत्र है। क्या 
नरक उसके राज्य से बाहर है? परमात्मा तो किसी पर आश्रित नहीं। उसको फ़रिश्तों की क्या आवश्यकता ? 
वह कौन-सी कमी है जिसे पूरा करने के लिए फरिश्ते बनाए गए? परमात्मा तो आनन्दघन अथवा 
आनन्दमय है। उसके आनन्द में कभी न्यूनता अथवा वृद्धि नहीं होती। वास्तव में बहिश्त तथा दोज़ख़ 
(Heaven and H९॥!) कल्पित हैं और लोगों को डराने या प्रलोभन देने के लिए गढ़ लिये गए हैं। उर्दू के 
महाकवि ग़ालिब के अनुसार- 

हमको मालूम है जन्नत की हक़ीक़त लेकिन 
दिल के बहलाने को गालिब यह ख़याल अच्छा है। 

हम इस विचार को दिल के बहलाने के लिए अच्छा समझते हैं यदि इसके साथ अंधविश्वास जुड़े 
न होते। जैसे देवी-देवताओं की गाथाएँ हैं इसी प्रकार से फ़रिश्तों च जिननों की भी कहानियाँ हैं। विभिन्न 
देशों, जातियाँ व युगों में भिन्न-भिन्न प्रकार से लोगों को व्यर्थ में ही डराते रहे हैं। जैसे देवी-देवताओं के 
पुजारी व एजेन्ट हैं उसी प्रकार फ़रिश्तों व जिलों के भी हैं जैसे श्मशान-भूमि में भूत-प्रेत को ग्रसन्त करने 
के लिए मन्त्र-जन्त्र किये जाते हैं, इसी प्रकार नहुत-से लोग कब्रों पर जाकर चढ़ावे चढ़ाते या फातिहा पढ़ते 
हैं या फ़रिश्तों व जिन्नों की मन्नत मानते हैं। कोई धार्मिक व्यक्ति यह सोचने का कष्ट नहीं करता कि 
फ़रिश्ते हैं क्या? ख़ुदा हैं अथवा जीव हैं? अथवा न तो ख़ुदा हैं और न ही जीव ? इनके गुण क्या हैं और 
इनकी शवितयाँ कया हैं? इनकी आवश्यकताएं क्या हैं? ख़ुदा ने इनको क्यों पैदा किया और इनका मनुष्यों 
से क्या सम्बन्ध है? न कोई यह सोचता है कि जिन्न क्या बला है। ख़ुदा ने जिन्न को फ़रिश्तों से पृथक्‌ 
बनाया या ये भी फ़रिश्तों की एक घटिया श्रेणी हैं? ख़ुदा ने इनको यह अनुमति क्यों दे रखी है कि मानवों 
को डराया-सताया करें? बहुत-से पीर केवल इन्हीं जिन्नों को काबू करने का दावा करके लोगों को ठगे हैं 
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और प्राय: अज्ञानी महिलाएँ उनकी चतुराई का शिकार हो जाती हैं। - 

(५ ) योगी--योग वास्तव में एक विद्या है जिसके द्वारा योगी अपने मन और मस्तिष्क पर काबू 
पाता है और अपने मन को पापों से बचने व ईशोपासना की ओर प्रवृत्त करने के लिए प्रयोग करता है। योगी 
असत्य भाषण नहीं करता, किसी को पीड़ा नहीं पहुँचाता, कोई बुरा काम नहीं करता, न कुविचारों को अपने 
मन में आने देता है। परुतु संसार में बहुत-से ठग हैं जो योग के नाम पर पैसा कमाते हैं। ऐसे लोग मेलों में 
एकत्र हो जाते हैं और मेलों में जानेवाले यात्री लोग उनसे योग सीखने तो नहीं जाते प्रत्युत मन्नत मानने जाते 
हैं। कोई कहता है--बाबा जी, मेरे पुत्र कैसे हो? कोई कहता है कि मुझे कोर्ट के केस में सफलता कैसे 
मिले? कोई कहता है कि मेरा शत्रु कैसे मारा जाए? ये ठग लोग मनमानी चालाकियों के द्वारा लोगों को 
धोखा देते और उनकी सन्तुष्टि करते रहते हैं। न ये स्वयं योगाभ्यासी हैं और लोगों को योग सिखाते हैं। 

(६) कब्रों के मजावर--जिन कब्रों के शव सड़कर कीड़े-मकोड़ों का शिकार हो चुके हैं और 
मरनेवालों का नाम व चिह तक शेष नहीं बचा, चालाक लोग उनके झूठे किस्से-गाथाएँ गढ़कर लोगों को 
छलते हैं और चढ़ावा खाते हैं। 

(७-८ ) जादूगर व मदारी-इसी प्रकार जादूगर व मदारी विचित्र-विचित्र चालाकियों से लोगों 
को तमाशा दिखाते हैं। जादू क्या है? केवल हाथ की चतुराई। यदि जादूगर रेत से रुपया बना सकता या 
लोहे का सोना बना सकता अथवा खाली सन्दूक से सोने के आभूषण निकाल सकता तो चार-चार पैसों के 
लिए क्यों मारा-मारा फिरता? यदि उसके अधिकार में कोई जिन्न, भूत या देवता होता तो जादू की शक्ति से 
वह संसार के कोशों का स्वामी हो सकता था। यदि मन्त्रों के जप में ऐसी शक्ति होती कि शत्रु मार दिया 
जाए तो सेना की क्या आवश्यकता थी? टोना-रोटका, मन्तर-जन्तर पढ़नेवाले, हाथ की लकीरों से भविष्य 
की अघटित घटनाएँ बतानेवाले, शकुनों को मानने या बतानेवाले, गण्डा व तावीज से अभियोगों व परीक्षाओं 
में सफलता दिलानेवाले, पीपल के पत्तों पर रेखाएँ बनाकर रोगियों को चंगा करनेवाले ये सब बड़े घातक हैं। 

लोगों को चाहिए कि इनके फंदे में न फॅसें । प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने घर की स्त्रियों व 
बच्चों को उपदेश करें कि ऐसे ठगों से सदा बचे रहो। सच्ची ईश-भवित व आध्यात्मिकता यही है कि अच्छे 
कर्म करो। जैसा पुरुषार्थ करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ज्ञान प्राप्त करोगे तो अज्ञान दूर होगा और 
अंधविश्वास से बचे रहोगे। 

७ 


दान की दुर्गति 


हिन्दू शास्त्रों में दान की बड़ी महिमा है, इसलिए हिन्दुस्तान के स्त्री-पुरुष सब जातियों से अधिक 
दानी हैं। इतना दान संसार में किसी भाग में नहीं होता जितना भारतवर्ष में होता है। मनुष्य जब पैदा होता है 
उस समय से लेकर मृत्यु के पश्चात्‌ तक किसी न किसी रूप से दान होता ही रहता है। हमारे घरों का काम 
बिना दान के पूरा नहीं होता। बच्चा पैदा हो तो दान दो, बच्चे का नाम रक्खा जाय तो दान दो, बच्चे का 
मुण्डन हो तब दान दो, संस्कार पर दान दो, पर्वों पर दान दो, तीर्थ-स्थानों पर दान दो। उपनिषद्‌ में लिखा 
है ४ 

त्रयो धर्मस्कन्धाः यज्ञाध्ययनदानमिति। (छान्दोग्यण २/२३/८१) 

अर्थात्‌ धर्म के तीन काण्ड हैं । पहले काण्ड के तीन भाग हैं--एक यज्ञ, दूसरा वेदों का पढ़ना और 
तीसरा दान। 

परन्तु हम देखते हैं कि इतना दान देते हुए भी हिन्दू जाति नाश को प्राप्त होती चली जाती है । इसमें 
न बल है न पौरुष, न तेज है न पराक्रम। इसके करोड़ों बच्चे एक-एक दाने को तरसते हैं और भूख के मारे 
दूसरों के हाथ पड़ जाते हैं। इनकी हज़ारों स्त्रियां ईसाई और मुसलमानों के हाथ पड़ आपना धर्म भ्रष्ट करती 
हैं । जिन लोगों ने भारतवर्ष के भिन-भिन स्थानों में बसे हुए ईसाई मुहल्लों को देखा है, वही जानते हैं कि 
हिन्दू जाति के कितने लाल बिना रोटी के अपनी चोटी कटाकर और जनेऊ तोड़कर ईसाइयों की संख्या 
बढ़ाने में संलग्न हैं । हिन्दू लड़के, हिन्दू लड़कियाँ, हिन्दू बच्चे और हिन्दू स्त्रियां पेट के लिए अपने प्यारे धर्म 
को छोड़कर ईसाई हो गई हैं । हिन्दुओं की संख्या कम होती जा रही है। 

इसका कारण यह है कि हम दान तो देते हैं परन्तु सोच-समझकर नहीं देते। ईश्वर का नियम यह है 
कि जो काम सोच-समझकर नहीं किया जाता उससे लाभ नहीं किन्तु हानि होती है। सब जानते हैं कि रोटी 
खाने से मनुष्य का जीवन है, परन्तु यदि हैज़े के रोगी को रोटी खिला दो तो वह मर जाएगा । पानी मनुष्य के 
लिए हितकारी है, परन्तु जब पानी रोगी को दिया जाता है तो बहुधा उससे रोग बढ़ जाता है। इसी प्रकार 
दान का हाल है। हिन्दू जाति दान तो देती है, परन्तु आँखें बन्द करके देती है। आँखें बन्द करके जो काम 
किया जाता है वह हानिकारक होता है। 
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शास्त्रों में लिखा है कि देश, काल और पात्र को देखकर दान करना चाहिए। कुपात्र को कभी दान 
` ज देना चाहिए। पात्र कौन है? ऐसे पुरुष या स्त्री दान के अधिकारी हैं जो अपनी जीविका नहीं कमा सकते, 
जैसे लूले, लंगडे, अन्धे, कोढ़ी, बुड्ढे या बहुत दुर्बल या छोटे बच्चे जिनके माँ-बाप मर गए हों। इसी प्रकार 
वे लोग दान के अधिकारी हैं जो परोपकार में इतने लगे हुए हैं कि उनको जीविका कमाने का समय नहीं है, 
जैसे सच्चे साधु, सच्चे संन्यासी, सच्चे उपदेशक, देश और समाज के सच्चे सेवक, या जो रात-दिन दूसरों की 
सेवा में लगे रहते हैं। यदि उनको दान न दिया जाय तो वे परोपकार छोड़कर रोटी में लग पड़ेंगे और देश 
तथा जाति को हानि पहुँचेगी। 
परन्तु हम देखते हैं कि हिन्दू दानदाता दानपात्रों का विचार नहीं करते। हिन्दू माताएं रोज़ ऐसे 
भिखारियों को भीख डालती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी भीख माँगना ही सीखते आए हैं। न उनको पढ़ाने-लिखाने 
की चिन्ता है न खेती आदि उद्यम करने की। ये लोग सवेरे उठकर गले में झोली डालकर भीख माँगने चल 
पड़ते हैं। हिन्दू देवियाँ उनकी झोली भर देती हैं | वे इस प्रकार बिना परिश्रम के कमाए हुए धन को बुरे-बुर 
कर्मों में खर्च कर देते हैं। जो गाढे पसीने की कमाई धर्म के कामों में लगनी चाहिए थी बह लोगों को 
आलसी और अधमी बनाने में ही खर्च हो रही है। अगर यह धन सुकर्म में लगता तो लाखों अनाथों और 
विधवाओं की सहायता हो सकती थी। 
हिन्दू जाति में कोई ऐसा घर न होगा जिसमें एक चुटकी आटा रोज़ भीख में न दिया जाता हो। 
इनके एक चुटकी रोज़ के दान से लाखों हिन्दू अनाथ ईसाई और मुसलमान होने से बचाए जा सकते हैं, 
परन्तु इन हिन्दुओं से कौन कहे? ये आँख मीचकर दान देते हैं । तीर्थ-स्थानों और देवालयों में लाखों रुपया 
हर वर्ष दान में आता है। इस दान से क्या होता है? सण्डे-मुसण्डे भंग उड़ाते, मांस खाते और शराब पीते 
तथा वेश्यागमन करते हैं । कभी-कभी तो यात्रियों की छीना-झपरी में फ़ौजदारियाँ हो जाती हैं और मुकइमे 
चलते हैं। सिर फूटते हैं और जेलखाने भरे जाते हैं। ये हैं हिन्दुओं के दान के फल। हिन्दू समझते हैं कि 
हमने दान किया है, धर्म कमाया है, हमको स्वर्ग मिलेगा और हमारी मुक्ति होगी। इन बेचारों को यह पता 
नहीं कि स्वर्ग के बदले नरक तैयार हो रहा है। 
आजकल के साधु-संन्यासी क्या करते हैं? क्या ये विद्या पढ़ते हैं या धर्म का उपदेश करते हैं? 
नहीं, कदापि नहीं। ये तो चिमटा हिलाते, गांजा पीते और व्यभिचार में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। 
हिन्दू स्त्री-पुरुष, देवियाँ तथा भक्त-जन इन्हीं को श्रद्धा से दण्डवत्‌ करते और इन्हीं को भोजन देकर अपनी 
कमाई की दुर्गति करते हैं। यदि यह दान न होता तो ये हट्टे-कट्टे लोग खेती, व्यापार या उद्यम करते और 
अपने जीवन को नष्ट न करते। जो गाढ़े पसीने की कमाई खाता है उसका मन भी पापों में नहीं लगता। पाप 
उसी को अधिक सूझते हैं जिसके पास बिना परिश्रम के खाने को आ जाता है। ये साधु-संन्यासी पढे- 
तो होते नहीं जो अपनी इन्द्रियों को दमन कर सकें; हलवा इनको मिल ही जाता है, इसलिए ये पापों में और 
फेस जाते हैं और इनके चेले-चेलियों की करतूतों को सुनकर रोंगटे खड़े होते हैं। ह 
बहुत-से हिन्दू समझते हैं कि हम तो दान देते हैं, हमको किसी के कर्मों से क्या? वे जानें ज 
उनका कर्म जाने! हमने दान दिया है, हमको स्वर्ग मिलेगा। वे दान लेकर कुकर्म करेंगे तो ईश्वर उनकी 
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दण्ड देगा। परन्तु ये भोले-भाले लोग यह नहीं जानते कि उनके कुकर्मों का तो ईश्वर दण्ड देगा ही, परन्तु 
तुमको भी दण्ड देगा क्योंकि तुम्हारे दान ने ही तो उनको कुकर्म करना सिखाया है। अगर तुम कसाई को 
दान दोगे तो वह तुम्हारे दान से पशु ही मारेगा। बहुत-से लोग ब्राह्मणों को गोदान दे देते हैं । इन ब्राह्मणों के 
पास गौओं के चराने को चारा नहीं होता, इसलिए ये ले-जाकर उन्हीं गौओं को कसाई के हाथ बेच देते हैं । 
ऐसे ब्राह्मण को गौ देने से गौ-हत्या का पाप लगता है। गाएँ ऐसों को दान देनी चाहिए जो उनको सुकृत में 
लगा लें। 

आजकल ज़रूरत यह है कि अनाथालयों, विधवा आश्रमों, स्कूलों, विद्यालयों आदि को दान दिया 
जाए। मनु महाराज कहते हैं-- 

सर्वेषामेव दानानां ब्राह्मदानं विशिष्यते। 

अर्थात्‌ सब दानों में विद्या का दान बड़ा है। हिन्दी की कहावत है कि ““टुक देवा मरे, सिख देवा 
जिये।'' अर्थात्‌ अगर कोई मुझे रोटी खिलाएगा तो उससे इतना लाभ नहीं होगा जितना शिक्षा देने से लाभ 
होगा, क्योंकि यदि मुझे शिक्षा मिलेगी तो मैं अपनी रोटी आप कमा सकूँगा। ह 

हे भाइयो और बहिनो! अपना पैसा ऐसे काम में लगाओ जिससे लोग कुकर्म से बच सकें। यह 
तभी होगा जब तुम स्कूलों, विद्यालयों और अनाथालयों को दान दोगे। आजकल बहुत-से धनी लोग मन्दिरों 
और देवालयों में रुपया खर्च करते हैं वृन्दावन के एक मन्दिर में १०० रुपए रोज़ का भोग लग जाता है। 
इस भोग से क्या परमार्थ होता है? सौ रुपये रोज़ के दान से तो एक बड़ा कॉलिज या गुरुकुल चल सकता है 
जिसमें सैकड़ों विद्यार्थी तैयार होकर देश और जाति की उन्नति और मातृ-भूमि की सेवा कर सकते हैं। सौ 
रुपए रोज़ का हलवा बाँट देने से क्या लाभ है? 

दानदाताओं को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए- 
' बिना जाँचे हुए किसी साधु-संन्यासी को दान मत दो। 

२. हट्टे-कटूरे भिखारी को भीख मत डालो। 

३. जिन लोगों का पेशा माँगना है उनको भीख न दो। 

४. उस ब्राह्मण को गाय न दो जो उसे बेच दे। 

५, तीर्थो में रुपए न बरबाद करो। 

६. अनाथो और विधवाओं की ज़रूर मदद करो। 

७. अनाथालयों और पाठशालाओं को जितना हो सके उतना दान दो। 

८. यदि किसी पर अचानक विपत्ति आ जाय तो अवश्य उसकी सहायता करो। 

९, कसाइयों से अधिक दाम पर मोल लेकर गाय कभी न छुड़ाओ, न चिड़ीमारों से चिड़याएं 
मोल लेकर छुड़ाओ। क्योंकि ऐसा करने से इन्हीं को धन अधिक मिलता है और वह उस धन 
को अधिक गाएँ मारने या चिड़िया पकड़ने में लगाते हैं। 

१०, देश, काल और पात्र देखकर दान दो। दान अवश्य दो, पर याद रक्खो कि दान की दुर्गति 
करने से तुम्हारी दुर्गति होगी। ७ 


ना 


सितारों के गुलाम 


सूर्यादास--देखो भाई, अब हम अंगरेज़ों की गुलामी से छूट गए। अब हम स्वतंत्र हैं। 
बुद्धिप्रकाश--ठीक तो है। एक गुलामी गई परन्तु कई प्रकार का गुलामी बाकी है। जब तक दूसरी 
गुलामियाँ रहेंगी हम कभी स्वतंत्र नहीं कहलाए जा सकते। 
सूर्यादास-क्या हम स्वतंत्र नहीं हैं हम अपने देश के आप मालिक हैं । हमीं में से प्रधानमंत्री हैं, 
हमीं में से राष्ट्रपति हैं, हमीं में से कलक्टर और कमिश्नर हैं, हमीं में से गवर्नर भी हैं। 
बुद्धिप्रकाश-यह तो सच है। परन्तु जब तक देश में अविद्या का राज है तब तक स्वतन्त्रता प्राप्त 
नहीं हो सकती। अविद्या की गुलामी सबसे बड़ी गुलामी है। 
सूर्यादास-आपका क्या मतलब है? हम किसके दास हैं? 
[ बुद्धिप्रकाश-लीजिए, भारतवर्ष में सबसे बड़ी दासता है सितारों की। बच्चा पैदा होते ही ज्योतिषी 
से पूछते हैं कि इसके ग्रह कैसे हैं ? [ 
सूर्यादास-तो क्या जन्म-पत्र नहीं बनवाना चाहिए? फिर आयु की गणना कैसे होगी? कैसे मालूम 
होगा कि अमुक आदमी इतना बड़ा है? 
बुद्धिप्रकाश-आयु के लिए साधारण तिथि से काम चल सकता है, लाल-पीले जन्म-पत्र की क्या 
आवश्यकता है? यह जन्म-पत्र नहीं, शोक-पत्र है। बालक के माता-पिता डर जाते हैं कि बालक कें 
अमुक ग्रह खराब हैं। 
सूर्यादास--भाई साहब, पहले से ग्रहों का दोष मालुम हो जाने से ग्रहों को शान्त कर सकते हैं। 
बुद्धिप्रकाश- ग्रहों की शान्ति का क्या अर्थ? मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से मिलता है | कर्मों का 
'फल तो अवश्य ही भोगना है। गीता में लिखा है-- 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌। ठ 
ग्रहों का कर्मफल से क्या सम्बन्ध? ग्रह तो अपनी चाल चलते हैं। उनकी चाल तो आकाश में 
नित्य ही होती रहती है। उन्हीं "ग्रहों ' में अच्छे आदमी अच्छे कर्म करते हैं, बुरे आदमी बुरे। 
ग्रहों की शान्ति तो ठग-विद्या है। ज्योतिषियों ने लोगों से दान-दक्षिणा लेने के लिए मनमानी बार्प 
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गढ़ ली है। यदि शनिश्चर नक्षत्र तुमसे नाराज़ हैं तो पंडित जी को दक्षिणा देकर कैसे प्रसन्न होगा? भला 
क्या पंडित जी शनिश्चर के एजेण्ट या वकील हैं या शनिश्चर के कोई रिश्तेदार हैँ? हमको तो यही दीखता 
है कि पंडित जी ही स्वयं शनिश्चर हैं । जो पुरश्चरण की सामग्री है वह पंडित जी के ही घर रह जाती है, 
शनिश्चर तक नहीं पहुँचती। 

सूर्यादास--अजी देखिए, लड़के-लड़की का विवाह भी जन्म-पत्र देखकर होता है। ग्रह मिलने से 
वैवाहिक जीवन सुख से बीतता है। 

बुद्धिप्रकाश-बिल्कुल झूठ! केवल थोड़े मूर्ख हिन्दुओं को छोड़ संसार-भर के लोग बिना जन्म- 
पत्र मिलाए विवाह करते हैं और सुखी रहते हैं। ग्रहों को मिलाकर विवाह होने पर लाखों बाल-विधवाएं हो 
जाती हैं। लाखों रंडुए हो जाते हैं। 

सूर्यादास-भाई! यह तो भाग्य की बात है। होनी को कौन टाल सकता है? जिसके पूर्व-कर्म ही 
ऐसे हों तो ज्योतिषी उसमें क्या कर सकते हैं? 

बुद्धिप्रकाश-हम भी यही कहते हैं, भाग्य अपने कर्मों से बनता है, ग्रहों के प्रभाव से नहीं। एक ही 
मुहूर्त में लाखों बच्चे उत्पन्न होते हैं। कोई राजा होता है, कोई आयुभर रंक रहता है। ग्रह न कुछ बिगाड़ 
सकते हैं न ही बना सकते हैं। जब भाग्य पर ही निर्भर होना है तो नक्षत्रों और ग्रहों का मुँह ताकना मूर्खता 
है, और जो मूखाँ को ठगते हैं वे ठग हैं। यदि ज्योतिष का फल ठीक होता और ग्रहों की पूजा का कुछ 
लाभ होता तो ज्योतिषी लोग स्वयं सबसे सुखी होते। उनके घर में कुसमय मृत्यु न होती या नह मृत्यु को 
पुरश्चरण द्वारा टाल सकते। 

सूर्यादास--ज्योतिष द्वारा पहले से ही बता देते हैं कि अमुक दिन ग्रह पड़ेगा और उसकी बात सच 
निकलती है। 

बुद्धिप्रकाश-यह तो ग्रहों की चाल का हिसाब है। भूगोल के साधारण विद्यार्थी भी जानते हैं कि 
पृथ्वी अपनी कीली पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी, और चाँद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। जिस 
रात को पृथ्वी सूर्य और चाँद के बीच इस प्रकार आ जाती है कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी बीच में रोक 
लेती है और चाँद तक नहीं आने देती, उस दिन चाँद-ग्रहण पड़ जाता है और जिस दिन चाँद पृथ्वी और 
सूर्य के इस प्रकार बीच में आ जाता है कि सूर्य की किरणों को चाँद बीच में रोक लेता है और पृथ्वी तक 
नहीं आने देता, उस दिन सूर्य-ग्रहण पड़ जाता है। स्कूलों में इस प्रकार के गोलों के यन्त्र दिखाए जाते हैं 
जिससे ठीक बात समझ में आ जाती है। 

सूर्यादास--तो क्या राहु और केतु राक्षसों के आक्रमण की बात झूठी है? 

बुद्धिप्रकाश-पंडित जी, आप विद्वान्‌ होकर ऐसी अनर्गल बातों पर विश्वास करते हैं ? यदि राहु 
और केतु कोई वास्तविक राक्षस होते तो कोई बतावे कि वे कहाँ रहते हैं क्या किया करते हैं? अमावस्या | 
और पूर्णिमा को ही क्यों आक्रमण करते हैं? और आपके गंगा नहाने या मेहतरों को दान देने से उसका 
प्रभाव कैसे मिट जाता है? , | 

सूर्यादास-देखिए, अभी कुछ दिन हुए नक्षत्रों में गड़बड़ हो गई थी। काशी के पंडितों ने बहुत-से 
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पुरश्चरण कराए। सारे भारतवर्ष में कोलाहल मच गया। बड़े-बड़े यज्ञ किये गए। 

बुद्धिप्रकाश--यह कोलाहल तो केवल मूर्ख हिन्दुओं को डराने और उनको लूटने के लिए था। 
आप-जैसे डर गए और ज्योतिषियों की ठगाई से देश-भर के लोगों में चिन्ता की लहर फल गई। बुद्धिमानों 
ने कुछ भी चिन्ता नहीं की, न कुछ कोलाहल हुआ। यही तो सितारों की गुलामी है। बच्चा पैदा होने से 
लगाकर मृत्यु तक ज्योतिषी उसका पीछा नहीं छोड़ते। नाम रखेंगे तो सितारों को पूछकर! मुण्डन करेंगे तो 
सितारों को पूछकर! विवाह करेंगे तो सितारों को पूछकर- 

अंजुम-शनास को भी ख़लल है दिमाग का। 

पूछो अगर ज़मीं की, कहे आस्माँ की बात॥ 
सूर्यादास-बड़े-बड़े प्रोफेसर, जज, वकील सभी तो ज्योतिषियों से ग्रह दिखाते हैं और जन्म-पत्र 
नवाते हैं। 

बुद्धिप्रकाश-यह न पूछिए, इसी को तो भेड़चाल कहते हैं। ये लोग स्कूलों में कुछ और पढ़ते हैं 
और घर में आकर मूर्ख बन जाते हैं। वे गणित, ज्योतिष आदि सभी विद्याओं को पढ़ते हैं, परन्तु अपना 
विश्वास उनका पीछा नहीं छोड़ता। ज्योतिषी लोग उनकी स्त्रियों को बहकाया करते हैं। जिन देशों में नक्षत्रों 
पर विश्वास नहीं किया जाता वहाँ तो ज्योतिषियों की कुछ नहीं चलती। क्यों कोई बुद्धिमान्‌ सेनापति 
ज्योतिषियों से मुहूर्त दिखाकर लड़ाई करेगा? क्या कोई बुद्धिमान्‌ वकील ज्योतिषियों से पूछकर मुकद्दमे 
लड़ेगा? कया कोई बुद्धिमान्‌ व्यापारी ज्योतिषियों से पूछकर व्यापार करेगा? कया कोई कॉलेज का विद्यार्थी 
परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए ज्योतिषियों और जन्म-पत्र पर भरोसा करेगा? पंडित जी महाराज! आप लोगों 
के प्रमाद से भारतवर्ष सैकड़ों वर्षों से भूत-चुड़ैलों और सितारों का गुलाम रह चुका। अब दया कीजिए! 
महात्मा गांधी, पं० जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य देश-भक्तों के आत्मत्याग से देश स्वतंत्र हुआ है, 
ज्योतिषियों की कर्तूतों से नहीं। अब भी यदि देश को शत्रुओं के हाथ से बचा सकेगा तो चतुर नीतिज्ञ और 
वीर सेनाध्यक्ष ही बचा सकेंगे। ज्योतिषियों के पोथी-पत्र धरे के धरे रह जाएंगे । नक्षत्र बेचारे तो हमसे कुछ 
कहते-सुनते नहीं। वे क्या कहें? वे तो जड़ हैं। चेतन नहीं। हमको डर ज्योतिषियों का है जो बिना 
वकालतनामे के ग्रहों के वकील बने हुए हैं। कैसी हँसी की बात है कि शनिश्चर को तेल की दक्षिणा देने से 
शनिश्चर देवता का कोप दूर हो जाए! 

508 में ज्योतिषियों की चाल चल जाती है। अतः हमारे ग्रामों के लोगों को इससे सावधान रहना 
चाहिए। स्त्रियों और बालकों को भी चाहिए कि इनके पास न फटकें। एक नियम को दृढ़ गाँठ बाँधकर याद 
कर लें कि अच्छे कर्मों का अवश्य अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्मों का बुरा। झूठ, मक्कारी, चोरी, जारी, 
इनसे बचिए और ग्रहों के चक्कर में मत पड़िए! 

° 


डुःसत्रदायी दुर्व्यसन 


दुर्व्यसन दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत और दूसरे जातीय। जातीय दुर्व्यसन सबसे ज्यादा 
हानिकारक होते हैं क्योंकि उनसे समस्त जाति को कष्ट पहुँचता है। 

बहुत-से दुर्व्यसन ऐसे हैं कि इनको कोई दुर्व्यसन ही नहीं मानता। उससे कष्ट तो सभी उठाते हैं 
परन्तु पता नहीं चलता कि कष्ट का कारण क्या है? 

इसी प्रकार का एक दुर्व्यसन है-विवाह के समय अधिक खर्च करना। यह दुर्व्यसन हिन्दू 
जाति में बहुत है और इसी दुर्व्यसन के कारण बड़े-बड़े हिन्दू घराने तबाह हो गए। फिर भी लोग इनसे 
शिक्षा नहीं लेते। 

हिन्दुओं की औसत आमदनी बहुत कम है। फिर भी इनको अपने लड़के-लड़कियों के विवाह के 
लिए धन जोड़ना पड़ता है। इससे शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक तीनों प्रकार की हानियाँ होती हैं। 


शारीरिक 


थोड़ी आय खाने-भर को काफी नहीं होती, फिर भी उसमें से कुछ बचाना पड़ता है। इसलिए न 
माँ-बाप खा सकते हैं और न वे अपनी सन्तान को ही खिला सकते हैं। जब मॉ-बाप अपने खाने में कमी 
करते हैं तो उनके शरीर दुर्बल हो जाते हैं और शरीर दुर्बल होने से उनकी आयु भी कम हो जाती है और 
वे अधिक धन कमाने योग्य नहीं रहते। वे अपनी सन्तान के विवाह के लिए धन जोड़ते हैं, परन्तु उनको 
अच्छा खाना नहीँ दे सकते, क्योंकि इतना धन कहाँ कि खा भी लें और विवाह के लिए भी जोड़ सकें, 
इसलिए सन्तान कमज़ोर हो जाती है। लड़के तो कुछ खा भी लेते हैं परन्तु लड़कियों को बहुत कम खाने 
को मिलता है। माँ-बाप इनकी शादी की चिन्ता में निमग्न रहते हैं और समझदार लड़कियाँ अपने माँ- 
बाप को चित्तित देखकर स्वयं भी चिन्ता के सागर में डूब जाती हैं और उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, 
क्योंकि 

चिता चिंता द्वयोर्मध्ये चिन्तैव गरीयसी। 
चिता दहति निर्जीवं चिंता दहति सजीवकम्‌॥ 


३४६ गंगा-ज्ञान-सागर 
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चिता तो मुर्दे को जलाती है परन्तु चिन्ता जीवित को भी जला देती है, इसलिए चिन्ता बड़ी भयानक . 
चीज़ है। ः 


आत्मिक 

विवाहों में बहुत खर्च करने से आत्मिक हानि यह होती है कि माँ-बाप सन्तान की शिक्षा पर इतना 
धन व्यय नहीं कर सकते जितना विवाह पर। हमने ऐसे बहुत-से लोगों को देखा है जो २ रुपये मासिक 
फीस नहीं दे सकते परन्तु विवाह में १००० रुपये अवश्य उठा देते हैं। २ रुपये मासिक के हिसाब से साल- 
भर में २४ रुपये और ८ साल में १९२ रुपये व्यय होते हैं, अर्थात्‌ जो रुपया पाँच लड़कों को मैट्रिक तक की 
पूरी फ़ीस के लिए चाहिए, वह केवल एक लड़के के विवाह में दो दिन में व्यय हो जाता है। फिर लोग 
नाक सिकोड़ते हैं ''अजी कुछ नहीं किया। बड़ा कंजूस है। हलवे में मीठा कम था। कचौड़ियाँ तेल की 
थीं। आतिशबाज़ी बहुत फीकी थी। बाजेवाले अच्छे नहीं थे।'' लड़कियों के लिए तो कोई मासिक फ़ीस 
देना भी पसन्द नहीं करता। “हाय! विवाह कैसे होगा? ''--यही चिन्ता रहती है। जहाँ कन्या-पाठशाला में 
फ़ीस मागी गई, वहाँ लड़की को उठा लेते हैं। जब शिक्षा नहीं तो भला आत्मिक उन्नति:कैसे हो सकती है? 
शिक्षा के न होने का मुख्य कारण विवाहों का खर्च है। 
सामाजिक 

इससे सामाजिक हानि भी बहुत होती है। समाज है लोगों का समूह ! यदि लोग धनवान्‌ हैं तो 
समाज भी धनवान्‌ होगा। यदि लोग मूर्ख हैं तो समाज भी मूर्ख होगा। जब विवाहों में खर्च करने से लोग 
निर्धन और अशिक्षित हो जाते हैं तो समस्त समाज अशिक्षित कहलाता है और दूसरी जातियाँ इस जाति का 
तिरस्कार करती हैं । जाति के निर्बल होते ही अन्य जातियाँ उसको कुचलने का प्रयत्न करती हैं । इस प्रकार 
जाति की रही-सही शक्ति भी नष्ट हो जाती है और वह शीघ्र मर जाती है। 

हिन्दुओं के विवाह में क्या होता है? सुनिए-- 

(१) नाच--इसमें रंडियाँ बहुत-सा रुपया ले जाती हैं और व्यभिचार की उन्नति होती है। 

(२) भाँड--ये तो रंडियों के साथी ही ठहरे! शोक है कि हिन्दुओं का रुपया इस प्रकार दूसरी 
जाति के नीच लोगों के हाथ में पड़ता है। 

(३) ये भी प्रायः मुसलमान ही होते हैं और अहिंसक लाला जी के रुपये से खूब मांस उड़े हैं। 
की (४) आतिशबाज्ञी--इनका तो आग से खेल ही ठहरा। परन्तु ये अपने घर की एक कौड़ी नहीं 
फूकते। लाला जी के रुपयों में ही आग देते हैं। लाला जी ऐसे मूर्ख कि घरफूँक तमाशा देखें! जो इन्हीं के 
घर में आग दें, उसी की बड़ाई करें--वाह! क्या अच्छी आतिशबाज़ी है! कैसी चर्खी है! बाह! वाह! आँख 
के अन्धे और गाँठ के पूरे-इन्हीं को कहते हैं। 

फिर रहे और तमाशाई! इनका तो कहना ही क्या है! अगर लाला जी ने रंडी न बुलाई या उनके 

सिर पर धूरगोला न छूटा तो ये लोग नाक में दम कर देते हैं--''एक ही लड़का था फिर भी लाला जी 
कंजूसी कर गए! ऐसे अवसर बार-बार थोड़े ही आते हैं?" 


EN, 
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इस प्रकार हिन्दुओं की बड़ी दुर्गति हो रही है। वे कमाते तो हैं एक-एक कौड़ी करके और एक ही 
विवाह में सारी आयु की कमाई फूँक देते हैं। दो दिन की वाह-वाह हो जाती है । बहुत-सा ऋण हो जाता 
है । जायदाद नीलाम हो जाती है। दाने-दाने को तरसते हैं । जो लोग लाला जी की वाह-वाह करते थे, वही 
उनको मूर्ख बताते हैं और उनके मुँह पर थूकते हैं। ः 

हिन्दुओं के विवाह में जितना रुपया व्यय होता है, उसका हिसाब लगाना कठिन है। कल्पना 
कीजिए कि लड़के के बाप का १००० रुपये लगा तो लड़की के बाप का भी २००० रुपये लगा होगा। इस 
प्रकार ३००० रुपये हुए। लड़के और लड़की के मामा जो ' भात' लाते हैं उनको भी बहुत-सा खर्च करना 
पड़ता है, फिर रिश्तेदार और इष्ट-मित्र रेल आदि में व्यय करते हैं इस प्रकार सब मिलकर बहुत हो जाता 
है । यह सब किसलिए.? केवल एक दिन के लिए। यदि यही उत्साह धर्म या जाति की उन्नति या परोपकार 
के लिए हो तो भी ठीक है, परन्तु ऐसा नहीं होता। अनाथ भूखे मरते रहें, विधवाएँ दूसरी जाति के हाथ 
पड़ती रहें, स्कूल और पाठशालाएँ धन न होने से भले ही बन्द हो जाएं, परन्तु विवाह के ख़र्च में कमी नहीं 
हो सकती। 

इसका क्या इलाज है? सुनिए-- 

(१) झूठी बदनामी से मत डरो! 

(२) दहेज कभी मत लो! 

(३) विवाह में बहुत व्यक्ति मत बुलाओ! , 

(४) कोई ऐसी रस्म न करो जिसमें तुम्हारे गरीब रिश्तेदारों को ऋण लेना पड़े! 

(५) नाच, भाड, आतिशबाजी कभी मत ले जाओ! 

(६) अगर तुम्हारे पास रुपया हो तो अनाथालय, विद्यालय या अच्छे कामों में दान दे दो। बहुत 
धन होते हुए भी गुण्डों को मत दो! 

(७) अगर धन नहीं है तो ऋण मत लो! केवल लड़के, लड़की और पण्डित जी को बुलाकर 
विवाह कर दो। 

(८) दावतों में अपनी शक्ति से अधिक ख़र्च न करो! क्या तुमने नहीं सुना, “Fools make feasts 
and wise men eat them” अर्थात्‌ “मूर्ख लोग खिलाते हैं और चतुर लोग खाते हैं।'' 

विवाह-संस्कार का गौरव वर-वधू की योग्यता, बल तथा धर्म-परायणता में है, न कि लड्डू और 
कचौडियों के स्वाद या बाजे-गाजे में । यदि तुम अपना रुपया फूँक दोगे तो जिनके विवाह में खुशी मना रहे 
हो, वे क्या खाएँगे? भले आदमियो, कुछ इनके लिए भी तो छोड़ो! 

छ 


नशा 


मनुष्य स्वस्थ रहने, बुद्धि को ठीक रखने और धर्म-अधर्म का विचार कर कर्त्तव्य पालन करने के 
लिए बनाया गया है। परन्तु देखने में आता है कि वह इस बात पर ध्यान नहीं देता। पहले तो अपनी 
असावधानी से वह अपने स्वाद को बिगाड़ता है, फिर स्वाद को बिगाड़कर स्वास्थ्य को भी बिगाड़ लेता है। 
यह सभी जानते हैं कि जो वस्तु स्वास्थ्य में अच्छी लगती है वह रोग में अच्छी नहीं लगती। ज्वर की दशा 
में लड्डू कड़वे लगा करते हैं। इसी प्रकार जितना मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है उतनी ही उसको 
हानिकारक वस्तुएँ अधिक अच्छी लगने लगती हैं और जितनी वे अच्छी लगती हैं उतना ही उसका स्वास्थ्य 
और बिगड़ता जाता है। मनुष्य इस बात में पशुओं से भी गिरा हुआ है। चूँकि पशुओं को स्वतंत्रता नहीं दी 
गई है, इसलिए वे अपने आहार-व्यवहार को बिगाड़ते भी नहीं हैं। परन्तु मनुष्य अपने स्वतंत्रता का 
दुरुपयोग करता है और वे वस्तुएँ खाने-पीने लगता है जो उसके जीवन को न केवल बिगाड़ ही देती हैं 
किन्तु कम भी कर देती हैं। ये वस्तुएँ नशे के नाम से पुकारी जाती हैं। 

मादक वस्तुओं में शराब, गाँजा, भाँग, चरस, तम्बाकू, अफ्रीम और कोकेन शामिल हैं । 


शराब 


शराब का प्रचार आजकल बढ़ता जाता है। पश्चिमी देशों में तो बहुत-से ऐसे व्यक्ति हैं जो 
जीवनभर शरान पीते हैं। परन्तु भारतवर्ष में भी शराब पीनेवालों की संख्या बहुत है। कुछ लोग समझते हैं 
कि शराब पीने से शक्ति आती है, परन्तु यह बात ग़लत है। हम यहाँ कुछ डॉक्टरों की सम्मति देते हैं। 
शराबों के अंगरेज़ी में भिन्न-भिन्न नाम हैं । उन सबमें एक प्रकार का विष होता है जिसे अलकोहल कहते 
हैं। वाइन (९) में १० प्रतिशत अलकोहल होता है। बियर (5७०) में जो एक हल्की शराब समझी 
जाती है ३ प्रतिशत। व्हिस्की (७) ब्राण्डी ( Brand) में ४० से लेकर ६० प्रतिशत अर्थात्‌ आधे से 
भी अधिक अलकोहल होता है। जितना अलकोहल जिस शराब में अधिक होता है उतनी ही वह अच्छी 
समझी जाती है, क्योंकि उससे नशा अधिक होता है। हम कह चुके हैं कि अलकोहल एक विष है | डॉक्टर 
डाक (7. 2०) लिखते हैं-- 
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“Alcohol is a subtle poison that runs through the entire organism almost in the twinkling 
of an eye, affects the action of the blood, nerves and brain, causes inflammation and disturbance 
in the most diverse organs, and sometimes proves very injurious to the entire organism." 

अर्थात्‌ अलकोहल एक सूक्ष्म विष है जो पलक मारते ही समस्त शरीर में फैल जाता है। रुधिर, 
नाड़ियों तथा मस्तिष्क के कार्य में विघ्न डाल देता है और सूजन पैदा करने के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न 
गोलकों को बिगाड़ देता है। कभी-कभी यह समस्त शरीर को अत्यन्त हानि पहुँचाता है।'' विष तो सभी 
को बुरा प्रतीत होता है, परन्तु शोक है कि मनुष्य अज्ञानवश ऐसी वस्तुएँ खाने लगता है जो विष से भरी 
रहती हैं! शराब पीने की आदत के विषय में प्रोफेसर हिटजिग (?7०॥७७०7 HZ) लिखते हैं-- 

“Dipsomania is a mental disease and four fifths of the murders that are committed may 
be traced to it.” 

अर्थात्‌ “शराब पीने की लत एक दिमागी बीमारी है और जितनी जर-हत्याएं होती हैं उनमें से 
अस्सी प्रतिशत इस आदत के कारण से होती हैं।'”' एम० प्लैटिन महाशय ()\. ?।2६९॥) हैं-- 

«Alcohol has an extremely hurtful influence on the central organ of the body, and thus it 
is easy to explain the great number of cases of insanity which are due to spirit drinking. And the 
frightful ravages of this excessive indulgence in alcohol are extended to posterity, the children of 
dumkards are afflicted with indiotcy, apilepsy, insanity, scrofula, rickets and consumption." 

अर्थात्‌ अलकोहल का शरीर के केन्द्रस्थल पर बड़ा भयानक प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि 
शराब पीनेवालों में बहुत-से पागल हो जाते हैं। यही नहीं, किन्तु अलकोहल का अधिक सेवन सन्तातत तक 
जाता है । शराबियों की सन्तान बहुधा मूर्खता, मिरगी, पागलपन, क्षयरोग आदि-आदि रोगों का शिकार हो 
जाती है।'' लोग कहते हैं कि शराब बल देती है। एम० प्लैटिन साहेब कहते हें- 

“The truth is that drunkards are exceptionally weak people, every disease hits them 
more heavily than it does temperate folk." 

अर्थात्‌ ''सचाई यह है कि शराब पीनेवाले लोग अत्यन्त निर्बल होते हैं । हरएक रोग इन लोगों को 
उन लोगों की अपेक्षा जो शराब नहीं पीते, अधिक सताता है।'' 

कुछ लोग समझते हैं कि बियर (हल्की शरान) पागलों को लाभ पहुँचाती है, परन्तु डॉक्टर सी० 
क्लेशा (07. 0. 0४४४॥४७) ने जो एक पागलों के अस्पताल के अध्यक्ष तथा मस्तिष्क-सम्बन्धी रोगों के 
विशेषज्ञ हैं, अपने अनुभव की यह बात कही है कि जब से हमने पागलों को बियर देना बन्द कर दिया तब 
से ४६९७ अर्थात्‌ आधे के लगभग पागल अच्छे होने लगे। 

डॉक्टर टी० एल० निकल्स (D7 पर... \।८॥०।५) लिखते हैं- 
«Ajcohol is not a necessary for life, in any form or any quantity. Light beers and wines 
may be less hurtful, but it is impossible to discover any use in them. Whatever nourishment they 


contain is destroyed by fermentation, So that people only take a stimulating, intoxicating, dis 
ease-causing liquor. Millions, many millions of men have never tasted wine, beer, ० Spirit, and 


no one can say that they are any the Worse forit.” 
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अर्थात्‌ “जीवन के लिए अलकोहल किसी भी रूप में और किसी भी परिमाण में आवश्यक नहीं। 
संभव है कि हल्की शराबों से कम हानि पहुँचती हो, परन्तु उनसे लाभ पहुँचना तो सम्भव ही नहीं । यदि 
उनमें कुछ खाद्य पदार्थ होता भी है तो वह खमीर उठने से नष्ट हो जाता है। इसलिए जिस शराब को लोग 
पीते हैं उसमें जोश दिलानेवाले, नशा करनेवाले और रोग उत्पन्न करनेवाले गुण होते हैं। करोड़ों मनुष्यों ने 
कभी शराब नहीं पी और कोई नहीं कह सकता कि उनकी दशा किसी अंश में बुरी हो।'' 

बहुत-से लोग प्रसूता स्त्रियों को शराब पिलाते हैं। एम० प्लैटिन महोदय लिखते हैं-- 

“But to give alcoholic drink—say a glass stout—to women with child and wet nurses is 
folly. The poor, pitiful sucklings, must pay with restless sleep, excitement, and cramp for this precious 
‘strengthener’ supposed to be teken for the purpose of improving and increasing the milk of their 
nurses. The alcohol passes into the blood, and from that into the milk. A physician once proved 
this to demonstration in the case of seriously ailing child, whose nurse was addicted to drink.” 


अर्थात्‌ “गर्भवती स्त्रियों और दूध पिलानेवाली धाइयों को शराब पिलाना मूर्खता है। शराब लोग 
इसलिए पिलाते हैं कि दूध बढ़े और उसमें अच्छे गुण आ जाएँ। परन्तु उसका प्रभाव सर्वथा उलटा होता है 
और बेचारे बच्चे की नींद मारी जाती है, उसके शरीर में ऐंठन पैदा हो जाती है। अलकोहल पहले रक्त में 
प्रवेश करता है, फिर दूध में | एक वैद्य.ने इसको एक बार एक लड़के के भयानक रोग की दशा में स्पष्टतया 
प्रमाणित कर दिया। उसकी धाई शराब बहुत पिया करती थी।'' 
शराब पीने से स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसके उदाहरण हम दे चुके। पीनेवाले इसके अनेक बुरे 
परिणाम भी पाते हैं। जिनको शराब पीने की आदत हो जाती है वे घर-बार बेचकर भी शराब पीते हैं और 
फिर कौड़ी-कौड़ी को तरसते हैं । हमने ऐसे लोग देखे हैं जिनके बाल-बच्चे भूखे मरते हैं और वे जो कुछ 
दिन-भर में कमाकर लाते हैं रात को कलाल को दे आते हैं। किसी ने सच कहा है-- 
छुटती नहीं है मुंह से यह काफ़िर लगी हुई। 
इसलिए शराब से सर्वदा बचना चाहिए। बहुत-से लोग समझते हैं कि हिन्दुस्तानी महुए की शराब 
हानि करती है और विलायती शराब से लाभ होता है, परन्तु यह नितान्त भूल है। हम ऊपर बता चुके हैं कि 
विलायती शराबें भी हानि पहुँचाती हैं उनमें भी बहुत अलकोहल होता है। अंग्रेजों की देखा-देखी और 
उनके संग में पड़कर नहुत-से हिन्दू भी शराब पीने लगते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि शराब पीने में भी 
शान है। उनको सोचना चाहिए कि जिस प्रकार हिन्दुस्तानी लोग अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के काम करते 
हं, इसी प्रकार अंगरेजों की भी दशा है। उनकी अच्छी बातों को लेना चाहिए, बुरी बातों को नहीं। अंगरेज़ों 
की उन्नति का कारण शराब पीना नहीं है । जब ये जंगली थे तब भी शराब पीते थे। इनकी उन्नति का कारण 
इनका ज्ञान और परिश्रम है। अब भी बहुत-से बुद्धिमान्‌ अंगरेज़ शराब छोड़ते जाते हैं। अमेरिका में तो 
शराब का पीना राजनियम के अनुसार बन्द कर दिया गया है। वहाँ के एक प्रसिद्ध पुरुष पुसीफुट-जानसन 
कहते हैं कि अमेरिका में शराब के बन्द होने से अपराध बंद हो गए हैं और जेलखाने में कमी हो गई है। 
यदि भारतवर्ष में भी ऐसा अच्छा प्रबन्ध हो जाय तो बड़ा अच्छा हो। यहाँ नगर के प्रत्येक मुहल्ले में शराब 
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की दुकानें होती हैं। इन दुकानों से बच्चों, विद्यार्थियों का बचना कठिन होता है और माँ-बाप को पता भी 
नहीं होने पाता कि ये बच्चे बिगड़ जाते हैं। दूसरे, भारतवर्ष की चमार आदि जातियों में ऐसी बुरी प्रथा है कि 
दिन-भर कमाकर रात को शराब पी डालते हैं । इनसे इनकी गृहस्थी नहीं बनती। यदि शराब की दुकानें न हों 
तो इनका धन इनकी दशा सुधारने के काम में आए और ये बहुत-सा धन इकट्ठा करके अबकी अपेक्षा 
अच्छा जीवन व्यतीत करने लगें। 
बहुत-से हिन्दू शराब को धर्मानुकूल समझते हैं, परन्तु मानवधर्मशास्त्र या मनुस्मृति के ११वें 
अध्याय के ५४वें श्लोक में लिखा है-- 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं Pगुर्वगनागमः। 
महान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्चापि ते सह॥ 
अर्थात्‌ पाँच बहुत बड़े पाप हैं--ब्रह्महत्या, शराब पीना, चोरी, गुरु की स्त्री के साथ गमन, और ऐसे 
लोगों के साथ रहना। अब देखो, शास्त्र तो शराब को महापातकों में गिनता है और कुछ लोग देवी-देवताओं 
पर शराब चढ़ाते हैं! यह केवल धार्मिक सिंद्धान्तों में भ्रम होने के कारण है। हिन्दुओं में कुछ जातियाँ ऐसी 
हैं जिनमें शराब पीना स्त्रियों के सुहाग का चिह्न समझा जाता है। उनमें केवल विधवाएँ शराब नहीं पीतीं। 
चस्तुतः यह बुरी बात है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, चाहे विधवा हो चाहे सुहागिन--किसी को शराब नहीं 
पीनी चाहिए। याद रखना चाहिए कि शराब पीना सब पापों की जड़ है। डाकू माल लेकर जान छोड़ देता 
है, परन्तु शराब माल लेती है और जान भी। ऐसे महाडाकू से अवश्य बचना चाहिए। 


अफ़ीम 


अफीम भी बहुत बुरा नशा है। एक लेखक ने अफ़ीम के इतने दोष दिखाए हैं--(१) अफ़ीम खाने 
से बुद्धि कम हो जाती तथा मस्तक में खुश्की बढ़ जाती है, (२) मनुष्य निर्बल और सुस्त हो जाता है, (३) 
मुख का प्रकाश कम हो जाता है, (४) मुँह पर स्याही आ जाती है, (५) मांस सूख जाता तथा खाल मुरझा 
जाती है, (६) वीर्य निर्बल हो जाता है, (७) घण्टों पीनक लगी रहती है, रात को नींद नहीं आती, (८) 
शौच बहुत देर में उतरता है, (९) समय पर अफीम खाने को न मिले तो आँखों में जलन पड़ती तथा हाथ- 
पाँव ऐंठते हैं, (१०) स्नान आदि करने में कष्ट होता है, (११) रंग पीला पड़ जाता है, (१२) खाँसी आदि 
रोग होने लगते हैं। ये अवगुण तो हैं ही, इनके अतिरिक्त भी कई अवगुण अफीम में है। जो व्यक्ति अफीम 
खाता है उससे कोई लाभदायक कार्य नहीं हो सकता। राजपूताने के राजपूत अफ़ीम के मारे ही बिगड़ गए, 
नहीं तो राजपूत अजकल सबसे बड़ी जाति होते, क्योंकि इनके बराबर वीर-जाति संसार में नहीं है। अफ़ीम 
इनके ऐसे पीछे पड़ी है कि इनके सभी गुण राख में मिल गए। वही हाल चीनियों का है। चीन देश की 
अफ़ीम के कारण ही दुर्दशा हो गई | अफ़ीम बहुत बुरी वस्तु है। बहुत-सी माताएं अपने बच्चों को अफ़ीम दे 
देती हैं । यह समझती हैं कि बच्चा सोता रहेगा और उनके काम में कम बाधा पड़ेगी। परन्तु चे धीरे-धीरे 
बच्चे के प्राण ले रही हैं। अफीम खाने से भोला-सा बच्चा बेहोश पड़ा रहता है। शोक है कि माताओं से. 
ऐसी भूल होती है। बहुधा देखा गया है कि अफ़ीम खानेवाले बच्चे मर जाते हैं। 
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बहुत-से लोग भाँग पीते हैं। भाँग से भी नशा होता है क्योंकि भाँग में भी विष है। लोग समझते हैं 
कि भाँग से आनन्द होता है। यह आनन्द नहीं है किन्तु निर्बलता है। बेहोशी को आनन्द कहना मूर्खता ही 
नहीं, महामूर्खता है। ठण्डाई में भी भंग नहीं डालनी चाहिए। अगर ठण्डाई पीना हो तो सौंफ, बादाम, 
धनिये, गुलखीरा, गुलाब के फूल, कद्दू, खीरे के बीज घोंटकर पीने चाहिएं। भंग का थोड़ा-सा भी अंश 
नहीं मिलाना चाहिए। भंग ऐसा विष है जो धीरे-धीरे असर करता है और मनुष्य की शक्ति को बिगाड़ देता 
है। भंगेड़ियों की हालत दया के योग्य होती है। 


गाँजा, चरस और तम्बाकू 


गाँजा, चरस आदि पीनेवालों की आँखों और मुंह की ओर ही देखिए और पता चल जाएगा कि वे 
नशे कितने बुरे हैं। चण्डूबाज़ी में लोगों ने अपना घरबार उजाड़ दिया। शोक है कि लोग ऐसी नस्तु से घृणा 
नहीं करते। 

तम्बाकू को लोग बहुत हल्का नशा समझते हैं, इसीलिए तम्बाकू बहुत पी जाती है। लड़के-बच्चे, 
्त्रयाँ-पुरुष, सभी तम्बाकू और सिगरेट पीते हैं। स्टेशनों पर सबसे अधिक बिक्री तम्बाकू की होती है। 
हिन्दुस्तान में चार आने कमानेवाला श्रमिक भी एक पैसे का सिगरेट लेकर पी डालता है। इस प्रकार लाखों 
रुपए प्रतिदिन का खर्च है, परन्तु तम्बाकू से अधिक बुरा नशा दुनिया में कोई नहीं। शराब पीनेवाले को हानि 
पहुंचाती है। अफीम को खानेवाला स्वयं कष्ट उठाता है परन्तु पड़ोसियों को कष्ट नहीं देता, लेकिन तम्बाकू 
पीनेवाला उन लोगों को भी तंग करता है जो तम्बाकू नहीं पीते। जो धुआँ उनके मुंह से निकलता है वह पास 
नेठनेवालों की नाक में जाता है। हवा में मिलकर वायु को बिगाड़ता है और सैकड़ों रोग उत्पन्न करता है। 
बहुत-से माँ-बाप चारपाई पर पड़े हुए हुक्का पीते रहते हैं और पास ही दो-दो महीने के बच्चे पड़े सोते 
रहते हैं। उनको पता नहीं कि उनके मुंह से निकला हुआ तम्बाकू का विष कोमल लड़के के हृदय को 
कितना खराब करेगा। कुछ लोग तो सिगरेट पीना शान समझते हैं, विशेषकर स्कूल के मूर्ख विद्यार्थी । वे 
समझते हैं कि यदि वे छड़ी हाथ में लेकर सिगरेट मुँह में दबाए शहर में निकलेंगे तो लोग उनको बड़ा 
आदमी समझेंगे। यह केवल विद्या की कमी का कारण है। सिगरेट पीने से अगर मनुष्य बड़ा बन सकता तो 
एक पाई में बड़प्पन मिल सकता था। परन्तु यह भारी भूल हैं। सिगरेट, हुक्का, सुरती या पान के साथ 
तम्बाकू खाना या तम्बाकू सूँघना ये सब बुरी आदतें हैं । चाहे तुम कितने ही बड़े व्यक्ति को सिगरेट पीता 
हुआ क्यों न देखो, कभी सिगरेट न पियो, न सुरती खाओ न हुलास सूँघो। - 

जिस प्रकार शराब में अलकोहल नामी विष होता है, वैसे ही तम्बाकू में निकोटीन नामी विष होता 
है। एम० प्लैटिन साहब लिखते हैं- 


“A single drop of nicotine falling on the floor ofa room, is enough to vitiate entire atmo: 
sphere of the room.” 


अर्थात्‌ यदि निकोटिन की एक बूँद भी फर्श पर पड़ जाए तो कमरे-भर की हवा खराब हो जाती 
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है। फिर न जाने उन घरों की क्या अवस्था होती होगी जहाँ तम्बाकू के धुएं के बादल के बादल घुमड़ा करते 
हैं। डॉक्टर मन्डे- (D7. ५०५९) कहते हैं-- 

“In addition to this, tobacco smoke contains prussic acid sulphuretted hydrogen, oxide 
of carbon and carbonic acid etc. It has been proved that in certain circumstances these poisons 
pass into the blood by means of the air.” 

अर्थात्‌ इसके अतिरिक्त तम्बाकू के धुए में प्रसिक एसिड सल्फूरेटिड हायड्रोजिन, ऑक्साइड ऑफ 
कार्बन, कार्बनिक एसिड आदि अनेक विष होते हैं और यह सिद्ध हो चुका है कि ये विष वायु द्वारा हमारे 
रक्त में भी आ जाते हैं। मैं समझता हूँ कि आजकल के सैकड़ों रोग इसीलिए अधिक होते हैं कि तम्बाकू 
पीने का रिवाज बहुत बढ़ गया है और जो बेचारे नहीं पीते उनको भी विषैली वायु सूँघनी पड़ती है। एक 
डॉक्टर लिखते हैं कि दक्षिणी अमेरिका के परागुए में स्त्री और पुरुष सभी तम्बाकू पीते हैं, इससे उनकी 
जनसंख्या घटती जाती है। एम० प्लैटिन साहेब कहते हैं- 

“Tobacco is not a food, but a poison; I repeat it once more, dear reader, and you are 
wise if you neither smoke, nor chew nor take snuff. It goes through your whole body, poisons 
every nerve, and is particularly injurious to the sexual organs. If you take snuff or chew, you do 
not of course, inconvenience other folk, but you injure your own health just as much as by 
smoking. A man who chews tobacco....takes nicotine directly into his stomach. The man who 


takes snuff......applies a constant harmful stimulant to the mucous lining of the nose and in the 
long run does serious harm to the nerves of the eyes and the head.” 


अर्थात्‌ “तम्बाकू भोजन नहीं है किन्तु विष है। प्यारे पाठक, मैं इस बात को फिर दुहराता हूँ और 
यदि तुम न पीते हो न खाते हो, न सूँघते हो तो बुद्धिमानी करते हो। यह तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है 
और हरएक नाड़ी में विष उत्पन्न कर देता है, विशेषकर उत्पत्ति करनेवाली इन्द्रियों को तो बहुत हानि 
पहुँचाता है। खाने या सूँघने से दूसरों को कष्ट तो नहीं होता, परन्तु स्वयं अपना स्वास्थ्य निगड़ता है। 
तम्बाकू खाने से निकोटिन सीधा शरीर के भीतर चला जाता है; और सूँधने से नाक के भीतर को खाल में 
निरन्तर विष फैला करता है जिससे होते-होते आँखों और सिर की नाड़ियाँ बिगड़ जाती हैं। 


कोकेन 

यह नशा बड़ा विषैला है। इससे व्यभिचार बढ़ता है और लोग थोड़े-से कल्पित आनन्द के लिए, 
अपने जीवन को बिगाड़ डालते हैं । यह नशा आजकल शहरों में बहुत है और घर के घर नष्ट हो जाते हैं। 
सरकार ने यह नियम कर दिया है कि जो कोकेन लेता या बेचता पकड़ा जाएगा उसको क़ैद होगी। यह 


बहुत अच्छा नियम है। ईश्वर हमको इस नशों से बचाए! 


धर्म से होनेवाली कल्पित हानियाँ 


आजकल बहुत दिनों से लोगों की यह धारणा हो रही है कि धर्म एक बड़ी हानिकारक वस्तु है, 
इसको जितनी जल्दी हो सके संसार से मिटा देना चाहिए। पश्चिमी देशों के विचारशील लोगों ने धर्म के 
विरुद्ध बड़े-बड़े आन्दोलन किये हैं और भारतवर्ष के नवयुवक भी उन्हीं के पैरों के चिह्नों पर चलना अपना 

` गौरव समझते हैं। 

यदि धर्म से मनुष्य-जाति की हानि होती है तो इसे अवश्य ही सर्वथा निकाल देनां चाहिए, परन्तु 
यदि धर्म लाभदायक वस्तु है तो उसका अनादर करना मनुष्य के लिए हितकर न हो सकेगा। 

प्राचीन काल में तो धर्म सबसे आवश्यक वस्तु समझा जाता था। लोगों का कहना था कि जहाँ धर्म 
गया वहाँ सर्वस्व गया। इसलिए यदि कोई किसी को अधर्मी कह देता था तो गाली समझी जाती थी। लोग 
समझते थे कि धर्म से सुख और अधर्म से दुःख होता है। इसलिए लोग धर्म की तलाश में मरि-मारे फिरते थे। 
जो उनको धर्म का उपदेश देता था उसके कृतज्ञ होते थे। उस समय उनका यही प्रश्‍न होता था कि धर्म क्या है? 

परन्तु आजकल ऐसे प्रश्न करनेवाले महामूर्ख या धूर्त और पाखण्डी समझे जाते हैं । बहुत-से पढ़े- 
लिखे लोग धर्म के नाम से ऐसे भागते हैं, मानो यह कोई बड़ी भयानक वस्तु है। कुछ लोग कहा करते हैं 
कि धर्म एक नशा है जिसने मनुष्य-जाति को उन्मत्त बना रक्खा है और जिसके कारण हमारा सब काम 
रुका पड़ा है। 

अब जरा आक्षेपों को सुनिए 


पहला आक्षेप 


धर्म और ईश्वर के कारण लड़ाइयाँ होती हैं। देखते नहीं कि मुसलमान नित्य आपस में लड़ते और 
सिर फोड़ते हैं यदि ये लोग हिन्दू-धर्म और मुसलमान-धर्म को छोड़ दें तो भाई-भाई के समान बते, इनमें 
सब भेदभाव मिट जाय। यूरोप में पहले कैथोलिक और प्रोरेसटेन्टों में कितने घोर युद्ध हुए। एक मत वाले 
दूसरे मत वालों पर कितना अत्याचार करते हैं! कैथोलिकों ने सैकड़ों प्रोटेस्टेन्टों को जीवित जला दिया। 
केवल इसलिए कि वे इनके धर्म के माननेवाले न थे। ईसाइयों और मुसलमानों की क्रॉस लड़ाइयाँ बहुत दिनों 
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जारी रहीं। ईसाई लोग यहूदियों को बसने नहीं देते क्योंकि यह.उनके धर्म के विरुद्ध है। मनुष्य मनुष्य सब 
बराबर हैं, इनमें भेदभाव क्यों? इन लड़ाइयों की जड़ धर्म और ईश्वर है। इसलिए धर्म को छोड़ दो और 
ईश्वर का नाम लेना बन्द कर दो, फिर लड़ाइयाँ होनी बन्द हो जाएँगी। इस आक्षेप पर विचार करना 
चाहिए। इसके दो अंग हैं 

(१) क्या धर्म और ईश्वर को त्याग देने से लड़ाइयाँ बन्द हो जाएँगी ? 

(२) क्या धर्म के कारण युद्ध होते हैं ? 

आइए, पहले अंग पर विचार करें- 

प्रश्‍न-धर्म में ऐसी कौन-सी वस्तु है जिसके कारण लड़ाइयाँ होती हैं ? 

उत्तर-लोग ईश्वर को भिन्न-भिन्न प्रकार का मानते हैं और भिन्न-भिन्न प्रकार से पूजा करते हैं। 
कोई कहता है कि ईश्वर साकार है, कोई कहता है कि निराकार है। कोई ईश्वर की मूर्ति बनाकर पूजता है 
तो कोई मूर्ति बनाना पाप समझता है। जब भेदभाव हुआ तो लड़ पड़ते हैं। 

प्रश्न--हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ईश्वर के कारण लड़ाइयाँ होती हैं। अच्छा आप इस 
रोग को कैसे मिटाना चाहते हैं ? 

उत्तर-धर्म और ईश्वर को त्याग देने से। 

प्रश्‍न धर्म और ईश्वर को मनुष्यों से छुड़वाने के लिए आप क्या-क्या साधन ग्रहण करेंगे ? 

उत्तर-हम इनके विरुद्ध आन्दोलन करेंगे। हम व्याख्यान देंगे, पुस्तकें लिखेंगे और जनता में प्रचार 
करेंगे कि ईश्वर और धर्म बनावटी ढोंग हैं और मनुष्यों को ठगने के लिए स्वार्थी लोगों ने गढ़ लिये हैं। हम 
अपने विचारों को फैलाने के लिए सभाए स्थापित करेंगे। 

'प्रश्न--क्या आप समझते हैं कि इस प्रकार झगड़े कम हो जाएंगे? 

उत्तर--अवश्य कम हो जाएंगे। जब कोई ईश्वर को मानेगा नहीं तो लड़ेगा क्यों ? 

प्रश्‍न-अच्छा आप कहते हैं कि स्वार्थी लोगों ने धोखाधड़ी के लिए धर्म और ईश्वर का ढोंग रचा 
है। अगर यह बात ठीक है तो यह भिन्न-भिन्न धर्मों के प्रचारक आपका विरोध नहीं करेंगे? 

उत्तर--करेंगे तो अवश्य! आप ही कर रहे हैं। देखते नहीं कि पहले जमाने में धर्मान्ध ईसाइयों ने 
कितने सायंसवालों को जीवित जलवा दिया, कितनों को अनेक दुःख दिये। गैलिलियो को इसलिए क़ैद 
भोगनी पड़ी कि वह भूमि को सूर्य के चारों ओर घूमने के सिद्धान्त का प्रचार करता था। ब्रूनो को अपनी 
जान से हाथ धोना पड़ा क्योंकि वह सायंस का प्रचार करता था। 

प्रशन--आजकल तो ऐसा नहीं होता? 

उत्तर--आजकल भी कहीं-कहीं होता है। अमेरिका के ईसाइयों ने एक साइंटिस्ट को यूनिवर्सिटी 
से निकाल दिया कि वह डार्विन के विकासवाद का प्रचारक था। किन्तु आजकल हम लोगों के घोर प्रचार 
से धर्मान्ध लोगों को मीचा दिखाया गया है, नहीं तो यह कब मानते, हम लोगों को भी जीवित जला देते। 
देखो ब्रैडला (37९१०।३०६॥), होलीओक (॥०।४०३९) आदि सञ्ञनों को इंगलैन्ड में ईसाइयों से घोर युद्ध 


करना पड़ा। 


३५६ गंगा-ज्ञान-सागर 
NNN NNN ry) 
प्रश्न-तब तो यों कहना चाहिए क्रि युद्ध बढ़ गया, घटा कहाँ? 
उत्तर-कैसे ? 
प्रश्न-पहले तो हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी आपस में लड़ते थे, परन्तु अब इनमें एक आप 
और आ मिले और चार से पाँच लड़नेवाले हो गए अर्थात्‌ हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी और अनीश्वरवादी 
नास्तिक। | 
उत्तर -हम लड़ाई कम करते हैं। बढ़ाते नहीं। 
प्रश्न-कैसे ? जब कोई मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने जाए या अपने धर्म का प्रचार करे तो 
आप उसके विरुद्ध प्रचार करते हैं और वह भड़कता है। ऐसी दशा में लड़ाई बढ़ती है या घटती है? जिन 
ब्रैडला आदि का आपने वर्णन किया उन्होंने इंगलैंड में नियमानुसार समितियाँ स्थापित की थीं जो ईसाइयों से 
विरोध करते थे। आजकल यूरोप में और विशेषकर रूस में तो ईश्वर का नाम लेनेवालों की बुरी गति बनाई 
जाती है। 
उत्तर जब ईश्वरवादी न रहेंगे तो पूरी शान्ति हो जाएगी, फिर लोग चैन की वंशी बजाएँगे। सब 
प्रकार के भेदभाव मिट जाएंगे। इसीलिए रूस ने गिरजाघरों को तोड़कर थियेटर बना दिये हैं और अब वहाँ 
शान्ति का राज है। 
प्रश्न--यह तो आप अन्य धर्मो के समान ही शेखी बघारने लगे। आप कहते हैं कि जब संसार में 
सब जास्तिक हो जाएंगे तो झगड़े बन्द हो जाएंगे। मुसलमान भी यही कहते हैं कि जब सब मुसलमान हो 
जाएंगे तब शान्ति हो जाएगी--न हिन्दू रहेंगे न इनसे लड़ाई होगी। ईसाई भी यही कहते हैं कि लड़ाइयाँ 
उसी दम तक हैं जब तक सब-के-सब ईसाई नहीं हो जाते। और ये आर्यसमाजी लोग तो चिल्ला- 
चिल्लाकर कहा करते हैं कि जब तक इनके वैदिक धर्म का पूरा प्रचार नहीं होता तब तक लड़ाई-झगड़े 
नहीं मिट सकते। इस प्रकार जो बात ये लोग कहते हैं वही आप लोग कहते हैं। ये अपने मत का प्रचार 
करते हैं और आप अपने मत का। इस प्रकार आपने युद्ध करनेवालों के दलों को कम नहीं किया किन्तु बढ़ा 
दिया। इससे तो शान्ति के कोई चिह दिखाई नहीं देते ? 
ड उत्तर-आप तो व्यर्थ का झगड़ा करते हैं। ईश्‍वर का नाम मिटते ही मतमतान्तर के झगड़े मिट 
जाएंगे । 
प्रश्न--तो इसके लिए कोई प्रमाण भी है या हम आपके कथन को यों ही मान लें? 
उत्तर--प्रमाण क्यों नहीं! जब झगड़े की जड़ काट दी गई तो झगड़े का वृक्ष अपने-आप सूख 
जाएगा। 
प्रश्‍न--झगड़े की जड़ क्या है? 
उत्तर--ईश्वर। 
प्रश्न--जो ईश्वर को नहीं मानते या भिन्न-भिन्न धर्मों से सम्बन्ध नहीं रखते वे क्या नहीं लड़ते ? 
उत्तर--नहीं, वे क्यों लड़ने लगे? | 
प्रश्न--क्या कोई इतिहास का ऐसा प्रमाण दे सकते हैं, जब देश या जातियाँ सर्वथा नास्तिक ही 
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गई हों और उनमें कोई लड़ाई-झगड़े न हुए हों? 

उत्तर-एऐसा तो अब तक नहीं हुआ। ऐतिहासिक काल में तो लोग किसी न किसी धर्म के अवश्य 
अनुयायी रहे और इसलिए युद्ध भी होते ही रहे। परन्तु हम ऐसा समय अवश्य लाना चाहते हैं जब कोई 
ईश्वर का नाम न ले और सब भाई-भाई के समान प्रेम से रहें। 

प्रश्न--अच्छा, अगर आप मानते हैं कि ईश्वर के नाम के कारण ही लड़ाइयाँ होती हैं तो कुत्ते क्यों 
लड़ते हैं वे तो न ईसाई हैं, न हिन्दू, न मुसलमान, न आर्य। 

उत्तर-वे ईश्वर के नाम पर नहीं लड़ते, परन्तु वे पशु हैं, इसलिए लड़ते हैं। 

प्रश्न--तब तो यह सिद्ध हुआ कि लोग धर्म और ईश्वर के कारण नहीं लड़ते किन्तु कुत्तों की भाति 
` उनमें भी जब पाशविक वृत्तियाँ जाग पड़ती हैं तब वे लड़ पड़ते हैं तथा धर्म और ईश्वर का केवल नहाना 
हुआ करता है। 

उत्तर-यह तो आपने भी माना कि बहाना होता है। हम उस बहाने के कारण को भी मिटाना 
चाहते हैं । जब धर्म और ईश्वर के नाम का बहाना न होगा, कैसे लड़ेंगे? 

प्रश्‍न--आपने फिर वही बात कही! कुत्तों के पास इस प्रकार का कोई बहाना नहीं परन्तु वे लड़ते 
हैं। इसी प्रकार जब मनुष्य की पाशविक वृत्तियाँ जागेंगी तो धर्म और ईश्वर न सही, वह कोई और नहाना 
ढूँढ निकालेंगे-धन और जमीन के लिए लड़ेंगे। धर्म और ईश्वर के सच्चे भाव मनुष्य की पाशनिक वृत्तियों 
को रोकते हैं, भड़काते नहीं। यदि लोग सच्चे, धार्मिक और ईश्वर के श्रद्धालु बन जाएँ तो वे अपने पाशविक 
विचारों को वश में रकखेंगे, परोपकार करेंगे और लड़ाइयाँ बन्द होंगी। इसलिए आपको यदि संसार में शान्ति 
स्थापित करनी है तो सच्चे धर्म और ईश्वरपरायणता का प्रचार कोजिए। 

उत्तर--नहीं जी, तुम तो व्यर्थ ही झगड़ते हो। देखो, जब तक लोग यह मानते रहेंगे कि इस सृष्टि 
का कर्त्ता ईश्वर है उस समय तक मनुष्यों में मतभेद रहेगा ही। 

प्रश्‍न--तो क्या नास्तिको में मतभेद नहीं है क्या सब नास्तिक सृष्टि-रचना के विषय में एकमत 


हैं? 

उत्तर--हाँ। बेशक मानते हैं कि सृष्टि का रचनेवाला कोई ईश्वर नहीं। 

प्रश्न--यों तो सब धर्मवाले मानते हैं कि ईश्वर सृष्टि का रचयिता है। फिर इस अंश में वे भी _ 
एकमत हुए। [ 
उत्तर-_अन्य बातों में तो भेदभाव है! जैसे ईश्वर के नामं, स्वरूप, स्थान आदि में। कोई कहता है 
कि ईश्वर का नाम अल्लाह है, कोई कहता है ओरम्‌ है, कोई और बताता है। 

प्रश्न-तो क्या नास्तिक केवल ईश्वर का नाम छोड़ने मात्र से एकमत हो गए? क्या उनमें 
सिद्धान्तों का भेदभाव नहीं? यदि तुमने ईश्वर को मानना छोड़ दिया तो सृष्टि की उत्पत्ति का क्या कारण 
मानोगे? कोई कहता है कि सृष्टि एक आकस्मिक घटना है जिसका कोई कारण नहीं। कोई कहता है कि 
भिन्न-भिन्न चीज़ों में स्वभाव हैं उसी से प्रेरित होकर वे सृष्टिरूप हो जाती हैं। इस प्रकार नास्तिकों,के भी 
तो बहुत-से मत हैं । जब नास्तिक लोग आस्तिकों को संसार से निकाल देंगे तो स्वयं आपस में लड़ेंगे। | 
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उत्तर--नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पूजापाठ का तो प्रश्न न रहेगा; लड़ाई पूजापाठ के रूपों पर होती है। 

प्रश्न-नहीं। तुम गलत कहते हो। तुमको अनुभव ही नहीं है कि ईश्वर को छोड़ देने और नास्तिक 
हो जाने का क्या अर्थ है। अभी ईश्वर-विश्वास में किसी प्रकार की कमी आ जाने से लोगों की पाशविक 
वृत्तियाँ झट उठ खड़ी होती हैं। परन्तु जब ईश्वर का विश्वास सर्वथा हट जाएगा तो लोग खुल्लमखुल्ला 


पशु बनकर विचरेंगे। 
उत्तर क्या आजकल नास्तिक लोग पशुवत्‌ विचरते हैं और क्या मतमतान्तरों के माननेवालों में 


दुष्ट पुरुष नहीं हैं ? 


प्रश्न-मैं यह नहीं कहता कि सब नास्तिक लोग दुष्ट हैं । नहीं-नहीं, इनमें से बहुत-से बड़े सज्जन | 


हैं और धर्मधुरन्धरों में सैकड़ों का जीवन पशुओं से भी नीच है। परन्तु यहाँ प्रश्‍न ही और है। 
उत्तर-क्या प्रश्न है? 
प्रश्न--प्रश्न दो हैं, पहला तो यह कि ईश्वर के नाम लेनेवालों में दुष्ट क्यों हैं दूसरे यह कि 
नास्तिक लोगों में सदाचार का भाव क्यों उपस्थित है? 
उत्तर-हाँ, ठीक! समझाइए 
प्रश्न--हम पहले कह चुके हैं कि ईश्वर-विश्वासी और आस्तिक होना एक बात है और केवल 
मुख से ईश्वर-विश्वासी कहना दूसरी बात। 
उत्तरतो क्या जो अपने को ईश्वर-विश्वासी कहते हैं वे झूठ कहते हैं? 
प्रश्‍न- हों, बहुत-से झूठ कहते हैं । सच्चे आस्तिक कुकर्म नहीं करते और न दूसरों को सता सकते 
हैं। धर्मात्मा वह है जो मनुष्य-जाति का उपकार करे। पाखण्डी को धर्मात्मा नहीं कह सकते। ये जो धर्म- 
सम्बन्धी बलवे होते हैं, उन लोगों की ओर से हैं जिन्होंने धर्म का मर्म तो समझा नहीं और अपने स्वार्थ की 
सिद्धि के लिए धर्म के नाम पर लड़ बैठे | क्या तुमने इतिहास में नहीं पढ़ा कि कई विजेताओं ने राज्य के 
लोभ में आकर युद्ध ठान दिया और आड़ धर्म की ले ली? 
उत्तर-हाँ; कई ऐसे हुए हैं। 
प्रश्न--फिर आप उनके लिए धर्म को क्यों उत्तरदाता ठहराते हो ? 
उत्तर--इसलिए कि धर्म ऐसी चीज़ है जिसका बहाना लोग जल्दी से ले बैठते हैं। यह भी तो कुछ 
कम दोष नहीं है! 
प्रश्न--यहाँ भी आप गलती करते हैं। 
उत्तर_क्या? 
प्रश्‍न-यद्यपि धर्म के नाम पर युद्ध और बलवे हुए, परन्तु धर्म कारण न था। जहाँ धर्म की आड़ 
ली गई उनकी संख्या भी बहुत अधिक नहीं थी। इनसे कई गुने युद्ध ऐसे हुए जिनमें धर्म का कोई सम्बन्ध 
नहीं था और केवल इसलिए युद्ध किये गए कि एक राजा दूसरे राजा को परास्त करके उसके राज को 


छीनना चाहता था। सिकन्दर की चढ़ाइयाँ धर्म के लिए नहीं हुईं! कार्थेज-वीर हानिबल ने धर्म के लिए युद्ध 


नहीं किया। राजपूताने में सैकड़ों राजपूत आपस में कटकर मर गए। वहाँ धर्म कारण न था। वे या तो लाग- 
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डॉट और ऐंठ के लिए लड़े या देश जीतने के लिए, या स्त्रियों के डोले के लिए। लोग धर्म को त्याग भी दें, 
तो भी ये निर्बलताएँ रहेंगी ही और ये मनुष्य को उभारती रहेंगी। आज कचहरियों में जो अभियोग चलते हैं 
उनकी संख्या देखो। शायद सैकड़ों में एक-दो ही धर्म-सम्बन्धी होंगे, शेष अन्य झगड़ों के कारण। 

उत्तर--अच्छा, दूसरी बात लीजिए। नास्तिक लोग क्यों सदाचारी होते हैं? 

प्रश्न--सब नास्तिक सदाचारी नहीं होते। कुछ होते हैं, कुछ नहीं। परन्तु जो सदाचारी हैं उसका 
कारण यह है कि आस्त्तिकता के निरन्तर प्रचार के वायुमंडल में सच्चरित्रता की आवश्यकता प्रवेश कर गई 
है। नास्तिक लोग उसका आन्तरिक अनुभव करते हैं और उसको छोड़ नहीं सकते, वैसे ही जैसे जड़ कट 
. जाने पर वृक्ष की डालियाँ कुछ दिनों तक हरी रहती हैं और अन्त को मुरझा जाती हैं। यदि आस्तिकता का 
प्रभाव सर्वथा मिट जाय तो सदाचार भी शीघ्र ही लुप्त हो जाय। 

उत्तर-कैसे ? 

प्रश्न--सुनिए! जब आप मनुष्य-जाति से ईश्वर-भाव को निकाल लेंगे तो उसके बदले में क्या 
देंगे? यदि ये लोग अकस्मातूवादी बन गए तो सदाचार की जड़ सर्वथा कट जाएगी। क्योंकि यदि इतनी बड़ी 
सृष्टि में कारण-कार्य का नियम लागू नहीं होता और ऐसे सुन्दर सूर्य और तारागण अकस्मात्‌ ही बन जाते हैं 
तो कोई फिर क्यों सद्व्यवहार करेगा? जो किसान समझता है कि गेहूँ अकस्मात्‌ ही उपज आएंगे, वह 
परिश्रम करके बीज क्यों बोएगा और बीज बोकर सिंचाई क्यों करेगा? और यदि स्वभाववादी बन गए, तो 
भी वही समस्या होगी। सदाचार की नींव तो मनुष्य की स्वतन्त्रता के ऊपर है। जब अच्छा स्वभाव एक ही 
रीति से काम करता है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता तो सत्‌ और असत्‌ में विवेक करना और 
असत्‌ को त्यागकर सत्‌ को ग्रहण करना कैसा? मनुष्य की स्वतन्त्रता तो तभी. रह सकती है जब सृष्टि में 
कोई ऐसी बुद्धिमती शक्ति हो जो सदाचारी को एक प्रकार का और दुराचारी को दूसरे प्रकार का फल दे 
सके। जब एक अटल ज्ञानरहित नियम काम करता है तो मनुष्य भी उसी नियम के आधीन होगा और ज 
कुछ सत्‌ रहेगा न असत्‌, क्योंकि उसके हाथ जकड़े हुए होंगे और उसे सोचने-बोलने या किसी काम को 
करने की स्वतन्त्रता न होगी। | 

उत्तर--यदि यह ठीक है तो सायंसवाले नास्तिक हैं ? 

प्रश्न--यह भी ग़लत है। यह ठीक है कि जब ईसाइयों ने सायंसवालों पर घोर अत्याचार किये तो 
उनका मन उस धर्म से उठ गया और वे ईसाई धर्म के साथ-साथ धर्ममात्र के विरोधी बन गए। उन्होंने ऐसे 
ईश्वर को छोड़ दिया जो अपने भक्तों से अत्याचार करवाता हो। सायंसवालों की यह बात सर्वथा उचित 
थी। परन्तु अब इन दिनों घोर विरोध करते-करते बड़े सायंसवाले मानने लगे हैं कि जब तक मनुष्य धार्मिक 
नहीं होता उस समय तक उसका समुचित विकास हो नहीं सकता। 

उत्तर--कोई उदाहरण दो। 

प्रश्‍न =लीजिए। आजकल का सबसे बड़ा सायंटिस्ट मैक्स प्लांक (2% ?।27) है। इसने अभी 
जर्मन भाषा में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है “सायंस किधर जा रही है ?'' एक दूसरे उतने ही बड़े 
सायंटिस्ट आइंस्टीन (६/०७४) ने उसकी भूमिका लिखी है। इसके कुछ उदाहरण पढ़ए | 


३६० गंगा-ज्ञान-सागर 
PRIS FFT Tt सी रीनी नीनी चर रस तर रग रत जम रत सम > 
(I) Science thus brings us to the threshold of the ego and there leaves us to ourselves, 


(p. 67). 

सायन्स हमको आत्मा के द्वार तक लाकर छोड़ देती है। इससे आगे वह हमारी सहायता नहीं 
करती है।'' 

केवल भौतिक सायंस से काम नहीं चलता। मनुष्य को अध्यात्मवाद की ज़रूरत है। 


(2) The law of causation is the guiding rule of science, but the Categorical Imperative 
that isto say, the dictate of duty—is the guiding rule of life. Here intelligence has to give place to 
character and scientific knowledge to religious belief. (9. I68) 


'“सायंस कारणवाद के आश्रित है परन्तु जीवन कर्त्तव्यवाद के आश्रित। यहाँ बुद्धि के स्थान में 
आचार और सायंस के स्थान में धर्म में विश्वास आता है।'' 
अर्थात्‌ बिना धर्म के जीवन नहीं चल सकता। 


(3) The religious element in his nature must be recognised and cultivated if all the pow- 
ers of the human soul are to act together in perfect balance and harmony. (9. 68) 


यदि मनुष्य की आत्मा की सब शक्तियों का पूर्ण और सर्वांगी निकास करना है तो उसकी 
आकृति के धार्मिक अंश को मानना और विकसित करना पड़ेगा।'' 


(4) And indeed it was not by any accident this the greatest thinkers of all ages were also 
deeply religious souls. (9. 69) 


“सभी युगों के बड़े-बड़े विचारक धार्मिक हुए हैं, यह बात अकारण तो न थी।'' 
र उत्तरतो क्या यह मान लेना चाहिए कि सायंसवालों को भी धर्म की आवश्यकता प्रतीत होने 

लगी हे? : 

प्रश्‍न-अवश्य। 

उत्तर फिर झगड़े कैसे दूर होंगे? 

प्रश्न--झगड़े उस समय तक दूर नहीं हो सकते जब तक सच्चे. धर्म का राज्य नहीं होता। जितना 
अधर्म रहेगा उतना झगड़ा भी रहेगा, इसलिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि वे सच्चे भाव से सच्चे धर्म 
की खोज करते रहें और अपनी नीच प्रवृत्तियों को दाते रहें। 

उत्तर यह ठीक तो जान पड़ता है, परन्तु आजकल इस विषय में भेड़ियाधसान है! 


प्रश्‍न -कुछ तो फैशन हो गया है। जैसे पहले धर्म के विषय में भेड़ियाधसान था, वैसे ही सायंस कें 
विषय में भी भेडियाधसान है। 


उत्तर-ठीक है। यह प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। 
धर्म क्या है? 


१. पक्षपातरहित, न्याय और सत्याचरण से युक्त होना। 
२. आपस में प्रीति से रहना। 
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. अपने ज्ञान को नित्य बढ़ाते रहना। 

. धर्मात्मा विद्वानों के संग से शुभ कर्म करना। 

, सत्य-असत्य का विचार मिल के करना। 

. सबसे सत्य व्यवहार करना। 

. सब प्राणियों के सुख के लिए पुरुषार्थ करना। 

. प्रभु की आज्ञा (वेद) के अनुकूल चलना। 

. अपने अन्तःकरण को शुद्ध और पवित्र रखना। 

. झूठे आचरण से बचते रहना। 

. अपने सुख बढ़ाने के साधन सोचते रहना, परन्तु किसी को दुःख देकर नहीं। 
, सत्य के पालन में ईश्वर के सहाय को इच्छा करना। 

. अपने ही पदार्थों को धारण करना। 

, वीर्य आदि धातुओं की शुद्धि और रक्षा करना। 

. उपकार करके अपना यश बढ़ाना। 

. सात्त्विक भोजन करना और स्वच्छ कपड़े पहनना। 

. शरीर को स्वस्थ रखना, पवित्र बनाना। 

. आलस्य और प्रमाद न करना। 

` बड़ों की सेवा करना, माता, पिता, आचार्य, अतिथि, विद्वानों, धर्मात्माओं इत्यादि की सेवा 


करना। 


तप से जीवन व्यतीत करना। 
, दान देना और यज्ञ करना। 
, ब्रह्म की उपासना से मोक्ष प्राप्त करना। 


देवी पर बलि 


बहनो और भाइयो! 
आप लोग मेले में लाखों की संख्या में एकत्र हुए हैं। मार्ग के कितने कष्ट उठाकर और धन व्यय 
करके आए हैं। यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप धर्म करने आते हैं या 
अधर्म? पुण्य कमाने आते हैं या पाप? आप तो यही समझकर मेले में आते हैं कि देवी जी के दर्शन करेंगे, 
ईश्वर हमसे प्रसन्न होगा, हमारा काम सिद्ध होगा, हमको सुख मिलेगा और हम स्वर्ग को जाएँगे। 
परन्तु क्या आपने सोचा है कि सबसे बड़ा धर्म 'अहिंसा' है? “अहिंसा परमो धर्म:' हमारे 
` चेदशास्तरों में यही लिखा है। हमारे ऋषि-मुनि, दानवीरों ने दूसरों को सुखी बनाने के लिए महान्‌ कष्ट 
उठाए है । महात्मा बुद्ध ने यही कहा। महात्मा गांधी का भी यही उपदेश है। अहिंसा परम धर्म है, हिंसा घोर 
पाप है। जो अहिंसा करेगा उससे ईश्वर प्रसन होगा। जो किसी की हिंसा करेगा वह नरक को जाएगा। 
अब बताइए कि आप देवी की मूर्ति के सामने पशु की बलि चढ़ते हैं। यह तो हिंसा हुई। यह धर्म 
केसा? क्या किसी जीव को मारने से आपको हत्या का पाप नहीं लगता ? 

- ईश्वर तो सभी पर दया करते हैं। उनके लिए कीरी और कुञ्जर'एक-से। वह दयालु हैं, सबको बनाते 
हैं, सबका पालन करते हैं। आप ईश्वर के बनाए हुए इन्हीं पशुओं को मारते हैं और झूठ-मूठ यह समझ लेते 
हैं कि ईश्वर इससे प्रसन होगा। ईश्वर तो सब का पिता है। आप उसके पुत्र-पुत्रियाँ हैं । और ये पशु भी आप 
ही के समान ईश्वर के बेटे-बेरियाँ हैं। अगर एक भाई अपने छोटे भाई को मार डाले तो पिता अवश्य रुष्ट 
होगा। इस प्रकार यदि आप धर्म के नाम पर किसी पशु की जान लेंगे तो ईश्वर आपको अवश्य दण्ड देगा। 

आप समझते हैं कि आपने मन्नत मानी और कहा कि हे देवी जी! हमारा यह काम सिद्ध हो जाए 

तो हम आपके नाम पर बकरा चढ़ा देंगे। यह किसी ने आपको धोखा दिया है। ईश्वर हमारे कर्मों का ही 
फल देता है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। श्री तुलसीदासजी कह गए हैं 
कर्मप्रथान विश्व करि राखा। 
जो जस करिय सो तस फल चाखा॥ 

अब बताइए! आप हत्या कर रहे हैं, हत्या का फल क्या सुख होगा? पशुओं में वैसी ही जान है 

जैसी आप में है। आपके पैर में काँय लग जाता है तो आप चीख-पुकार करते हैं, आफ़त मचा देते हैं। पर 

जब आप पशु के गले पर छुरी चलाते हैं, आपको दया नहीं आती। आप कसाई नहीं हैं, परन्तु धर्म के नाम | 
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पर कसाई का काम करते हैं। ; 
आप समझते हैं कि जीव को मारकर आपने अपने जीव की रक्षा की अर्थात्‌ जीव के बदले जीव 
दिया। यह भी अज्ञान का फल है। ईश्वर किसी के बदले किसी दूसरे को नहीं मारता। क्या यह हो सकता है 
कि चोरी करे रामलाल और दण्ड मिले मोहनलाल को? ऐसा अन्धेर तो सरकार भी नहीं करती। ईश्वर तो 
दयालु भी है और न्यायकारी तथा सर्वज्ञ भी। वह तो जानता है कि पाप किसने किया और दण्ड किसको 
मिलना चाहिए। याद रखो कि जिसको आप मारते हैं उसकी हत्या आपके सिर लगेगी। कोई पण्डा-पुजारी 
ईश्वर के काम से आपको न बचा सकेगा। 
मनुस्मृति में मनु महाराज ने बताया है कि-- 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयो। 
संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकः ॥ (मजुस्मृति ५/१५.) 
कसाई आठ प्रकार के होते हैं। जो मारने की अनुमति दे वह भी कसाई, जो शरीर का छेदन करे 
वह कसाई, जो प्राण ले वह कसाई, जो मांस बेचे वह कसाई, जो मांस खरीदे वह कसाई, जो मांस पकावे 
वह कसाई, जो मांस परोसे वह कसाई, जो मांस खाए वह कसाई। अब सोचिए कि आप जो पशु की बलि 
चढ़ाते हैं, कसाई हुए या नहीं? मनु महाराज तो यही कहते हैं कि जो पशु की बलि चढ़ावे वह भी कसाई है 
और जो पंडे या पुजारी पशु को मारने की प्रेरणा करें वे भी कसाई हुए। 
कुछ लोगों ने झूठ-मूठ यह बात उड़ा रखी है कि जो पशु देवी पर चढ़ाया जाता है, वह सीधा स्वर्ग 
को जाता है। यह मूर्खता की बात है। यदि पशु को देवी के नाम पर मारने से पशु स्वग को जाय तो लोग 
अपने माता-पिता को बलि चढ़ाकर स्वर्ग को क्यों नहीं भेज देते? यदि ऐसा होता तो स्वर्ग की प्राप्ति 
आसान हो जाती। लोग शास्त्र क्यों पढ़ते ? ब्रह्मचर्य क्यों रखते? परोपकार क्यों करते ? योग की साधना क्यों 
करते ? एक छुरी से ही स्वर्ग का रास्ता खुल जाता। 
प्यारे भाइयो! आँखें खोलो, सोचो और समझो। बुद्धि से काम लो और पशु-बलि देकर पाप के 
भागी मत बनो! मन्दिरों के सामने लहू. की नदियाँ मत बहाओ! तुम सोचो तो सही कि जब तुम किसी पशु 
को मारते हो तो वह कैसा तड़पता है! परन्तु आपका हृदय पत्थर हो जाता है। क्या स्वर्ग को जाने की यही 
रीति है? वेद में लिखा है-- | 
मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌। (यजुर्वेद) 
सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखो। क्या तुम वेद की बात भी नहीं मानते? आज ही से प्रतिज्ञा : 
` करो कि अब कभी ऐसी निदर्यता का काम नहीं करेंगे। देखो! तुम्हारे पूर्वज ऋषि-मुनि तो चींटियों तक को 
खाना दिया करते थे। तुम भी पशु-पक्षियों को रोटी देते हो। कुछ लोग गाय को रोटी देते हैं। तुम कैसी 
सन्तान हो कि ईश्वर के नाम पर पशुओं का सकत बहाते हो? पशु-बलि घोर हत्या है, घोर अधर्म है। इससे 
बचो और जो पशु-बलि देते हैं उनको भी समझाओ कि वे ऐसा करने से बचे रहें। 
ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे! 
. कृपया इसे पढ़कर दूसरों को दीजिए। आपको जीव-रक्षा का पुण्य मिलेगा। ° 


कुम्भ का सेला 


मुन्तू--चाचाजी! इस वर्ष कुम्भ का मेला प्रयाग में लगेगा। 

तुलसीराम-हाँ, सुना तो है। कहते हैं दस लाख आदमी आवेंगे। 

मुन्नू--दस लाख! इतनी बड़ी भीड़! हमारे गाँव में तो दो सौ आदमी भी न होंगे। बाप रे बाप! दस 
लाख! 

तुलसीराम--अचम्भे की क्या बात है? दिल्‍ली जैसे बड़े नगरों में दस लाख से अधिक लोग रहते 
हैं। 

मुन्तू--हम भी चलेंगे। अम्मा कह रही थीं कि कौन जाने, मरें या जिएँ। कुम्भ का स्नान तो जरूर 
करना चाहिए। 

तुलसीराम--इतनी भीड़ में जाना आसान नहीं है। बारह वर्ष हुए अर्थात्‌ पिछले कुम्भ में कई हज़ार 
आदमी कुचल के मर गए थे। 

मुन्नू-फिर कुम्भ में इतने आदमी क्‍यों जाते हैं? 

तुलसीराम--गंगा नहाने के लिए। 

मुन्नू-गंगा नहाने से क्या होगा? 

तुलसीराम--गंगा नहाने से मुक्ति होगी। 

मुन्तू-- मुक्ति किसे कहते हैं? कैसी होती है? 

तुलसीराम--मैं भी नहीं जानता कि मुक्ति क्या होती है। हम सुनते चले आते हैं कि गंगा में नहाने 
से मुक्ति होती है। 

मुन्नू--तो पिछले कुम्भ में जो मर गए थे वे मुक्ति को पा सके होंगे? अगर हम भी मर गए होते तो 
हमको भी मुक्ति मिल जाती। 

तुलसीराम--तुम तो पागलों की-सी बात करते हो। कोई मरने के लिए नहीं जाता। 

(जब बाप-बेटे यह बातें कर रहे थे, तो पण्डित मनीराम जी आ गए) 

तुलसीराम--पण्डित जी! पा लागी! अब की साल कुम्भ है, मुन्नू और उसकी माँ भी जाना चाहते 
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हैं। मुन्नू पूछता है कि गंगा नहाने से मुक्ति मिलती है, मुक्ति क्या चीज़ है? 
मनीराम-भाई! कुम्भ क्या है, भेड़िया-धसान है! कुम्भ पर इतनी भीड़ होती है कि गंगा जी में 
नहाने भी नहीं पाते। इतनी भीड़ के लिए खाना भी नहीं मिलता। कहीं बैठने को जगह नहीं मिलती, अच्छी 
तरह नहा भी नहीं पाते। 
तुलसीराम-कहते हैं साधु-महात्मा आते हैं जिनके दर्शन से पुण्य होता है। 
मनीराम-कुछ साधु तो आते हैं । परन्तु कुछ धूर्त भी साधुओं के वेश में आते हैं और लोगों को 
ठगते हैं । यात्री जो आते हैं वे उपदेश सुनने नहीं आते, केवल आशीर्वाद लेने आते हैं। 
तुलसीराम-कुम्भ की प्रथा किसने डाली ? 
मनीराम-यह प्रथा तो बहुत दिनों से चली आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में 
ऋषि-महर्षि गंगा के तट पर इकट्ठे होते थे। वे लोगों को धर्म का उपदेश देते थे झूठ नहीं बोलना चाहिए, 
किसी जीव को नहीं सताना चाहिए, प्राणीमात्र से प्रेम रखना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए। जो अच्छे 
चाल-चलन से रहता है उससे ईश्वर प्रसन्न होता है और मरने के पीछे अच्छी योनि प्राप्त होती है। कुम्भ के 
मेले का यही प्रयोजन था। 
तुलसीराम-आजकल तो कोई ऐसा नहीं करता। चोर, डाकू, रिश्वत लेनेवाले, बेईमान, कम 
तोलनेवाले सेठ सभी समझते हैं कि गंगा नहाने से पाप छूट जाते हैं। 
मनीराम--यह मिथ्या बात है। यदि गंगास्तान मात्र से पाप छूट जाएँ तो चोर-डाकू सज़ा से बरी हो 
जाएँ। पुलिस उनको न पकड़े, अदालत उनको दण्ड न दे, अंधे-लंगड़े अच्छे हो जाएँ। 
गंगा के नहाये से जो पापी नर तरिहें। 
मीन क्यों न तरिहे जाको गंगा में ही घर है॥ 
ऐसी बात तो कोई मूर्ख भी नहीं मानेगा। हाँ, यदि कोई महात्मा पाप-कर्म से बचने का उपदेश देता 
हो तो उसके सुनने से पाप से बच सकेंगे और कुम्भ में जाना भी सफल होगा। केवल गंगा में डुनकी लगाने 
से कुछ नहीं होता। देखो मनुस्मृति में लिखा है- 
अद्धिगात्राणि शुध्यन्ति, मनः सत्येन शुध्यति॥ (मनुस्मृति ५/१०९) 
अर्थात्‌ पानी से तो देह का मल छूट जाता है। मन तो सत्य से ही शुद्ध होता है। भीड़ में कीचड़ में 
डुबकी लगाने से तो देह का मैल भी नहीं छूटता, रेता और चढ़ जाता है। इसलिए कुम्भ से लाभ नहीं, हानि 
ही होती है। पुरानी जो प्रथाएँ बिगड़ गई हैं उनको सुधारना चाहिए। _ हु 
मुन्नू-पण्डित जी! आप कहते तो ठीक हैं, भला पुरानी प्रथाए कैसे छोड़ी जाए? 
मनीराम--देखो, अच्छी-अच्छी पुस्तकें पढ़ो। धूता के बहकावे में मत आओ। जो तुमसे कहे कि 
गंगा के नहाने मात्र से मुक्ति मिलती है उसको मत मातो। गायत्री मन्त्र को सीखो और उसके अर्थों पर 
विचार करो। झूठ बोलना और बेईमानी करना छोड़ दो। अगर कुम के मेले में जाओ तो सन्त-महात्माओं 
के उपदेश सुनो, केवल उनके दर्शन से कोई लाभ नहीं। उनसे पूछो कि महाराज! अधर्म को कैसे छोड़ें और 
धर्म पर कैसे चलें ? 
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मुन्तू-पण्डित जी! हम कुम्भं के मेले में जावें या न जावें? 
मनीराम-हमने तुम्हें बता दिया कि यदि गंगा में डुबकी लगानी है तो वहाँ जाना और इतने कष्ट 
उठाना मूर्खता है। यदि किसी महात्मा-उपदेशक से उपदेश लेना है तो अवश्य जाओ। परन्तु इस नीयत से 
जाओ कि उसके उपदेशों का पालन करेंगे। 
मुन्नू-ऐसा तो कोई नहीं करता। हमारे गाँव में बहुत-से लोग गंगा नहाते हैं और चोरी और 
बेईमानी करते हैं। यदि आपकी बात मानी जाए तो कुम्भ पर लाखों मनुष्य आवें ही क्‍यों ? क्या ये सब पागल 
हैं जो इतना कष्ट करके आते हैं? बूढ़े, जवान, औरत, मर्द, बालक, रोगी, लूले-लंगड़े सभी तो चल देते हैं। . 
मनीराम-हाँ, होता तो ऐसा ही है, परन्तु संसार में मूर्ख तो बहुत हैं, इसीलिए हमारे देश का सुधार 
नहीं होता। पुजारी, पण्डे, भिखारी और ढोंगी लोग मूर्खों को ठगते रहते हैं। तीर्थो के पंडे आपस में लड़ते हैं 
और अनेक प्रकार से लोगों को ठगते हैं। जब तक भेड्चाल रहेगी, देश का उद्धार नहीं होगा। यदि कुम्भ के 
मेलों से देश सुधर सकता होता तो कुम्भ सैकड़ों वर्षों से लगता है, देश-विदेशियों का दास क्यों हो गया? 
लाखों अपने धर्म को छोड़कर ईसाई और मुसलमान क्यों हो गए? इतनी भेड़-बकरियाँ क्यों कट रही हैं? 
गौओं की रक्षा क्यों नहीं होती? अविद्या क्यों फैल रही है? पण्डितों को चाहिए कि दक्षिणा लेने के लिए 
यात्रियों को बहकाना छोड़ दें और धर्म का उपदेश करें। 
मुन्नू--अच्छा पंडित जी! आप हमको गायत्री का उपदेश करें। 
0 अवश्य सिखाएंगे। आज तुमको इतना ही उपदेश देते हैं जो गायत्री का एक छोटा- 
सा भाग है-- 
थियो यो नः प्रचोदयात्‌। 
हे ईश्वर! हमारी बुद्धियों को ठीक कीजिए। हम पाप करना छोड़ दें और अच्छी बातों पर चलें। 
७ 


दिशा-शूल 


दिशा-शूल दो शब्दों से मिलकर बना है-एक दिशा, दूसरा शूल। दिशा का अर्थ साफ़ है। पूर्व, 
पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चार दिशाएँ कहलाती हैं। शूल कां अर्थ है काँठ। साधारण उपचार की भाषा में जिस 
दिन जिस दिशा में यात्रा करना अहित हो उस दिन को दिशा-शूल कहते हैं। भारतवर्ष के ग्रामों में प्रायः 
दिशा-शूल नियत हैं | जैसे अमुक दिन अमुक दिशा में नहीं जाना चाहिए। जो कोई इस नियम का उल्लंघन 
करेगा उसकी हानि होगी। गाँवों के ज्योतिषी और पंडित दिशा-शूलों से भली-भाति परिचित हैं। उनके 
जजमान कहीं जाने से पहले उनसे पूछते हैं, “कहिये पंडित जी, मैं आज अमुक नगर को जाना चाहता हूँ, 
दिशा-शूल तो नहीं है ?' पण्डित जी अपना हिसाब लगाकर बता देते हैं कि आज दिशा-शूल है, अशुभ होगा। 
अमुक दिशा में तो अमुक वार को ही जाना चाहिए। यदि साधारण पुरुष होता है और कोई विशेष कार्य नहीं 
होता तो वह पूछनेवाला चला जाता है और उस दिन की प्रतीक्षा करता है। बहू-बेटियों की विदाई में तो 
दिशा-शूल सबसे अधिक चलता है। बहुत-से तो सामान्य दिशा-शूल हैं, जैसे बुधवार को न जाओ, प्रतिपदा 
(पड्वा) के दिन न जाओ अन्यथा अशुभ होगा। इसलिए विवाह, गौना आदि की विदाई में तो पंडित जी के 
पत्रे की बाट ही जोही जाती है। गाँवों में किसी-किसी के तो साधारण कार्य भी अरके रहते हैं। वह बेचारा 
दिशा-शूल में यात्रा करने से इतना डरता है जितना सिंह के मुंह में जाने से भी नहीं। वह सोचता है कि सिंह 
के मुँह में जाने से तो मेरी ही मौत होगी, परन्तु दिशा-शूल में यात्रा करने से न जाने कौन-सी अनिर्वचनीय 
आपत्ति आ जाय। सम्भव है कुटुम्ब में कोई बीमार पड़ जाय, संभव है निकट का या दूर का कोई सम्बन्धी 
मर जाय, संभव है व्यापार में हानि उठानी पड़े। दुर्भाग्य का तो एक विशेष रूप नहीं है।यह तो सहस्रां विचित्र 
से विचित्र रूप धारण कर सकता है। यह सब एक भूल के परिणाम हो सकते हैं। वह है दिशा-शूल। 

यह रोग कितना भयंकर है इसकी गणना शायद ही कोई करता हो। प्लेग और हैज़े से बहुत-से 
मनुष्य मर जाते हैं । सब जानते हैं कि ये कैसे भयंकर रोग हैं क्योंकि आँखों से इनका प्रभाव दिखाई पड़ता 
है। परन्तु यह न समझिए कि दिंशा-शूल कोई छोटा रोग है। में तो इसको महामारियों से भी बड़ा समझता 
हूँ क्योंकि इस रोग का प्रभाव मनुष्य के मस्तिष्क पर होता है और यह समस्त जाति को निर्बल कर देता है। 
अंधविश्वास से बढ़कर संसार में कोई रोग नहीं है। ज्वर मनुष्य को निर्बल करता है। अन्धविश्वास जाति को 


३६८ गंगा-ज्ञान-सागर 


ही न केवल निर्बल किन्तु नष्ट कर देता है। सु 
कभी जब मनुष्य को भारी काम आ अटकता है तो वह पंडित जी से कहता है, ““पंडित जी, कोई 


उपाय बताइये, कल मेरा कचहरी में मुकदमा है। न जाऊँगा तो वारंट कट जाएगा।'' तब पंडित जी सोच- 
विचारकर उपाय बता देते हैं, “देखो, एक हल्दी की गाँठ, कुछ पैसे एक कपड़े की गाँठ में बाँध दो और 
आज ही प्रस्थान कर दो, अर्थात्‌ आज ही अपने घर से किसी दूसरे घर जाकर सोओ या कपड़ा ही भेज दो। 
तुम कल चले जाना।'' इस प्रकार दिशा-शूल का जो हानिकारक प्रभाव है वह जाता रहेगा। पैसे पंडित जी 
को मिल गए और लाला जी का काम बन गया। इस प्रकार पंडित जी के उपाय से लाला जी ने दिशा-शूल 
पर विजय पा ली। 

ये हैं भ्रममूलक बातें जो गाँवों में फैली हुई हैं। असली अविद्या तो यही है जिसके मिटाने का कोई 
विशेष प्रबन्ध नहीं किया जा रहा। 

कोई भला मानस नहीं सोचता कि दिशा-शूल है क्या चीज़? क्या परमात्मा की ओर से यह नियत 
है कि अमुक दिन अमुक दिशा में यात्रा की जाए और अन्य दिन नहीँ? यदि नियत हो तो एक हल्दी की 
गाँठ या थोड़े-से पैसे परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कौन-सी तोप है? क्या ईश्वर रिश्वत लेता है कि चाहो 
जो कर डालो, बस उसको या उसके एजण्टों को पैसे दे दो। 

देखो, रेलें हर दिशा में हर रोज़ दौड़ा करती हैं, कोई गार्ड यह नहीं पूछता कि आज पूर्व की ओर 
जाना चाहिए, आज पश्चिम की ओर। हज़ारों आदमी हर दिशा में यात्रा करते हैं और उनकी यात्रा अन्य 
कारणों से सफल या विफल होती है। यदि पंडित जी के पत्रे को देखकर रेलें चला करें तो संसार का व्यापार 
चौपट हो जाए, कोई काम न चले। 

कचहरियों में मुकदमे होते हैं। उनमें चारों दिशाओं से मुकददमेवाले आते हैं | ऐसा दिन नियत नहीं है 
कि आज पूर्व से आनेवालों के मुकद्दमे लिये जाएँगे और कल उत्तर से आनेवालों के। यदि मुकद्दमेवाले 
दिशा-शूल का विचार करें तो दो हानियो होंगी। या तो पंडित जी के पत्रे के अनुसार कई दिन पहले चलना 
पड़ेगा और समय व्यर्थ नष्ट हो जाएगा, या यदि ऐसा संभव न हुआ और दिशा-शूल के दिन यात्रा न की तो 
वारंट निकल जाएगा और यह एक बड़ा दिशा-शूल सिद्ध होगा। 

विद्यार्थियों को परीक्षाएं होती हैं। परीक्षा-भवन में चारों दिशाओं के विद्यार्थी आते हैं । उसके द्वार 
चारों ओर खुले रहते हैं। किसी द्वार से परीक्षार्थी प्रवेश कर सकते हैं। यदि दिशा-शूल का विचार करें तो 
बेचारे परीक्षार्थी यही देखा करें और परीक्षा का समय रल जाने से सब-के-सब फेल हो जाएँ परीक्षार्थियों 
के लिए दिशाओं का हिसाब लगाकर अलग-अलग समय नियत नहीं हो सकता। फिर फलित ज्योतिषवालों 
ने तो ऐसा जाल बता रक्खा है कि क्षण-क्षण और घड़ी-घड़ी पर शुभ और अशुभ का विचार करते हैं। 


निर्मूल शंकाएं 


कुछ लोग कहा करते हैं कि यदि दिशा-शूल कोई चीज़ न होती तो हमारे पूर्वज क्यों इसका विचार 
करते? यह तो बहुत पुराने काल से चला आया है। इसके दो उत्तर हैं, पहला तो यह कि संभव है उस 
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जमाने में जब मार्ग में चलना सुरक्षित नहीं था, लोगों ने भिन्न-भिन्न दिशाओं की यात्रा के लिए भिन्न-भिन्न 
दिन नियत कर रखें हों और लोग काफिलों यानी बड़ी-बड़ी टोलियों में चला करते हों। अकेले चलने में 
लुटेरों का भय रहता हो। इसका यह अर्थ नहीं कि अमुक दिशा में जाने में कोई अनिर्वचनीय डर हो या 
ईश्वर की अप्रसन्नता का कारण हो। आजकल तो यह बात नहीं है। साधारण आना-जाना इतनी बहुतायत 
से होता है कि अकेले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिए दिशा-शूल मानने का कोई कारण नहीं। 

दूसरी बात यह है कि यदि हमारे पूर्वजों ने कोई विशेष बात विशेष कारण से की हो तो लकीर का 
फ़कीर न होना चहिए। उनके उस काम को करने के लिए तो कारण था। हमारे लिए सिवाय अविद्या के 
और कोई कारण है ही नहीं। 


ये अंधविश्वास की बातें 


याद रखना चाहिए कि दिशाओं में और हमारी यात्राओं में कोई प्राकृतिक सम्बन्ध (कुदरती 
ताल्लुक) नहीं है, और न ग्रह-उपग्रहों की चाल से इसका सम्बन्ध है। जहाँ-जहाँ प्राकृतिक बाधाएँ होती 
हैं वहाँ तो उनका उल्लंघन हो ही नहीं सकता। यदि सामने पहाड़ या नदी है या समुद्र में ज्वार-भाटा आ 
रहा है तो उसका बिना उपयुक्त साधन के पार करना असम्भव है और नहीं करना चाहिए। परन्तु प्राकृतिक 
बाधाओं से प्राकृतिक हानियाँ ही होती हैं जिनको हम सब प्रत्यक्ष में देख सकते हैं। कोई अनिर्वचनीय परोक्ष 
हानि नहीं हो सकती। जैसे यदि नदी चढ़ी हुई है और आप बिना सुदृढ़ नौका के पार होना चाहते हैं तो 
आपको क्या हानि हो सकती है? यही न कि आप डूब जाएँ या आपका सामान नष्ट हो जाए? यह तौ नहीं 
हो सकता कि आप इलाहाबाद में गंगा पार करने लगें और आप तो पार हो जाएं, परन्तु दिशा-शूल के 
प्रभाव से लाहौर में आपका एक सम्बन्धी मर जाए! यह कैसे होगा? मारो घोंटू फूटे आंख! दिशा-शूल 
माननेवाले तो ऐसे ही तुक लगाते हैं। कल्पना कीजिए कि एक मनुष्य दिशा-शूल के दिन कानपुर से 
लखनऊ चलता है। रेल ठीक समय पर चलती है, मार्ग में कोई दुर्घटना नहीं होती। जिस काम के लिए. 
लखनऊ आया था वह काम सफल हो जाता है। वह ठीक-ठीक काम करके घर लौट जाता है। जब वह 
कानपुर पहुँचता है तो उसे एक चिट्टी मिलती है कि तुम्हारी जबलपुर की दुकान में परसो आग लग राई। 
अब उसके पड़ोसी आकर कहते हैं, “देखा, फल पा लिया न? हमने जो कहा था कि आज दिशा-शूल है 
मत जाओ। बुजुर्गों का कहना झूठ थोड़ा ही होता है! आखिर कुछ अशुभ हो ही गया। 

स्त्री आकर कहती है, “हाँ, ठीक तो है। मेरी दाहिनी आँख लैक (फड़क) रही थी। कुछ 
अनहोनी होनी थी। मैंने तो कल ही कहा था कि जाते हो तो आज जाओ, कल पड्वा के दिन जाने न दूगी। 
मेरी बात कौन मानता ?'' 

लाला जी बेचारे खड़े-खड़े सोचते हैं कि व्यर्थ में बैठे-बिठाए एक आफ़त मोल ले ली। आज न 
जाते तो क्या बिगड़ जाता? 

वे यह नहीं सोचते कि जबलपुर की दुकान की आग का कारण उनका लखनऊ जाना कैसे हो सकता 
था? आखिर, इस सृष्टि में शासन तो भगवान्‌ का है। किस भगवान्‌ का? ऐसे भगवान्‌ का नहीं जो अंधेर 
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नगरी का चौपट राजा हो। उस भगवान्‌ का राज्य है जिसका प्रत्येक कार्य ठीक-ठीक कारण के अनुसार होता 
है। उसमें रत्ती-भर भी कसर नहीं होती। जो भगवान्‌ गलत दिन लखनऊ जानेवाले को जबलपुर की दुकान 
में आग लगा दे, उसको किस प्रकार सर्वज्ञ और सर्वनियन्ता कह सकते हैं? लखनऊ की यात्रा का फल और 
होगा और जबलपुर की आग का कारण और। इन दोनों का क्या संबंध? परन्तु कर्म और फल के विषय में 
अविद्यावश ऐसी भ्रान्तियाँ फैली हुई हैं कि कोई सोचने तक का साहस नहीं करता। फिर देखो, स्त्री की दाहिनी 
या बाई आँख की फड़कन का यदि जबलपुर की आग से कोई सम्बन्ध हो तो आँख क्या हुई तारघर की बैटरी 
' हो गई, फिर तो तार खटखटाने की भी आवश्यकता नहीं। आँख से ही पूछ लिया करो! 


दुष्कर्मा से अहित 


यही नहीं, दिशा-शूलों का सम्बन्ध भविष्यकाल से भी जोड़ा जाता है। कल्पना कीजिए कि मैं कार्तिक 
की प्रतिपदा को किसी स्थान को गया और मान लीजिए कि यात्रा निर्विघ्न सफल हो गई | अब यदि दो मास 
पीछे मेरे घर में कोई अनिष्ट हो गया तो वह अनिष्ट भी इसी दिशा-शूल के ही सिर मढ़ा जाएगा। कहीं- 
कहीं तो बूढ़ी स्त्रयां वर्ष-भर हिसाब लगाया करती हैं और यदि साढ़े ग्यारह मास पीछे भी कोई अहित हो 
जाता है तो सिर हिला-हिलाकर कहती हैं, “मेरा तो माथा उसी दिन से ठनक रहा है। मैं तो जानती थी कि 
दिशा-शूल अपना प्रभाव डाले बिना न रहेगा। एक न एक दिन इसका दण्ड भुगतना ही पड़ेगा।'' 

इसका अर्थ यह हुआ कि परमात्मा के कार्यालय में दिशा-शूलों का एक ब्यौरा रहता है और 
समस्तं कागजात कम से कम साल-भर तो रक्खे ही जाते हैं। और तमाशा यह है कि मनुष्य रात-दिन झूठ 
बोलते, चोरी करते, बेईमानी से धन कमाते हैं और यह नहीँ सोचते कि हमारे अहित इन्हीं कुकर्मा के कारण 
होते हैं। यदि पापों से डरने लगें तो लोगों की जीवनियाँ सुधर जाएँ, लोग पाप छोड़कर पुण्यात्मा हो जाएँ 
अहिंसा, सत्य और अस्तेय का ठीक-ठाक पालन हो जाए। परन्तु इन पापों की ओर से तो प्रायः उदासीनता 
है। कोई यह नहीं कहता कि मैंने दुकान या व्यापार में अमुक के साथ बेईमानी की थी, शायद उसी के 
फलस्वरूप अमुक हानि हुई हो; कचहरी में झूठी गवाही दे आया था, उसी के फलस्वरूप अमुक अनिष्ट हो 
गया। परन्तु यह सब सोचते हैं कि अमुक अनिष्ट दिशा-शूल के कारण है। इसलिए पाप बढ़ते जाते हैं और 
दुःखों का कारण पाप को न समझकर मिथ्या भ्रान्तियों को समझ लिया जाता है। यदि मनुष्य थोड़ा-सां 
बुद्धि से काम ले तो ये भ्रांतियाँ दूर हो सकती हैं। यदि आपको ईश्वर पर विशवास है और यदि आप यह 
समझते हैं कि ईश्वर न्यायकारी और सर्वज्ञ है तो आपको सोचना चाहिए कि वह बड़ी भूल के लिए बड़ा 
ए देगा और छोरी भूल के लिए छोटा। यदि किसी राजा के नौकर से एक गिलास टूट जाय और वह 
उसको फासी का दण्ड दे देवे, और यदि वही नौकर किसी की हत्या कर दे तो उसे दो आने जुर्माना करके 
छोड़ दे तो ऐसे राजा को गबरगंड ही तो कहेंगे कि देखो, थोड़े-से अपराध पर इतना कड़ा दण्ड देता है और 
इतने घोर अपराध पर यों ही छोड़ देता है। इसी प्रकार यदि ईश्वर घोर से घोर पापकर्म का छोटा-सा दण्ड दै 
और दिशा-शूल आदि छोरी-सी भूलों का भयानक दण्ड, तो ऐसा ईश्वर ईश्वर कहलाने के योग्य तो हो 


नहीं सकता। उसको तो गबरगंड शासक ही कहना पड़ेगा। वस्तुतः ईश्वर ऐसा नहीं करता। उसके कर्मफ. 
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के विधान में तो रत्तीभर का अन्तर नहीं होता-छोटे पापों का छोटा दंड और बड़े पापों का बड़ा दंड। 
इसलिए भी सिद्ध है कि दिशा-शूल आदि के जो भयानक किस्से गाँवों में प्रचलित हैं, वे सब झूठे हैं और 
उनका दिशा-शूल से कोई सम्बन्ध नहीं है। ये बातें तो ठगने की हैं। इनको शीघ्रातिशीघ्र अपने मनों से दूर 
कर देना चाहिए। 


ईश्वर की कर्मफल की व्यवस्था 


एक और बात सोचिए। ईश्वर का नियम है कि जो करता है वही भोगता है। यह नहीं कि रामनाथ 
तो भूल करे और दंड मिले श्रीनाथ को। कल्पना कीजिए कि रामनाथ ने दिशा-शूल के दिन कोई यात्रा की, 
और दो सौ कोस की दूरी पर उसकी बहन का लड़का मर गया। अब रामनाथ के घरवाले सोचते हैं कि यदि 
रामनाथ दिशा-शूल में यात्रा न करता तो उसका भांजा न मरता। अब जरा सोचिए, यदि मान भी लिया जाय 
कि दिशा-शूल में यात्रा करना भूल थी, तो यह भूल तो रामनाथ की थी। उसकी बहन या उसके बहनोई ने 
क्या अपराध किया था कि उनका लड़का मर जाय? लड़के के मरने का कारण उसके अपने कर्म तथा 
उसके माँ-बाप के कर्म हो सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि यदि रामनाथ दिशा-शूल में यात्रा न करता तो 
उसका भांजा न मरता? कितने भोलेपन की बात है! कितनी मूर्खता की बात है! करे कोई, भरे कोई! ऐसी 
भ्रान्तियों ने ही तो लोगों को डरपोक, आलसी, निरुद्यमी तथा दरिद्र बना रखा है। जिन बातों में उनको 
सावधानी रखनी चाहिए उनमें वे असावधान हैं, और जिनकी परवाह नहीं करनी चाहिए उनकी इतनी 
परवाह करते हैं कि बड़े-बड़े कर्त्तव्य बिना किये रह जाते हैं। र 


भ्रम छोटा या बड़ा--दुःखदायी होता है 


कुछ लोगों का कहना है कि जहाँ बहुत बड़ी आवश्यकता हो वहाँ दिशा-शूल न मानो, परन्तु यदि 
छोटी बातों में मान भी लिया जाय तो क्या हानि? मान लिया कि दिशा-शूल का विचार व्यर्थ है, फिर भी 
हम प्रतिपदा को कहीं न चलें या बुधवार को घर से न निकलें तो बिगड़ क्या जाएगा? हम इस युक्ति से 
सहमत नहीं हैं। भ्रम एक दुःखदायी चीज़ है । यह आत्मा को निर्बल कर देता है। 


भय को मन से भगा दो 


हिन्दुओं में ऐसी निर्बलताएँ बहुत हैं जिनसे जाति की जाति निर्बल हो रही है। हमारा विचार है कि 
बुध और प्रतिपदा आदि के इस भय को एकमात्र घर से निकाल भगाना चाहिए। यदि यह डर मलों में रह 
जाएगा तो दुःख दिया करेगा। हर समय तुम्हारा दिल धड़का करेगा। यह डर लगा रहेगा कि कहीं कोई 
अशुभ न हो जाय! किसी काम में मन न लगेगा। यह एक काँटा है जिसको कष्ट करके भी निकाल डालना 
हमारा सबका कर्त्तव्य है । उदाहरण के लिए हिन्दू लड़के कब्रों से डरते हैं । उनके मन यह बैठा हुआ है कि 
कब्र का मुर्दा उनके ऊपर चढ़ बैठेगा। इसलिए झूठी कन्रों को देखकर ही हिन्दू के हदय में कॅप्केपी हो 
जाती है। यही भूत-प्रेत का हाल है। जो संस्कार बचपन में डाल दिये जाते हैं वे बड़े होने पर नहीं छूटते। 
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फल यह होता है कि आत्मा निर्बल हो जाती है। बच्चे रात में चलने से डर खाते हैं। इसका उपाय यह है 
कि अपने व्यवहार से हम इस डर को निकाल दें। 


परिवार को संस्कार दें 


मैंने स्वयं यह करके देखा है। आरंभ-काल से ही मैंने अपनी माता आदि को यह करके दिखला 
दिया कि दिशा-शूल का विचार न करने से कोई हानि नहीं होती। जब उन्होंने दस-पाँच बार मुझको आते- 
जाते देख लिया तो समझ गईं कि यह सब झूठा ढकोसला है। इसका अच्छा परिणाम यह निकला कि अब 
मेरे घर में कोई यह पूछता तक नहीं कि आज अमुक स्थान की ओर प्रस्थान करना शुभ है या नहीं। 
साधारण आवश्यकता और सुविधा को देखकर ही कार्यक्रम तथा प्रोग्राम निश्चित कर लेते हैं और चल 
पड़ते हैं । यही नियम मेरे घर में बहू-बेटियों के आने-जाने के संबंध में भी प्रयुक्त होता है और किसी को 
किसी प्रकार को आशंका नहीं होती। आरंभ में मेरी माता जी कभी-कभी शंकित हो जाया करती थीं। 
कारण था उनके पुराने संस्कार तथा किंवदन्तियाँ। परन्तु जब अनुभव हो गया तो ये सब शंकाएँ भी जाती 
रहीं। इसी प्रकार यदि आर्य भाई थोड़ी-सी कड़ाई और चातुर्य के साथ इस भ्रान्ति को दूर करने का यल 
करेंगे तो जाति की निर्बलता दूर हो जाएगी। 


अधकचरे ज्ञान में पनपते अंधविश्वास 


जो लोग बीच की नर्म बात का प्रस्ताव करते हैं उन्होंने भ्रांतियों के भीषण अवगुण पर पूर्णरीत्या 
विचार नहीं किया। वे इनको साधारण समझते हैं, इसीलिए पुरानी भ्रांतियाँ जीवित हैं और नई-नई भ्रांतियां 
नए-नए रूप में उत्पन्न हो रही हैं। बहुत-सी भ्रान्तियों को तो बाल की खाल निकालकर युक्तियों द्वारा सुदृढ़ 
किया जाता है और कई बातों के लिए तो सायंस की दुहाई दी जाती है बहुत-से तो सायंस न जानकर भी 
बिना प्रसंग के सायंस को घसीट लाते हैं। परन्तु इससे मनुष्य-जाति के ज्ञान तथा कर्मण्यता में वृद्धि नहीं 
होती और न ऐसी शिक्षा से कल्याण होता है। वेद में कहा है-- 
अश्रद्धामनृते दधाच्छूद्धा& सत्ये प्रजापतिः । 
ह अर्थात्‌ ईश्वर ने झूठ में अश्रद्धा और सत्य में श्रद्धा की स्थापना की है । इसलिए हमको चाहिए कि 
भ्रम में श्रद्धा को उत्पन्न होने न दें। उसको जड़-मूल से नष्ट कर दें, क्योंकि झूठ में श्रद्धा करना सत्य में 
श्रद्धा करने का बाधक है, साधक नहीं । 


ये मनगढ़न्त भ्रामक विचार हैं 


सारांश यह है कि दिशा-शूल के सम्बन्ध में जो विचार प्रचलित हैं वे सन भ्रान्तिपूर्ण हैं और उनको 
जड़-मूल से मिटा देना चाहिए। जनता में इस बात का प्रचार करना चाहिए कि दिशा-शूल कुछ म 
मनगढ्न्त भय है। इससे कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। यदि शिक्षित व्यक्ति अशिक्षितं को समझावेंगे तो 
समाज का बड़ा कल्याण होगा। आयाँ के घर तो उनसे सर्वथा शुद्ध रहने चाहिएँ। ° 


A 


गुरु-माहात्म्य 


मनुष्य संसार में इसलिए उत्पन्न होता है कि अज्ञान को दूर और ज्ञान को प्राप्त करके अपने लोक 
तथा परलोक को सुधारे। जितने दुःख हमको इस संसार में होते हैं वे सब अज्ञान के कारण होते हैं और 
दुःखों से छुटकारा भी उसी समय हो सकता है जब ज्ञान की प्राप्ति हो। 


सच्चे गुरु कौन? . 


ज्ञान की प्राप्ति का सबसे मुख्य साधन गुरु है। यद्यपि माता-पिता भी इस कार्य में बहुत बड़ी 
सहायता करते हैं, तथापि गुरु तो इसमें सबसे मुख्य भाग लेता है। प्राचीन काल में भारतवर्ष में यह प्रथा थी 
कि जब बच्चा ५ वर्ष से कुछ बड़ा होता था तो माता-पिता उसको एक अच्छे गुरु की अध्यक्षता में रख देते 
थे। बच्चे को गुरु के पास ले-जाना ही उपनयन संस्कार कहलाता था। 'उप* का अर्थ है समीप और 'नयन' 
का अर्थ है ले-जाना। “उपनयन' का अर्थ है समीप ले जाना। इसी को जनेऊ संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार 
कहते हैं । 
जब गुरु के पास बच्चा पहुँचता था तो गुरु उसको बड़े प्रेम तथा सावधानी के साथ निःस्वार्थ होकर 
पढ़ाता था। जब तक वह अपनी जानी हुई सब विद्या से उसे पूरित नहीं कर देता था, उस समय तक शिष्य 
गुरु के ही पास रहता था। प्राचीन काल में गुरु और शिष्य में कैसा घनिष्ठ सम्बन्ध था, इसका परिचय एक 
स्तुति से हो सकता है जिसको गुरु और शिष्य दोनों उच्चारित करते थे। वह स्तुति यह है-- 
सह नाववतु, सह नौ भुनक्तु, सह वीर्य करवावहै। 
तेजस्वि नावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै ॥ , 
अर्थात्‌ हम दो मिलकर एक-दूसरे की रक्षा करें, एक-दूसरे के साथ भोजन करें, एक-दूसरे के 
साथ ब्रह्मचर्य व्रत धारण करें। हमारा अध्ययन ठीक हो और हम में कभी परस्पर द्वेष न हो। 
माता दस मास गर्भ में रखकर बालक को जन्म देती है। इसलिए बालक का कर्तव्य होता है कि आजन्म 
माता की सेवा-सुश्रूषा किया करे। पिता बालक का पालन-पोषण करता है और भोजन-छादन की सामग्री 
पहुँचाता है, अतः बालक का धर्म है कि वह अपने पिता का आयु-भर श्राद्ध तथा संस्कार करता रहे। इसी 
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प्रकार गुरु बालक को वह ज्ञान देता है जो शरीर तथा भोजन-वस्त्र से भी बहुमूल्य वस्तु है। इसलिए मनुष्य 
का परम धर्म यह है कि वह अपने गुरु की बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति से सेवा-सुश्रूषा किया करे। प्राचीनकाल 
में शिष्य भिक्षा माँगकर लाता था और गुरु तथा शिष्य दोनों मिलकर उसी भिक्षा पर निर्वाह करते थे। 

गुरु जो शिक्षा अपने शिष्यों को देते थे उनमें केवल गुरुमन्त्र या गायत्री ही न थी, किन्तु शारीरिक, 
सामाजिक और आत्मिक उन्नति के लिए जो कुछ आवश्यक था सभी कुछ उसमें सम्मिलित था। शरीर की 
कैसे पुष्टि की जाए? संसार में परस्पर किस प्रकार व्यवहार किया जाए? घर के या मुहल्ले या नगर के लोग 
दूसरे के साथ कैसे वर्ताव करें? धन कैसे कमाया जाए? कला-कौशल की वृद्धि कैसी की जाए?, ईश्वर की 
पूजा किस प्रकार होनी चाहिए?, यज्ञ आदि कब और कैसे करने चाहिए ?, मुक्ति की प्राप्ति के क्या-क्या 
साधन हैं ?, इत्यादि-इत्यादि बातों की शिक्षा गुरु दिया करते थे और इसलिए शिष्य का धर्म था कि सब-कुछ 
गुरु को अर्पण करता था और ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि जो स्नेह माता-पिता अपनी सन्तान के साथ 
करते हैं उससे कहीं अधिक स्नेह गुरु शिष्यों के साथ करता था। जिस प्रकार माता-पिता समझते हैं कि सन्तान 
से हमारा नाम चलेगा, उसी प्रकार गुरु समझता था कि जो सभ्यता तथा शिक्षा मैंने अपने गुरुओं से प्राप्त की 
उस सभ्यता की परम्परा को चलानेवाले मेरे शिष्य होंगे। इसलिए वे निःस्वार्थ भाव से शिष्यों के कल्याण की 
बात सोचते थे और शिष्य अपने गुरु की सेवा-सुश्रूषा अपना परम धर्म समझते थे। 


पढ़े-लिखे भी अंधविश्वासी 


परन्तु इस स्वर्णकाल में परिवर्तन हुआ और सच्चे गुरु और सच्चे शिष्यों का संसार में अभाव हो 
गया। शिष्यों ने विद्या-प्राप्ति के स्थान में छल-कपट और वक्र व्यवहार से कार्य लिया और गुरु शिष्यों को 
विद्या न सिखलाकर केवल मठाधीश बन बैठे। आरम्भ में धनाढ्य लोगों ने गुरुओं को धन और सम्पत्ति 
इसलिए दी थी कि उनको निर्वाह में सुविधा हो और वे दरिद्र और निर्धन विद्यार्थियों को निर्विघ्न विद्या 
सिखा सकें, परन्तु धन और सम्पत्ति के स्वामी होते ही गुरुओं में आलस्य, उन्माद, स्वार्थ तथा हठधर्मी आ 
गई। उन्होंने विद्या पढ़ाना तो छोड़ दिया और कान में मन्त्र फूककर शिष्य बनाने लगे। आजकल जिधर 
देखो सैकड़ों गुरु बने बैठे हैं। वे क्या करते हैं? क्या विद्या पढ़ते हैं ? नहीं। क्या शिक्षा देते हैं नहीं। उनका 
काम तो केवल यह है कि गृहस्थ लोग आकर उनको दक्षिणा दें और वे उनके कान में अण्ट-शण्ट मन्त्र 
कक दें। ऐसे कनफुक्के गुरुओ को संख्या भारतवर्ष में बढ़ती जा रही है और इसलिए अविद्या की भी कोई 
मात्रा नहीं रही। बहुत-से पढ़े-लिखे लोग भी पुराने संस्कारों के कारण इस प्रकार के गुरुओं के शिकार हो 
जाते हैं। जब अन्धविश्वास बढ़ता है तब ज्ञान नष्ट हो जाता है। अब गुरुओं का इतना काम रह गया है कि 
वे लोगों में अन्धविश्वास उत्पन्न करें। यदि उनके शिष्यों को कोई महात्मा, विद्वान्‌ परोपकारी, सीधा मार्ग 
भी बताता है तो वे गुरु उनको भड़का देते हैं, क्योंकि चे समझते हैं कि यदि हमारे शिष्यं की आँखें खुल गई 
तो वे हमको फिर न पूछेंगे। बड़े-बड़े तीर्थ-स्थानों में चले जाइए। वहाँ ऐसे गुरु बहुत मिलेंगे। 
निगुरे का भाव 


हिन्दू घरों में यह प्रसिद्ध है कि जो पुरुष निगुरा होता है उसकी मुक्ति नहीं होती, इसलिए किसी 7 [ 
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किसी को गुरु अवश्य कर लेना चाहिए। यह बात वस्तुतः तो ठीक थी क्योंकि जिसने विधिपूर्वक विद्वान्‌ 
और निःस्वार्थ गुरु के समीप शिक्षा प्राप्त नहीं की, उसको सत्य-असत्य और उचित-अनुचित का भी ज्ञान 
नहीं होता और बिना इस प्रकार के ज्ञान हुए उनका कल्याण भी कैसे हो? परन्तु अब न तो निःस्वार्थ गुरु रहे 
और न निःस्वार्थ चेले । स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास में लिखा है-- 

प्रश्‍न गुरु्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। 

गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ 

इत्यादि गुरुमाहात्म्य तो सच्चा है। गुरु के पग धोके पीना, जैसी आज्ञा करे वैसा करना, गुरु लोभी हो तो 
वामन के समान, क्रोधी हो तो नरसिंह के सदूश, मोही हो तो राम के तुल्य और कामी हो तो कुष्ण के समान 
गुरु जानना। चाहे गुरु जी कैसा ही पाप करें तो अश्रद्धा न करनी, सन्त व गुरु के दर्शन को जाने में पग-पग, 
अश्वमेध का फल होता है--यह बात ठीक है वा नहीं? 

उत्तर--ठीक नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और परब्रह्म परमेश्वर के नाम हैं । उसके मुल्य गुरु कभी 
नहीं हो सकता। यह गुरुमाहात्म्य, गुरुगीता भी एक बड़ी पोपलीला है। गुरु तो माता, पिता, आचार्य और 
अतिथि होते हैं उनकी सेवा करनी, उनसे विद्या-शिक्षा लेनी-देनी, शिष्य और गुरु का काम है। परन्तु जो 
गुरु लोभी, क्रोधी, मोही और कामी हो तो उसको सर्वथा छोड़ देना, शिक्षा करनी, सहज शिक्षा से न माने तो 
अर्घ्य-पाद्य अर्थात्‌ ताडना, दण्ड, प्राणहरण तक भी करने में कुछ दोष नहीं। जो विद्यादि सद्गुणों में गुरुत्व 
नहीं हैं, झूठ-मूठ कण्ठी-तिलक वेद-विरुद्ध मन्त्रोपदेश करनेवाले हैं वे गुरु ही नहीं, किन्तु गडरिये हैं । जैसे 
गडरिये अपनी भेड़-बकरियों से दूध आदि प्रयोजन सिद्ध करते हैं वैसे ही शिष्यों के चेले-चेलियों के धन 
हर के वे अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं-- 

गुरु लोभी चेला लालची दोनों खेले दाँव। 
भवसागर में डूबते, बैठ पथर की नाव 

गुरु समझें कि चेले-चेली कुछ न कुछ देवेंगे ही और चेला समझे कि चलो गुरु झूठे सौगंद खाने, 
आदि पाप छुड़ाने (के काम आएंगे) आदि लालच से दोनों कपटमुनि भवसागर के दुःख में डूबते हैं, जैसे 
पत्थर की नौका में बैठनेवाले समुद्र में डूब मरते हैं। ऐसे गुरु और चेलों के मुख पर धूल-राख पड़े। उसके 
पास कोई भी खड़ा न रहे; वह दुःख-सागर में पड़ेगा। जैसी पोपलीला पुजारी पुराणियों ने चलाई है, वैसी 
इन गडरियों गुरुओं ने भी लीला मचाई है। यह सब काम स्वार्थी लोगों का है। जो पसमार्थी लोग हैं वे आप 
दुःख पावें तो भी जगत्‌ का उपकार करना नहीं छोड़ते और गुरुमाहात्म्य तथा गुरुगीता आदि भी इन्हीं लोभी, 


कुकमी गुरुओं ने बनाई है।'' 


गुरू-शिष्य-परम्परा या गडरिया-परम्परा 


एक समय था जब गुरु-पर्म्परा इसलिए. थी कि मनुष्य ज्ञानी होकर अपना और संसार का लाभ 
करें। परन्तु आज गुरु-परम्परा एक प्रकार की गडरियों को परम्परा है जिसका मुख्य प्रयोजन यह है कि 
संसार के मनुष्य भेड़ों के सदुश होकर अपने गडरियों के पीछे चला करें; या मदारियों की परम्परा है, जैसे 


३७६ गंगा-ज्ञान-सागर 


एक मदारी बन्दरों को उँगलियों पर नचाता है, इसी प्रकार वह गुरु अपने शिष्यों को उंगलियों पर नचाया 
करते हैं। मनुष्य को मनुष्यत्व से गिराने और भेड़ बनाने के लिए अन्धविश्वास और झूठी श्रद्धा से अधिक 
उपयोगी कोई वस्तु नहीं है। जो मनुष्य यह चाहता है कि दूसरे जन्म में उसको भेड़ की योनि मिले, उसको 
चाहिए कि अपनी बुद्धि को ताक में रखकर किसी धूर्त गुरु के पीछे लग ले। यह गुरु उसके कान में एक 
मन्त्र फूँक देगा और उसको उपदेश कर देगा कि ““देखो, हम तुम्हारे गुरु हैं। हम जैसा कहें वैसा ही तुम 
किया करो।' इन गुरुओं की लीला अपार है। कोई अपने शिष्यों की श्रद्धा को बढ़ाने के लिए उनको अपना 
जूठा खिलाते हैं । वे समझते हैं कि यदि ये शिष्य हमारा जूठा खा लेंगे तो समझ लो कि उन्होंने अपने बुद्धि 
को सब प्रकार से हमारे समर्पण कर दिया। चेले और चेलियों को जूठा खिलाने की प्रथा आजकल भी बहुत 
है। गुरु-माहात्म्य के ढोंग को बढ़ाने के लिए गुरु अधिक भोजन में अपना जूठा ग्रास डाल देते हैं और इस 
प्रकार उच्छिष्ट पदार्थ सब शिष्यों में बॅट जाता है। शिष्य लोग अपना अहोभाग्य समझते हैं कि हमको 
गुरुजी महाराज की प्रसादी मिल गई | बहुत-से गुरु अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित होते हैं और उनके रोग 
शिष्यों को भी लग जाते हैं । एक बार मैंने एक पढ़े-लिखे श्रद्धालु भक्त से पूछा कि तुम अपने गुरु का जूठा 
क्यों खाते हो? इसमें तो रोग लग जाने का भय है? परन्तु चालाक गुरु इस प्रकार के प्रश्नों का भी 
तात्कालिक उत्तर रखते हैं जिससे उनके शिष्य उनके चंगुल से छूटने न पावें। वह शिष्य बोले, ““देखो, जिस 
प्रकार गुरु का जूठा खाने से गुरु के रोग लग सकते हैं उसी प्रकार उनकी आत्म-विद्या और योग-विद्या भी 
प्रभाव कर सकती है। इसलिए हम गुरु का जूठा खाते हैं जिससे गुरु की विद्या जल्दी से आ सके।” परन्तु 
सब विद्वान्‌ जानते हैं कि यह एक चालाकी का उत्तर है। जूठा खाने से रोग इसलिए होता है कि जूठ के 
साथ थूक आदि जो निकलते हैं वे मनुष्य का भोजन नहीं हैं। कल्पना कीजिए कि गुरु ने सेव खाया। उस 
सेव का कुछ अंश तो मांस तथा रुधिर बन गया, वही अंश गुरु के शरीर का मुख्य अंग है। रहा थूक आदिं, 
वह तो सेव का निकृष्ट भाग है जिसको मल कहते हैं | इसके खाने से शिष्य का कोई भी उपकार नहीं हो 
सकता, न शारीरिक न मानसिक। परन्तु जिन शिष्यों ने अपनी समस्त बुद्धि को गुरुजी के अर्पण कर दिया, वे 
उचित-अनुचित का विचार कर सकते हैं? वे समझते हैं कि गुरु का थूक क्या हुआ, बिजली का तार हुआ 
जिसके द्वारा गुरु शिष्य में अपनी विद्या का प्रवेश कराता है। यदि ऐसा ही होता तो गुरु लोग बड़ी सुगमता से 
अपनी विद्या शिष्यों को दे देते । वेद्‌, शास्त्र आदि किसी पुस्तक में ऐसा नहीं लिखा कि गुरु का थूक चाटकर 
विद्या की प्राप्ति हो सकती है। देखो सत्यार्थप्रकाश के १०वें समुल्लास में लिखा है-- 
प्रश्न--एक साथ खाने में कुछ दोष है या नहीं? 
उत्तर--दोष है, क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव और प्रकृति नहीं मिलती; जैसे कुष्ठी आदि 
के साथ खाने से अच्छे मनुष्य का भी रुधिर बिगड़ जाता है वैसे दूसरे के साथ खाने में भी कुछ भी बिगाड़ 
ही होता है, सुधार नहीं। इसलिए 
नोच्छिष्टं कस्यचिद्‌ दद्यान्नाद्याच्यैव तथान्तरा। 
न चैवात्यशनं कुर्यान्न चोच्छिष्टः क्वचिद्‌ व्रजेत (मनुस्मृति २/१६) 
न किसी को अपना जूठा पदार्थ दे और न किसी के भोजन के बीच आप'खावे, न अधिक भोजन 
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करे और न भोजन किये पश्चात्‌ हाथ-मुख धोए विना कहीं इधर-उधर जाए। 
प्रश्न-- गुरोरुच्छिष्टभोजनम्‌' इस वाक्य का क्या अर्थ होगा? [ 
उत्तर--इसका अर्थ यह है कि गुरु के भोजन किये पश्चात्‌ जो पृथक्‌ अन्न शुद्ध स्थित है उसका 
भोजन करना, अर्थात्‌ गुरु को प्रथम भोजन कराके पश्चात्‌ शिष्य को भोजन करना चाहिए। 


कुटिल गुरु के अंधे चेले की कहानी 


हम एक गुरु जी का सच्चा दृष्टान्त देते हैं जिन्होंने चालाकी से एक भ्र पुरुष को आयुपर्यन्त ठगा। 
एक स्थान पर एक वकील साहब रहते थे। उनके एक गुरु थे। इन गुरु ने वकील साहब को पढ़ाया- 
लिखाया न था, किन्तु कान में मन्त्र फूँक दिया था। यद्यपि वकील साहब बड़े चतुर, विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ थे 
और वकालत से बहुत बड़ी आय थी, परन्तु उस गुरु की बात मानने में आनाकानी नहीं करते थे। एक बार 
उस नगर में प्लेग हुआ। उन्होंने गुरु जी से पूछा कि हम भागें या न भागें? गुरु ने कहा, “कहीं न जाओ। 
तुमको कोई हानि न होगी।'' दैवगति से उनके लड़के की पतोहू प्लेग से मर गई। अब गुरु जी से पूछा गया 
कि “महाराज, यह कैसे हुआ?” गुरुजी ने लिख भेजा कि “मालूम होता है कि तुम्हारे घर में कोई शराबी 
आकर ठहर गया।'' भला कोई उनसे पूछे कि शराबी के घर में ठहरने और एक स्त्री के प्लेग से मर जाने से 
क्या सम्बन्ध ? परन्तु शिष्य जी सन्तुष्ट हो गए। इसी प्रकार एक बार वकील साहब बीमार पड़े। फिर गुरु जी 
से पूछा गया। गुरुजी का उत्तर आया, “अब इनकी आयु समाप्त हो चुकी।'' इस समाचार को सुनते ही 
घरवाले शोक-सागर में डूब गए। परन्तु कुछ मित्रों के हठ करने से चिकित्सा की गई और वह अच्छे हो 
गए। फिर गुरु जी को लिखा गया कि “आप तो कहते थे कि आयु समाप्त हो गई। वह चंगे कैसे हो 
गए?” इस पर देखिए गुरु जी ने कैसी चालाकी का उत्तर दिया। वह लिखते हैं, “वस्तुतः इनकी आयु 
समाप्त हो चुकी थी, परन्तु मैंने अपनी आयु में से कुछ वर्ष इनको दे दिये। यही कारण इनके बचने का 
हुआ।'' यदि कोई और होता तो गुरु जी के इस वाक्य पर कभी विश्वास न करता, परन्तु वकील साहब तो 
अन्धविश्वास के अवतार थे। वह झट मान गए और अपनी आय का अधिकांश गुरु जी की भेंट करने लगे, 
क्योंकि अब जो कुछ वे कमाते थे वह गुरु जी को आयु से कमाते थे। उन्होंने यह न सोचा कि ईश्वर के 
न्याय-युक्त शासन में एक गुरु अपनी आयु में से कुछ आयु अपने शिष्य को कैसे दे सकता है? यदि इस 
प्रकार गुरु अपने शिष्यों को अपनी आयु बॉटकर दे तो वह कैसे जीवित रह सके? परन्तु अपना जाल फैलाने 
के लिए ज्योतिषियों, गुरुओं तथा भविष्यवकताओं ने ऐसी चालाकी के उत्तर बना रक्खे हैं। 

यदि गुरुओं, मठाधीशों, पीर-पैगम्बरों, मुजाविरों और भविष्यवक्ताओं की करतूतों पर विचार किया 
जाय तो ज्ञात होगा कि बहुत-से पन्थों तथा मतमतान्तरों के संस्थापक भी इसी प्रकार के चालाक मनुष्य हुए 
हैं जो अन्धविश्वास का जाल फैलाकर मनुष्यों को भेड़ें बनाया करते हैं और लोग अक्ल को दखल न देकर 
उनकी मिथ्या बातों पर विश्वास कर बैठते हैं। 

सैकड़ों ठग, संन्यासी, साधु तथा वैरागियों का भेष बनाए नगरों और ग्रामों में फिरा करते हैं और 
लोगों को धोखा देकर अपना स्वार्थ सिद्ध किया करते हैं । कोई कहता है मैं ऐसा मन्त्र दूँगा जिससे सन्तान 
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उत्पन्न हो जाएगी। कोई कहता है कि मुझे ऐसा मन्त्र आता है कि तुम्हारा शत्रु सहज ही में मर जाए। कोई 
कहता है कि हमको यदि तुम दस रुपए दो तो हम मन्त्र के बल से दस के बीस कर दें। कई स्थानों पर लोगों 
ने अन्धविशवास में फँसकर धोखा खाया है। कई बार लोगों ने अपनी समस्त कमाई ऐसे धूर्तो के हाथों में दे 
दी है। ये लोग पहले तो अपने पास से दो-चार-दस रुपया मिलाकर शिष्यों के धन को दूना कर देते हैं और 
जन शिष्यों में इनका विश्वास बढ़ जाता है और उनके पास धन आने लगता है तो एक दिन सब धन लेकर 
रफूचक्कर हो जाते हैं। कई स्थानों में पुत्र देने के बहाने ऐसे गुरुओं ने शिष्यों की स्त्रियों को बहकाकर 
उनका सतीत्व तक नष्ट कर दिया है। कई बार संन्यासियों के भेष में ठग लोग चोरी करते और डाका डालतें 
पकड़े गए हैं। इस प्रकार के समाचार पत्रों में नित्यप्रति निकला करते हैं जिनसे प्रकट होता है कि केवल 
अन्धविश्वास के कारण ही लोगों को इतनी हानि उठानी पड़ी। 


प्राचीन आर्ष घोष 


मनुष्यों को चाहिए कि कभी किसी का अन्धविश्वास न करें और गुरु करने की आड[बरयुक्त प्रथा 
को छोड़ दें। हाँ, जो सदुपदेष्टा, सदाचारी, सच्चे आचार्य हों, उनके कथन पर विचार करें और जो उचित 
समझ पड़े उसे करें। प्राचीन आचार्य अपने शिष्यों से कहा करते थे 
यानि यानि सुचरितानि 
तानि तानि सेव्यानि, नो इतराणि। 
अर्थात्‌ हे शिष्यो! जो बात मेरे चरित्र में अच्छी मालूम हो उसको ग्रहण करो। जो बुरी हो उसको 
कभी ग्रहण मत करो! अपनी बुद्धि से काम लो! 
ऐसे ही गुरु सच्चे गुरु हो सकते हैं। 


बौद्धधर्म और आर्यसमाज 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व भारत का सम्बन्ध केवल निकट पश्चिम अर्थात्‌ इस्लामी देशों और दूरवर्ती 
पश्चिम अर्थात्‌ ईसाई देशों से था और इन्हीं से सम्पर्क रहता था। बौद्ध धर्म और बौद्ध देशों से कोई सम्पर्क 
न था, अतः हम बौद्ध धर्म और बौद्ध लोगों को केवल अपरिचित पड़ोसी की दृष्टि से देखते थे। यही कारण 
था कि हमने ईसाइयों का खण्डन करने के निमित्त ईसा के पहाड़ी उपदेश की तुलना महात्मा बुद्ध के 
उपदेशों से को। धम्मपद की प्रशंसा की और महात्मा बुद्ध के गीत गाए। परन्तु जब भारत स्वतन्त्र हुआ और 
भारत के साथ ब्रह्मदेश, लंका तथा अन्य बौद्ध देश भी स्वतन्त्र हुए तो चूँकि इन सब देशों में भारत का 
विशाल मत था, अतः भारत के कर्णधारों को एशिया के उत्थान की बात सूझी। यह आवश्यक था। यूरोप 
एशिया से बहुत छोटा है परन्तु दो सहस्र वर्षों से एशिया पर स्वत्व धारण किये हुए है। इस्लामी प्रदेश 
आरम्भ में कुछ उभरे थे, परन्तु फिर वे भी विलीन हो गए। अतः भारतीय इन देशों की अपेक्षा बौद्ध देशों पर 
दृष्टि रखने लगे थे। हिन्दू महासभा ने उत्तमा को अपना सभापति बनाया था। श्री मालवीय जी ने बौद्धों के 
मन्दिर उनको सौंप देने की योजना की थी। दिल्ली के बिरला मन्दिर में बौद्ध संस्कृति के लिए एक विशेष 
स्थान दिया गया है। स्वामी श्रद्धानन्द जी भी बौद्ध मंत्री के पक्ष में थे, अतः स्वतन्त्रता के बाद जब बौद्ध 
आने लगे तो उनके मन में स्वभावतः यह इच्छा उत्पन्न हुई कि जब बौद्ध धर्म भारत में उत्पन्न हुआ, तो 
उसका भारत में फिर उत्थान होना चाहिए। यद्यपि जैन और बौद्ध अवैदिक और अनीश्वरवादी हैं, फिर भी 
आजकल भारतीय हिन्दुओं की यह प्रवृत्ति नहीं रही कि-- 
हस्तिना पीड्यमानोपि न गच्छेजैनमन्दिरम्‌। 
बौद्धों को भारत-प्रवेश में सुविधा प्राप्त हो गई, और क्यों न होती जब ईसाई व मुसलमान आदि 
विदेशों में उत्पन्न हुए धर्मों को प्राप्त है! परन्तु जब आर्यसमाज ने देखा कि हज़ारों हिन्दू बौद्ध हो रहे हैं तो 
उनके कान खड़े हुए। तब तक ईसाई और मुसलमानों से ही मुठभेड़ थी, अब बौद्ध और आ गए। 
आर्यसमाज के कुछ मस्तिष्कों में एक पीड़ा उत्पन्न हो गई है और वे बौद्ध मत के विरोध की बात सोचने 
लगे हैं। 
परन्तु यह क्यों? आर्यसमाज के नेताओं ने यह कभी नहीं सोचा कि स्वामी दयानन्द जहाँ ईसाई, 
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मुसलमान, बौद्ध और जैन के विरोधी थे, वहाँ पुराणों के भी विरोधी थे। आर्यसमाज ने यह मान लिया है कि 
हिन्दू पौराणिक चाहे वैदिक धर्मी न बनें, परन्तु पौराणिक बने रहें। अतः कभी भारतीयता के नाते, कभी 
राष्ट्रीयता के बहाने, कभी हिन्दू संस्कृति के नाते आर्यसमाज पौराणिकता को शनैः-शनैः माँ के दूध समान 
पीता जा रहा है । इसलिए उतना ध्यान वैदिक धर्म-प्रचार पर नहीं दिया जाता है, जितना विधर्म-विरोध पर 
दिया जाता है। इस प्रवृत्ति ने इतना बल पकड़ा है कि आर्यसमाज रचनात्मक कार्य के स्थान में आंदोलन को 
अधिक प्रिय समझता है। निरन्तर किसी न किसी से युद्ध छिड़ता रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि 
आर्यसमाज का कलेवर बढ़ता भी क्यों न हो, इसकी आन्तरिक शक्ति क्षीण हो रही है। हम भूल गए हैं कि 
आर्यसमाज को ऐसा रूप बनाना है जो विश्वव्यापी हो और हम सभी अवैदिक प्रवृत्तियों से लोहा ले सकें। 
जब आर्यसमाज ने यह नारा लगाया कि विदेशी ईसाई प्रचारकों को निकाल दो तो मैंने इसका विरोध किया 
था, क्योंकि यह स्पष्ट था कि कोई सरकार किन्ही प्रचारकों को केवल विदेशी होने से न निकाल सकेगी। 
आर्यसमाज के प्रचारक भी दूसरे देशों में प्रचारार्थ जाते हैं। मुझे आश्चर्य था कि आर्यसमाज जो भूमण्डल- 
भर में वेदों का प्रचार करना चाहता है, ऐसे आंदोलन में कैसे सम्मिलित हो सकता है! परन्तु आर्यसमाज की 
` दृष्टि संकुचित हो रही है। अस्थायी के लिए स्थायी को त्याग देना हमारा स्वभाव-सा बन गया है। नियोगी 
कमीशन में आर्यसमाज ने सब काम छोड़कर पैरवी की। पहाड़ खोदा और चूहा भी न निकला। ईसाई प्रचार 
उसी प्रकार प्रबल है। अब यदि बौद्धों के विरोध का आंदोलन उठाया तो इसका भी कोई अच्छा परिणाम न 
निकलेगा। बौद्ध देशों में आर्यसमाजें हैं परन्तु हमने बौद्धों को स्वामी दयानन्द की बात बताने का कोई 
परिश्रम नहीं किया। हमारा कोई साहित्य नहीं, कोई हमको जानता नहीं, हमारी कोई सार्वदेशिक नीति नहीं। 
हमको एक बात याद रखनी चाहिए कि हम कहा करते हैं कि शंकराचार्य आदि ने बौद्ध धर्म को 
भारत से निकाल दिया। परन्तु क्या कारण है कि वह संसार से बौद्ध धर्म को नहीं निकाल सके? इतिहास 
बताता है कि बौद्ध मत भारत से निकलते ही संसार में फैला और जावा आदि द्वीपों में भी जो हिन्दू संस्कृति 
थी, उसको बौद्ध धर्म ने दबा दिया। यह सोचने के लिए गम्भीर प्रश्‍न है। पौराणिक धर्म में कुछ ऐसी 
निर्बलता है कि वह भारत के बाहर पनपता नहीं, या यों कहिए कि जाता तक नहीं। यदि वैदिक संस्कृति 
और वैदिक धर्म को विश्व-धर्म बनाना है तो आर्यसमाज को इस प्रश्‍न पर गम्भीर दृष्टि डालनी होगी। इस 
समय आर्यसमाज आकाश के फूल चुनने लग गया है। कुछ आर्यसमाजियों की राजनैतिक आकांक्षाएँ इसके 
लिए उलझनें उत्पन्न कर रही हैं। हमारी यह धारणा भ्रांत है कि भारत सरकार धर्मनिरपेक्ष नीति को छोड़कर 
बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित कर रही है। यदि इस भ्रांति के आधार पर हमने कोई बौद्ध-विरोधी आन्दोलन 
आरम्भ किया तो आर्यसमाज के भावी कार्य को बहुत बड़ी क्षति होगी। अभी तक आर्यसमाज ईसाई-विरोध ' 
और इस्लाम-विरोध के लिए बदनाम था। अब बौद्धविरोध के लिए बदनाम होगा। इस प्रकार बौद्ध वेग 
रुकने को नहीं। इसका केवल एक ही इलाज है और वह यह कि हम समस्त शक्ति को वैदिक सिद्धात्तों के 
प्रचार में लगा देवें और राजनैतिक उलझनों को राजनीतिज्ञों के लिए छोड़ दें। 
र 
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मैंने बुद्ध-जयन्ती के लिए एक पुस्तक लिखी है Social Reconstruction by Buddha And 
D27१. इसमें महात्मा बुद्ध और ऋषि दयानन्द के अपने-अपने समयों की दशा, सुधार के मूल साधनों 
तथा मानव-जाति पर उनकी शिक्षाओं के अतीत और अनागत प्रभावों का उल्लेख है। पुस्तक छप रही है। 
इस पुस्तक में मैंने महात्मा बुद्ध की आरंभिक सफलता और बुद्ध-धर्म के पिछले हास के कारणों पर भी 
प्रकाश डाला है । इसके विषय में कभी फिर लिखूँगा अथवा पाठकगण पुस्तक को देखकर ही मेरे भावों को 
अवगत कर सकेंगे। अभी मैं पुस्तक छपाने में ही संलग्न था कि मेरे मित्र डॉक्टर च्यूस्यां ने मुझे अपनी 
पुस्तक भेंट की जो अभी १९५६ की छपी है। उसका नाम है “Te Chan School of China” अर्थात्‌ चीन 
का ध्यान सम्प्रदाय '। आजकल भारत में चीन तथा अन्य बौद्ध देशों के साहित्य का प्रवेश प्रचुर्य के साथ हो 
रहा है। आर्यसमाजियों को जो अब तक इस्लाम और ईसाई धर्मों के विषय में ही कुछ ज्ञान रखते थे, बौद्ध 
साहित्य के पढ़ने से लाभ होगा। जिस प्रकार पिछली शताब्दी में हमारा सम्पर्क या तो समृद्धशील इस्लाम 
और ईसाईमत से था या मृतप्राय भारतीय सम्प्रदायों से, इसी प्रकार इस शताब्दी में हमारा सम्पर्क नये-जये 
रूपों में आनेवाले बौद्ध धर्म और पुनजीवित पौराणिक सम्प्रदायो से होगा। हम ईसाई और इस्लामी देशों में न 
अपना प्रभाव जमा सके न उनके पास अपना साहित्य पहुँचा सके | यह बात सत्य ही है। भारतवर्ष में हमने 
ईसाइयत और इस्लाम को रोका, परन्तु पौराणिकता को प्रोत्साहित और नव-पल्लवित भी कर दिया। यह 
बात थोडेसे विचार से विदित हो सकती है। अब एक और विचारधारा भारत के सामने आ रही है। यह 
विचारधारा सर्वथा नवीन है। भारतीय इसकी ओर उत्सुकता से बढ़ेंगे। हमको इसका कुछ परिज्ञान नहीं है। 
हम वर्तमान बौद्ध धर्म के विषय में कुछ नहीं जानते। शंकराचार्य आदि के ग्रन्थों में जो हम बौद्ध धर्म के 
विषय में पढ़ते हैं, वह वैसा ही है जैसे किसी हिन्दू सम्प्रदाय के विषय में शतपथ ब्राह्मण का पढ़ना। स्वामी 
जी ने १२वें समुल्लास में बौद्धों के विषय में जो कुछ लिखा है वह भी प्राचीन पुस्तकों के आधार पर ८ है। 
जब डॉक्टर च्यू ने मुझे अपनी पुस्तक दी तो मैंने कहा, यदि एक मास पूर्व यह किताब मेरे हाथ में आती तो 
इसके कुछ उद्धरण अपनी पुस्तक में दे सकता; अब समय नहीं है। पुस्तक के लेखक का कहना है कि चीन 
का ध्यान सम्प्रदाय बौद्धों के अन्य सम्प्रदायों से भिन्‍न है। इसमें ध्यान को मुख्यता दी गई है। मैंने अपनी 
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पुस्तक में बौद्ध धर्म की 'शरणत्रयों' की मीमांसा की है, महात्मा बुद्ध के जीवनकाल में 'मैं बुद्ध की शरण में 
जाता हूँ” का कुछ अर्थ था, क्योंकि वह अपने धर्म के आचार्य थे। जब बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद होता तो वे 
महात्मा बुद्ध के वचनों से निर्णय कर लेते थे। श्रीकृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में अर्जुन से कहा था कि 
“सब शंकाओं को छोड़। केवल मेरी शरण ले।'' यह उचित ही था, क्योंकि युद्ध की नीति तो कृष्ण के 
अधिकार में थी। अर्जुन योद्धा था, नीति का निर्णायक नहीं था। परन्तु आज यदि कोई कहे कि मैं कृष्ण की 
ही शरण लूँ तो इसका क्या अर्थ होगा? कृष्ण तो हैं नहीं। उनकी मनुष्य-कृत मूर्तियाँ हैं और पुजारी हैं। यह 
तो ''मामेकं शरण व्रज'' का अर्थ नहीं हुआ। श्रीकृष्ण जी यह तो नहीं कहते कि मेरी मूर्तियों की शरण लो 
या मेरे पुजारियों को शरण लो या मन से बनाए हुए मेरे रूप की शरण लो। इसी प्रकार आज जब बुद्ध 
भगवान्‌ को निर्वाण प्राप्त हुए २५०० वर्ष हो चुके, एक बौद्ध का बुद्ध की शरण में आना क्या अर्थ रखता 
है? हाँ, वे बौद्ध भिक्षुओं की शरण ले सकते हैं । बुद्ध की मूर्तियों या अस्थियों या किसी कल्पित शरीरावयव 
की शरण ले सकते हैं। यह बुद्ध की शरण नहीं है। न बुद्ध ने ऐसी शिक्षा दी। चीन के ' ध्यान सम्प्रदाय ' 
नामक पुस्तक में यह लिखा है-- 

“The Chan school of Budhism does not depend upon anything. At will not take assis- 
tance either from Budha, or from Dharma, as from sangha for attainment of Budhahood. The 
aims and objects of the Chan School is enlightenment of the heart and behold Budha nature 
within oneself” 

अर्थात्‌ '* ध्यान सम्प्रदाय किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है, न बुद्ध पर, न धर्म पर, न संघ पर। 
यह तो हृदय का प्रकाश चाहता है अर्थात्‌ मनुष्य अपने हृदय में बुद्ध-पद का अनुभव करे।'' 

इससे ज्ञात होता है कि चीन वाले बुद्ध धर्म को उन भ्रान्तियों से परिष्कृत करना चाहते हैं जो बुद्ध 
के नाम पर फैल गई हैं। वैदिक धर्म के अनुसार ऋषि दयानन्द का भी यही महत्त्व है। समयाभाव में मैं 
अधिक नहीं लिख रहा। ऋषि दयानन्द का आर्यसमाज में क्या स्थान है और क्या भविष्य में हो सकता है, 
इस पर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। फारसी की कहावत है, 'पीराँ नमे परन्द मुरीदाँ मे परानन्द' 
अर्थात्‌ गुरु तो नहीं उड़ते, चेले उनको उड़ाते हैं | शिष्य गुरुओं को बदनाम ही करते हैं। 

७ 


वैदिक धर्म और अन्य मतमतान्तर 


जब पशु-वध का आधिक्य हुआ तो सुधार की आवश्यकता हुई, क्योंकि दया मनुष्य का सर्वोत्कृष्ट 
भाव है। कुछ-न-कुछ इस प्रकार के लोग होते हैं जिनमें इस भाव की जागृति वर्तमान प्रथाओं के विरुद्ध भी 
बड़ी तीव्रता से जाज्वल्यमान हो जाती है। भारतवर्ष में जैन और बौद्ध धर्म इसी प्रकार के मुख्य सुधार थे। 
इन दोनों धमां के प्रवर्तको ने यज्ञ और यज्ञ के देवताओं के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई। 
ईश्वर से क्या लाभ? 

इस विरोध ने देवताओं का अन्त कर दिया। देवताओं के कारण उनके महाप्रभु ईश्वर का वास्तविक 
या व्यावहारिक अन्त हो ही चुका था। वे नाममात्र के लिए प्रभु थे। यज्ञ की आहुतियाँ सब देवताओं में बाँट 
दी जाती थीं। लोग भी उन्हीं के उपासक थे। ब्रह्म के कई रूप बना रवखे थे-श्याम ब्रह्म और शुक्ल ब्रह्म। 
सम्राट्‌ तक पहुंचना कठिन है, अतः जो काम करना हो उनके कर्मचारियों से करा लो। शुद्ध निर्विकार और 
निर्लेप ब्रह्म से हमको क्या मतलब? अगर होगा तो होवे। हमने उसे देखा है और न देख सकते हैं। हम 
उस तक पहुँचने का यत्न ही क्यों करें ? सम्प्रज्ञात समाधिवाले भी तो इधर ही रह जाते हैं। फिर सर्वसाधारण 
का क्या कहना! इस प्रकार देवताओं और परब्रह्म दोनों की समाप्ति बौद्ध और जैन काल में हो गई। 

परन्तु बौद्ध और जैन धर्म थे, कोई लौकिक समितियाँ न थे। धर्म का सम्बन्ध पूजा-पाठ से होता 
है। उपासना की प्रवृत्ति मनुष्य में नैसर्गिक प्रतीत होती है। जब उसको अल्पञ्ञता, अल्प-सामर्थ्य तथा दुःख 
का अनुभव होता है तो किसी आलम्बन/आश्रय की खोज होती है। बौद्ध और जैन धर्म भी उपासना के 
भावों से नहीं बचे। वे दोनों ईश्वर के कर्तृत्व का निषेध करते हैं, परन्तु वर्तमान युग के नास्तिकों के समान 

उपासना' का तिरस्कार नहीं करते। 


मनुष्य का ईश्वरीकरण हो गया 
अब प्रश्‍न यह उठा कि यदि सर्वकर्ता, 20% सर्वव्यापक ईश्वर नहीं तो उपासना किसकी की 
जाय? यह आवश्यक प्रश्न था और इसका सोचा गया। अब तक ईश्वर का 'मानुषीकरण' 


(Anthropomorphisation or personification ० G04) किया जाता था, अब मनुष्य का ईश्वरीकरण 
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(deification of man) किया जाने लगा अर्थात्‌ बजाय ईश्वर को मनुष्य की उपमा देने के, मनुष्यों मेंजो 
आदर्श प्रतीत हुए उनको ईश्वर माना जाने लगा। यह बड़ा भारी भेद था जो मानवी मस्तिष्क में हुआ और 
आजकल के प्रचलित धर्म इसी मस्तिष्क-पतन का व्याख्यारूप हैं। 


और उपास्य बदल गया 


नौद्धों और जैनों के मस्तिष्क में ईश्वर तो था नहीं जो सूर्य-चाँद आदि सृष्टि को बनावे। वे इस 
विषय में चार्वाक आदि नास्तिकों के तुल्य थे। भिन्न-भिन्न तत्त्वों से स्वयं ही सृष्टि का बन जाना चार्वाक 
भी मानते थे और बौद्ध-जैन भी, परन्तु इनको कोरा प्रकृतिवादी कहना ठीक न होगा। अपने शरीर में तो 
इनको भौतिक तत्त्वों के संघात के अतिरिक्त एक चेतन आत्मा का भी भान होता था जिसका नैसर्मिक रूप 
कुछ भी हो और लक्षण कुछ भी किये जाएँ, कम से कम इतना तो अवश्य था कि इस आत्मा का अन्त 
शरीरान्त के साथ नहीं होता था, और मृत्यु के पीछे पुनर्जन्म और मुक्ति आदि के लिए भी कुछ न कुछ 
स्थान अवश्य था। इसी भाव ने उपासना को मिटाया नहीं । उपास्यों को बदल दिया। अर्हन्त, तीर्थकर, बुद्ध 
और आदर्श मनुष्यों को ही उपास्य मान लिया गया। वही ईश्वर हो गए। यह था '“मनुष्य का ईशवरीकरण'' 
(deification of man) | 


महात्मा बुद्ध को भूल 


ईश्वर के मानुषीकरण में मनुष्य गौण था और ईश्वर प्रधान। मनुष्य के ईश्वरीकरण में ईश्वर गौण 
हो गया.और मनुष्य प्रधान। एक विशेष मनुष्य जिसको ईश्वर की पदवी दी गई हम सबकी उपासना का पात्र 
बन गया। उसकी मूर्तियां या उसके अंगों की प्रतिकृतियाँ पूजी जाने लगीं। ऋषि दयानन्द ने लिखा है कि 
मूर्ति-पूजा जैनियों से चली। यह ठीक ही प्रतीत होता है। यदि जैनियों का इसमें मुख्य भाग न भी हो तो 
जैन-सदृश मनोवृत्ति का अवश्य होगा। बौद्ध धर्म ने भी मनुष्य-पूजा को प्राधान्य दिया। महात्मा बुद्ध की 
सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने शरणत्रयी में अपने को भी शामिल कर लिया। धर्म की शरण आओ, 
संघ की शरण आओ और बुद्ध की शरण आओ। ये तीन उपदेश थे जो बौद्ध धर्म के प्राण थे। 
इनमें से पहले दो तो सुधार-रूप थे, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप वह वैदिक स्वरूप तो रहा नहीं था 
जिसमें ईश्वर के अटल नियम को ही सत्य सनातन धर्म कहा गया था। यहाँ 'नियम' और ' धर्म पर्याय थे। 
नियम ही धर्म था जैसा इस मन्त्र से प्रतीत होता है-- 
यो विद्यात्‌ सूत्रं विततं यस्मिन्नोताः प्रजाः इमाः। 
सूत्रं सूत्रस्य यो विद्यात्‌ स विद्याद्‌ ब्राह्मणं महत्‌॥ (अथर्ववेद १०/८/३७) 
अर्थात्‌ जो सृष्टि में ओतप्रोत नियम और उस नियम के भी नियम अर्थात्‌ नियन्ता को जानता है वही 
चस्तुतः ब्रह्मज्ञानी है। 
ईश्वर के इस भाव में कोई दोष नहीं था। परन्तु जब चक्रवती निरंकुश, जो चाहे सो करनेवाले, 
राजा की उपमा ईश्वर से दी जाने लगी तो इस भावना में नियम को कोई स्थान नहीं रहा। निरंकुश राजा की 
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इच्छा ही कानून समझी जाती है और इच्छाएँ बदलती रहती हैं, इसलिए राजा का कानून भी नित्य बदलता 
रहता है। इस मनोवृत्ति ने मनुष्य के जीवन में अनेक उपद्रव उत्पन्न कर दिये थे। नित्य देवताओं की ख़ुशामद 
करना और उनको उत्पन्न करने की चेष्टा करना ही धर्म का अंग था। जिस किसी ने देवताओं के प्रसन्न 
करने की जो विधि बता दी वही मान ली जाती थी। 

अजामन्नाद्यकामः (अन्न आदि की कामना हो तो बकरे का मांस) 

तैत्तिरं ब्रह्मवर्चसकामः (ब्रह्मवर्चस्‌ की कामना हो तो तीतर का मांस) 
आदि गृह्य आदेश इसी मनोवृत्ति का फलस्वरूप थे। ऐसे बिगाड़ का सुधार आवश्यक था और इसलिए बुद्ध 
ने कहा “धर्म की शरण आओ'' (0९५ !१९ ९६९०३ ८३%) । इसी प्रकार संघ की भी आवश्यकता थी। 
देवताओं के प्राधान्य में मनुष्य वैयक्तिक हो गया (७९००१९ n४।५०३॥१७६।०) । समान-संगठन नष्ट हो गया। 
सीधी आहुति देकर देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता था। पुजारियों के मन्त्र और पुजारी ही पर्याप्त थे। 
समाज की क्या आवश्यकता? अतः सामाजिक बन्धन शिथिल हो गए। इसलिए बुद्ध ने कहा, “संघ 
बनाओ और संघ की शरण आओ।'' परन्तु इन दो शरणों में बुद्ध भगवान्‌ ने मानवी उन्नति के पर्याप्त साधन 
नहीं पाए। उनमें वैयक्तिक आकर्षण विचित्र था। कहते हैं कि लाखों मनुष्य उनके चारों ओर घिर जाते थे। 
उनको ऐसा भान हुआ होगा कि यदि उनका व्यक्तित्व अलग कर दिया गया तो धर्म और संघ में भी 
आकर्षण नहीं रहेगा, क्योंकि धर्म तो एक गूढ़ और अदृष्ट वस्तु है जिसको स्थूल दृष्टि से देखा नहीं जा 
सकता और संघ एक उत्तरदायित्वशून्य मनुष्यों का समुदाय भी हो सकता है। सम्भव है देवदत्त के अनिष्ट 
आचार ने भी बुद्ध को मनोवृत्ति बदले में कुछ काम किया हो। जो कुछ हो, तीसरी शरण अर्थात्‌ “बुद्ध की 
शरण आओ' की भी आवश्यकता हो गई। इस प्रकार मनुष्य का ईश्वरीकरण पराकाष्ठा को पहुँच गया। 
बुद्ध के जीवन में इसके दोष प्रतीत न होते हों क्योंकि उनका तप और निष्काम सेवा इस दोष का प्रतीकार 
करते रहे होंगे। परन्तु उनके मरते ही यह बीज अपना प्रभाव जताने लगा। उनके मरने पर उनकी लाश को ले ` 
जाने के लिए क्षत्रिय-शासकों के दो पक्षों में जो झगड़े हुए वे इसी बात के योतक हैं । पीछे से उनके दाँत, 
उनके शरीर के अन्य अवयव तथा कहीं-कहीं उनकी पूरी मूर्तियों की जो पूजा आरम्भ हो गई उसने विशाल 
रूप धारण कर लिया। किसी ने न पूछा कि बुद्ध भगवान्‌ अब कहाँ होंगे, उनके उपदेश क्या थे या क्या हैं । 
सब बुद्ध के किसी न किसी अंग को पूजने में ही धर्म का मुख्य उद्देश्य समझने लगे। 

यह थी भारतवर्ष की अवस्था। अन्य देशों में भी इससे मिलती-जुलती अवस्था ही रही होगी। कुछ 
ऐतिहासिकों और भौगोलिकों का मत है कि बुद्ध धर्म के प्रचारक संसार-भर में फैल गए थे। अमेरिका में भी 
उनकी संस्कृति के चिह्न मिलते हैं और फलस्तीन में ईसा के समय जो सुधार हुआ वह भी बौद्ध धर्म का ही 
एक रूप था। हमको यहाँ इस विषय की मीमांसा करने का अवकाश नहीं है। हम दोनों प्रतिपक्षियों को मान 
लेते हैं, क्योंकि मनोवृत्ति का मौलिक रूप एक-सा ही है। अब हम मनुष्य के ईश्वरीकरण के दो मुख्य रूप 
देखते हैं--एक तो अवतारवाद और दूसरा पैराम्बरवाद। अवतारवाद के भिन्न-भिन्न रूप रामावतार, 
कृष्णावतार आदि के रूप में मिलते हैं और पैगम्बरवाद के ज़रथुश्त पैगम्बर से चलाए पारसी मत, मूसा.से . 
चलाए यहूदी मत, ईसा से चलाए ईसाई मत और मुहम्मद से चलाए इस्लाम मत के रूप में पाए जाते हैं । इन 
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दोनों की बुनियाद एक है अर्थात्‌ मनुष्य का ईश्वरीकरण। मनुष्य ईश्वर से सीधा सम्बन्ध नहीं जोड़ सकता। 
उसके लिए किसी बिचौलिये की जरूरत है। जब तक ईश्वर केवल ईश्वर-लीला करता है, उस तक मनुष्य 
की पहुँच दुस्तर है। अतः, या ईश्वर ही नर-लीला करने के हेतु नर का रूप धारण करे या वह किसी चुने 
हुए मनुष्य को अपना प्रतिनिधि-रूप भेजे जो मनुष्य की आवश्यकताओं को ईश्वर के सामने पेश कर सके। 
एक आस्था में ईश्वर स्वयं उतरता है। अवतार का अर्थ है नीचे उतरना। दूसरी अवस्था में पैगम्बर नाज़िल 
होते हैं (नाज़िल होने का अर्थ भी नीचे उतरना है) । पहली अवस्था के पक्षपातियों ने यह सोचा कि ईश्वर 
सर्वशक्तिमान्‌ तो है ही, वह स्वयं आकर हमको बताता होगा कि इस प्रकार आचरण करना चाहिए। दूसरे 
पक्षवालों ने सोचा होगा कि ईश्वर तो अपने ही तख्त पर शोभायमान लगता है। उसको नीचे उतरना शोभा 
नहीं देता। वह अपने वायसराय को क्यों न भेज देवे! ईसाइयों ने दो पक्षों का समावेश किया। ईसा ख़ुदा का 
अवतार भी है, खुदा का बेटा भी और पैगम्बर भी। 
यहाँ एक बात विचारणीय है जो दोनों पक्षों के ध्यान में नहीं आई। कल्पना कोजिए कि अवतार भी 
हए और पैगम्बर भी। परन्तु ये थे तो एक नियत समय के लिए ही! कल्पना कीजिए कि ईश्वर ने राम के 
शरीर में अवतार लिया तो राम के गर्भ में आने से पूर्व ईश्वर का वह अवतार न था और राम की मृत्यु के 
पश्चात्‌ न रहा। यदि राम के शरीर को ईश्वर का अवतार न मानकर साधारण जीव का अवतार मानते तो 
राम का अस्तित्व दशरथ का पुत्र होने से पूर्व भी ईश्‍वर से अलग किसी और अवस्था में था और मृत्यु के 
पश्चात्‌ किसी और अवस्था में रहा, परन्तु अवतार मानने पर तो जन्म के पहले और मृत्यु के पश्चात्‌ कोई 
और अवस्था ही नहीं रहती, या यों कहना चाहिए कि अवतार के जीवन के समय में ही ईश्वर का वह 
प्रकाश उस अवतार के रूप में होता है और फिर विलीन हो जाता है। अतः अवतार के जीवन के पश्चात्‌ 
अवतार के पूजन का कोई अर्थ नहीं रहता। आजकल “राम राम हरे हरे' और “कृष्ण कृष्ण हरे हरे' का 
कोई अर्थ नहीं । कल्पना कीजिए कि मैं कलकत्ते गया और १० दिन रहकर चला आया। जब तक कलकत्ते 
में था कलकत्ते का निवासी था। अब पूर्ववत्‌ हूँ। फिर कलकत्ते का निवासी होने की हैसियत से जो मेरा या 
मेरे साथ औरों का व्यापार होता वह अब निरर्थक है। अब तो राम के अवतार का या कृष्ण के अवतार का 
कोई भाग अवशिष्ट नहीं है, फिर उनकी उपासना का क्या अर्थ? इसी प्रकार पैगम्बर आए और चले गए। 
बे जो शिक्षाएं दे गए उनका उपयोग किया जा सकता है, परन्तु उनके नाम और व्यक्तित्व का क्या उपयोग 
है? उदाहरण के लिए मुहम्मद साहेब के बताए हुए “ला इलाह इल्लिला'' का तो उपयोग है, परततु 
मुहम्मद रसूलल्ला' का क्या उपयोग है? मुहम्मद साहेब के समय में तो कहा जा सकता है कि इस वाक्य 
के कहने से लोगों को मुहम्मद साहेब के सामीप्य के लिए आकर्षित किया जाए, परन्तु उनके देहान्त के 
उपरान्त उनका कोई उपयोग नहीं रहता। बस, यही एक स्थल है जहाँ पुजारियों और पुरोहितों की चढ़ 
बनती है। वे राम के जीवन के आदर्श पर इतना बल नहीं देते और न मुहम्मद साहेब की शिक्षाओं पर। ये 
चीज़ें तो अत्यन्त गौण हैं। रुपये में एक आना भी नहीं। प्राधान्य तो है राम नाम का और मुहम्मद नाम का 
नाम की महिमा में पोथे के पोथे लिखे गए हैं और उपासकों के जीवन का मुख्य भाग तो नाम लेने में ही 
लगता है, क्योकि यह माना गया है कि राम और मुहम्मद केवल शिक्षक न थे, किन्तु तारक भी थे। केवल 
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पैगम्बर होना तो आपत्तिजनक नहीं। चिट्टीरसां हमारी चिट्ठी लाता है और देकर चला जाता है। वह चिट्टी 
हमारे उपयोग की चीज़ है, चिट्टीरसां का नाम नहीं। चिट्टीरसां का व्यक्तित्व चिट्ठी पहुँचाने से अधिक कुछ 
भी नहीं। यदि यह मान लिया जाए कि चिट्टीरसां के नाम में कुछ बरकत है' और उसकी उपासना से हम तर 
सकते हैं तो यह अनर्गल ही है। इसी प्रकार यदि पैग़म्बर, रसूल, प्रॉफेट या ऋषि-महर्षि का अर्थ शिक्षक- 
मात्र है तो इसमें कोई हानि नहीं। परन्तु इतने मात्र से न तो सम्प्रदाय बनते हैं न पुरोहितों को किसी प्रकार का 
प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। जो लड़ाई-झगड़े मतमतान्तरों के कारण हो रहे हैं वे भी न होते। कल्पना 
कीजिए कि गणित के सहस्रों शिक्षक सहस्रों विद्यालयों में एक ही गणित का पाठ पढ़ा रहे हैं। कभी-कभी 
एक मुख्य आविष्कार का करनेवाला भी हो जाता है, जैसे न्यूटन आदि। परन्तु उनके आविष्कार का उपयोग 
तो है, उनके नाम का नहीं और न पारस्परिक कलह की गुंजाइश है। यदि नाम का उस कानून से अटूट 
सम्बन्ध होता तो बात दूसरी हो जाती। यहाँ मुहम्मद आदि केवल शिक्षक नहीं । वे ईश्वर के प्रतिनिधि और 
शफ़ी भी हैं। उनकी सिफारिश से तर भी सकते हैं। उनकी सिफ़ारिश आज भी चलती है। एक मुसलमान तो 
यहाँ तक कह बैठता है-- 
अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है? 
लेना है सो ले लेंगे हम अपने मुहम्मद से। 

एक भक्त मुसलमान का विश्वास है कि मुहम्मद साहेब अपने जीवन में इस लोक में थे, आज स्वर्ग 
में ईश्वर के पास हैं। वह तब भी सिफ़ारिश कर सकते थे, आज भी कर सकते हैं । यही बात ईसा, मूसा, राम 
और कृष्ण के लिए कही जाती है। यही बुनियाद है मतमतान्तरों और उनके पारस्परिक कलह की। एक 
कहावत बड़े मज़े की है। कहते हैं कि किसी ने चाहा कि जाकर स्वर्ग की सैर करें | वह वहाँ चला गया 
और स्वर्ग की एक सड़क के कोने पर खड़ा हो गया। उसने देखा कि बहुत बड़ा जुलूस आ रहा है जिसमें 
४० करोड़ के लगभग लोग हैं और उनका एक नेता है। पूछने पर ज्ञात हुआ कि ये सब बुद्ध भगवान्‌ के 
भक्त हैं । इसी प्रकार का परन्तु कुछ छोटा जुलूस ईसाइयों का आया जिसके नेता ईसा मसीह थे। ऐसा ही 
इस्लामी भाइयों का जुलूस मुहम्मद साहेब के नेतृत्व में निकला। ऐसा ही श्रीरामचन्द्र और श्रीकृष्णचन्द्र का। 
जब ये बड़े-बड़े जुलूस बड़े समारोह और धूमधाम से निकल गए तो एक छोटा-सा जुलूस निकला जिसके 
आगे एक बुड्डे घोड़े पर सवार एक बुडा आदमी था और दस-पाँच सूखे-साखे कमजोर लोग जा रहे थे। 
लोगों से पूछा कि भाई, यह किस अभागे का जुलूस है जिसके साथी दस-बीस भी नहीं? बताया गया कि 
यह अल्लामियाँ हैं जिनके उपासकों की संख्या अत्यन्त न्यून है। राम के उपासक, कृष्ण के उपासक, कबीर 
के उपासक, नानक के उपासक, मुहम्मद के उपासक, ईसा के उपासक, ज़रथुश्त के उपासक, बुद्ध भगवान्‌ 
के उपासक और अरन्त के उपासक करोड़ों और लाखों, लेकिन दो अरब के लगभग मनुष्यों में ईश्वर के 
उपासक कितने ? यह प्रश्‍न है। यह क्यों हुआ? इसलिए कि मनुष्य का ईश्वर के साथ सीधा सम्बन्ध तो है 
नहीं, प्रतिनिधित्व द्वारा है। हरएक प्रतिनिधि बनना चाहता है। पैराम्बरों के, अवतारों के सम्प्रदाय हैं । उनकी 
गद्दियाँ हैं, उनके खलीफ़ों के खलीफा हैं। ईसा मसीह बहिश्त में हैं और पोप रोम में उनके खलीफ़ा हैं ।यह | 
पोप अपने अधिकारों को दूसरे प्रतिनिधियों को डेलीगेट कर सकते हैं। यह चीज़ है जिसने धर्म को एक 
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उलझन में डाल रक्खा है। स्वामी दयानन्द ने आर्यसमाज की स्थापना करते समय यह तो कहा कि ईश्वर 
की शरण आओ, वेद की शरण आओ और समाज अर्थात्‌ संघ की शरण आओ, परन्तु यह नहीं कहा कि 
दयानन्द की शरण आओ। यह स्वामी दयानन्द की इस युग में सबसे बड़ी विशेषता थी। यदि चाहते तो 
' ओरम्‌ दयानन्दाय नमः ' को गायत्री में जोड़ सकते थे और आजकल के आर्यसमाजी दूसरों की देखादेखी 
उसका जाप कर सकते थे। परन्तु ऋषि-परम्परा ऐसी न थी, न वेदों की शिक्षा ऐसी थी। जो विश्वामित्र 
गायत्री मंत्र के द्रष्टा समझे जाते हैं उन्होंने गायत्री के साथ अपना नाम नहीं जोड़ा। शिक्षा तो राम, कृष्ण या 
ईसा की भी ऐसी न थीं, परन्तु उनके अनुयायियों ने वह कर दिखाया जो उन महान्‌ पुरुषों को अभीष्ट न थी। 
सृष्टि के स्रष्टा ईश्वर के विषय में कोई सिद्धान्त क्यों न हो और दुनिया के कानून के विषय में कोई सिद्धान्त 
क्यों न हो, उनके कारण मनुष्यों में दलबन्दी नहीं हो सकती। असली दलबन्दी का कारण पैग़म्बर, अवतार, 
पुजारी और पुरोहित हैं जो ईश्वर और मनुष्य के बीच में बिचौलिया बने बैठे हैं और जिनके नाम पर 
सम्प्रदाय स्थापित किये जाते हैं । जब एक मत और दूसरे मत में झगड़ा होता है तो इन अवतारों या पैग़म्बरों 
की वैयक्तिक जीवनी पर या उनके ईश्वरीकरण पर! उनकी शिक्षाओं पर बहुत कम! 

मतमतान्तरों का मुख्य भेद यहाँ है, न कि उन गौण बातों में जिन पर अधिक बल दिया जाता है। 
यदि पैग़म्बरों या अवतारों को ईश्वर का एजेन्ट या ईश्वर न माना जाय और उनका प्रतिनिधित्व पुजारी- 
पुरोहितों के हाथ में न सौंपा जाय तो इन सबको शिक्षक मानते हुए भी कलह नहीं हो सकती। परन्तु है यह 


बड़ी कठिन बात! 
७ 


ख़ुदा के बेटे के चालाक चेल्लों 
की चालें विफल करो! 


ऋषि दयानन्द ने वैदिक धर्म का जो स्वरूप हमारे समक्ष रखा है, उसको देखते हुए ईसाई धर्म के 
सिद्धांत तथा उनसे उत्पन्न हुई प्रवृत्तियाँ बच्चों का खेल प्रतीत होती हैं, और वर्तमान संसार के बौद्धिक स्तर 
पर हँसी आए बिना नहीं रहती कि आज जनता का अधिकांश ईसाई धर्म का माननेवाला है। 

किसी धर्म के विषय में कई प्रकार से सोच सकते हैं-उसका दार्शनिक आधार क्या है? उसकी 
उपासना की रीति क्या है? उसने मानव के आचार-व्यवहार पर कैसा प्रभाव डाला है? उसके प्रचार की 
रीति क्या है ? 

आजकल यह सुनने में आता है कि भारत में ईसाइयत का प्रचार बढ़ रहा है और जटिल राजनीति 
की दृष्टि से देखनेवाले लोग अनेक प्रकार की आशंकाएं कर रहे हैं। अभी भारत में स्वतन्त्रता ने पहला पैर 
ही रक्खा है, उसको पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हुई। पिछली शताब्दी में ईसाइयत के प्रचार ने अंग्रेजों को 
आधिपत्य प्राप्त करने और भारतीयों की दासत्व की शृंखलाओं को कड़ा करने में बड़ी सहायता दी। 
इसलिए नैतिक क्षेत्रों में ईसाइयत की ओर से आशंका सर्वथा निराधार नहीं कही जा सकती । 

आर्यसमाज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ईसाई धर्म के सिद्धान्त इतने लचर और मिथ्या हैं कि 
इनके प्रचार से मानव-जाति का कल्याण दृष्टिगोचर नहीं होता। 


ईसा कौन थे? 


महात्मा ईसा कौन थे? कैसे थे? उनका प्रचलित ईसाई धर्म से क्या सम्बन्ध था? इस पर इतिहास 
की निष्पक्ष साक्षी नहीं मिलती। लगभग दो सहस्न वर्ष के आधिपत्य ने यूरोप और अमेरिका के वर्तमान 
साहित्य को ईसाईयत के रंग में रंग डाला। ईसा के विषय में जो कुछ सामग्री उपलब्ध है उसमें अधिकतर 
इज्जील का भाग है। परन्तु फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि ईसा महात्मा एक अच्छे पुरुष थे परोपकारी, 
त्यागी तथा बुद्धिमान्‌। उनको अपनी जाति की कुरीतियों को दूर करने की धुन थी। उसी में उनको सूली दी 
गई। हम उनकी इस वीरता की प्रशंसा करते हैं। | 
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परन्तु ईसा के इस प्रशंसनीय काम की हम लोग अधिक प्रशंसा करते यदि ईसा के कुछ चेले ईसा 
के इतिहास को बिगाड़कर उसको एक सम्प्रदाय या मत का रूप न दे देते। 


ईसा के देश में कुरीतियाँ 

ऐसा प्रतीत होता है कि जिन दिनों ईसा का जन्म हुआ बौद्धधर्म के भिक्षु पश्चिमी एशिया में अपने 
धर्म का प्रचार पुष्कल रीति से कर चुके थे और लोगों में परोपकार, अहिंसा और मानव-प्रेम की भावनाएं 
जागृत हो चुकी थीं। उस समय के यहूदी धर्म में वे सब कुरीतियाँ थीं जो आजकल के सनातन धर्म में पाई 
जाती हैं। जैसे काली और विंध्याचल की देवी पर बकरे कटते हैं और यज्ञ में पशु-हिंसा धर्म समझी जाती 
है, वैसे ही यहूदियों में भी कुर्बानियाँ होती थीं। बाइबल के अनुसार तो ख़ुदा ने आदम के दो पुत्र हाबील और 
काबील के पारस्परिक वैमनस्य में हाबील के फल-फूल का तिरस्कार और काबील के मांस का स्वीकरण 
किया था। यह बलिदान की प्रथा जारी रही। जैसे सनातन धर्म रूढ़ियों में जकड़ा है, यहूदी भी जकड़े हुए 
थे। “लिंगं धर्मस्य कारणम्‌' की घोषणा प्रसिद्ध थी, छूतछात का भी प्रचार था। ऐसा प्रतीत होता है ईसा ने 
इन सबका विरोध किया। परन्तु न तो ईसा दार्शनिक थे, न उनके चेलों ने कभी दार्शनिक गवेषणा की। 

ईसा को सूली लग गई। उन्होंने कोई धर्म नहीं चलाया, परन्तु कुछ दिनों पश्चात्‌ कुछ चालाक 
मनुष्यों ने ईसा के नाम का लाभ उठाया और उनके नाम पर एक धर्म की नींव डाल दी। 


भविष्यवाणियाँ 
जैसे सनातन धर्म के पौराणिक ग्रन्थों में यह भविष्यवाणी चली आती है कि कल्कि अवतार होगा 
जो जगत्‌ का उद्धार करेगा या ईश्वर अवतार लेंगे, इसी प्रकार यहूदियों की गाथाओं में भी कहीं-कहीं ऐसे 
लेख मिलते हैं कि जगत्‌ का उद्धारक उत्पन्न होगा। परन्तु ये भविष्यवाणियाँ नहीं हैं, दुःखी हृदयों की पुकार 
हैं। यह निश्चित भी नहीं है। कोई पुरुष जो साहसी और चालाक हो, वह अवतार होने का दावा कर सकता 
है और कई कर भी चुके हैं। इसी प्रकार ईसा के अनुयायियों ने ईसा को ख़ुदा का अवतार और ख़ुदा का 
बेटा बना डाला। जैसे भारत में ईश्वर-अवतार की महिमा है, उसी प्रकार पश्चिमी एशिया में हरएक बड़ा 
आदमी अपने को ख़ुदा का बेटा मानता था। सिकन्दर ने अपना रौब गाँठने के लिए यह प्रसिद्ध कर रकखा 
था कि वह वस्तुतः अपने पिता फिलिप की संतान नहीं अपितु देवों की सन्तान है। यह उसी प्रकार की बात 
थी जैसे कर्ण को सूर्य का पुत्र समझा जाता है। 
उस समय के लोग देवताओं की सन्तान को आदर की दृष्टि से देखते थे। उनको यह परवाह नहीं 
थी कि स्त्रियों के सदाचार पर कलंक लगता है। मेरे देखने में कई ऐसी घटनाएँ आई जहाँ स्त्रियों का 
श्रीकृष्ण जी से स्वप्न या अन्य विशेष अवस्था में सम्बन्ध मान लिया गया। यही चाल ईसाइयों ने चली और 
यह कथा गढ़ ली कि ईसा ख़ुदा का बेटा है। 'इकलौता' शब्द उसमें विशेषता लाने के लिए जोड़ दिया 
गया। वस्तुतः न तो “ख़ुदा के बेटे' का कोई अर्थ है न उसके इकलौटे बेटे का। सामान्य रीति से तो सभी 
ईश्वर के पुत्र हैं और ईश्वर हम सबका बाप है। इतना मानने से ईसाई धर्म नहीं बनता। ईसाई धर्म उसी समय 
बनता है जब कोई ऐसी विचित्र बात गढ़ी जाए जो सब पर लागू न हो। इसलिए यह कल्पना की गई कि 
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मरियम ने बिना षति के संसर्ग के ईसा को जना। ऐसा कैसे हुआ? यह विचित्र बात है। कहा जाता है कि 
मरियम के पति यूसुफ को मरियम पर सन्देह हुआ। इस पर मरियम को स्वप्न हुआ कि उसके पेट में ख़ुदा 
की रूह है। इसको ईसाई लोग ख़ुदा की कुदरत कहते हैं । यह अन्ध विश्वास की पराकाष्ठा है। यों तो हर 
माता के गर्भ में जो पति के संसर्ग से बच्चा आता है वह ख़ुदा की कुदरत ही होती है। माँ या बाप रूह को 
बनाते नहीं। इंजीलों में जो ईसा की उत्पत्ति की कहानी मिलती है उसमें कोई बात निश्चित नहीं है। किसी 
स्त्री का स्वप्न ऐसी बातों में साक्षी नहीं हो सकता। परन्तु तमाशा है कि ईसाई प्रचारकों की चाल चल गई। 
ईसा कुमारी मरियम का और ख़ुदा का बेटा मान लिया गया। मूर्ख लोग ईश्वर की नियमित सृष्टि को ख़ुदा 
की कुदरत नहीं मानते। उनके लिए असाधारण अद्भुत चमत्कार चाहिए-सूरज पश्चिम से निकले, चाँद के 
दो टुकड़े हो जाएं, बिना बाप के बेटा हो जाए, इत्यादि। उन दिनों फिलस्तीन आदि देशों में ऐसे देवी- 
देवताओं के किस्से बहुत प्रसिद्ध थे। इन देशों में रोम का राज्य था। रोमन भी देवी-देवताओं को मानते थे। 
इसलिए मरियम की कहानी चालू हो गई। | 

यह भी सम्भव है कि ईसा के सूली पर चढ़ने की कहानी ने उसके प्रति लोगों का आदर बढ़ा दिया 
हो, जैसे महात्मा गांधी के प्रति गोली खाने से बढ़ गया। यह स्वाभाविक है। अभी गांधी जी के जीवन के 
साथ चमत्कार नहीं जोड़े गए। ईसाइयों ने यह प्रसिद्ध कर दिया कि ईसा तीसरे दिन जी उठे और सदेह स्वर्ग 
चले गए। भोले आदमियों ने यह न पूछा कि यदि सूली पर चढ़कर ईसा मर गए और उनकी रूह शरीर से 
चली गई, तो फिर लौट आना कैसा? और यदि मरे न थे, केवल मूच्छित थे तो चमत्कार कैसा? और स्वर्ग 
कहाँ है जहाँ सदेह उड़ गए? अन्य धर्मवालों ने भी अपने गुरुओं के लिए ऐसी विचित्र बातें प्रसिद्ध कर दी 
थीं जब सिक्खों के गुरु लाहौर के क़िले में मुसलमानी राजा की क्रूरता के कारण मर गए तो सिक्खों ने भी 
यही प्रसिद्ध किया था कि उनके गुरु सदेह स्वर्ग सिधार गए। 

इस प्रकार ईसाई धर्म की दो मूल बातें हैं-बिना पिता के ईसा का जन्म और सदेह स्वर्गोत्थान। 
वैज्ञानिकों ने इसका विरोध किया। अमेरिका के प्रसिद्ध वकता और लेखक इंगरसोल की पुस्तक पढ़िए। उसने 
इन गप्पों का जोरदार खण्डन किया है। फिर भी ईसाई संसार इस बेतुकी बात को माने चला जाता है। 


मरियम की देह में भी पाप-अश 


ईसाइयों ने एक युक्ति गढ़ी जो ऐसी ही बेतुकी है। आदम ने अपराध किया इसके कारण वह स्वर्ग 
से निकाले गए। उनका पाप उनकी सन्तान में भी आया। इसलिए निष्पाप ईसा की उत्पत्ति बिना बाप के हुई 
कि वह पाप से मुक्त रहें । इन ईसाइयों से कोई पूछे कि प्रथम तो सन्तानोत्पत्ति की प्रचलित रीति है, शैतान 
की बनाई नहीं। अतः विवाहित माता-पिता से उत्पन्न हुए बड़े-बड़े महात्मा पाप की सन्तान नहीं कहे जा 
सकते । यदि यह माना जाता कि ईसा यूसुफ़ और मरियम को सन्तान थे, तो भी चे बड़े हो सकते थे। दूसरे, 
यदि रक्त के साथ पाप उतरता है तो मरियम के देह में भी पाप का अंश होना चाहिए क्योंकि मरियम तो 
आदम और हव्वा की ही सन्तान थी। फिर बिना बाप के उत्पत्ति में कारण क्या और प्रयोजन क्या? सिवाय 
इसके कि विचित्रता है। [ 
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ऐसी बेतुकी बात को लेकर ईसाई धर्म का ढाँचा तैयार किया गया। जब ईसाई लोग राजशक्ति से 
सम्पन्न हो गए तो जिस किसी ने तर्क किया, उस पर मरियम की तौहीन का दोष लगाकर जीवित जला दिया 
गया। ईसाइयों में कई फिरके केवल इसलिए हो गए कि ईसा में कितना धार्मिक अंश था और कितना दैवी। 
कोई कहता है कि ईसा का शरीर खुदा का बेटा न था, रूह थी। कोई कहता है कि मरियम का गर्भ दैवी 
वैचित्र्य था। 

जब ईसाई धर्म भारत में आया तो भारत की धार्मिक अवस्था जर्जरित हो चुकी थी। उपनिषदों और 
दर्शनों की मातृभूमि में गजानन-गणेश और शिवलिंग की पूजा होती थी। देवी-देवताओं के पौराणिक किस्से 
मशहूर थे। ईसाइयों ने खण्डन करना आरम्भ किया। उधर राजसत्ता का सहारा मिला । ईसाई धर्म कुछ-कुछ 
फैल गया, अधिकतर दलित जातियों में। इसका कारण धर्म की सचाई नहीं, अपितु हिन्दू पण्डितों का 
अन्याय और छूतछात का भूत था। एक हिन्दू ईसाई होकर काला साहेब बन जाता था और अंगरेज़ उसका 
मान करते थे। 

दक्षिण में ईसाइयों ने हिन्दू साधुओं के भेष में बहुतों को ईसाई बनाया। सेण्ट ज़ेवियर के झूठे 
चमत्कार मशहूर हैं। मू्खाँ ने इन पर विश्वास किया और कुछ जातियाँ जो उच्च जातियों के अत्याचारों से 
तंग थीं, ईसाई हो गईं। यह स्वाभाविक है।' 

आज आवश्यकता है कि हम भी उदासी और निराशा की भावनाओं को त्याग, ईसाई-प्रचार को 
रोकने के लिए बातें बनाना छोड़ क्रियात्मक पग उठाएँ। केवल शोर मचाने के स्थान पर कुछ कार्य करें, 
तभी कुछ सफलता प्राप्त हो सकेगी। 

इंसाइयों का प्रसार रोकने के लिए हमें देश के उन सभी क्षेत्रों तक पहुँचना होगा जिनमें ईसाइयों ने 
अपने अड्डे बना रखे हैं। 

७ 


नई बात 


पाश्चात्य देशों में वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ सेवा के रूपों में भी कई आविष्कार हुए हैं जिन पर 
विचार करना आर्यसमाज के लिए भी कल्याणप्रद हो सकता है। हम चाहते हैं कि दूसरों की सेवा करें। 
प्रत्येक आर्य चाहता है और बहुत-से तो अवैतनिक रूप से समाज या सामाजिक संस्थाओं की सेवा करना 
चाहते हैं । कुछ केवल सेवा-भाव से ही प्रेरित होकर वानप्रस्थी या संन्यासी हो जाते हैं । परन्तु प्रश्न यह है 
कि क्या हमारे परिश्रम और त्याग के अनुरूप जनता को लाभ भी पहुँचता है? वह त्याग भी किस काम का 
जिससे न मुझे लाभ हो न दूसरों को? यदि मैं बिना कारण कुएँ में गिर पड़ तो मुझे लोग निर्भय भले ही कहें 
परन्तु उस वीरता से किसी को लाभ नहीं। त्याग का वही रूप श्रेष्ठ है जिससे समाज का या अपना अधिक 
से अधिक लाभ हो। सेवा-भाव में जो त्याग की मात्रा है उसको तो समाज के लाभ का पूरा-पूरा हिसाब 
लगाकर ही करना चाहिए। 


बगुला-वृत्ति 


कुछ लोग त्याग इसलिए करते हैं कि जनता उनको त्यागी समझ ले, चाहे उससे जनता का लाभ न 
हो। परन्तु ऐसा त्याग तो लोलुपता से भी भयंकर और अनिष्ट है। क्योंकि, प्रथम तो उसमें त्याग-भावना 
नहीं, अपितु बगुला-वृत्ति ही उसका आधार होता है, अतः आध्यात्मिक दृष्टि से वह हानिकर वस्तु है। जो 
त्याग को दिखलाकर जनता को ठगना चाहता है वह धूर्त है। उसका आध्यात्मिक पतन तो मानो आरम्भ ही 
हो गया। रही जनता के लाभ की बात, वह भी गलत है। जनता धोखे में रहती है। ढोंग के सैकड़ों रूप हैं 
परन्तु हैं तो वे सब ढोंग ही! उनका उद्देश्य सेवा नहीं, अपितु वंचना है। और ऐसे समाज-सेवी अपने को 
और दूसरों को हानिकर ही सिद्ध होते हैं। 

परन्तु हम यहाँ ढोंगियों की बात नहीं कर रहे। हमारे लेख का प्रयोजन शुद्ध भाव से त्याग और 
सेवा के रूप की परीक्षा करना है। सेवा तो त्याग के भाव से प्रेरित होकर की जाती है जिसमें वंचना की कुछ 
भी मात्रा नहीं है। 

सबसे उत्कृष्ट सेवा वह है जिसमें सेवक की आवश्यकता का पूरा विचार किया गया हो। सेवक 
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की शक्ति का व्यय भी उतना ही हो जितना सेवा का, उपकार का होता है। 
कल्पना कीजिए कि मेरी आय ५०० रुपए मासिक है। मैं परोपकार के भाव से प्रेरित होकर कमाना 
छोड़ देता हूँ और अपना जीवन किसी संस्था के अर्पण कर देता हूँ। अब मुझे देखना यह है कि इस त्याग से 
मैं उस संस्था को क्या लाभ पहुँचाऊँगा? कल्पना कीजिए कि मैंने उस संस्था का वह काम किया जो कि 
एक मासिक का क्लर्क कर सकता था तो यों कहना चाहिए कि मैंने जनता का ४५० रुपए का नुकसान कर 
दिया। अच्छा होता कि मैं ५०० से ५० रुपए मासिक उस संस्था को देता रहता। इससे एक आदमी की 
जीविका चलती, और जिस समाज का मैं सदस्य हूँ, उसको ४५० रुपए लाभ होता। 
और यदि मैं सच्चा सेवक हूँ तो ५०० रुपए कमाकर इस संस्था को दे सकता हूँ। सेवा का वह 
उत्कृष्ट रूप कई ईसाई संस्थाओं में प्रचारित है। उनकी कार्य-प्रणाली यह है कि वे अपना जीवन किसी 
ईसाई संस्था को दान देते हैं तो उनका जीवन उस संस्था का जीवन हो गया; अपना नहीं रहा। परन्तु वे करेंगे 
क्या? कया वे आलसी रहेंगे? नहीं। क्या वे संस्था का वह काम करेंगे जिसमें संस्था को लाभ कम हो और 
उनको ख्याति अधिक हो? नहीं। वे काम तो वही करेंगे जिसके वे सर्वथा योग्य हैं। परन्तु उससे जो धन 
आएगा वह संस्था का हो गया, जैसे यदि वे अच्छे डॉक्टर हैं तो डॉक्टरी १००० रुपए कमाएँगे और उससे 
अतिनियमित और निश्चित गुज़ारा लेकर शेष संस्था को दे देंगे। आर्यसमाज में अभी इस प्रकार की सेवा 
करने को परिपायै नहीं है। हमने सेवा के केवल दो रूप समझ रकखे हैं-एक लैक्चर और दूसरा अधिकार। 
प्रत्येक पुरुष व्याख्यानदाता नहीं हो सकता। परन्तु व्याख्यान ही तो एकमात्र सेवा का साधन नहीं है। कभी- 
कभी तो व्याख्यान निकृष्टतम साधन बन जाता है। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक अच्छा वक्ता अच्छा कर्त्ता 
नहीं होता। वक्तृत्व और कर्तव्य दो अलग वस्तुएँ. हैं। कई वक्ता अत्यन्त दोषयुक्त प्रबन्धक सिद्ध हुए हैं। 
परन्तु जनता यह समझ लेती है कि यदि मैं वक्ता हूँ तो प्रबन्धक भी हूँगा। यदि मुझसे कहा जाए कि तुम 
"रोटी पकाने ' के विषय पर व्याख्यान दो तो मैं अपने पाचक की अपेक्षा बहुत अच्छा व्याख्यान दे सकता हूँ। 
परन्तु मुझे दाल या शाक पकाना नहीं आता। यदि पाक-विद्या पर मेरा व्याख्यान सुनकर आप मुझे पाचक 
रख लें तो आपको पहले दिन ही अपनी बुद्धि पर पछताना पड़ेगा। इसलिए यह आवश्यक नहीं कि मैं यदि 
उच्च वक्ता हूँ तो प्रबन्धक भी हूँ या विचारक भी हूँ। मेरा कर्त्तव्य है कि मैं अपनी योग्यता का विश्लेषण 
करके अपनी चक्तृता-शकित का दुरुपयोग न करूँ और जनता को धोखा न दूँ। कहने और करने में भेद है। 
कहने और विचारने में भेद है। जनता का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह वक्तृत्व पर मुग्ध हो जाती है। 
बनावटी दवा बेचनेवाले सड़क के किनारे खड़े होकर व्याख्यान देने लगते हैं । सैकड़ों उनके जाल में फॅस 
जाते हैं। अच्छा डॉक्टर एक मिनट ही बात करता है। इसलिए बक्ताओं को चाहिए कि वे न तो दूसरों को 
धोखा देवें न अपने को। एक उच्चकोटि का प्रभावशाली वक्ता जब देखता है कि सहस्रों पर उसका प्रभाव 
है तो उस प्रभाव का दुरुपयोग करने का उसको लालच हो जाता है और वह उसके द्वारा लोगों को ठगने 
लग जाता है। एक सच्चे व्याख्यान-उपदेशक का कर्त्तव्य है कि वह यह ध्यान में रक्खे कि उसकी वकतृता 
से जनता को कितना लाभ हुआ? यदि उसके पास नेतृत्व के लिए कोई सामग्री नहीं तो उसे वकतृता नहीं 
देनी चाहिए। इसी प्रकार अधिकार की बात है। बहुत-से लोग अधिकार लेना चाहते हैं परन्तु यह नहीं 
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सोचते कि वे उसका पालन कर सकेंगे या नहीं। अधिकार समाज-सेवा है, अपने को आगे बढ़ाने का साधन 
नहीं; परन्तु प्रायः लोग उससे यही काम लेते हैं। जनता समझती है कि अमुक महाशय के पास २४ घंटे हैं 
अतः यह अवश्य ही समस्त अधिकारों के योग्य हैं। मेरी धारणा अलग है। मैं देखना चाहता हूँ कि इस 
मनुष्य के पास २४ घंटे क्यों हैं ? कल्पना कीजिए कि मुझे एक वकील की ज़रूरत है। क्या मैं ऐसे वकील 
को तलाश करूँगा जो बिल्कुल खाली है? या कोई बीमार क्या ऐसे डॉक्टर के पास जाएगा जिसके पास 
कोई रोगी नहीं आता? किसी मनुष्य का २४ घंटे खाली होना ही इस बात का प्रमाण है कि वह आलसी, 
निकम्मा या अयोग्य है। १९३८ ई० की बात है शोलापुर में आर्य कांग्रेस हुई थी। जब मैं चलने लगा तो श्री 
नारायण स्वामी जी महाराज से मैंने निवेदन किया कि यदि मेरी आवश्यकता हो तो मुझे आदेश भेज दीजिए, 
मैं आ जाऊँगा। उन्होंने कहा “क्या तुमको अवकाश है ?'' मैंने उत्तर दिया, “कदापि नहीं! मेरा समय पूरा 
भरा हुआ है।'' परन्तु यदि यह समझा जावे कि जो काम मैं करता हूँ उसकी अपेक्षा अ के सम्बन्ध में 
मेरी सेवा अधिक उपयोगी हो सकती है तो मैं एक काम को छोड़कर दूसरा करने लगूँगा। मेरी मनोवृत्ति यही 
रही है। मेरे पास बहुत काम है, और यदि नहीं है तो यह मेरा आलस्य या निकम्मापन है। इसी प्रकार मेरी 
यह भी धारणा है कि प्रत्येक पुरुष केवल वानप्रस्थ या संन्यास लेकर ही अधिक सेवा नहीं कर सकता। कुछ 
ऐसे भी हैं और कुछ दूसरे प्रकार के भी। यह संन्यासी की मनोवृत्ति या योग्यता पर निर्भर है। प्रत्येक संन्यासी 
स्वामी दयानन्द नहीं है, न हो सकता है। ऐसे भी देखे गए हैं जो संन्यास या वानप्रस्थ लेने के पश्चात्‌ समाज 
के लिए कम उपयोगी सिद्ध हुए। उनकी पहली सेवा अधिक महत्त्व की थी। इसका मुख्य कारण शायद यह 
हो कि वे इन दो आश्रमों के भार को सहन करने के अयोग्य थे। वे उस भार को उठा नहीं सके। इससे 
उनको भी हानि हुई और समाज को भी। मैं उन संन्यासियों का उल्लेख नहीं करता जिन्होंने यशोवृद्धि या 
विलासप्रियता के लिए संन्यास लिया। उनको तो टोटा ही टोटा उठाना पड़ा। उनकी कथा कथनीय है। 

अच्छा! कल्पना कीजिए कि आश्रम की मर्यादा स्थापित करने के लिए आप संन्यासी या वानप्रस्थी 
हो गए। अब प्रश्‍न यह है कि आप अपना समय कैसे व्यतीत करें? 

अभी हाल की बात है। मैं प्रयाग में अलफ्रेड पार्क में बैठा हुआ था। दो क्लर्क आकर पास बैठ 
गए। वे मुझे जानते थे। कहने लगे “आप अब क्या करते हैं ?'' मैंने कुछ बताया। फिर कहने लगे '“समझ 
में नहीं आता कि पेंशन लेने के पश्चात्‌ हम क्या करेंगे?'' मैंने कहा "वही करोगे जिसका आजकल 
अभ्यास कर रहे हैं। मैं भी वही करता हूँ जिसका मैंने अभ्यास डाला है।'' वस्तुतः जिसने स्वाध्याय का 
अभ्यास नहीं डाला वह स्वाध्याय वृद्धावस्था में कैसे कर सकता है? उस समय तो इन्द्रियां और शिथिल हो 
जाती हैं । वानप्रस्थी होकर भी जो पदों के लोलुप थे, वे अब भी रहते हैं। वहाँ भी मण्डल बन सकते हैं और 
मंत्रित्व अथवा प्रधानत्व के लिए वोट-बाज़ी हो सकती है। हम घर छोड़ सकते हैं परन्तु आदतें तो नहीं 
छोड़ सकते। हम वह काम करना नहीं चाहते जिसके हम योग्य हैं। वह कर नहीं सकते जिसके हम अयोग्य 
हैं । फिर समाज-सेवा कैसी? जब मैं यू०पी० सभा का प्रधान था तो कई भद्र पुरुषों ने प्रार्थना की थी कि 
हमसे कुछ सेवा लीजिए। सोच में पड़ गया--क्या सेवा लूं? आयु-भर लेखक रहे--सबैतनिक, परन्तु 
अवैतनिक लेखक बन नहीं सकते। वेतन भी न लें और अनुशासन में रहें तो कैसे होगा? सरकार चाँदी के 
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जूते सिर पर मारती थी, उसे सह लेते थे। अपने नगर या ग्राम में सेवा का काम तलाश नहीं कर सकते 
क्योंकि कोई शान का काम नहीं। सेवा का अवसर तो बहुत है--किसी बीमार को देखना, उसके लिए 
हस्पताल से दवा ला देना, समाज-मन्दिर की सफाई कर देना, समाज के सदस्यों के पास जाकर चंदा उगाह 
देना या उनकी कुछ सहायता कर देमा। परन्तु इस सेवा में शान नहीं, बेशान की सेवा क्या! यदि नगर के 
बाहर जाते हैं तो वैतनिकों की अपेक्षा अधिक व्यय पड़ता है। ऐसी समस्याएँ हैं जो पेंशन पानेवालों या 
पचपन-साला लोगों के समक्ष सदैव बनी रहती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हम अपने ऊपर नियंत्रण 
नहीं कर सकते। हमको अनुशासन सहन नहीं। हमारा ध्येय समाज-सेवा नहीं, अपितु यशः प्राप्ति है। 
जिनका ध्येय समाज-सेवा है उनको कोई न कोई कार्य मिल ही जाता है। ऐसे संन्यासी भी मैंने देखे हैं । जब 
मैं शोलापुर के सत्याग्रह कैम्प में था एक संन्यासी आए। वे श्री नारायण स्वामी जी के बड़े भक्त थे। संन्यास 
लेने से पूर्व वह कहीं क्लर्क रह चुके थे। कैम्प में आते ही उन्होंने हमको मदद देना आरम्भ कर दिया। जो 
छोरे-से-छोटा कागज़ लिखना पड़ता वह लिख देते। कई सप्ताह वह यही काम करते रहे। उन पर सभा 
का व्यय बहुत कम पड़ता था क्योंकि उनका जीवन सरल था। वह संन्यासी होते हुए भी दूसरों की सेवा 
करने को उद्यत हो जाते थे। वे अधिक पढ़े न थे। न उपनिषद्‌ की कथा कर सकते थे न व्याख्यान दे सकते 
थे। परन्तु मेरे ऊपर उनका इसलिए प्रभाव था कि वे सेवा करते थे। उस सेवा से उनको और समाज को दोनों 
को लाभ था। यदि एषणात्रय पर विजय प्राप्त हो गई होती तो मैं ऐसा संन्यासी बनने को तैयार हो गया 
होता। जब तक यह लाभ नहीं होता मेरी इच्छा है कि थोड़ी-बहुत अन्य रूप में सेवा करता रहूँ । परन्तु मैं 
कभी ऐसी सेवा करने को उद्यत नहीं जिसमें समाज को अन्ततोगत्वा टोटा रहे। 
समाज के पास सेवा का बहुत काम है। सेवक नहीं मिल रहे-वैतनिक भी नहीं, अवैतनिक भी 
नहीं; चौकीदार और फ़र्राश से लेकर उच्च श्रेणी के अधिकारियों तक । मनुष्यों का अभाव है। अनेक 
वैतनिक जितना चेतन पाते हैं उससे कम काम करना चाहते हैं । उनके लिए क्षम्य भी है क्योंकि वे वैतनिक 
हैं, उनकी लेबर की मनोवृत्ति है। मुझे यह शिकायत नहीं कि वे अधिक वेतन क्यों चाहते हैं । अधिक वेतन 
चाहना दोष नहीं, दोष यह है कि उनका काम में जी नहीं लगता। यदि मैं आज ५० रुपए पाता हूँ और कल 
मुझे कहीं ८० रुपए मिल जाय तो मुझे चला जाना चाहिए, इसमें क्या दोष? परन्तु मैं उस समय दोषी हूँ. 
जब न तो ८० रुपए पर जाता हूँ, न ५० रुपए पर काम करता हूँ, दिन-भर अपने भाग्य को कोसता रहता हूँ। 
जो अवैतनिक हैं उनको प्रायः ऐसी सेवाओं की तलाश है जो समाज को अत्यन्त महँगी पड़ती हैं। वे हर 
घड़ी यही धौंस जमाए रहते हैं कि हम अवैतनिक हैं, अमुक कार्य क्यों करें और अनुशासन में क्यों रहें ? 
अवैतनिक सेवा को वे सेवा या पुण्य भाव से नहीं करते। इससे उनमें दंभ की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे लोग 
दूसरों को डॉटने का काम अच्छा कर सकते हैं । उनके मस्तिष्क का पारा चढ़ा ही रहता है। उनके दो पैमाने 
हैं। एक अपने कार्यों के नापने के लिए; यह बहुत छोटा है और वे या तो उसका प्रयोग ही नहीं करते या 
करते हैं तो पैमाने के छोटे होने के कारण वे उससे बड़े ही सिद्ध होते हैं। दूसरा पैमाना दूसरों को नापने का। 
यह इतना बड़ा है और इसका प्रयोग इतना अधिक होता है कि बड़े से बड़ा आदमी भी उस पैमाने के पास 
आते ही छोटा रह जाता है। 
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यदि हममें सच्चा सेवा-भाव आ जाए और अनुशासन का मूल्य समझ लें तो इस वर्तमान अवस्था में 
भी आर्यसमाज को बहुत कार्यकर्त्ता मिल सकते हैं। इसके लिए मैं कुछ प्रस्ताव करता हँ-- 

(१) यदि आप वैतनिक हैं तो वहाँ काम कीजिए जहाँ अधिक से अधिक वेतन मिले। आपको 
अपना मूल्य कम नहीं करना चाहिए। 

(२) यदि सेवा-भाव से कम लेकर समाज में काम कर रहे हैं तो कष्ट उठाइए और अधिक आय 
पानेवालों की ओर न देखिए। यदि निर्वाह नहीं हो सकता तो अन्यत्र चले जाइए । जब तक संस्था में रहिए, 
काम समाज के हित को दृष्टि में रखकर कीजिए। अनुशासन को मानिये। 

(३) यदि आप वेतन नहीं चाहते तो ऐसा काम छाँटिए कि आपको भी सह्य हो और समाज को 
आपकी सेवाएँ अपेक्षा से सस्ती पड़ें, अर्थात्‌ १० रुपए व्यय कराके आप २५ रुपए का काम करें या ५०० 
रुपए व्यय कराके ५००० रुपए का करें। दोनों दशाओं में सभा को लाभ रहा, आपकी सेवा हो गई। प्रश्‍न 
यह नहीं कि आपके ऊपर सभा का क्या व्यय पड़ता है। प्रश्‍न यह है कि अपना व्यय और आपकी सेवाओं 
का मूल्य लगाकर समाज लाभ में है या नहीं ? 

(४) यदि आप सभा या समाज को एक घण्टा प्रतिदिन दे सकते हैं तो इतना ही दीजिए, आधा 
घंटा दे सकते हैं तो आधा घंटा ही सही। इस प्रकार के ५० व्यक्ति यदि अनुशासन से काम करें तो २५ घंटे 
प्रतिदिन की सेवाओं से सभा को लाभ हो सकता है। परन्तु प्रत्येक सेवक के लिए सेवा-भाव के साथ-साथ 
आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है। संसार में अन्यत्र कुछ ऐसे संगठन विद्यमान हैं जिनमें सभापति से लेकर 
चपरासी तक अवैतनिक होते हैं, परन्तु अनुशासन की मात्रा इतनी अधिक है कि कार्य उत्तमता से चलता है । 

(५) अवैतनिक सेवा करनेवालों को किसी एक स्थान, एक संस्था या एक काम पर बहुत दिनों 
तक नहीं रहना चाहिए। उन्हें स्थान बदल देना चाहिए। इससे कई लाभ होंगे-प्रथम तो प्रतिद्वन्द्रिता न 
बढ़ेगी और इससे पैदा होनेवाली उलझनें उत्पन्न न होंगी। दूसरे, हमारा अनुभव बढ़ेगा। तीसरे, लोलुपता न 
बढ़ेगी और त्याग-भाव बना रहेगा। चौथे, अधिक-से-अधिक सेवक बन सकेंगे। सबको कुछ न कुछ 
अवसर मिलेगा। 

(६) हरएक काम को करने के लिए तैयार रहिए, यदि वह आपकी शक्ति के बाहर न हो। 

आजकल हरिजनों के पद को ऊँचा करने के लिए कुछ लोग अवैतनिक रूप से गलियों को झाड़ 
और मलमूत्र फेंकने का काम करते हुए देखे जाते हैं। परन्तु ऐसे कम हैं जो कहें कि हम दो मास के लिए 
अमुक सभा का चपरासी का काम कर देंगे और उसको वैतनिक चपरासी की अपेक्षा अधिक सुष्ठुता से 
करेंगे या दो सप्ताह तक अमुक सभा या समाज का पहरा दिया करेंगे, या एक लेखक का काम कर सकेंगे। 
मैं यह मानता हूँ कि इस प्रकार के काम बहुत दिनों तक नहीं किये जाते। परन्तु यदि थोड़े दिनों के लिए ही 
किये जाएँ और क्रम तथा शासन का ध्यान रखा जाय तो अत्यन्त अच्छे परिणाम निकल सकते हैं । मैं चाहता 
हूँ कि समाज के बच्चे/सेवक मेरी इस बात पर विचार करें। 


संगठन खिबय 


आर्यसमाज की स्थापना और 
उसके नियमोपनियम 


ऋषि दयानन्द ने वैदिक धर्म के पुनरुद्धार के लिए ७ अप्रैल सन्‌ १८७५ ई० (प्रतिपदा, चैत्र, शुक्ल, 
बुधवार १९३२ विक्रमी) को आर्यसमाज की स्थापना बम्बई नगर में की। उन्होंने आरम्भ में नियमों की जो 
पाण्डुलिपि तैयार की थी वह यह है-- 


१. 
२. 


सब मनुष्यों के हितार्थ आर्यसमाज का होना अत्यावश्यक है। 

इस समाज में मुख्य स्वतःप्रमाण वेदों का ही माना जाएगा। साक्षी के लिए तथा वेदों के 
अर्थज्ञान के लिए एवं आर्य इतिहास के लिए शतपथादि ब्राह्मण, वेदांग ६, उपवेद ४, दर्शन ६ 
और ११२७ शाखा वेदों के व्याख्यानरूपी आर्य सनातन ग्रन्थों का भी वेदानुकूल होने से गौण 
प्रमाण माना जाएगा। 


- .इस समाज में प्रतिदेश के मध्य एक प्रधान समाज होगा और अन्य उसकी शाखा समझे 


जावेंगे। 


. प्रधान समाज अनुकूल और सब समाजों की व्यवस्था रहेगी। 
. प्रधान समाज में वेदोक्त धर्मानुकूल संस्कृत और आर्यभाषा में सदुपदेश के लिए नाना प्रकार 


के पुस्तक रहेंगे और एक 'आर्यप्रकाश' साप्ताहिक पत्र निकलेगा। ये सन समाज में प्रवृत्त 
किये जाएंगे। 


- प्रत्येक समाज में एक प्रधान पुरुष और दूसरा मन्त्री तथा अन्य पुरुष और स्त्री ये सब सभासद्‌ 


होंगे। 


- प्रधान पुरुष इस समाज की व्यवस्था का यथावत्‌ पालन करेगा और मन्त्री सब के पत्र का 


उत्तर तथा सबके नाम व्यवस्था-लेख करेगा। 


- इस समाज में सत्पुरुष, सदाचारी और परोपकारी सभासद्‌ किये जाएँगे। 
: प्रत्येक गृहस्थ सभासद्‌ को उचित है कि वह अपने गृहकृत्य से अवकाश पाकर जैसा घर के 


काया में पुरुषार्थ करता है उससे अधिक पुरुषार्थ इस समाज की उन्नति के लिए करे, और 
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विरक्त तो नित्य ही समाजोननति में तत्पर रहे। 


, प्रति सप्ताह में एक दिन प्रधान, मन्त्री और सब सभासद्‌ समाज-स्थान में एकत्रित हों और 


सब कामों से इस काम को मुख्य जानें। 


, एकत्र होकर सर्वथा स्थिरचित हो परस्पर प्रीति से प्रश्नोत्तर पक्षपात छोड़कर करें। फिर 


सामवेद का गान, परमेश्वर, सत्यधर्म, सत्यनीति, सत्य उपदेश के विषय में ही बाजे आदि के 
साथ गान हो और इन्हीं विषयों पर मन्त्रों का अर्थ और व्याख्यान हो, फिर गान, फिर मन्त्रो 
का अर्थ, फिर व्याख्यान, फिर गान आदि। 


, प्रत्येक सभासद्‌ न्यायपूर्वक पुरुषार्थ से जितना धन प्राप्त करे उसमें से आर्यसमाज, आर्य 


विद्यालय और आर्यप्रकाश पत्र के प्रचार और उन्नति के लिए आर्यसमाज-कोष में १ रु० 
सैकड़ा देवें। अधिकस्याधिकं फलम्‌। यह धन उक्त कार्यों में ही व्यय होगा, अन्यत्र नहीं। 
जो मनुष्य इन कार्यों की उन्नति और प्रचार के लिए जितना प्रयत करे उसका उतना ही 
अधिक सत्कार उत्साह-वृद्धि के लिए होना चाहिए। 


. इस समाज में वेदोक्त प्रकार से अद्वैत परमेश्वर की ही स्तुति, प्रार्थना और उपासना की 


जाएगी। स्तुति निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार अनादि, 
अनुपम, दयालु, सर्वाधार और सच्चिदानन्द इत्यादि विशेषणों से परमात्मा के गुणकीर्तन 
करना। प्रार्थना-उससे सब श्रेष्ठ कार्यों में सहाय चाहना। उपासना-उसके आनन्दस्वरूप में 
मग्न हो जाना। सो पूर्वोक्त निराकारादि लक्षणयुक्त परमात्मा की ही भक्ति करनी। उसको 
छोड़कर और किसी का आश्रय नहीं लेना चाहिए। 

इस समाज में निषेकादि और अन्त्येष्टिपर्यन्त संस्कार वेदोक्त किये जाएंगे। 

आर्य विद्यालयों में वेदादि सनातन आर्ष ग्रन्थों का पठन-पाठन हुआ करेगा और वेदोक्त रीति 
से ही सत्यशिक्षा सब पुरुष और स्त्रियों को दी जावेगी। 

इस समाज में स्वदेश के हितार्थ दो प्रकार की शुद्धि के लिए प्रयत्न किया जाएगा-एक 
परमार्थ, दूसरे व्यवहार। इन दोनों का शोधन तथा सब संसार के हित की उन्नति की जावेगी। 

इस समाज में न्याय जो पक्षपात से रहित और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से यथावत्‌ परीक्षित सत्यधर्म 
वेदोक्त ही माना जावेगा, इससे विपरीत कदापि नहीं। 

ग की ओर से श्रेष्ठ विद्वान्‌ लोग सर्वत्र सदुपदेश करने लिए समयानुकूल भेजे 
जावेंगे । 


- स्त्री और पुरुष इन दोनों के विद्याभ्यास के लिए पृथक्‌ -पृथक्‌ आर्य विद्यालय प्रत्येक स्थान 


में यथासम्भव बनाए जाएंगे। स्त्रियों की पाठशाला में अध्यापिका आदि का सब प्रबन्ध 
स्त्रियों द्वारा ही किया जाएगा और पुरुषों की पाठशाला में पुरुषों द्वारा; इससे विरुद्ध नहीं । 
इन पाठशालाओं की व्यवस्था, प्रधान आर्यसमाज के अनुकूल पालन की जावेगी। 

इस समाज में प्रधान आदि सब सभासदों को परस्पर प्रीतिपूर्वक अभिमान, हठ, दुराग्रह और 
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क्रोध आदि दुर्गुणों को छोड़कर उपकार और सुहृद्भाव से निर्वैर होकर स्वात्मवत्‌ सबके साथ 
वर्तना होगा। 
२३. विचार-समय सब व्यवहारों में न्याययुक्त सर्वहितसाधक जो सत्य बात भली प्रकार विचार से 
ठहरे उसी को सब सभासदों को प्रकट करके वही सत्य बात मानी जावे। 
२४. जो मनुष्य इन नियमों के अनुकूल आचरण करनेवाला, धर्मात्मा, सदाचारी हो उसको उत्तम 
सभासतदों में प्रविष्ट करना; इसके विपरीत को साधारण समाज में रखना और अत्यन्त प्रत्यक्ष 
दुष्ट को समाज से निकाल ही देना। परन्तु पक्षपात से यह काम नहीं करना, किन्तु ये दोनों 
बातें श्रेष्ठ सभासदों के विचार से ही की जावें, अन्यथा नहीं। 
आर्यसमाज, आर्य विद्यालय, 'आर्यप्रकाश' पत्र और आर्यसमाज का कोष--इन चारों की 
रक्षा और उन्नति, प्रधान आदि सब सभासद्‌ तन, मन, धन से सदा किया करें। 

२६. जब तक नौकरी करने और करानेवाला आर्यसमाजस्थ मिले तब तक और की नौकरी न करे 
और न किसी और को नौकर रखे। वे दोनों परस्पर स्वामि-सेवक-भाव से यथावत्‌ वर्ते। 

२७. जब विवाह, जन्म-मरण या और कोई अवसर दान करने का उपस्थित हो तब-तब 
आर्यसमाज के निमित्त धन आदि दान किया करें। ऐसा धर्म का काम और कोई नहीं है-- 
ऐसा समझकर इसको कभी न भूलें। 

२८. इन नियमों में से यदि कोई नियम घटाया-बढ़ाया जाएगा तो सर्वश्रेष्ठ सभासदों के विचार से 
ही सबको विदित करके ऐसा करना होगा। 

नियम बन जाने के पश्चात्‌ अधिकारी चुने गए। तत्पश्चात्‌ प्रति शनिवार सायंकाल को आर्यसमाज 

के अधिवेशन होने लगे। परन्तु कुछ दिन उपरान्त शनिवार सामाजिक पुरुषों के अनुकूल न होने से 
आदित्यवार रखा गया जो अब तक है। 

इन नियमों के देखने से ऋषि दयानन्द की मनोवृत्ति का पूरा-पूरा पता लग जाता है। वे चाहते थे 

कि शीघ्रातिशीघ्र संसार के मनुष्य दृढ़ आर्य और पक्के वैदिकधर्मी बन जाएं। वेद, सत्य, न्याय और प्रेम को 
इतनी बार दुहराया गया है कि ऋषि की श्रद्धा इन श्रेष्ठ बातों में विशेष प्रतीत होती है। परन्तु इन नियमों में 
एक दोष भी है। अंगरेजी की एक लोकोकित है कि Most Government is the least Government अर्थात्‌ 
अत्यन्त शासन न्यूनतम शासन सिद्ध होता है। इन नियमों में छोटी-से-छोरी बातों में समाज को इतना 
अधिकार दिया गया है कि व्यक्तित्व के विकास के लिए स्थान नहीं छोड़ा गया है। आजकल की परिस्थिति 
में यह कैसे सम्भव है कि आर्य स्वामियों के सेवक भी आर्य ही हों और आर्य लोग आर्य लोगों की ही 
चाकरी करें, अन्य की नहीं? इसलिए आवश्यक था कि इन नियमों को बदला जावे। इसलिए जब श्री 
स्वामी जी महाराज सन्‌ १८७७ ई० में लाहौर पधारे और लाहौर-आर्यसमाज की स्थापना हुई तो आर्यसमाज 
के २८ नियमों के स्थान में १० नियम निर्माण किये गए जो इस प्रकार हैं और जिनमें अब किसी परिवर्तन की 
आवश्यकता नहीं है। 
१. सन सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदिमूल परमेश्वर है। 
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२. ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयालु,, अजन्मा, अनंत, 


१०. 


निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, 
नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उस ही की उपासना करनी योग्य है। 

चेद सब सत्य विद्याओं के पुस्तक हैं। वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब आर्यों 
का परम धर्म है। 

सत्य ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। 

सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य का विचार करके करने चाहिएँ। 

संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उपदेश है अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक और 
सामाजिक उन्नति करना। 

सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिए। 


. अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। 
- प्रत्येक को अपनी उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिए, किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति 


समझनी चाहिए। 
सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिए और प्रत्येक 
हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें। 


इन नियमों में दो बातों का विचार रक्खा गया है। प्रथम तो नियम इतने विस्तृत न हों कि व्यक्तित्व 
के लिए कोई स्थान ही न छोड़ा जाए, क्योंकि ऐसा करने से किसी समाज का कार्य चलाना कठिन हो जाता 
है, जैसाकि आरम्भिक २८ नियमों से अनुभूत हुआ होगा। दूसरे, नियम ऐसे सामान्य भी न हों कि प्रत्येक 
मनुष्य बिना अपने सैद्धांतिक या व्यावहारिक परिवर्तन के सभासद्‌ हो सके क्योंकि ऐसा करने से समाज के 
लिए कोई काम ही करने को शेष नहीं रह जाता। वर्तमान हिन्दू धर्म (जिसको आजकल सनातन धर्म कहते 
हैं) में यही दोष है। ईश्वर को माननेवाला भी हिन्दू, न माननेवाला भी हिन्दू; वेदों को ईश्वरकृत माननेवाला 
भी हिन्दू और न माननेवाला भी हिन्दू; द्वैत॒वादी भी हिन्दू, अद्वैतवादी भी हिन्दू । सारांश यह है कि यदि आप 
हिन्दू के लक्षण करना चाहें तो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असम्भव इनमें से किसी न किसी दोष में अवश्य 
ही फेस जाइएगा। आजकल हिन्दू नेताओं के समक्ष यह एक भारी और जटिल समस्या है कि हिन्दू किसको 
समझा जाए? हम यहाँ तीन लक्षण देते हैं-- 


१. 


ह 


३. 


सर राधाकृष्णन हिन्दू धर्म को“ process not a result, a growing tradition, not & 
fixed revelation” बताते हैं, अर्थात्‌ हिन्दू धर्म कोई निश्चित और अपरिवर्तनशील परिणाम 
नहीं है किन्तु एक निरन्तर विकसित होनेवाली चीज है जो दिन-प्रत्तिदिन उन्नति को प्राप्त हो 
रही है। (Vide Hinds view of Life). 

श्रीयुत डी० एस० शर्मा (D.S. Sharma) लिखते हैं कि Hinduism....is more a League of 
Religions than a single religion with a difinite oreed.” (Vide What is Hinduism?) 
श्री विनायक राव सावरकर जी ने हिन्दू के निम्न लक्षण किये हैं 


संगठन विषय ४०३ 
ISOS 35% कद 5 जद मद अधि शी लशशिशिविविविशिशिशिशििशिलखआे। 
आसिन्धु सिन्थुपर्यन्ता यस्य भारतभूमिका। 
पितृभूः पुण्यभूश्चैव स वै हिन्दुरिति स्मृतः॥ 

इन तीनों विद्वानों के लक्षणों को पढ़कर आपको ज्ञात होगा कि न केवल इनका समन्वय ही कठिन 
है किन्तु किसी हिन्दू के लिए अपने जीवन का ऐसा पुरोगम निश्चित करना ही असम्भव है, जिसके आधार 
पर हिन्दू समाज को संगठित किया जा सके। लीडर प्रेस, इलाहाबाद से एक पुस्तक निकली है जिसका नाम 
है Essentials of Hinduism, इसमें उस समय के २५ बड़े-बड़े हिन्दू नेताओं और विद्वानों की सम्मतियाँ दी 
हुई हैं जिनका अवलोक मात्र ही पाठक को भूलभुलैयों में डाल देता है। 

सर जॉन सीले (9# 7०० 9१९५) ने अपनी पुस्तक Expansion of England में “facile compre 
hensiveness of Hinduism,” (अर्थात्‌ हिन्दू धर्म की व्यापकता) पर टिप्पणी देते हुए कहा है कि “ [६ 5 
enfeebled it as a uniting principle and rendered it incapable of generating true national feeling.” 
अर्थात्‌ ऐसी व्यापकता ने हिन्दू धर्म को इतना निर्बल कर दिया है कि इससे न तो संगठन हो सकता है और 
न सच्चे देश-प्रेम के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। 

Sir Herbert Risl2y (सर हबंर्ट रिज़ले) ने ठीक ही कहा था कि 

“The flame of patriotic enthusiasm will not readily arise from the cold grey ashes of 
philosophic compromise, and that before Hinduism can inspire an active sentiment of nationality, 
it will have to undergo a good deal of stiffening and consolidation.” 

(Vide “The people of India” by Herbert Rislay, 904, p. 280). 

“अर्थात्‌ दार्शनिक समझौते की ठंडी राख से देशभक्ति का जोश उत्पन्न नहीं हो सकता और जब 
तक हिन्दू धर्म में पर्याप्त निश्चितता नहीं आती उस समय तक जातीयता का रचनात्मक भाव उत्पन्न होना 
असंभव है।'' 

ऋषि दयानन्द का विश्वास था कि वर्तमान हिन्दू धर्म वैदिक धर्म का एक निकृष्टतम विकृत रूप है 
जिसको एक प्रकार का गड़बड्झाला कहना चाहिए। इसी गड़बड्झाला को मिटाकर वैदिक धर्म का 
निश्चित रूप संसार के समक्ष लाना ऋषि का मुख्य उद्देश्य था। आर्यसमाज के दस नियम इसी उद्देश्य की 
पूर्तिरूप निर्माण हुए हैं। 

पहले दो नियम ईश्वर-सम्बन्धी हैं और वेदान्तदर्शन के दो सूत्रों अर्थात्‌ जन्माद्यस्य यत्तः और 
शास्त्रयोनित्वात्‌ की व्याख्या-रूप हैं, अर्थात्‌ ईश्वर न केवल संसार की रचना, पालन और संहार ही करता 
है किन्तु वह ज्ञान का आदिस्रोत भी है। इन नियमों से तीन बातें सिद्ध होती हैं-(१) आर्यसमाज एक 
धार्मिक संस्था है, (२) आर्यसमाज एक आस्तिक संस्था है, (३) आर्यसमाज एक-ईश्वर-वाद का 
प्रतिपादन करता है। इन तीनों विशेषताओं का दावा अन्य धर्मावलम्बी भी कर सकते हैं । इस्लाम और ईसाई 


धर्म यही कहते हैं । परन्तु आर्यसमाज की आस्तिकता और इन धर्मों की आस्तिकता में बहुत बड़ा भेद है। 


आर्यसमाज के दूसरे नियम में ईश्वर के जो गुण, कर्म और स्वभाव बताए गए हैं वे वास्तव में आर्यसमाज के 
सिद्धान्तों 'की ही विशेषता हैं। ईश्वर निराकार, अनादि, अपरिवतर्नशील, कभी अवतार न लेनेवाला, 
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ज्यायकारी और दयालु है। यदि इनका विश्लेषण किया जाय (देखिए सत्यार्थप्रकाश, समुल्लास ७ और 
११) तो स्पष्ट हो जाएगा कि आर्यसमाज का ईश्वर एक निरंकुश राजा के समान नहीं है जो, जो चाहता है 
वही करता है या कर सकता है। अथर्ववेद में ईश्वर के भाव को इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 
यो विद्यात्‌ सूत्रं विततं, यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः। 
सूत्रं सूत्रस्य यो विद्यात्‌, स विद्याद्‌ ब्राह्मणं महत्‌॥ 
अर्थात्‌ बड़े ब्रह्म को वही ठीक-ठीक समझता है जो उस सूत्र को जानता है जिसमें यह प्रजा ओत- 
प्रोत है और जो उस सूत्र के भी सूत्र को जानता है अर्थात्‌ ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वह बड़ा सूत्र (2 ४7९8! 
princiए।९) है जिसमें समस्त सृष्टि ओतप्रोत है। ब्रह्म के इस लक्षण से तो किसी वैज्ञानिक (9।९॥४।७) को 
भी इन्कार नहीं होना चाहिए क्योंकि सायंस का काम ही उस महान्‌ सूत्र (४९३ ए॥i॥८।ए।९) की खोज करना 
है जिसके आश्रित समस्त जगत्‌ ठहरा हुआ है। छोटे-छोटे वैज्ञानिक नियमों से लेकर अधिक व्यापक 
नियमों की खोज लगाना सायंस का उद्देश्य है और यदि नियमों के नियम महानियम, सूत्रों के सूत्र महासूत्र 
का पता लग गया तो यही सायंस की पराकाष्ठा है। यही आस्तिकता है जो आर्यसमाज के सिद्धान्तों का 
आदिमूल है। 
परन्तु इसके साथ ही आर्यसमाज की एक विशेषता और है। ब्रह्म शास्त्र की योनि है और समस्त 

ज्ञान का आरम्भ ईश्वर की ओर से होता है। विज्ञान का मूल क्या है? इसके विषय में विद्वानों ने बहुत ही 
ऊहापोह की है। नहुत-सी ज्ञान-प्रतिपत्तियाँ (६१९०४९५ ०£ ।०७।९५४९) निर्धारित की गई हैं, परन्तु 
आर्यसमाज का सिद्धान्त है कि आदिमनुष्यों को आदिसृष्टि में ईश्वर की ओर से जो ज्ञान आया, उसीका 
जाम वेद है जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के नाम से विख्यात है। तीसरे नियम में इसका प्रतिपादन 
करके ऋषि दयानन्द ने सिद्धान्तों की अनिश्चितता को सर्वथा दूर कर दिया। वेद स्वत:प्रमाण हैं । अन्य ग्रन्थ 
परतःप्रमाण हैं । । 


4 कै 


आर्यसमाज के नियमों की व्याख्या 


चौथे नियम में बताया गया है कि आयोँ को सत्य के ग्रहण करने और असत्य के त्यागने में सर्वथा 
उद्यत रहना चाहिए। इस विषय में बहुधा शंका हो जाती है। एक ओर तो सिंद्धान्तों को निश्चित कर दिया 
गया, दूसरी ओर सिद्धान्तों को बदलने के लिए स्वतन्त्रता दे दी गई। परन्तु ऐसी शंका करनेवाले तात्पर्य को 
नहीं समझे। किसी समाज या संगठन का निश्चित सिद्धान्त रखना एक बात है और उसके व्यक्तियों का 
जिज्ञासु होना दूसरी बात। सत्य की खोज तो मनुष्य के जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए क्योंकि 'न 
हि सत्यात्‌ परो धर्मः '। वेदों का पढ्ना-पढ़ाना भी तो इसीलिए धर्म कहा कि वह ' सत्य विद्याओं का पुस्तक 
है।' सत्य की खोज के बिना तो मनुष्य वेद को भी नहीं समझ सकता। यह मनुष्य का वैयक्तिक अधिकार है 
कि फिर वह सत्य की खोज करे और सत्य को मानने और असत्य को छोड्ने के लिए सर्वथा और सर्वदा 
उद्यत रहे। यदि ऐसा न करेगा तो मनुष्य का मस्तिष्क संकुचित और पक्षपाती हो जाएगा और उससे जगत्‌ 
का बड़ा अकल्याण होगा। ऋषि दयानन्द अनुभव से.जानते थे कि वर्तमान मतमतान्तरों के संस्थापकों ने 
अपनी बात को चलाने के लिए अपने अनुयायियों को सत्य की खोज के लिए स्वतन्त्र नहीं छोड़ा और उनमें 
अनेक प्रकार की संकुचितता आ गई। स्वामी, दयानन्द आर्यसमाजियों को ऐसा ही बनाना नहीं चाहते थे। 
चाहे कुछ भी क्यों न हो, सत्य तो हम सबका एकमात्र धर्म होना चाहिए। यदि खोज के पश्चात्‌ वेद असत्य 
सिद्ध होते हैं तो मनुष्य का कर्तव्य है कि सत्य के लिए वेद को भी छोड़ दे, चाहे आर्यसमाज रहे या न रहे। 
स्वामी दयानन्द आर्यसमाज को एक संकुचित सम्प्रदाय बनाना नहीं चाहते । वह तो इसको सत्य का प्रचारक 
बनाना चाहते हैं। सत्य के प्रचार के लिए सत्य की खोज की आवश्यकता है। आर्यसमाज का चौथा नियम 
इसी बात पर बल देने के लिए है।““बाबावाक्यं प्रमाणम्‌'' का यह विरोध करता है। 

पाँचवें नियम में सत्याचरण पर बल दिया गया है क्योंकि हमारे ज्ञान का उद्देश्य भी वही है कि वह 
हमारे जीवन को पवित्र बना सके। जैसे जानो वैसा मानो, जैसा मानो वैसा करो। 

“पंडिता अपि व्यवहारकाले लोकसामान्यं नाति वर्तन्ते' (शंकर) का सिद्धान्त ठीक नहीं। 

छठे नियम में आर्यसमाज का 'मुख्य उद्देश्य' बताया गया है अर्थात्‌ संसार का (न कि किसी 
व्यक्ति, देश या समप्रदाय का) उपकार करना अर्थात्‌ शारीरिक, सामाजिक और आत्मिक उन्नति करना। 
ड 
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यह उद्देश्य इतना व्यापक है कि इससे बाहर कुछ रह नहीं जाता। इसमें समस्त उन्नति ओत-प्रोत है। इससे 
छोटे और संकुचित उद्देश्य भी आर्यसमाज के हो सकते हैं, उदाहरण के लिए किसी व्यक्तिविशेष या 
परिवारविशेष की सहायता करना या किसी समुदायविशेष की विशेष कुरीतियों का निवारण करना। परन्तु 
यह 'उद्देश्य' है, 'मुख्य उद्देश्य' नहीं और ऐसे उद्देश्य वहीं तक निहित हैं जहाँ तक कि वे “मुख्य उद्देश्य ' 
की पूर्ति के बाधक न हों। देश-भक्ति, राज-भक्ति, जाति-भक्ति, परिवार-भकित, पितृ-भक्ति, मातृ-भवित 
ये सब छोटे-छोटे उद्देश्य हो सकते हैं और होने चाहिएँ परन्तु उसी सीमा तक जब तक वे संसार की उन्नति 
के साधक हों। संसार एक बड़ी मशीन है और अन्य क्षेत्र उसी बड़ी के अंग हैं। किसी अवयव को इतना 
नहीं बढ़ना चाहिए कि वह समस्त मशीन को नष्ट कर दे। सातवें नियम में परस्पर वर्तन के नियम हैं-- 
प्रेमपूर्वक, धर्मानुसार और यथायोग्य। यह नियम एक प्रकार से छठे नियम का स्पष्टीकरण है। संसार की 
उन्नति में वही समाज उद्यत रहेगा जिसके सदस्यों को दूसरों के लिए प्रेम होगा। हम उन्हीं का उपकार करने 
के इच्छुक होते हैं जिनसे प्रेम करते हैं, परन्तु यह प्रेम अन्धा प्रेम नहीं होना चाहिए। अन्धा प्रेम पक्षपातपूर्ण 
और दोनों पक्षों के लिए अहितकर होता है। इसीलिए धर्मानुसार और यथायोग्य शब्द का प्रयोग किया। 
सबके साथ धर्मानुसार बर्ताव तो हो सकता है, परन्तु एक-सा नहीं। क्योंकि, बर्ताव करनेवाले हम अकेले हैं 
परन्तु जिनके साथ हम बर्ताव करते हैं वे तो अनेक हैं और भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं। उनकी प्रवृत्तियाँ, 
योग्यताएं और आवश्यकताएं भिन्न-भिन्न हैं | अतः उनसे बर्ताव भी तद्नुकूल ही होना चाहिए। 
आठवां नियम आर्यसमाज के ऊपर एक बहुत बड़े कर्त्तव्य का भार डाल देता है, अर्थात्‌ जब तक 
विद्या के प्रचार और अविद्या के नाश का विशेष प्रयत्न न किया जाएगा, मनुष्य-जाति धर्मात्मा हो ही नहीं 
सकती। चौथा नियम वैयक्तिक कर्त्तव्य बताता है अर्थात्‌ हमको अपने साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। 
आठवा नियम हमारा दूसरों के प्रति कर्त्तव्य बताता है। पहला उद्देश्य 'पढ़कर' पूरा होता है और दूसरा 
“पढ़ाकर'। ये एक-दूसरे के साध्य-साधक हैं। 


नवें नियम में स्वार्थ और परार्थ का परस्पर सम्बन्ध बताया गया है, अर्थात्‌ परार्थ में ही मनुष्य का 


स्वार्थ है। यदि मनुष्य अपना भला चाहता है तो दूसरों का भलाकरे। मनुष्य संसार में अकेला नहीं है और न 
अकेला उन्नति कर सकता है। संसार की कोई वस्तु अकेली और अलग-अलग नहीं है। सब एक-दूसरे से 
माला के दानों के समान सम्बद्ध हैं। एक की उन्नति में दूसरे की उन्नति है। जिसने इस रहस्य को समझ 
लिया वह किसी के लिए अहित-चितन करेगा ही नहीं, क्योंकि दूसरे का अहित-चिंतन अपना अहित- 
चितन है और कोई अपना अहित नहीं चीतता। 
दसवें नियम में संगठन के रहस्य को बताया गया है। यह तो समस्त उन्नतियों की तालिका है। 
जिस प्रकार बिना जिल्द के कोई पुस्तक ठीक नहीं रहती, इसी प्रकार बिना संगठन के किसी समाज का 
निर्माण नहीं हो सकता। असंगठित समाज तो समाज नहीं और समाज तभी बनेगा जब समाज के भिन्न- 
भिन्न सदस्य अपनी-अपनी स्वतन्त्रता का विचार छोड़कर परस्पर तन्त्रता (7९-५९९॥५९०९) को दृष्टि 
में रक्खेंगे। बहुधा यह प्रश्‍न हुआ करता है कि क्या व्यक्ति समष्टि के लिए है या समष्टि व्यक्ति के लिए? 


आर्यसमाज कहता है कि ये दोनों प्रश्‍न एकांगी हैं। सचाई इन दोनों के बीच में है। ऐसी समष्टि जिसमें | 
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व्यक्तित्व को सर्वथा नष्ट कर दिया गया है, निरर्थक है। वह माला क्या जिसका हरएक पुष्प खिला न हो! 
और समष्टि को नष्ट करके व्यक्ति की उन्नति असंभव है। एक है निरर्थक, दूसरा है “असंभव'। उचित 
यही है कि व्यक्तियों का व्यक्तित्व भी नष्ट न हो और उनके द्वारा समष्टि की उन्नति भी होती रहे | इन दो 
बातों को उचित सीमा के भीतर रखना और उनमें एक प्रकार.का समन्वय उत्पन्न करना ही धर्म का मूल है। 
यह तभी होगा जब कुछ मैं दनूं, कुछ आप दबें। समाज का हरएक सदस्य अपनी स्वतन्त्रता को किसी सीमा 
तक दूसरों के अधिकार में दे देता है, क्योंकि इसी में उसकी स्वतन्त्रता सुरक्षित है। हाँ. उसकी सीमा होनी 
चाहिए। इसीलिए आर्यसमाज यह नहीं कहता कि वैयक्तिक स्वतन्त्रता को सर्वथा नष्ट कर दो, क्योंकि ऐसा 
करने से व्यक्तित्व का विकास बन्द हो जाएगा। और न वह यह कहता है कि तुम अपंने काम में इतने रत 
हो जाओ कि परार्थ को सर्वथा भुला दो। आरम्भिक २८ नियमों के नियम ९ को पढ़िए। 
यह है आर्यसमाज के नियमों की सांकेतिक व्याख्या। पहले २८ नियमों में नियम और उपनियम 
दोनों सम्मिलित थे और उनके बदलने का अधिकार भी समाज को दिया गया था (देखो नियम २८) । परन्तु 
यदि कहीं ऐसा होता तो अब तक भिन्न-भिन्न अभिप्रायो से प्रेरित होकर आर्यसमाज ने अपने नियम बदल 
दिये होते और उनमें किसी प्रकार का नैरन्तर्यं न रहता। इसमें भय था कि समाज धीरे-धीरे कहीं से कहीं 
चला जाता। परन्तु पिछले दस नियमों को इतना निश्चित कर दिया गया है कि इनके बदलते ही समाज का 
वास्तविक रूप बदल जाने का भय है। यों कहना चाहिए कि ये आर्यसमाज के निश्चित नियम हैं जिनमें 
किसी प्रकार का परिवर्तन असह्य होना चाहिए। 
७ 


आर्यसमाज और विदेश- प्रचार की समस्या 


गत मासों में मैं कई लेख इस विषय पर दिल्ली के प्रसिद्ध उर्दू साप्ताहिक 'रिफॉर्मर' में लिख चुका 
हूँ। आजकल 'आर्यमित्र' में भी एतद्विषयक आलोचना देखकर मुझे यह प्रेरणा हुई कि मैं भी अपने विचार 
प्रकट करूं। मुझे बहुत दिनों से यह लग रहा है कि आर्यसमाज की केन्द्रीय संस्थाओं ने इस विषय पर कभी 
गम्भीर विचार नहीं किया और न कुछ प्रगति की। यही नहीं, जब-जब यह प्रश्न उठाया गया तो सदैव 
उपेक्षा की गई। 
मेरा यह तात्पर्य नहीं कि विदेशों में आर्यसमाज नहीं हैं । सार्वदेशिक सभा के वार्षिक विवरणों के 
पढ़ने से ही ज्ञात हो जाएगा कि भूमण्डल के अनेक भागों में आर्यसमाज हैं। कहीं-कहीं विशाल मन्दिर और 
उच्चकोटि की पाठशालाएं हैं। उत्सव होते हैं और सबसे बढ़िया बात यह है कि जब भारत में आर्यसमाज 
कोई आन्दोलन खड़ा करता है तो हज़ारों रुपए विदेश के समाजों से प्राप्त हो जाते हैं । 
परन्तु आप क्या इसको विदेश-प्रचार कहेंगे? उन देशों में जाकर तो देखिए! क्या उन समाजों में 
कोई विदेशी (उन देशों का रहनेवाला) भी सदस्य है? कया उन विशाल संस्थाओं में उन देशों के रहनेवाले 
लड़के-लड़कियों भी पढ़ते हैं? क्या वहाँ की भाषाओं में सत्यार्थप्रकाश या अन्य कोई धार्मिक पुस्तक है? 
क्या उन देशों के लोग आर्यसमाज या स्वामी दयानन्द के विषय में कुछ जानते हैं? कया उन देशों के 
आर्यसमाज कोई ऐसा उत्सव मनाते हैं जिसमें वहाँ वालों को वैदिक धर्म की ओर आकर्षित किया जा सके? 
यदि नहीं तो विदेश-प्रचार कैसा और उस पर अभिमान करने का क्या अर्थ? मुझे याद है कि लगभग ४० 
वर्ष हुए किसी भारतीय सजन का एक लड़का जो बैंकाक में उत्पन्न हुआ था, गुरुकुल वृन्दावन में पढ़ता 
था और हम लोग अभिमानपूर्वक कहा करते थे कि गुरुकुल वृन्दावन में बैंकाक तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं। 
यह तक शब्द का अयथार्थ प्रयोग ही था। देवबन्द (सहारनपुर) के अरबी विद्यालय में मित्र तक के लोग 
पढ़ने आते हैं। यह यथार्थ बात है क्योंकि ये लड़के उन्हीं देशों के निवासी हैं। भारतीय नहीं, बर्मा की 
मस्जिदों में बर्मी मुसलमान मिलेंगे। गिरजों में बमी ईसाई मिलेंगे। बर्मी भाषा में इस्लाम और ईसाइयत पर 
पुस्तकें मिलेंगी। परन्तु गत छह-सात दशान्दियों से उन देशों में आर्यसमाज हैं। बमी भाषा में एक पुस्तक 
नहीं, बर्मी एक सदस्य नहीं, बर्मियों में जानकारी उत्पन्न करने का एक भी साधन.नहीं और न किसी की है 
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चिंता। एक घटना सुना दूं। मांडले समाज के एक वार्षिकोत्सव में मैं भी उपस्थित था। एक भजन गाया 
गया--“यज्ञ हवन से हो सुगन्धित अपना भारतवर्ष देश।' मैंने व्याख्यान में कहा कि जो लोग मांडले की 
सामग्री और मांडले के घी से जालंधर या होशियारपुर को सुगन्धित करना चाहते हैं वे विदेशों में वैदिक धर्म 
का क्या प्रचार करेंगे? उनके समाज अपने निज के लिए हैं, उनकी पाठशालाएँ अपने बच्चों के लिए हैं, उन 
देशों के लिए नहीं। इसका परिणाम देखो! जब अंग्रेज़ ईसाई बर्मा से चले गए तो बर्मी ईसाइयों ने गिरजे 
सँभाल लिये। जब भारतीय आर्य वहाँ से भागे तो उनके समाज नष्ट हो गए। इसका कारण यही है कि 
विदेश के आर्यसमाजों का 'विदेशियों' से कोई सम्बन्ध नहीं। 

यह अवस्था क्यों हुई ? इसलिए कि-- 

(१) विदेश-प्रचार की कोई योजना हमारी केन्द्रीय सभाओं ने नहीं बनाई। जो आर्य व्यापार या 
नौकरी के लिए विदेश गए, उन्होंने अपनी धार्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज खोले। 

(२) उनको केन्द्र से विदेश-प्रचार के लिए कोई उचित आदेश या निर्देश नहीं दिसे गए। 

(३) हमने अपने व्यय से कभी कोई उपदेशक नहीं भेजे। जो विद्वान्‌ यात्री बनकर उन देशों में गए 
उन्होंने अपने लाभार्थ कुछ काम किया और हमने कभी-कभी उनके द्वारा किये काम का झूठा श्रेय अपने 
ऊपर ले लिया। 

(४) भारतीय संस्थाओं के कुछ धन इकट्ठा करनेवाले वहाँ गए और अपने विशेष साधनों द्वारा 
लाखों रुपए ले आए, परन्तु “विदेशियों' से उनका कोई सम्बन्ध नहीं । 

(५) हमारी सभाओं की जानकारी उन विदेशस्थ देशी समाजों के विषय में कुछ कम है, केवल 
कार्यालयों में डाक के पते हैं। उन पर विचार करने के लिए कोई विशेष मंत्री या विशेष उपसमिति नहीं है। 
जब कोई आन्दोलन होता है या वार्षिक रिपोर्ट छापनी होती है तो हमारे कार्यालय के क्लर्क अपनी 
योग्यतानुसार पत्र-व्यवहार कर देते हैं और संसार में डुगडुगी पिट जाती है कि आर्यसमाज भूमण्डल पर 
छाया हुआ है । यश भी मिल गया और धन भी और कार्य कुछ न हुआ। हर्दा लगा न फिटकरी, रंग आ गया 
चोखा। 

(६) कहीं-कहीं "देश-विदेश-प्रचार फण्ड' भी हैं परन्तु इनको भी हमारी नीति-निपुणता का 
चमत्कार ही समझिए। 'देश' और 'विदेश' दोनों शब्द जुड़े हुए हैं। यदि ५०००/- धन आया तो ४९९९/- 
देश पर व्यय हो गया, १/- विदेश पर। क्योंकि दान तो घर से ही आरम्भ होना चाहिए। इस प्रकार का 
गोलमाल वर्षों से चला आ रहा है। 

बाहर के ये समाज तद्देशीय आवश्यकताओं या परिस्थितियों पर कुछ विचार नहीं करते। यदि 
भारत की समाजों में दो या तीन दल हैं तो इनके सम्बन्धी विदेशों में भी उस दलबन्दी के मनमुटावों को 
जीवित रखते हैं। उनकी यह समझ में नहीं आता कि कॉलेज पार्टी और गुरुकुल पार्टी का कुछ अर्थ भारत में 
तो हो सकता है, विदेशों में क्या अर्थ है? परन्तु वे भी क्या करें? उन्होंने नेताओं से यही सीखा है। इसलिए 
मेरा प्रस्ताव यह है 

(१) सार्वदेशिक सभा में एक विदेश-प्रचार उप-समिति अलग हो। उसका केवल यही काम हो 
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कि देश की धड़ेबन्दियों, व्यक्तिगत मनमुटावों, राजनीतिक दलदलों से सर्वथा अलग रहकर केवल उन 
विदेशों के तद्देशीय लोगों में प्रचार करने की समस्याओं पर विचार करें। 

(२) उसका फण्ड अलग हो और कौड़ी-कौड़ी विदेश-प्रचार पर ही व्यय हो। जो धन विदेश- 
प्रचार के लिए दान में मिले उसका एक पैसा भी अन्यत्र व्यय न किया जाय और न उनको अन्य मदों में 
ट्रांसफर किया जाय, न उन मदों को ऋण दिया जाय। 

(३) उन देशों में रहनेवाले भारतीय आर्यो के लिए निर्देश होना चाहिए कि वे राजनीतिक उलझनों 
से अपने को बचाते हुए प्रयत्न करें कि वैदिक धर्म के विचार वहाँ के असली रहनेवालों में फैलें और उनके 
साथ मेल-जोल स्थापित हों। 

(४) यथाशक्ति प्रचारक उन्हीं देशों में तैयार किये जाएँ और वहाँ की भाषाओं में पर्याप्त साहित्य 
बनाया जाए। | 

(५) सार्वदेशिक सभा की यह समिति वर्ष में तीन-चार बार बैठा करे और उन देशों की परिस्थिति 
पर गम्भीरता से विचार करे। यत किया जाय कि हम भारतीयों के परस्पर मनमुटाव की चिगारियाँ वहाँ तक 
न फैलने पावें। . 

यदि एक बार ऐसी कोई योजना आरम्भ कर दी गई तो पीछे से आनेवाली कठिनाइयों का प्रतिकार 
पीछे से सोचा जा सकेगा। | 

इस विषय में हमको सबसे अच्छी शिक्षा ईसाइयों और मुसलमानों से मिल सकती है। यदि समाज ने 
मेरी बातों को सुनने की इच्छा प्रकट की तो मैं इस विषय पर अधिक भी लिखूँगा । | 
: ७ 


मुसलमानों की बदली हुई नीति 


हम क्या करें--एक गम्भीर समस्या 


मुसलमानों के विरुद्ध अब तक यह शिकायत थी कि ये हिन्दी से कोई सम्बन्ध नहीं रखते, परन्तु 
अब स्थिति बदल गई है। हिन्दी भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा है। यद्यपि मुसलमानों का एक भाग उर्दू को हिन्दी 
के मुकाबले में खड़ा करने की कोशिश करता रहता है, तथापि मुसलमानों की प्रवृत्ति हिन्दी की ओर बढ़ 
रही है। कुछ लोग तो विवश होकर हिन्दी सीखते हैं क्योंकि सरकारी कार्यकर्त्ताओं को बिना हिन्दी सीखे 
अपना काम करने में कठिनाई होती है, परन्तु धार्मिक क्षेत्र में भी मुसलमानों की प्रवृत्ति हिन्दी की ओर बढ़ 
रही है। रामपुर से एक हिन्दी मासिक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है 'कान्ति'। यह “कान्ति' इस्लाम 
धर्म का बड़े सुन्दर रूप से प्रचार करती है। कुरान की व्याख्या, हदीसों की आलोचना, इस्लामी श्रेष्ठ पूर्वजों 
की कथाएँ, आधुनिक युग में इस्लाम धर्म का स्थान और इस्लाम की ज़रूरत आदि इन विषयों पर सुन्दर 
लेख इसमें पढ़ने को मिलते हैं। हिन्दी विशद और रोचक होती है। इसके सम्पादक हैं श्री कौसर यज़दानी 
जो हिन्दी के बहुत अच्छे लेखक हैं। अन्य कई हिन्दी सुविज्ञ मुसलमानों के लेख भी होते हैं। जहाँ से 
'कान्ति' पत्रिका निकलती है वहाँ से इस्लाम धर्म के सिद्धान्तों पर छोटी-छोटी सरल पुस्तिकाएँ भी 
निकलती हैं । अभी हमारे पास हिन्दी कुरान आया है। यह कुरान का बहुत अच्छा अनुवाद है। पुस्तक की 
आकृति और भाषा रोचक है। इसके लिखनेवाले हैं श्री मुहम्मद फारूक खाँ। इसके पहले एक सुन्दर 
प्राबकथन श्री अबुल आला मौदूदी का है । इन सबका उद्देश्य यह है कि हिन्दी जाननेवाले लोगों में इस्लाम 
का प्रचार हो। इसका परिणाम तो यही होगा कि इस्लाम के विरुद्ध हिन्दुओं में अब तक जो धारणाएं बनी 
हुई हैं उनमें परिवर्तन होगा, लोग इस्लाम की ओर खिंचेंगे। यों तो बीसियों ऐसे कारण हैं जिनसे विरोध होते 
हुए भी कुछ न कुछ हिन्दू मुसलमान बनते ही रहते हैं। कभी कोई हिंदू विधवा विचलित हो जाती है, कभी 
कोई हिन्दू युवक किसी जाल में फेस जाता है; परन्तु यदि इस प्रचार के द्वारा हिन्दुओं की आन्तरिक 
भावनाएँ भी विकृत होने लगीं तो इस्लामी प्रचार में कुछ न कुछ उन्नति होगी। आर्यसमाज की ओर से कोई 
ऐसा पग नहीं उठाया गया कि हम सर्वसाधारण मुसलमानों तक अपने विचार पहुंचा सकें। इस्लाम के बढ़ने 
पर राजनैतिक समस्याएँ भी उठेंगी ही। यह एक स्वाभाविक बात है। परन्तु यदि ऐसा हुआ तो उस समय 
कोई प्रतिक्रिया फलीभूत न होगी, इसलिए. आर्यसमाज को चाहिए कि जहाँ मुसलमान लोग हिन्दू जनता तक 
आने का यत्न कर रहे हैं वहाँ हम भी मुसलमानों तक पहुँचने का यत्न करें। हमारी ओर से छोटी-छोटी 
सरल पुस्तिकाएँ उर्दू और हिन्दी में बाटी जानी चाहिएं। इसका एक ऐसा सुसंगठित प्रयत्न हो कि कार्य 


सुगमता से चल सके। क्या कोई महानुभाव इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे? | °. 
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आर्यसमाज का साहित्यिक पुरोगाम 


मैं बहुत दिनों से आर्यसामाजिक जुगत्‌ का ध्यान साहित्य की पूर्ति की ओर आकर्षित करता आ रहा 
हूँ, परन्तु उसमें कुछ सफलता नहीं हुई है। सभाओं के पास तो अन्य कामों की इतनी भरमार है कि साहित्य 
के मुख्य काम की ओर ध्यान देना ही कठिन है। व्यक्तियों में बहुत-से प्रशंसनीय काम कर रहे हैं परन्तु 
उनको साधन नहीं मिलते। जो कुछ किया जा रहा है वह योजना-बद्ध न होने से अधिक उपयोगी नहीं हो 
रहा है। अतः मैं एक विस्तृत योजना बनाकर प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो इसको अच्छी समझें वे अपना लेवें। 

मैं आर्यसमाज के उच्च साहित्य के तीन विभाग करना चाहता हूँ-- 

(१) आर्ष ग्रन्थों की शुद्धि। 

(२) ऋषि दयानन्द के मंतव्यों के विषय में हिन्दी में ग्रन्थ । 

(३) विदेशोपयोगी साहित्य। 


१. आर्ष ग्रन्थों की शुद्धि 


आर्ष ग्रन्थों का एक बहुत बड़ा जगड्वाल है। हमारे लिए यही समझना कठिन है कि कौन प्राचीन 
ग्रन्थ आर्ष है कौन अनार्ष। यह काम रिसर्च का है और होता रहेगा। मैं इस लेख में रिसर्च के सम्बन्ध में 
कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो यहाँ वह पुरोगाम रखना चाहता हूँ जिसकी तात्कालिक अत्यन्त 
आवश्यकता है। 

ऋषि दयानन्द ने साहस करके संस्कृत-साहित्यरूपी बन के झाड़-झंखाड़ को साफ किया। हमारे 
विद्वान्‌ भी कुछ साहस से काम लें और आवश्यक ग्रन्थों का परिशोधन करें। 

(१) गृह्यसूत्रों का निर्दयता के साथ संशोधन होना चाहिए और शीघ्र ही कुछ प्रसिद्ध यज्ञों और 
इष्टियों की पद्धति बना देनी चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि जब कोई ऋषि उत्पन्न होगा तो वह 
बनाएगा। 

(२) मनुस्मृति, रामायण और महाभारत का परिशोधित रूप प्रकाशित होना चाहिए। मैंने मनुस्मृति 


का एक ऐसा संस्करण अपनी बुद्धि के अनुसार छापा था। मैं महाभारत और रामायण का भी ऐसा संस्करण 
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चाहता था परन्तु मैं अब इस काम को न कर सकूँगा। कोई और सज्जन इसको अपने हाथ में लें। ये पुस्तकें 
चार सौ या पाँच सौ पृष्ठ से अधिक न हों। आख्यायिकाएँ छोड़ दी जावें। पौराणिकंपना बिल्कुल न रहे। 
ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि ये इतिहास की पुस्तकें हैं और गप्पाष्टक से बिल्कुल साफ हैं। इस समय ये 
पुस्तकें चूँ-चूँ का मुरब्बा बनी हुई हैं। 

महाभारत के वे अंश जिनको नीति कहते हैं, इतिहास से अलग करके छापे जावें। इस विभाग में 
अभी इतना ही कार्य होना चाहिए। जब इतना हो जाए तब आगे बढ़ना चाहिए। 


२. ऋषि दयानन्द के ग्रन्थ 


सत्यार्थप्रकाश को शोधकर उसके प्रत्येक समुल्लास के पैराग्राफ अलग कर देने चाहिएं। विराम या 
पैराग्राफ लगाने का यह अर्थ नहीं है कि उनके ग्रन्थों में काट-छाँट की जा रही हो। यह अति आवश्यक है। 

ऋषि के ५१ मन्तव्यों की कोटियाँ बनाकर लगभग पच्चीस ग्रन्थ हर मन्तव्य पर नई शैली से लिखने 
चाहिएँ, जिससे वर्तमान पठित जनता उनको समझ सके और उनकी ओर आकर्षित हो सके। यह काम 
भिन्न-भिन्न विद्वान्‌ अलग-अलग बाँट लें। यदि मुझको कहा जाएगा तो मैं रूपरेखा बना दूंगा और 
यथाशक्ति सम्पादन भी कर सकूँगा। यह ग्रन्थ ३०० पृष्ठ के लगभग होने चाहिएं। इन ग्रन्थों में आकाश- 
पाताल की बातें न हों, सर्वसाधारण के उपयोगी ज़मीन की बातें होनी चाहिएं। 

लगभग बीस ऐसे ग्रन्थ बनने चाहिएँ जिनमें ऋषि के सम्मानित सद्गुणों के ग्रहण करने में लोगों को 
जो व्यावहारिक कठिनाइयाँ होती हैं उन पर प्रकाश डाला जाए। इतना कहना काफी नहीं है कि तुम 
ब्रह्मचारी रहो। साधारणतया मंनुष्य को व्यभिचार से युद्ध करने में क्या कठिनाइयों आती हैं उन पर विचार 
करके पाठकों की सहायता करनी चाहिए। 


३. विदेशोपयोगी साहित्य 


अंगरेज्ञ चले गए परन्तु अंगरेज़ी का महत्त अभी पचास साल तक रहेगा, कम से कम नीस साल तो 
अवश्य ही। अतः दूसरे देशों तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए अंगरेज़ी की पूर्ण सहायता लेनी चाहिए। 
अंगरेज़ी का एक सत्यार्थप्रकाश का संस्करण उस रूप में होना चाहिए जैसा बाइबल का है। वह 
अमेरिका में छापा जाए तो अच्छा होगा। मैंने जो अंगरेज़ी का अनुवाद छापा है उसमें पैराग्राफ तो कर दिये 
हैं परन्तु इन्डैक्स नहीं बना सका। आपने देखा होगा कि बाइबल के हाशिये पर ऐसे संकेत रहते हैं । यह 
बनाया जा सकता है। | ; 
पाश्चात्य देशों की अभिरुचि और मनोवृत्ति को ध्यान में रखकर वैदिक सिद्धान्तों पर नए ढंग की 
पचास पुस्तकें तैयार करानी चाहिएँ या तो आर्य विद्वान्‌ स्वयं करें या अच्छे अंगरेज़ी लेखकों की सेवाओं 
को क्रय करें। पुस्तकों का फ्रेंच, जर्मन और रूसी भाषा में भी अनुवाद होना चाहिए। 
` भारत की नई स्वतन्त्रता के कारण दिल्ली में अन्यान्य देशों के लोग आते रहते हैं। ने यह जानना 
चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति क्या है? अतः इस विषय पर दो-एक अच्छी किताबें होनी चाहिएं। लखनऊ 
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पटना, कलकत्ता, दिल्ली, जालन्धर, नागपुर, मद्रास तथा बम्बई की आर्यसमाजों को चाहिए कि वे अपने 
पास से पैसे खर्च करके अपने स्थानिक धारासभाओं के सदस्यों तथा राजदूतों तक इनकी कापियाँ पहुँचा 
देवें । 

कुछ व्यक्ति भी इस काम में इस प्रकार सहायता दे सकते हैं कि वे या तो स्वयं पुस्तक खरीदकर 
किसी एक या दो व्यक्तियों तक पहुँचा देवें या सार्वदेशिक सभा में पुस्तक की कीमत भेजकर सभा को 
प्रेरणा करें कि वह उनकी ओर से उस पुस्तक को किसी मुख्य व्यक्ति को समर्पण कर देवे। विदेशों में 
वैदिक धर्म के प्रचार का यह सबसे अच्छा साधन होगा। 

हरएक आर्य भाई या बहिन को चाहिए कि अपनी शक्ति के अनुसार छोटी या बड़ी कोई पुस्तक 
खरीदकर किसी दूसरे व्यक्ति को भेंट कर देवें। 

साहित्य के विषय में पार्टीबाज़ी या धड़ेबन्दी से काम नहीं लेना चाहिए और न साहित्य को अपनी 
पार्टी या अपनी संस्था को उन्नति का संकुचित साधन बनाना चाहिए। साहित्यकार सब एक हैं चाहे वे 
किसी पार्टी के क्यों न हों। भिन्न-भिन्न संस्थाओं के पास साहित्य के लिए यदि कुछ धन हो तो कोई 
संगठित उपयोग होना चाहिए। आपाधापी नहीं होनी चाहिए। 

® 


प्रसुप्त आकांक्षाएँ 


जब हम रात को सोते हैं तो बहुत-सी आकांक्षाएँ भी सो जात्नी हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल हमारे उठने 
के साथ ही वे आकांक्षाएँ भी जाग उठती हैं। जो कर्मशील हैं वे जागी हुई आकांक्षाओं की पूर्ति में संलग्न 
हो जाते हैं। जो प्रमादी या अकर्मण्य हैं वे फिर भूल जाते हैं और दूसरी रात को वे जागी हुई आकांक्षाएँ फिर 
सो जाती हैं। यहाँ तक कि मृत्यु आ जाती है और वे आकांक्षाएँ संस्कार-रूप से दूसरे जन्म के लिए स्थगित 
हो जाती हैं। 
हम दिन में स्वप्न लेते हैं 

जब ऋषि-बोधोत्सव होता है तो एक-दो सप्ताह बड़ी धूमधाम रहती है। पत्रों के विशेष अंक 
निकलते हैं। हमारी सोई हुई आकांक्षाएँ फिर जाग उठती हैं। व्यक्तियों और संस्थाओं में अगले वर्ष के लिए 
योजनाएँ बनाई जाती हैं। परन्तु अधिकतर तो यह उत्साह की गर्मी दो सप्ताह से अधिक नहीं चलती। 
ऋषि-बोधोत्सव फाल्गुन में होता है जब जाड़ा और गर्मियाँ दो ऋतुओं का मेल होता है। गर्मी बढ़ती है और 
सर्दी कम होती है। परन्तु जितनी गर्मी बढ़ती जाती है हम शिवरात्रि की जागी हुई उमंगों को फिर सुला देते 
हैं। 'ज्येष्ठ मास की दोपहरिया सोने के लिए होती है, न कि जागने के लिए।' शेक्सपियर ने एक नाटक 
लिखा है “मिड समर नाइट्स ड्रीम' अर्थात्‌ ग्रीष्म रात्रि का स्वप्न। हम मिड समर डेज़ ड्रीम अर्थात्‌ ग्रीष्म 
दिन के स्वप्न देखते हैं । इस प्रकार हमारी आकांक्षाएं जागकर भी सो जाती हैं । 
ऋषि एक बार जागकर फिर सोए नहीं 

गत वर्ष ऋषि-बोध-उत्सव हुआ था, आपकी आकांक्षाएँ जागी होंगी। क्या आपने हिसाब लगाया 
कि वे जागी हुई आकांक्षाएँ पूरी हुईं या नहीं ? स्वामी दयानन्द एक बार जागकर सोए नहीं। लगभग ४५ वर्ष 
जागते रहे और उन्होंने देश और जगत्‌ को जगा दिया। मैंने भी गत वर्ष सोचा था कि कुछ सोई हुई 
आकांक्षाएँ भी जाग उठें । उनमें कुछ तो पूरी हुईं परन्तु कुछ सोई न होकर भी पूरी न हो सकी; देखिए आगे 
क्या होता है| यदि व्यक्तियों को छोड़ दिया जाय तो आर्यसमाज की सामूहिक रूप से एक आकांक्षा है, वह 
यह कि संसार को आर्य बनाओ। संसार को आर्य बनाना बड़ी चीज़ है। भारत को ही आर्य बना पावें यह भी 
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बड़ी बात होगी। परन्तु आकांक्षाएँ स्वयं पूरी नहीं हो जातीं। ऐसा होता तो भिखारी लोग सम्पन्न हो जाते। 
तप की ज़रूरत होती है--बुद्धिपूर्वक तप की। 


शुद्धि आन्दोलन 

मैं देखता हूँ कि इस सम्बन्ध में आर्यसमाज की आकांक्षा सर्वथा प्रसुप्त हो गई है, हमारा इस ओर 
कुछ भी ध्यान नहीं है। इच्छा होगी भी तो अत्यन्त प्रसुप्त और तनु है, न होने के बराबर है। ऋषि-बोधोत्सव 
कई आए और चले गए, हमारी यह आकांक्षा नहीं जागी। जागी होती तो इसका कोई प्रमाण नहीं, कोई 
जागृति के चिह् नहीं। गत पिछले दिनों में तो कोई किसी प्रकार की, किसी माध्यम से, किसी परिमाण में भी 
आकांक्षा जीवित दृष्टिगोचर नहीं होती। मेरा प्रस्ताव यह है कि इस वर्ष शुद्धि की आकांक्षा को फिर से 
जागृत किया जाय और वैयवितिक तथा सामूहिक रूप से यह सोचा जाय कि हम शुद्धि का काम किस प्रकार 
चालू कर सकते हैं? इसका यह तात्पर्य नहीं कि पुरानी बात को फिर दुहराया जाय और जो नैतिक, 
राजनैतिक समस्याएँ तब उत्पन्न हो गई थीं उनको फिर उभारा जाय। शुद्धि तो यह चाहती है कि गत 
अनुभवों से लाभ उठाया जाय। नवीन प्रकार के साहित्य की आवश्यकता है जिससे दूसरे के विचारों में 
उथल-पुथल हो। जब प्रचार द्वारा दूसरों के विरोधी विचारों में शंका उत्पन्न कर दी जाती है तो ऐसी 
अवस्था हो जाती है जैसे कोई वृक्ष खुखला कर दिया जाय तो उसके गिराने में सुगमता हो जाती है। यह 
प्रचार के नैरन्तर्य से ही हो सकता है। 


आज के उत्सव 


आजकल पहले की अपेक्षा हमारे बड़े-बड़े उत्सव होते हैं, परन्तु इनमें वही लोग शरीक होते हैं जो 
हमारे सिद्धान्तों को मान चुके हैं-हमारी ओर से कोई ऐसा उपाय नहीं किया जाता कि जो हमारे उत्सवो में 
नहीं आते उन तक हमारा संदेश पहुँचे-- 
वह न आएँ तो तू ही चल रंगीं। 
इसमें क्या शान तेरी जाती है॥ 
हर समाज को हिसाब लगाना चाहिए कि किस-किस वर्ग के लोग हमारे पास नहीं आते और क्यों 
नहीं आते? उन तक हम कैसे पहुँच सकते हैं? हमारे साहित्यकार ऐसे नये मार्ग तलाश कर सकते हैं जिनसे 
हम उन तक पहुँच सकते हैं। 
मैंने यहाँ संकेत ही किया है। जहाँ चाह है वहाँ राह है। चाह तो हो! 
ऋषि-बोध-उत्सव के अवसर पर प्रसुप्त आकांक्षाओं क्रो जगाओ! 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत! 


वैजयन्ती जयन्ती . 


आयाँ और आर्यसमाज के मित्रों के लिए यह एक हर्ष और उत्साह का विषय है कि ' आर्यमित्र' 
समाचारपत्र का साठ-वर्षीयःहीरक जयन्ती महोत्सव मनाया जा रहा है। यों तो ' आर्यमित्र' उत्तरप्रदेशीय 
आर्य प्रतिनिधि सभा का मुख पत्र है और इस नाते इसे उत्तरप्रदेशीय आर्यसमाजों को कर्त्तव्यपरायणता तथा 
शुभ भावनाओं का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। परन्तु हर प्रकार से आर्यमित्र का कार्यक्षेत्र और प्रभावक्षेत्र समस्त 
आर्य-जगत्‌ रहा है। भारतवर्ष में और उसके बाहर देश-देशान्तरों में आर्यमित्र द्वारा ऋषि दयानन्द की 
शिक्षाओं का संचार होता रहा है। आर्यमित्र की जीवन-दृढ़ता का एकमात्र प्रमाण यह है कि यही एक पत्र 
है जिसने साठ वर्ष की दीर्घायु प्राप्त की है। आर्यसमाज के अन्तर्गत कई पत्र जन्मे और अतीत के गाल में 
कवलित ही गए। आर्यमित्रं में कुछ तो विशेषता रही होगी जो उसको विकराल समय में भी नष्ट होने से 
बचा सकी। इसका श्रेय संपादक-मण्डल को भी है और प्रदेश की जनता को भी। किसको कितना श्रेय है 
इसका अनुपात परखने के स्थान में ईश्वर को धन्यवाद देना ही पर्याप्त होगा। 

आर्यसमाज के जीवन के लगभग आठ दशकों में से पूरे छः दशकों में आर्यमित्र आर्यसमाज का 
सहयोगी रहा, यह कुछ कम आश्चर्य नहीं है। मुझे कुछ स्मरण होता है कि मैंने आर्यमित्र को सबसे पहला 
लेख १९०२ ई में भेजा था जिसको पूरे ५६ वर्ष होते हैं। तंब से मैं आर्यमित्र की प्रगतियों और प्रवृत्तियों का 
निरीक्षण करता रहा हूँ। इन ५६ या ५७ वर्षों में मैंने कितने लेख दिये, किस विषय पर लिखे, यह कहना 
कठिन है। परन्तु मैंने आर्यमित्र से जितना प्रोत्साहन प्राप्त किया इसकी मुझको बहुत-कुछ याद है और मैं 
कह सकता हूँ कि इन छः दशकों में आर्यमित्र ने आर्यसमाज की भावनाओं का प्रसार बड़ी उत्तम सीति से 
किया है। इन छः दशकों में लगभग ६ युग व्यतीत हो गए जिनमें से हर युग एक विशेषता रखता है-- 
आर्यसमाज के जीवन में, भारतवर्ष के जीवन में भी और भूमण्डल के जीवन में भी। इतिहास पर दृष्टि डालने 
से ज्ञात होता है कि कितने उतार-चढ़ाव आए। संसार कहाँ था, कहाँ पहुँच गया! भारत कहाँ था, कहाँ आ 
गया! आर्यसमाज भी कहाँ था, कहाँ आ गया! इस सबका आर्यमित्र पर और आर्यमित्र का इस सब पर क्या 
प्रभाव पड़ा, वह आर्यमित्र के पुराने अंक देखने से ही पता चल सकता है। नीस-पच्चीस वर्ष हुए एक 
उत्साही मित्र ने आर्यमित्र के मुख्य-मुख्य किंग्स का एक भारी-भारी पुलन्दा मेरें पास भेजा था। में 
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समयाभाव के कारण उसका कुछ उपयोग न कर सका। मुझे स्मरण है कि जब “पायनियर' इलाहाबाद से 
निकलता था उस समय एक शीर्षक हुआ करता था "पचास वर्ष पूर्व'। उसमें वह पचास वर्ष पूर्व के अंक से 
कोई प्रसिद्ध लेख उद्धत किया करता था। यदि आर्यमित्र भी ऐसा ही करना प्रारम्भ कर दे तो हम अतीत 
और वर्तमान में एक सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं और हमारे नवयुवकों को पता चल सकता है कि उनके 
पूर्वजों के क्या विचार थे। 

आर्यमित्र में भविष्य-निर्माण की कितनी बीजशक्ति है इसका अनुमान लगाना कठिन है। और यह 
अधिकतर तो आर्यसमाज की बीजशक्ति के आश्रित है। आर्यसमाज का उपक्रम तो महती कांक्षाओं को 
लेकर हुआ है। उपकार, संसार का उपकार और विश्वतोमुखी उपकार-इस कार्यक्रम में शेष ही क्या रहता 
है। इसके लिए दीर्घ दृष्टि, विशाल हृदय और दीर्घ समय चाहिए। ऋषि दयानन्द. ने जिस उच्च शिखर पर 
खड़े होकर इतना विशाल कार्यक्रम बनाया, उस स्थान को हम अभी प्राप्त नहीं कर सके। ऐसा करना हमारे 
लिए संभव भी नहीं था। ऋषियों की दृष्टि और उनके सहयोगियों या उत्तराधिकारियों की दृष्टि में बड़ा 
अन्तर होता है। गुरु शिष्यों को अपनी दृष्टि से देखता है और शिष्य गुरु को अपनी दृष्टि से। इसी कारण 
बड़े आचायोँ के पश्चात्‌ उनके कार्यो में कुछ संकुचन उत्पन्न हो जाता है। यह है तो स्वाभाविक, परन्तु यदि 
उन आचार्यों के उत्तराधिकारी उन आचायोँ के आदर्शो का मिलान करते रहें तो संस्थाएं हास के दलदल से 
बच सकती हैं। यह बात आर्यसमाज के लिए भी आवश्यक है। आशा रखनी चाहिए कि आर्यमित्र इस 

आदर्श को आर्यसमाज के समक्ष रखता रहेगा। 
® 


आर्यसमाज के सिद्धान्त 


सूल और गौण 


हर एक संस्था, सभा या समाज के दो प्रकार के नियम होते हैं : एक मौलिक, दूसरे गौण। गौण को 
मूल और मूल को गौण समझ लेने से निरन्तर लड़ाई-झगड़े हुआ करते हैं प्राय: कलह की जड़ यही अविवेक 
है। मूल का अर्थ तो सभी जानते हैं मूल वृक्ष का वह भाग है जिस पर समस्त वृक्ष के जीवन का आश्रय है। 
मूल के सींचने से वृक्ष जीवित रहता है। उसके कटने या सूखने से वृक्ष नष्ट हो जाता है। “गौण? शब्द का अर्थ 
समझ लेना चाहिए। गौण पाणिनि-व्याकरण के अनुसार “गुण' का तद्धित रूप है। परन्तु याद रखना चाहिए 
कि गुण शब्द के भिन्न-भिन्न शास्त्रों में भिन्न-भिन्न अर्थ हैं । अष्टाध्यायी में हस्व अकार, ए और ओ को गुण 
कहा है। वैशेषिक में ६ पदार्थों में से एक गुण है जो द्रव्य के आश्रय रहता है जैसे पृथिवी का गुण गंध है और 
आकाश का शब्द। जब 'गुण' से 'गौण' तद्धित बनाते हैं तो 'गुण' का यह अर्थ नहीं लेते; वहाँ “गुण? कर्म या 
यज्ञशास्त्र का विषय है। वहाँ 'द्रव्य' शब्द का भी भिन्न अर्थ है। यज्ञ के लिए कुछ मुख्य चीज़ें आवश्यक होती 
हैं जिनको द्रव्य कहते हैं | कुछ मुख्य तो नहीं हैं परन्तु मुख्य द्रव्यों के सहकारी हैं । उनका नाम गुण है। जैसे घी 
मुख्य द्रव्य है, परन्तु जिस पात्र में घी रक्खा जाता है वह गुण है। घी के बिना यज्ञ नहीं हो सकता। परन्तु पात्र 
पीतल का हो या सोने का या मिट्टी का, यह यज्ञों का दोना मात्र है। यह बात गौण है। गौण में विकल्प हो 
सकते हैं, मुख्य में नहीं विवाह-संस्कार में वर-वधू मुख्य या मूल हैं, पुरोहित आदि गौण। 

हमने यहाँ “गौण' शब्द की इतनी व्याख्या इसलिए की है कि हमारे आगे के वक्तव्य में भ्रान्ति न 
हो। 

आर्यसमाज के प्रवर्तक ऋषि दयानन्द थे। उन्होंने आर्यसमाज के सिद्धान्तों को जानने के लिए 
हमको तीन चीजें दी हैं-(१) आर्यसमाज के दस नियम, (२) स्वमन्तव्यामन्तव्य, (३) सत्यार्थप्रकाश 
आदि अन्यान्य ग्रंथ। इनमें देखना यह है कि मुख्य कौन है और गौण कौन? कभी-कभी विरोध का आभास 
होने लगता है। यहाँ अधिक मान्य क्या है-यह प्रश्‍न उठ खड़ा होता है। अतः यह विचार आवश्यक है। 

आर्यसमाज का मूल है आर्यसमाज के दस नियम | समाज का सदस्य होने के लिए भी ऋषि ने इन्हीं 
की स्वीकारिता को आवश्यक माना है। इन दस नियमों की बनावट भी कुछ ऐसी है कि आर्यसमाज की विशेषता 
का ज्ञान हो जाता है। इन नियमों के तीन विभाग हैं। पहले में पहले दो नियम हैं जो ईश्वर का प्रतिपादन करते 
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हैं। आस्तिक या ईश्वरवादी संस्थाएँ तो सैकड़ों हैं जिनसे आर्यसमाज का मेल नहीं है। ईश्वर के गुणों का विस्तृत 
वर्णन इसी विशेषता के लिए किया गया है। दूसरे विभाग में तीसरा नियम है। वेद के माननेवाले अन्य भी हैं, 
परन्तु आर्यसमाज की वेद की भावना भिन्न है। वेद हर आर्यसमाजी के दैनिक जीवन का अंग है। वह केवल 
पूजने के योग्य प्राचीन या सतयुग की वस्तु नहीं है। तीसरे विभाग में शेष सात नियम हैं जिनसे आर्यसमाज 
की सार्वभौमिकता तथा विश्वव्यापित्व पर बल दिया गया है। तात्पर्य यह है कि यदि आप हिंदुओं के समान 


ईश्वरवादी भी हैं और वेद के माननेवाले भी, परन्तु यदि आप इसका सम्बन्ध मनुष्य-मात्र के कल्याण से नहीं : 


जोड़ सकते तो आप आर्यसमाज के वास्तविक अर्थ को नहीं समझे। इस बात को भी अधिक सम्पुष्ट करने 
के लिए आर्यसमाज के दस नियमों में इन चीजों का सर्वथा अभाव है-प्रथम स्वामी दयानन्द या किसी अन्य 
ऋषि, गुरु या संस्थापक का नाम नहीं। सभी ऋषियों की यह विशेषता थी कि वेदोपदेश करने में वे अपने 
व्यक्तित्व को सर्वथा अलग रखते हैं । कुरान में बार-बार यह शब्द आता है ““कुल'' (अर्थात्‌ हे मुहम्मद, तू 
नता कि ईश्वर ऐसा है इत्यादि) । मुहम्मद और ईसा के व्यक्तित्व का पग-पग पर उल्लेख मिलता है। आर्यसमाज 
के नियम सोच-विचारकर इस दौर्बल्य से मुक्त हैं। हमारे दूसरे नियमों में देश या काल की ओर भी संकेत 
नहीं है, इसलिए आर्यसमाज के मूल सिद्धान्त यही दस नियम हैं। इनमें विकल्प नहीं। 
दूसरे स्वमन्तव्यामन्तव्य! ये आर्यसमाज के मुख्य सिद्धान्त नहीं हैं। इनको सर्वथा गौण मानना 
पड़ेगा। गौण चीज़ें उपकारक तो होती हैं, कारक नहीं होतीं। व्याकरण में आठ कारक माने जाते हैं, परन्तु 
वस्तुतः कारक तो एक ही है, अर्थात्‌ कर्त्ता (स्वतन्त्र क्ता), अन्य तो उपकारक-मात्र हैं (*उप' उपसर्ग पर 
विचार कीजिए) । “राम ने रावण को मारा'। कर्त्ता राम है। “मारना' क्रिया का मुख्य भार इसी के ऊपर है। 
' धनुष' से मारा या 'लंका में मारा' यह तृतीया या सप्तमी कारक केवल उपकारक हैं। मारने के अन्य साधन 
भी हो सकते थे और अन्य स्थान भी । इसी प्रकार 'स्वमन्तव्यामन्तव्य' का स्थान भी नियमों की अपेक्षा गौण 
है। “नियमों की अपेक्षा! इस वचन को याद रखिए, अन्यथा भ्रान्ति हो जाएगी। ऋषि ने नाम भी बहुत 
सोच-समझकर रखा था। न तो इनका नाम 'आर्यसमाज के सिद्धान्त' रक्खा, न वैदिक सिद्धान्त, न 
आर्यसमाज के नियम | इनमें आर्यसमाज का नाम तक नहीं, न दस नियमों में इनका उल्लेख है। आप पूछेंगे 
कि स्वमंतव्यामन्तव्य हैं क्या? ऋषिवर से पूछिए। उनका नामकरण ही अर्थों का पूर्णतया द्योतक है। 
“मंतव्याशच अमंतव्याश्च=मंतव्यामन्तव्याः ' (ट्न्द्द समास) । स्वस्य स्वमंतव्यामन्तव्याः= स्वमंतव्यामन्तव्याः 
(षष्ठी तत्पुरुष समास), अर्थात्‌ स्वामी जी महाराज की अपनी निज को, वैयक्तिक मान्यताएं । 
आप शायद इस व्याख्या को सुनकर चौंकेंगे कि क्या ऋषि की वैयक्तिक मान्यताएँ वैदिक 
मान्यताएँ या आर्यसमाज की मान्यताएँ नहीं हैं? आप शायद इसमें ऋषि का लाघव या अनादर भी समझें। 
परन्तु ऐसी आशँका उन्हीं लोगों को हो सकती है जो ऋषि दयानंद को वैदिक ऋषियों की कोटि में से 
निकालकर मुहम्मद, ईसा, नानक, दादू, बुद्ध आदि मतमतान्तरों के प्रवर्तको की कोटि में घसीटना चाहते हैं। 
यह ऋषि का गौरव नहीं, लाघव है। 'स्व' शब्द के प्रयोग से ऋषि का तात्पर्य ही यह है कि कोई आँख 
बन्द करके उनके पीछे न चले। न उनको गीता के कृष्ण के समान ईश्वर का स्थानापन्न समझे, न ईश्वर की 
भेजा हुआ देवदूत। वेद स्वतः प्रमाण हैं। ईश्वरोपदेश स्वतः प्रमाण है; न स्वामी दयानंद, न उनके ग्रंथ। वे 
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आर्यसमाज को अपने या अपने नाम के पीछे लगाना नहीं चाहते, न इनकी बुद्धियों पर ताला डालना चाहते 
हैं। यह काम तो सभी आधुनिक मतप्रवर्त्तकों ने किया है। ऋषि दयानन्द इस निर्बलता से बहुत ऊँचे थे। 

फिर शायद आप पूछें कि 'स्वमंतव्यामन्तव्य' लिखने की क्या आवश्यकता थी? यह एक बारीक 
प्रश्न है। यदि ' स्वमन्तव्यामन्तव्य' न लिखा जाता तो लोग ऋषि दयानन्द के समस्त ग्रन्थों के आत्मा को न 
समझ सकते। और वे शायद उन ग्रन्थों में दिये गए मुख्य और गौण में विवेक न कर सकते। 
'स्वमंतव्यामन्तव्य' उन ग्रन्थों में आए हुए शब्दों की तालिका है। उदाहरण के. लिए. जहाँ कहीं “नियोग' 
शब्द आया हो वहाँ नियोग के वही अर्थ लेने चाहिएँ जो “स्वमंतव्यामन्तव्य में दिये हैं । नियोग के अर्थ तो 
बहुत-से हो सकते हैं और नियोग के नियम भी भिन्न-भिन्न स्मृतियों में बहुत-से हो सकते हैं। इसी प्रकार 
“उपासना ' शब्द का ऋषि दयानन्द को एक विशेष अर्थ अभिप्रेत है। उसका अन्यथा अर्थ भी हो सकता है। 
परन्तु ऋषि के ग्रन्थों को समझने के लिए वही अर्थ लेना आवश्यक है, अन्यथा भ्रान्ति होगी। इसी प्रकार 
' आर्यावर्त्त'। ऋषि ने अपने ग्रन्थों में जहाँ 'आर्यावर्त्त' शब्द का प्रयोग किया है वह उसी अर्थ में किया है 
जो 'स्वमंतव्य' में दिया है। इस शब्द के अर्थ 'राजनैतिक' कारणों से बदल भी सकते हैं, परन्तु ऋषि के 
ग्रन्थों में बही अर्थ लेना चाहिए। 

अब रहे ऋषि के शेष ग्रन्थ। वह एक बहुत बड़ा बन है। उसमें मुख्य, गौण और गौणों में भी 
तारतम्य के साथ कम गौण और अधिक गौण सभी आ जाते हैं। उसमें अपने अतिरिक्त दूसरे ऋषियों या 
मान्य पुरुषों के निज मतों के उद्धरण भी हैं। कहीं-कहीं कहानियाँ भी हैं, और कहीं-कहीं सुनी-सुनाई और 
बिना जाँची हुई बातें भी हैं। जैसे कुछ भारतीय राजों की वंशावली या उनके राज-काज की अवधि; कुछ 
अरकलें भी हैं जैसे जगन्नाथपुरी के विषय में एक साधु की बताई हुई कुछ बातों पर अटकल। वहाँ स्पष्ट 
लिखा है कि शायद ऐसा होगा। इन समस्त ग्रन्थों के सभी वचन, सभी शब्द, सभी कथानक, या अन्य 
पुस्तकों के दिये हुए सभी प्रमाण न तो ऋषिवर के मंतव्य ही थे, न इनको आर्यसमाज के सिद्धान्त ही कहा 
जा सकता है। जो कोई स्वामी दयानन्द के ग्रंथों के हर वचन और हर शब्द को तुल्य प्रामाण्य प्रदान करता 
है, वह ऋषि के मुख्य अभिप्राय को नहीँ समझा। वह ऋषि का वास्तविक आदर भी नहीं करता और 
आर्यसमाज के लिए उलझनें उत्पन्न कर देता है। याद रखना चाहिए कि शास्त्र से शास्त्रकार बड़ा होता है। 
शास्त्र शास्त्रकार की भावनाओं का एक स्थूल और संकुचित रूप है। वेद में कहा है “पादोऽस्य विशा 
भूतानि''। मशीन का बनानेवाला मशीन से बहुत ऊँचा है। कालिदास रघुवंश से बहुत बड़ा था। ऋषि 
दयानन्द अपने ग्रंथों से बहुत बड़े थे। उनके मस्तिष्क को समझने के लिए उन सूक्ष्म विचारों की खोज करनी 
होगी जो उनके ग्रंथों में समष्टि रूप से ओत-प्रोत हैं हमारे सामने बहुत-सी शंकाएं इसलिए उठती हैं कि 
हम इन तीन चीज़ों अर्थात्‌ (१) १० नियम, (२) स्वरमतव्यमत्तव्य, (३) और शेष ग्रंथों के वास्तविक 
मूल्य का अंकन करने में असमर्थ रहते हैं और उनकी भेदक भित्ति की उपेक्षा कर जाते हैं। यदि हम चाहते 
हैं कि आर्यसमाज सार्वभौम हो जाय और उसका भविष्य उज्ज्वल हो तो आर्यसमाज को विचार-स्वातन्त्य 
का मान करना होगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो साम्प्रदायिकता और पारस्परिक कलह बढ़ेगी। मेरी समझ में 
मुख्य-गौण- विवेक आर्यसमाज के नेताओं के लिए चिन्त्यतम समस्या है। > 


ब्रती और यति क्‍ | 


“सार्वदेशिक' (जुलाई १९६०) के पृष्ठ २४२ पर श्री रामेशवर दयाल जी बी० एस-सी० का एक 
लेख छपा है। मुझे उनका सुझाव अच्छा लगा। यदि गृहस्थी लोग एक-एक वर्ष भी समाज की सेवा के | 
लिए निःस्वार्थ भाव से निकाल सकें तो हज़ारों प्रचारकों की सेवा समाज को उपलब्ध हो सकती है। गृहस्थ | 
में कितना ही व्यस्त मनुष्य क्यों न हो, उसको घर के कामों से एक वर्ष छुट्टी लेना कठिन नहीं है। मेरे 
सुझाव यह हैं कि उनको संन्यासी न कहा जाये; यति-मण्डल के नाम से पुकारा जाय। इसमें आदर्श संन्यास 
के पक्षपातियों को भी कोई आपत्ति न होगी। यति लोग पीले वस्त्र भी धारण कर सकते हैं और भिक्षा 
माँगकर भी रह सकते हैं। वर्ष के उपरान्त वे पूर्ववत्‌ गृहस्थ में गृहस्थी बनकर रह सकते हैं जैसा कि बौद्धं 
में होता है। एक बात और होनी चाहिए कि यति बनने से ठीक पहले या कुछ वर्ष पहले उनकी कुछ शिक्षा 
भी ऐसी होनी चाहिए कि वे एक वर्ष की सेवा द्वारा समुचित लाभ पहुँचा सकें। यदि सुशिक्षित सिद्धान्तप्रेमी, 
सिद्धान्तो से परिचित और नीतिज्ञ न हुए तो उनका एक वर्ष व्यर्थ ही जाएगा और जनता को कोई लाभ न 
होगा। इसके लिए यति बननेवाले को एक साल के लिए ब्रती बनना चाहिए अर्थात्‌ वह गृहकार्य छोड़कर 
कुछ-कुछ वानप्रस्थी जैसा बनकर किसी विशेष संस्था या गुरु के आधीन कुछ संस्कृत और कुछ सिद्धान्त 
अध्ययन करे। जो भोजनवृत्ति अपने पास से खर्च कर सकते हों वे अपने पास से करें, अन्यथा उस स्थान- 
विशेष पर रहनेवाले अन्य गृहस्थी बारी-बारी से उनके भोजन का प्रबन्ध कर दें। भारतवर्ष में ऐसे चालीस 
या पचास विद्वान्‌ वृद्ध पुरुष मिल सकेंगे जो दो-चार व्रतियों को साल-भर तक सुशिक्षित करने का भार 
अपने ऊपर ले सकें। दो-चार का मैं भी ले सकता हूँ यदि वे उत्सुक हों और अपने रहन-सहन और खान- 
पान का प्रबन्ध स्वयं कर लें। ऐसे व्रतियों को अध्ययन-काल में आन्दोलनों से पृथक्‌ रहना चाहिए और | 
यतियों को भी अपने प्रचार-कार्य में इन दलबन्दियों में न पड़ना चाहिए। उनका अपना प्रचार क्षेत्र ऐसे ' 
स्थानों को बनाना चाहिए जहाँ वैदिक धर्म की अभी तक रोशनी नहीं पहुँची। इससे एक लाभ यह होगारकि | 
अन्य कार्यकर्ताओं के साथ उनका संघर्ष नहीं होगा। सारांश यह है कि सुझाव अच्छा है, उस पर कार्य 
होना चाहिए। जटिल विधान बनाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सोच-विचार के बिना ही परीक्षण कां 
आरम्भ हो सकता है। क 


सिंध सत्याग्रह की विजय पर 
LENS SSRIS 


अब क्या करना है? 


सिन्ध-सत्याग्रह समाप्त हो गया, अच्छा हुआ। सिन्ध सरकार ने बुद्धिमत्ता से काम लिया और 
बढ़ती हुई आग को पानी डालकर बुझा लिया। आर्यसमाज के लिए भी अच्छा हुआ। कम से कम इस समय 
तो सत्यार्थप्रकाश पर प्रतिबन्ध हट-सा ही गया, “सा' इसलिए कि कानून के काग़ज्ञ पर तो है ही। परन्तु 
आर्यसमाजियों को इस समय कोई कठिनाई नहीं है। सत्याग्रह होता तो जन और धन दोनों का ही व्यय 
करना होता। परन्तु दोनों ओर कुछ लोग अवश्य होंगे जिनको इस सुखान्त काव्य से निराशा हुई होगी। सुना 
जाता है कि जिन्ना साहेब से कुछ लोगों ने सिन्ध के महासचिव की बड़ी शिकायत की थी कि उन्होंने आयो 
के साथ कठोरता का व्यवहार नहीं किया। इधर बहुत-से आर्य भाइयों को भी, जो प्राणों को बाज़ी लगाकर 
सिन्ध जाने को उद्यत थे, अपने जौहर दिखाने को नहीं मिले । हैदराबाद-सत्याग्रह में भी यद्यपि बहुत-से 
नेताओं को सर्वाधिकारी बनने का यश प्राप्त नहीं हुआ था, तब भी हज़ारों जोशीले भाइयों की मनःकामना 
सिद्धि को प्राप्त कर गई थी। सिन्ध का समस्त युद्ध तो एक सप्ताह में ही समाप्त हो गया। बन्दूकों में 
पाउडर भरा का भरा ही रह गया। 
परन्तु याद रखना चाहिए कि युद्ध उद्देश्य नहीं है; वह केवल अत्याचार के रोकने का साधनमात्र 
है। यदि बिना युद्ध के अनाचार का दमन हो सके तो अच्छा ही है। फिर आर्यसमाज तो केवल अधर्म और 
अज्ञान के हटाने के लिए उत्पन्न हुआ है। वह भी शस्त्र द्वारा नहीं, केवल शास्त्र द्वारा। क की 
आवश्यकता भी पड़ ही जाती है परन्तु जहाँ तक बने इसको टालना चाहिए और आर्यसमाज के नेताओं की 
यही 
225 | लोगों की ऐसी धारणा है कि जीवन युद्ध में ही आता है। इसलिए वे अपनी शक्ति के 
विकास के लिए युद्ध की प्रतीक्षा करते रहते हैं | धर्म-प्रचार करनेवाली संस्थाओं की मनोवृत्ति इसके विरुद्ध 
रहती है। वे अपनी शक्ति को शान्तिमय आन्दोलन की ओर लगाते हैं। इसलिए सिन्ध के सत्याग्रह के 
पश्चात्‌ हमको यह सोचना चाहिए कि जो धन और जो समय और जो जोश हम सत्याग्रह पर व्यय करने के 
लिए तैयार थे, क्या उस धन, उस समय और जोश को हम लोगों को वैदिक धर्म की ओर लाने में व्यय कर 
सकते हैं? युद्ध की विजय और प्रकार की होती है। उसमें विजेता हँसता और पराजित रोता है। धार्मिक 
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संस्थाएँ किसी को रुलाने या पराजित करने के लिए बनाई नहीं जातीं, इसलिए आर्यसमाज का दृष्टिकोण 
मुसलमानों के प्रति दूसरा रहा है। वह मुसलमानों से द्वेष नहीं करता। उनकी बुराइयों को उन्हीं के द्वारा 
छुड़ाना चाहता है। मारकर नहीं, काटकर नहीं; समझाकर, सेवा करके और प्रेम करके । 

हमको इन्हीं साधनों के विषय में सोचना है। प्रथम तो हज़ारों वालण्टियर लोग जो कराची जाने को 


उद्यत थे और जिन्होंने अपने जीवन के कई महीने सिन्ध-युद्ध के अर्पण कर रकखे थे, क्या अपने उस दान - 


दिये हुए समय को प्रचार में लगाने का यत्न करेंगे? सब नहीं तो थोड़ा ही सही। परन्तु उनका यह समय 
आर्यसमाज की सेवा में लगना अवश्य चाहिए। सबसे अच्छी रीति यह होगी कि वे अपने निवास-स्थान के 
निकट ग्रामों में प्रचार करें और ऋषि की शिक्षा को लोगों के सामने रक्खें। कुछ दिनों पूर्व ग्रामों का ध्यान 
आर्यसमाज की ओर अधिक था; अब कई कारणों से कम हो गया है। 

जो लोग सत्याग्रह में दान देनेवाले थे उनको वह धन सत्यार्थप्रकाश के प्रचार में लगाना चाहिए। 

सत्यार्थप्रकाश की रक्षा का सबसे अच्छा साधन है उसका प्रचार। सत्यार्थप्रकाश का प्रचार अभी उतना नहीं 
हुआ जितना होना चाहिए। जो लोग सत्यार्थप्रकाश को गले में डालकर सत्यार्थप्रकाश के लिए प्रेम दिखाते 
थे, चे उसको शिक्षा को अपने और दूसरों के गलों से नीचे उतारें और उसका वह भाग जो श्रोताओं के लिए 
सरल और बुद्धिगम्य हो उसको जनता को सुनावें। इससे सत्यार्थप्रकाश का मूल्य बढ़ेगा और लोगों की 
आस्था हमारे ऊपर बढ़ेगी। 

आर्यसमाज का काम है संसार-भर में वैदिक धर्म का प्रचार करना और समस्त जाति को वैदिक 

धर्म का प्रेमी बनाना, इसलिए यह भी सोचना पड़ेगा कि जहाँ हमारे कानून का जोर नहीं और जहाँ सत्याग्रह 
भी नहीं चल सकता, वहां लोगों के ध्यान को आर्यसमाज की ओर किस प्रकार आकर्षित किया जाए? 
इसके लिए तैयारी करनी होगी। नये साधन तलाश करने होंगे। प्रत्येक सिद्धान्त को समझकर उसको नई 
भाषा में रखना पड़ेगा। नए शब्दों का आविष्कार करना होगा जैसे हैनीमैन ने शक्कर की गोलियों का 
आविष्कार करके उनके द्वारा कड़वी से कड़बी ओषधि रोगियों के गले उतार दी, वैसा हमको भी करना 
पड़ेगा। इसके लिए तीन चीजों की आवश्यकता है-- 

(१) सिद्धान्तों का अध्ययन। 

(२) उनके लिए नई शब्दमाला को खोजना। 

(३) उत्तेजक से उत्तेजक परिस्थितियों में भी आत्मदमन और अक्रोध का अभ्यास। इसके लिए 
हमारे पास एक विशेष विभाग होना चाहिए जो गति में गर्म और स्पर्श में ठंडा हो । इस विभाग के लिए कम 
से कम एक हज़ार युवकों की आवश्यकता है जिनमें प्रचार और त्याग की लगन के साथ जोश और होश 
दोनों हों । शेष फिर कभी। 

७ 


आर्यसमाज आत्मनिरीक्षण करे 
क्या किया? क्‍या न किया ? 


१८८३ की दीपमालिका से १९६३ तक की दीपमालिका तक ८० वर्ष हो जाते हैं । इन ८० वर्षों में - 
आर्यसमाज के संचालकों ने आर्यसमाज के महान्‌ प्रवर्तक के कार्य को अपनी बुद्धि और अपने सामर्थ्य के 
अनुसार केवल उनकी पुस्तकों या किवदन्तियों के आधार पर चलाया है। इसके पूर्व महर्षि के उपदेशों और 
परामर्शो का साक्षात्‌ लाभ होता होगा। उस समय अनुयायियों को आचार्य के परामर्शों का सहारा था और 
स्वयं चिन्तन की आवश्यकता न पड़ती थी। ऋषि के देहाना के उपरान्त वह सहारा न रहा। पुस्तकें भी पूर्ण 
रूप से प्राप्त न थीं, अतः स्वयं जैसा समझ सके कार्य आरम्भ कर दिया। कार्य करनेवाले सब युवक थे। 
कॉलेज के विद्यार्थी या कॉलेज से तभी निकले हुए-सभी अल्पायु! लाला लाजपतराय, महात्मा हंसराज, 
ला० मुन्शीराम, सभी तो युवक थे। परन्तु थे ये सब उत्साहपूर्ण, अद्वितीय। ऋषि के दर्शनों ने इनमें रूह फूंक 
दी थी। इन्होंने अल्पायु में भी वृद्धों जैसा कार्य किया और आर्यसमाज चल पड़ा। चला भी ऐसा कि 
विपक्षियों के छक्के छूट गए। आर्यसमाज की धाक बैठ गई। शनैः-शनैः आर्यसमाज को हितकारी समझकर 
शत्रुओं ने भी शन्रुता कम कर दी। सनातन धर्म सभाएँ आर्यसमाज के ही विरोध में स्थापित की गई थीं। 
नित्य इनसे ही शास्त्रार्थ करना पड़ता था-मूर्तिपूजा पर, मृतक श्राद्ध पर, जन्मपरक वर्ण-व्यवस्था पर, यहाँ 
तक कि साधारण 'नमस्ते' तथा 'आर्य' शब्द पर भी। आज वे सनातनी भावनाएं आर्यसमाज की भावनाओं 
में परिवर्तित हो गई हैं । मुसलमान और ईसाई लोगों ने भी आर्यसमाज के विरोध से प्रभावित होकर अपने 
दोषों का निरीक्षण करना आरम्भ कर दिया। 


अब व तब 


इन ८० वर्षों में हमने अनेक उपकारी काम किये और सफलता भी प्राप्त की। इसका वर्णन विस्तार 
से आर्यसमाज के इतिहासो, विज्ञप्तियां तथा वाषिक रिपोटों में मिलेगा। 

परन्तु एक गतिशील तथा जीती-जागती संस्था के लिए यह भी आवश्यक होता है कि वह अपने 
पूर्वजों की भूलों और कमियां तथा असफलताओं पर भी पूर्णरीत्या बिना संकोच के विचार करती रहे। किसी. 
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मानवी संस्था के लिए यह सम्भव नहीं है कि उससे कुछ न कुछ त्रुटियाँ न हों, या कुछ ऐसी सामयिक बातें 
न हों जिनको अब अनुपयोगी समझकर छोड़ देना चाहिए। मुझे तो नहुत-सी भूलें दिखाई पड़ती हैं। मैं यहाँ 
दो-चार का ही उल्लेख करता हूँ परन्तु लोग अकारण ही चौंक न पड़ें इसलिए लिखने में संकोच करता हूँ। 
प्रथम तो यह देखना चाहिए कि कुछ समाज-सुधार जो हमने हाथ में लिये, वे अधूरे क्यों रह गए? 
` उदाहरण के लिए विधवा-विवाह-आन्दोलन उठा, विधवा-विवाह का विरोध भी कम हो गया; परन्तु 
रचनात्मक रूप में विधवाओं के विवाह इतनी सुगमता से नहीं होते जितने मृतस्त्रीक पुरुष के होते हैं । दूसरे, 
शुद्धि को इतने बल से उठाया, परन्तु ठप क्यों हो गई? तीसरे, हमारी शिक्षासम्बन्धी नीति क्यों आगे नहीं 
बढ़ी? हमारी बीसियों संस्थाएँ केवल सफेद हाथी हैं । खाती बहुत हैं और प्रतिफल शून्य से अधिक नहीं। 
हम उनको मोहवश बंदरिया के मरे बच्चे की भाँति पेट से चिपकाए फिरते हैं। जनता समझती नहीं। हम 
जनता के धन का अपव्यय करते हैं, परन्तु उनको तोड़ने का साहस नहीं करते। ऋषि ने संस्थाएँ खोलीं और 
निरर्थक समझकर तोड़ दीं। उनमें साहस था; मोह न था। हम मोही हैं; साहसी नहीं। अतः जनता के धन 
को साहित्य-प्रचार में नहीं लगाते। हमारे पूर्वजों ने अपने युग की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर कुछ 
साहित्य बनाया, अधिक तो नहीं अल्प ही, परन्तु अब हमारे साहित्य में न तो नवीनता या मौलिकता है न 
विशालता। यह कमी है और प्रचार में बाधक है। 
हमारी राजनीति वर्तमान काल की शक्ति-नीति (पॉवर-पॉलिंटिक्स) का अनुसरण करती है। ऋषि 
के परामर्श को हमको परवाह नहीं। हर आर्य पार्लियामेण्ट का सदस्य होना चाहता है, परन्तु राजनैतिक 
समस्याओं पर विचार करना नहीं चाहता। : 
हम समझते हैं कि छठे समुल्लास की दुहाई देकर राजनीति में सफल हो सकेंगे। छठे समुल्लास 
को भी नहीं पढ़ते। चस्तुतः छठा समुल्लास वर्तमान राजनीति की उलझनों को सुलझाने की कोई बात नहीं 
कहता। छठे समुल्लास में केवल उस आदर्श राजनीति का वर्णन किया गया है जो वैदिक शासक को 
वेदानुयायी प्रजा में चलानी चाहिए। वर्तमान भारत या वर्तमान संसार में व्यवहार रूप से हमको क्या करना 
चाहिए और राष्ट्र निर्माण में जो बाधाएँ हैं उनको कैसे दूर करना चाहिए, इसके लिए तो दूसरा और दसवां 
समुल्लास ही उपयोगी होगा। मैंने इस बात का पूरा विवरण अपनी छोटी-सी पुस्तिका 'राष्ट्र निर्माता 
दयानन्द्‌' में किया है। 
मेरी समझ में आर्य विद्वानों को ऋषि के ग्रन्थों का खुले मस्तिष्क से, नए सिरे से अध्ययन करना 
चाहिए और जहाँ कहीं यह प्रतीत हो कि हमारे पूर्वज माननीय और परम आदरणीय कार्यकर्ताओं ने समझने 
में गलती की हो, उसे सत्य-प्रिय आर्य की भाँति त्याग देना चाहिए। ये कुछ संकेतमात्र कर दिये हैं। 
अस्वस्थता लम्बे लेख की आज्ञा नहीं देती। 
आशा है आर्यजन और कर्णधार इस दिशा में गम्भीर चिन्तन करेंगे। हमारा यह सिंहावलोकन एवं 
आत्म-निरीक्षण आर्यसमाज के उज्ज्वल भविष्य में सहायक होगा, यही ऋषि के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 
° 


अतीत-निरीक्षण 


हर बुद्धिमान्‌ व्यापारी पिछले वर्षों के हिसाब की जाँच करके यह देखना चाहता है कि मुझे व्यापार 
में कितना लाभ हुआ और कितनी हानि। लाभ क्यों हुआ और हानि क्यों हुई? और वर्तमान स्थिति क्या है? 
यदि स्थिति हास की ओर है, तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि जो कुछ किया जाता रहा वह शत- 
प्रतिशत भूल थी। संभव है कि भूलों का प्राबल्य रहा हो। इसी प्रकार यदि स्थिति उन्नति की ओर है, तो भी 
यह नहीं कहा जा सकता कि जो कुछ किया जाता रहा वह सब ठीक ही था। संभव है भूलें हुई हों, परन्तु 
उनसे जो हानि हुई उसका अन्य उचित कामों के फल से निराकरण हो गया हो। भविष्य की प्रगति की माँग 
` है कि हम अतीत के सभी कामों का बुद्धिपूर्वक निरीक्षण करें और ऐसा यत्न करें कि भूल न हो या कम हो। 

जो बुद्धिमान्‌ नहीं है वह इस प्रकार के निरीक्षण नहीं कर सकता। वह केवल यही देखता है कि 
यदि स्थिति अच्छी है तो सभी काम ठीक किये गए होंगे, और यदि बुरी है तो सभी भूलें हुईं। ये बुद्धिमत्ता 
के लक्षण नहीं हैं। 

जो बात व्यापार पर लागू होती है वह व्यक्तियों तथा संस्थाओं के संभी व्यापारों और प्रगतियों पर 
लागू होती है। 

प्रश्न यह है कि क्‍या आर्यसमाज को भी अपने अतीत का बौद्धिक निरीक्षण करना है? साधारण 
जनता जब किसी विशाल मन्दिर या किसी विशाल आन्दोलन को देखती है तो वह निरीक्षण को अनावश्यक 
समझती है। शाहजहाँ के ताजमहल को देखकर हम उस मुग़ल सम्राट कीःउन भूलों को भूल जाते हैं जिनके 
द्वारा मुगल साम्राज्य चौपट हो गया। जब रामेश्वरम्‌ का विशाल मन्दिर बनाया गया होगा तो किसको 
आशंका हुई होगी कि शीघ्र ही यह कबूतरों का बसेरा हो जाएगा, क्योंकि जिस जाति की उन्नति का यह 
प्रतीक था उसके आन्तरिक जीवन में घुन लग गया था। 

आर्यसमाज को आज ८४ वर्ष* हो गए। ८४ वर्ष की आयु गुणों की भी बोधक है और अवगुणों 
की भी। गुण न होते तो इतनी आयु क्यों होती? जो जीने के योग्य होता है वही तो जीवित रहता है! अतः 
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आर्यसमाज में कुछ गुण अवश्य थे और हैं जिनके कारण वह विरोधी वातावरण क करता हुआ आज 
तक पहुँचा। पिछले ८४ वर्ष आर्यसमाज ने फूलों की शैया पर नहीं बिताए, अपितु काटों के बिस्तर पर कांटे 
हैं। ईट, पत्थर, गाली, तलवार, बन्दूक सभी को सहन किया। इसी के बल पर आज हम स्थित हैं और 
हमारा सिर ऊँचा है। 
परन्तु ज्यों-ज्यों अवस्था अधिक होती जाती है, त्यों-त्यों कुछ अवगुण भी आ जाते हैं । जब गंगा 
गंगोत्तरी से निकलती है तो उसका जल स्वच्छ होता है, धार भी पतली होती है; परन्तु केवल उद्गम का ही 
प्रभाव होता है, अधिक नदी-नाले मिलकर उसको गदला नहीं बना पाते। परन्तु प्रयाग में यमुना और यमुना 
की सहायक पचासों छोटी-बड़ी नदियाँ अपना जल गंगा में मिला देती हैं। यमुना विलीन हो जाती है परन्तु 
गंगाजल में यमुना की मिलावट शेष रहती है। इसी प्रकार महर्षि दयानन्द की मृत्यु के ठीक पश्चात्‌ हम 
महर्षि दयानन्द के अधिक निकट थे। उस समय महर्षि के अनुयायियों के अपने अनुभव कुछ नहीं थे, अतः 
प्रत्येक बात में ऋषि के उपदेश का ही सहारा था। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, अन्य नेताओं के विचार 
मिलने आरम्भ हुए। उनकी अपनी रीति-नीति पक्की होने लगी। स्वामी दयानन्द से a धा होने के 
स्थान में शने:-शनैः परोक्ष होता गया। हम ऋषि दयानन्द के उपदेशों को नेताओं की , अनुभवों, 
प्रगतियों और रीति-नीति के द्वारा देखने लगे। आरम्भ में पग-पग पर सोचते थे कि अमुक कार्य उचित है या 
अनुचित? अब बार-बार आवृत्ति होने से सड़क पक्की हो गई है-“महाजनो येन गतः स पन्था'। दूसरे मतों 
या संस्थाओं में भी सम्प्रदाय-भेद इसी प्रकार हुए हैं और आर्यसमाज में भी इसी प्रकार हो रहे हैं। अमुक 
महात्मा ने यह किया था या अमुक स्वामी जी ने ऐसा कहा या किया करते थे। इसलिए हमको यह जानने 
की चिन्ता नहीं कि ऋषि दयानन्द की राय क्या थी और उसके अनुकूल हम अपनी पुरानी चाल-ढाल में 
परिवर्तन करें या न करें। 
में जब ऋषि के ग्रन्थों का अवलोकन करता हूँ तो मुझको बहुत-से सिद्धान्तं में ऐसा प्रतीत होता है 
कि अस्सी वर्ष पूर्व हमने या हमारे पूर्वजों ने पुस्तकों को जल्दी में पढ़ा और कुछ धारणाएँ बना लीं जो उस 
समय चाहे लाभदायक भी सिद्ध हुई हों, परन्तु वे ऋषि के मन्तव्यों के विरुद्ध या भिन्न थीं। परन्तु उस दृष्टि 
से हम परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हैं। जो प्रथा चल पड़ी वह चल पड़ी। सर्वसाधारण प्रथाओं पर 
चलते हैं, प्रथाओं को बनाते नहीं। उनमें न तो भूलें परखने की बुद्धि होती है और न बदलने का साहस होता 
है। इसके अतिरिक्त वर्तमान कार्यकत्ताओं के अपने कुछ हित भी होते हैं, जो बिना जाने हुए काम करते 
रहते हैं। वे अन्यथा सोचने या अन्यथा करने के पक्ष में नहीं होते। बहुत-सी प्रथाएँ एक काल या एक देश 
में उचित प्रतीत होती हैं, परन्तु जब वे चल पड़ती हैं तो उनके लाभ या हानि पर विचार करना दुस्साध्य हो 
जाता है। आर्यसमाज में भी ऐसा हो सकता है। यद्यपि ऋषि ने एक नियम बनाया कि सत्य के ग्रहण करने 
और असत्य के त्यागने के लिए “सर्वदा' उद्यत रहना चाहिए, परन्तु इस नियम से कठिन कोई नियम नहीं 
है। यदि एक बार एक पुस्तक में छापे की भूल हो गई और वह पच्चीस संस्करणों में होती आई तो उस भूल 
का सुधरना असम्भव है। क्यों? इसलिए कि बदनामी होगी। लोग क्या कहेंगे? यह तो मैंने एक उदाहरण 
दिया। परन्तु बातें तो बीसियों हैं। जब तक हमारा दृष्टिकोण नहीं बदलता, हमारा भविष्य उज्ज्वल नहीं हो 
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सकता। आर्यसमाज के अतीत-निरीक्षण के दो मुख्य भाग हैं- 

प्रथम तो ऋषि के ग्रन्थों का फिर से अवलोकन होना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हमने जो 
धारणाएँ बना रखी हैं ये ठीक हैं या उनमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है? सिद्धान्तों में मुख्य क्या है और 
गौण क्या? 

. दूसरे, आर्यसमाज के कार्यक्षेत्र के भीतर सभाओं या समितियों या व्यक्तियों द्वारा जो अन्यान्य 
संस्थाएँ खुली हुई हैं और जिनके हित एक दूसरे-से नित्य टकराया करते हैं, उनमें क्या कोई मौलिक 
परिवर्तन होना चाहिए या नहीं? हर संस्था के अपने नियत ढंग हैं और उस संस्था के संचालकों के अपने 
विचार और अपने हित हैं। इनकी आलोचना से उन हितों को आघात पहुंचता है, अतः उनकी आलोचना 
कठिन होती है। 

फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रगति चाहते हैं, वह प्रगति ठीक मार्ग में हो या न हो, इसकी उनको 
चिन्ता नहीं-कुछ होते रहना चाहिए। ऐसे सतत दौड़नेवालों को अच्छा नहीं लगता कि एक मिनट ठहरकर 
सोचें। भविष्य पर दृष्टि डालने और उसके अनुसार गति-परिर्वतन करने में कठिनाई है। 

परन्तु है यह आवश्यक । विचारशील पुरुष इस पर विचार करें! 


सैब्द्वान्तिक खिव 


मेरी ' मनुस्मृति ' 


क्षेपकों को निकालना आवश्यक 


लगभग 25 वर्ष हुए होंगे कि मैंने “मनुस्मृति' का एक सानुवाद संशोधित संस्करण निकाला था। 
उस समय एक प्रश्‍न उठा था कि 'प्रक्षिप्त' स्थलों के साथ क्या व्यवहार किया जाए? क्या उनका सर्वथा 
त्याग किया जाय या छोटे अक्षरों में छाप दिया जाय? उस समय एक प्रसिद्ध प्रकाशन-संस्था ने यह प्रस्ताव 
किया था कि यदि मैं 'क्षेपकों' को न निकालूँ तो वह प्रकाशन का भार सहन कर सकेंगे। परन्तु मकान में 
झाड़ लगाकर कूड़े को वहीं एक कोने में जमा करने को मैं “झाड़ देना' नहीं कहता। दूध को छानकर उसमें 
पड़ी मक्खी के फिर गिलास के एक कोने में चिपका देने को मैं 'छानना' नहीं कहता; फोड़े को चीरकर 
“म॒वाद' को शरीर से लिपटा रहने देने को मैं ऑपरेशन नहीं कहता। जो अनिष्ट है उसकी अनिष्टता तो 
अपने हानिकर प्रभाव को सदैव डालती रहती है, अतः अच्छी पुस्तक का न पढ़ना अच्छा है बुरी पुस्तक को 
पढ़ने की अपेक्षा, क्योंकि पिछली बात में हानि की अधिक आशंका है। इसलिए मौलिक सिद्धान्त में भेद 
होने के कारण मैंने कुछ कठिनाइयों को सहना अधिक उचित समझा और प्रकाशक महोदय की सापेक्षिक 
सहायता अस्वीकार कर दी। अब तक पुस्तक के दो संस्करण निकल चुके हैं। 


_ एक रोड़ा | | 

वैदिक साहित्य की पुस्तकें जितनी पुरानी हैं, उतनी ही ' क्षेपकों ' से भरी पड़ी हैं, और सामाजिक 
सुधार करनेवालों के मार्ग में रोड़ा अटकाती रही हैं। स्वाथी और प्रमादी लोगों ने न जाने कब कया मिला 
दिया और पीछे किसी को साहस न हुआ कि अशुद्धियाँ पकड़ता। विद्वानों ने भाष्य लिखे और अपनी सूक्ष्म 
बुद्धि से बाल की खाल निकालकर बहुत-सी अनर्गल बातों की पुष्टि की। ऋषि दयानन्द पहले सुधारक थे 
जिन्होंने कहा कि पुस्तकें निर्मल नहीं हैं । पानी में विषैले कीयणु घुले-मिले हैं, अतः जल को तपाकर और 
छानकर पीना चाहिए। इसका दूसरा अर्थ यह था कि विषैले कीटाणुओं को निकालकर फेंक दो। वैदिक 
साहित्य के ग्रंथों का क्षेत्र इतना विशाले है कि ऋषि दयानन्द के पास समस्त घर को झाड़ने का न समय था 
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ज साधन। इतना ही कया कम था कि उन्होंने पिपासुओं का ध्यान इस ओर आकर्षित कर दिया। यह जनता 
का काम था कि पीने से पहले जल को तपा लेते, परन्तु इसके लिए परिश्रम और साहस चाहिए। खेद है कि 
आर्यसमाज को जो काम सबसे पहले करना चाहिए था, वह पिछले ७५ वर्षों में भी न हो सका। मैंने 
यथाज्ञान और यथाशक्ति इस आवश्यक कार्य को प्रारम्भ कर दिया। 


एक आक्षेप 

कुछ लोगों की ओर से प्रायः कभी-कभी अनिरुक्त रूप में यह आक्षेप किया जाता है कि मैंने 
बहुत-से उन श्लोकों को भी निकाल दिया है जिनको श्री स्वामी जी महाराज ने अपने ग्रन्थों में प्रमाणस्वरूप 
उद्धृत किया है। मुझे इस लेख में मौलिक सिद्धान्तों को दृष्टि में रखकर इसी विषय की मीमांसा करनी है। 


ऋषि का महान्‌ उपकार 


मनुस्मृति में 'क्षेपक' हैं और बहुत-से क्षेपक हैं-इस बात को बताने का श्रेय तो श्री स्वामी जी 
महाराज को ही है। यदि वह हमारी आँखें न खोलते तो हममें शुद्ध और अशुद्ध जलों में विवेचना करने की 
बुद्धि भी न होती, और यदि कभी शंकाएँ भी होतीं तो साहस के अभाव में उनको दबा लिया जाता। इस 
प्रकार का अनर्थ सैकड़ों वर्षों से होता चला आया है। ऋषि ने न केवल यही कहा कि क्षेपक हैं अपितु यह 
भी बताया कि क्षेपकों को पहचानने के साधन क्या हैं। ऋषि ने सिद्धान्तों की कसौटी आर्यसमाज के दस 
नियमों तथा स्वमन्तव्यामन्तव्यो में दे दी है। मैने मनुस्मृति के क्षेपकों को छाँटने में इसी तराजू से काम लिया 
है। कहीं बढ़ाया तो कुछ है ही नहीं। यह संभव है कि कहीं कुछ ऐसी चीज़ भी छूट गई हो जो विशिष्टतया 
सिद्धान्तों के विरुद्ध नहीं है। मकान झाड़ने में कूड़े के साथ कभी पलस्तर की पपड़ी भी छूट जाती है। जल 
छानने में शुद्ध जल के कण भी छूट सकते हैं। चतुर से चतुर डॉक्टर भी सावधानी से ऑपरेशन करने पर भी 
शुद्ध रक्त की एक-दो बूँदें निकाल ही देता है। परन्तु ये चीजें कूड़े से इतनी मिलती-जुलती होती हैं कि 
इनके त्याग से इतनी हानि नहीं होती जितनी इनके न त्यागने से होती है। 


आपत्ति का कारण भावुकता 
परन्तु कुछ लोगों को सिद्धान्त-सम्बन्धी आपत्ति नहीं, आपत्ति भावुकता की है। जब ऋषि ने अपने 


ग्रन्थों में मनु के श्लोकों को उद्धृत किया तो मुझे उनके क्षेपक मानने की धृष्टता नहीं करनी चाहिए थी। 
इसकी सफाई कुछ विस्तार से देनी है। संकेत से, लोगों की समझ में यह बारीक बात नहीं आने की। 


ऋषि को क्यों मान्य? 
यदि स्वामी जी महाराज शुद्धीकरण का छन्ना स्वयं अपने हाथ से लगाकर मनुस्मृति को सुसंस्कृत 


करते तो संदेह का स्थल ज रहता। परन्तु स्वामी जी महाराज ने कहीँ यह नहीं कहा कि अमुक श्लोक क्षेपक 
है और अमुक मजु का मौलिक। मनुस्मृति मजु के वचन हैं भी नहीं, इसको भृगुसंहिता कहते हैं जो मनु के 
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सूत्रों के आधार पर बनाई गई थी--यह बात तो आरंभिक श्लोकों से ही विदित हो जाती है। स्वामी जी 
महाराज ने इसको इसलिए प्रमाण माना कि इससे प्राचीन कोई स्मृति प्राप्य नहीं है। याज्ञवल्क्यादि स्मृतियाँ 
बौद्ध या पौराणिक काल को हैं और मनुस्मृति ही वैदिक धर्म के निकरतम है। 


कितना अंश मान्य? 


अब एक सूक्ष्म बात पर विचार करना है। स्वामी जी महाराज की लेखन-शैली उनकी अपनी है। 
उसी के आधार पर यह निश्चय करना है कि अपने ग्रन्थों में उद्धृत कितने प्रमाणों का कितना अंश उनको मान्य 
है और कितना केवल गुणवाद या अर्थवाद है। यदि मैले कपड़े में बेंधा हुआ आटा भी आपको मिल जाए 
तो आटा ही ग्राह्य होगा। यह कहना गलत होगा कि मैला कपड़ा भी आपको प्यारा है। इसी प्रकार यदि स्वामी 
जी महाराज ने किसी एक विशेष बात को सिद्ध करने के लिए मनुस्मृति का कोई श्लोक या किसी साधारण 
ग्रन्थ का कोई श्लोक दे दिया और उसका पूरा-पूरा अर्थ भी कर दिया जैसी कि ऋषि की शेली है तो उससे 
यह नहीं समझना चाहिए कि शेष समस्त श्लोक जो प्रकरण से सम्बन्ध नहीं रखता, उतना ही मान्य है। किसी 
वचन, किसी कथानक, किसी उपमा, किसी अलंकार का उतना अंग माननीय होता है जो उसी प्रकरण से 
सम्बन्ध रखता हो, प्रकरण के बाहर की चीज़ उस स्थल के लिए गौण और असम्बद्ध समझनी चाहिए। वह 
उस मैले कपड़े के समान है जिसमें आटा बंधा है। प्रयोजन आटे से है, मैले कपड़े से नहीं। यदि उजला होता 
तो अच्छा होता, परन्तु किया क्या जाय? आटा मिला ही मैले कपड़े में बँधा। अत: आटा ले लिया, मैला 
कपड़ा छोड़ दिया। इस काम के लिए ऋषि ने उद्धरण तो ऐसे ग्रंथों के भी दिये हैं जो सर्वथा प्रमाण-कोरि 
के बाहर के हैं, जैसे चाणक्य नीति, अमरकोष आदि। उन स्थानों में केवल वही एक अंश माननीय है जो 
प्रकरण का विषय है, शेष नहीं। जिन्होंने पूर्व-मीमांसा की श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान या क्रम, समाख्या 
या नामरूपी छः कसौटियों पर महर्षि जैमिनि के विस्तृत विचारों का मनन किया है, वे यह समझ सकते हैं 
कि किसी ग्रन्थ के सभी स्थलों का प्रामाण्य तुल्य नहीं होता। कुछ मुख्य होते हैं और कुछ गौण। और जब 
गौण और मुख्य में भेद पड़ता हो तो गौण को त्यागना और मुख्य को ग्रहण करना ही तत्वज्ञों का काम है। 
कुछ का. अर्थ स्पष्ट होता है, कुछ का उत्कर्ष-अपकर्ष से लगाना पड़ता है। कुछ शब्द केवल अलंकार 
समझकर उपेक्षित करने पड़ते हैं और कुछ को बिल्कुल छोड़ देना पड़ता है । कहानियों का कहीं मूल्य नहीं 
है जो छोटे-छोटे विधि-वाक्यों का है। इसी भ्रान्ति से बचाने के लिए ऋषि ने स्वमत्तव्यामन्तव्य दे दिये जिससे 
लोग हर शब्द को तुल्य मूल्य न दे बैठें, विशेषकर वे उद्धरण जो ऋषि के स्वयं वचन नहीं, अपितु दूसरे ग्रन्थों 
से केवल किसी एक बात की सिद्धि के लिए ले लिये गए हैं। 


विपक्षी का ग्रन्थ-प्रमाण 


पहले समुल्लास में ऋषि ने मनु० १-१० उद्धूत किया है- 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः। 
ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः॥ 
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हमने इसको क्षेपक मानकर छोड़ दिया है। ऋषि केवल यह दिखाना चाहते थे कि 'नारायण' शब्द 

जो आजकल पौराणिक लोगों में देवताविशेष के लिए आता है, पुराने ग्रन्थों में भी ईश्वर का ही नाम है और 
इस श्लोक में इसकी व्युत्पत्ति भी दी हुई है। “नारायण' शब्द वेदों में नहीं आया, पीछे से बन गया है। परन्तु 
जब पहले-पहल प्रयुक्त हुआ होगा तब भी पौराणिक देवता का सूचक नहीं था। ऋषि को पहले समुल्लास 
में केवल यही दिखाना था कि पौराणिक लोग जिन शब्दों को देवताओं के नाम समझते हैं, वे मूलत: 
इश्वरपरक ही हैं। किसी विपक्षी के ग्रन्थों में अपने मत को पुष्ट करनेवाले स्थल बता देना अपने मत को 

अधिक पुष्ट करता है, परन्तु विपक्षी के उस समस्त स्थल को प्रामाण्य नहीं ठहराता। इस मूल बात को याद 

रखने की आवश्यकता है। समस्त प्रकरण को पढ़ जाइए। प्रथम तो मनु का यह प्रकरण शब्दों की 

व्युत्पत्तियों के लिए नहीं था, अतः स्पष्ट है कि पीछे से मिलाया'गया होगा। फिर हम यह भी नहीं कर 

सकते कि आगे-पीछे के अन्य श्लोकों को क्षेपक मान लें और केवल यही श्लोक रहने दें क्योंकि पूर्वापर- 

सम्बन्ध आवश्यक है । इन सब श्लोकों में बीसियों ऊटपटाँग बातें लिखी हैं । यदि कीचड़ में एक-दो चाँदी 

के टुकड़े मिल जावें तो समस्त कीचड़ को चाँदी नहीं माना जा सकता और न उन टुकड़ों का कीचड़ के 


प्रसंग में कोई स्थान है। इन्हीं श्लोकों में एक श्लोक और है मनु० १-२३ जिसको ७वें समुल्लास में उद्धृत 


किया है-- 
अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌। 
दुदोह यज्ञसिद्वयर्थमृग्यजुःसामलक्षणम्‌॥ 
यहाँ भी स्वामी जी को इतना ही अभीष्ट था कि पौराणिको ने जो ब्रह्मा (चतुरानन) द्वारा वेद का 
प्रकाश बताया है, वह बात उस समय भी प्रचलित न थी जब मनुस्मृति ने वर्तमान रूप धारण किया होगा। 
मनु के मुख्य प्रकरण में इसकी संगति नहीं लगती। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा है। क्षेपक के लिए यह 
आवश्यक नहीं कि क्षेपक सिद्धान्त-विरुद्ध ही हो। सिद्धान्तानुकूल भी क्षेपक हो सकता है यदि प्रकरण में 
उसकी खपत न हो सके। गजी के कपड़े में मखमल का पैवन्द, पैवन्द ही है और मखमल के कपड़े में गजी 
के भी पैवन्द छिपते नहीं । स्वामी जी ने दूसरे समुल्लास में मनु० ५-६५ को उद्धृत किया है 
गुरोः प्रेतस्य'`दशरात्रेण शुद्धयति।'' 
यह केवल यह दिखाने के लिए है कि 'प्रेत' का वह अर्थ नहीं जो आजकल माना जाता है अर्थात्‌ 
“प्रेतयोनि '। “प्रेत' का अर्थ है मरा हुआ। इसमें दस रातों में शुद्ध होने का वर्णन है। स्वामी जीः महाराज 
इसको नहीं मानते, क्योंकि आजकल इसका सम्बन्ध पिण्डदान और मृतक- श्राद्ध से हो गया है। परन्तु यदि 
पिण्डदान को हटा दिया जाय तो केवल यह रस्मोरिवाज का प्रश्न रह जाता है कि कौन कितने दिनों तर्क 
शोक मनावे। देशकाल के अनुसार ये विधान भिन्न भी हो सकते हैं क्योंकि ये सामाजिक नियम ६ 
मनुष्यकृत हैं । इनमें किसी दार्शनिक सिद्धान्त का खण्डन भी नहीं होता। 
स्वामी जी महाराज ने ९वें समुल्लास में आवागमन के प्रकरण में मनु के १२वें अध्याय के कुर 
श्लोकं उद्धुत किये हैं। इन श्लोकों की दो श्रेणियाँ हैं। एक में तो मौलिक नियम का प्रतिपादन है उब क्‍ 
मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसी योनि को प्राप्त होता है। यही केवल वैदिक सिद्धान्त है। परन्तु मतु० में ल 
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योनियाँ नाम लेकर गिनाए गई हैं उनके ऊपर सरसरी निगाह डालने से भी ज्ञात हो जाता है कि किसी 
लेखक ने अटकल से जिस कर्म का जिस योनि से गौण सम्बन्ध भी दीख पड़ा उससे तुक मिला दी, क्योंकि 
मनुष्य के कर्मों की कोटियाँ इतनी जटिल हैं कि यह कहना कठिन है कि अमुक कर्म से अमुक योनि मिलती 
ही है। यह व्यवस्था तो ईश्वर ही जानता है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण के जघन्य, मध्यम और उत्तम भेद 
करके ९ प्रकार के कर्म और ९ प्रकार की योनियों का जो विवरण अध्याय १२ के ४० से ५२ श्लोकों तक 
दिया है वह केवल अटकलपच्चू है; किसी सिद्धान्त का अनुकरण नहीं किया गया। झल्ला-मल्ला-नटा ये 
कोई विशेष योनियाँ नहीं हैं। यह ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि अमुक काम करनेवाले कायस्थ होते हैं, 

अमुक काम करनेवाले अहीर, अमुक जाट, अमुक अग्रवाल और अमुक गौड़ ब्राह्मण। पुरोहितों को मध्यम 
राजसी गति में रखने का एकमात्र कारण यह प्रतीत होता है कि लेखक का ध्यान आधुनिक राजाओं के 
खुशामदी पुरोहितों की ओर गया होगा। गन्धर्व, गुह्यक, यक्ष, विबुध, अप्सराएँ आदि सब पौराणिक मनोवृत्ति 
को प्रकट करते हैं। स्वामी जी महाराज ने इन श्लोकों का उद्धरण केवल एक बात की पुष्टि में दिया है 

अर्थात्‌ पुनर्जीवन कर्मानुसार होता है। स्वामी जी को यह अभिप्रेत नहीं है कि अमुक कर्म का अमुक जाति 
से, जो प्रायः पौराणिक हैं, सम्बन्ध स्थापित किया जाय और न स्वामी जी उनके उत्तरदाता हैं । यदि मनुस्मृति 

को शुद्ध वैदिक धर्म के अनुकूल माना जाय तो यह श्लोक क्षेपक ही है; अन्य कोई उपाय ही नहीं था। जो 
छन्ना लगाएगा उसे कूड़ा दूर करना पड़ेगा। परन्तु जो छानने नहीं बैठता उसका ध्यान इतना कूड़े की ओर 
नहीं जाता जितना अपने प्रकरण के ऊपर जाता है। अतः स्वामी जी महाराज उन गौण बातों के लिए 
उत्तरदाता नहीं हैं जो उद्धूत प्रमाणों में अन्यथा आ गए हैं। यह बात केवल मनुस्मृति के उद्धरणों पर ही लागू 
नहीं होती। यह विषय तो सर्वव्यापक है। बहुत-सी ऐसी बातें हैं जैसे ११वें समुल्लास में राजों की वंशावलि 

तथा शासनकाल की इयत्ता। सम्भव है वह सब ठीक हो, सम्भव है गलत हो। मौलिक बात ठीक है कि 
राजे हुए, परन्तु वर्ष, दिन, मास आदि की इयत्ता पर स्वामी जी महाराज ने स्वयं कोई अनुसन्धान नहीं 
किया। केवल एक पत्रिका का हवाला दे दिया है। 

स्वामी जी महाराज जानते होंगे कि प्रायः पाठकगण मूल और गौण में भेद न कर सकेंगे, इसीलिए 

उन्होंने स्वमंतव्य-अमंतव्य अलग दे दिया। वही आर्यसमाज का माननीय सिद्धान्त है और वही कसौटी है 
जिस पर अन्य वचन कसे जा सकते हैं और कसे जाने चाहिएं। जहाँ विरोध प्रतीत हो वहाँ स्वमंतव्य- 

अमन्तव्य ही माननीय होंगे। 

आर्यसमाज को ब्राह्मणग्रंथ, गृह्यसूत्र आदि सभी ग्रंथों का संशोधन करना चाहिए था जिससे 

पौराणिक काल का कूड़ा-करकट अलग हो जाता और हम कालान्तर में कह सकते कि हमको केवल इतना 
मान्य है। आर्यसमाज के विद्वानों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसका यह परिणाम हो रहा है कि हम शनैः- 
शनैः बहुत-सी बातों में पौराणिक होते जा रहे हैं। जो साहस आरंभिक काल में सुगम होता है वंह बाद में से 
नहीं रहता। यदि आर्यसमाज के विद्वानों ने इस ओर ध्यान न दिया तो आर्यसमाज की सैद्धान्तिक रूपरेखा 
अवश्य ही आपत्तिपूर्ण होगी। [ ड 


मनु के उपदेश 


समाज संघटन 
पञ्चरात्रे पञ्चरात्रे पक्षे पक्षेऽथवा गते। 
कुर्वीत चैषां प्रत्यक्षमर्घसंस्थापनं नृपः॥ (मनुस्मृति ८-४०२) 
राजा को चाहिए कि पाँच-पाँच दिन या एक-एक पक्ष का भाव स्वयं निश्चित कर देवे 
तुलामानं प्रतिमानं सर्व च स्यात्‌ सुलक्षितम्‌। 


षट्सु षट्सु च मासेषु पुनरेव परीक्षयेत्‌॥ (मनुस्मृति ८-४०३) 
राजा बाट और तोल को नियत करे और छ:-छ: मास पीछे जाँच लिया करे। 
यदि राजा की ओर से इन सब बातों पर विचार किया जाए और राजकर्मचारी सत्यता से व्यवहार 
करें तो पूँजीवाद का रोग उत्पन्न न होवे। 


रोग और उसका निदान 


पूँजीवाद के रोग के निदान में विचारकों का मतभेद रहा है, अतः उपचार भी भिन्न-भिन्न प्रस्तुत 
किये गए हैं। आधुनिक काल में यूरोप में जब विज्ञान की उन्नति के कारण भाप और निजली का आविष्कार 
हुआ और कलों की भरमार हो गई तो सैकड़ों व्यक्तियों का काम एक कल अत्यल्प काल में करने लगी। 
बेकारी बढ़ गई। पूँजीपति ही कलों के कारखाने खोल सकते थे, अतः उनको लाभ अधिक हुआ। इस प्रकार 
देश के अत्यल्प भाग के पास बहुत धन आ गया और बहुसंख्या के पास धन नहीं रहा। धनियों की आवार्ज 
देशों की सरकारों में बलवती हो गई। राजा की ओर से जो उन पर प्रतिबन्ध या कर लगाना चाहिए था न 
लगा। जब रोग अति भीषण रूप धारण करने लगा तो सुधारक उत्पन्न हुए। इनमें कार्ल मार्क्स का नाम 
सबसे प्रसिद्ध है क्योंकि पूँजीपतियों को नष्ट करने का आन्दोलन इन्हीं की ओर से आरम्भ हुआ। ईसं 
आन्दोलन के दो बड़े रूप हैं--एक को साम्यवाद या कम्युनिज्म कहते हैं और दूसरे को समाजवाद म 
सोशलिज्म। इनका एक मोटा सिद्धान्त यह है कि जो काम वैश्यवर्ग के आधीन था उसे गवर्नमेंट या राजा 
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लेवे। समस्त व्यापार राजा के आधीन हो जाए, अतः जो लाभ होगा वह समस्त राजा का होगा और सब 
को बराबर-बराबर सुख मिलेगा। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक मनुष्य को जितने भोजन और जितने वस्त्र की 
आवश्यकता है, उतना उसको दिया जाय और जितना अधिक से अधिक वह कार्य कर सकता है उतना 
कार्य करने के लिए उसे बाधित किया जाय, जैसा कि एक परिवार में होता है। परिवार में जो बच्चा कुछ 
नहीं कमाता, वह भरपेट खाना खाता है और जो सब-कुछ कमाता है उसे भी मात्रा से अधिक सामग्री नहीं 
मिलती। 

इन दो सिद्धान्तों को कार्यरूप में लाने के लिए सौ वर्षों से निरन्तर नाना संस्थाएँ नाना रूपों में 
परिश्रम कर रही हैं, परन्तु रोग कम होने के बजाय बढ़ गया है। भयानक युद्ध हो चुके हैं और अधिक 
भीषण होनेवाले हैं। धन-सम्बन्धी अप्रासंगिक प्रश्न भी छेड़ दिए गए हैं। जैसे कार्ल मार्क्स और उनके 
साम्यवादी अनुयायी कहते हैं कि पहले तो संसार से धर्म और ईश्वर का नाम मिटा दो। यह अफीम है 
जिसने लोगों को पागल बना रखा है। ईश्वर और उसके मानने या मनवानेवाले पुजारी ही गरीबों को चूसते 
हैं। दूसरे, राजाओं या शासकों का नाम मिट जाना चाहिए। न राजा होंगे, न अत्याचारी होगा। तीसरे, 
विवाह-प्रथा भी तोड़ देनी चाहिए। इससे पुरुषों को स्त्रियों पर अत्याचार करने का अवसर मिलता है और 
स्त्रियाँ आयुभर दासी होकर रहती हैं। स्त्री और पुरुष जहाँ चाहें, जिस प्रकार चाहें, जब तक चाहें 
स्वच्छन्दता से विचरें या आचरण करें। 


कोरी भौतिकता का परिणाम 


हम ऊपर कह चुके हैं कि ये अप्रासंगिक प्रश्‍न थे। समस्या थी धन-सम्बन्धी और उसे बना दिया 
गया धार्मिक और सामाजिक। इन सबकी दार्शनिक भित्ति हुई भौतिकवाद, अर्थात्‌ कहा गया कि संसार के 
बनाने में किसी ऐसी अभौतिक चेतन सत्ता का हाथ नहीं है जिसे ईश्वर कह सकें, और न जीव की ही कोई 
अभौतिक आध्यात्मिक सत्ता है। यह जगत्‌ जड़ पदार्थ का ही एक नियंत्रित रूप (Organized form of 
770७7) है । यदि इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया जाय तो दैहिक क्षणिक भोगों के अतिरिक्त और कुछ 
ध्येय नहीं रह जाता और मानवी दृष्टिकोण के बदलने से उसके सब व्यवहार बदल जाते हैं। धर्म और 
आचार एक सुविधा की चीज़ रह जाते हैं। 

इसमें संदेह नहीं कि धार्मिक या सामाजिक मर्यादाएं मनुष्य की स्वच्छन्द्ता में बाधक अवश्य होती 
हैं, परन्तु प्रश्‍न यह है कि यदि मनुष्य सब प्रकार की मर्यादाओं से मुक्त कर दिया जाय तो क्या यह 
स्वच्छन्दता को सुरक्षित रख सकता है? यदि इसका परिणाम यही होना है कि “जिसकी लाठी उसकी भेंस' 
तो स्वच्छन्दता तो न रही! छोटी मछली बड़ी को खा गई। खानेवाली मछली स्वच्छन्द है, परन्तु खाई 
जानेवाली मछली के मन से भी तो पूछिए! उस बेचारी के ऊपर क्या बीतती है? उदाहरण के लिए, यदि 
एक युवक और एक युवती से कहा जाय कि तुम दाम्पत्य-मर्यादाओं से सर्वथा मुक्त हो गए, स्वच्छन्दता से 
विचरो, तो आरम्भ में तो युवक और युवती दोनों प्रसन्न होंगे, क्योंकि पति और पत्नी के अधिकार सब को 
मिल गए; कर्तव्यों से छुटकारा हो गया। परन्तु क्या इससे युवती बेचारी अपत्ती स्वच्छन्दा स्थिर रख 


४३८ गंगा-ज्ञान-सागर 


a - 
सकेगी? बया जिसके पास पैसे अधिक हैं या जिसकी लाठी में बल है, वही उसको भोगने का प्रयत्न न 
करेगा? जो युवती आज रूपवती है कल बीमार भी हो सकती है। उसके लावण्य का उपभोग करनेवाले 
सैकड़ों होंगे और उसके रोग में उसकी शुश्रूषा करनेवाले कौन होंगे? क्या यह अवस्था गृहस्थ की उस 
अवस्था से अच्छी होगी जिसको जेल का नाम दिया जा रहा है? जहाँ दाम्पत्य सम्बन्ध में शिथिलता आ 
गई है वहाँ की स्त्रियों की दशा को देखो तो सही! क्या दशा है? स्त्री तो भोग की सामग्री हुई। उस पर तो 
चारों ओर से बुरी दृष्टि पड़ती है। जो मर्यादा उसकी रक्षा करती थी वह तोड़ दी गई! 


नियन्ता चेतन ही होता है 


जो लोग यह कहते हैं कि जगत्‌ केवल जड़ पदार्थ का नियन्त्रित रूप है, कोई आध्यात्मिक सत्ता 
नहीं, वे भूल जाते हैं कि 'नियंत्रित' (0/०॥/2०५) शब्द ही अभौतिक चेतन सत्ता का बोधक है । नियन्त्रण 
तो बिना अभौतिक, चेतन नियन्ता के संभव ही नहीं। ईश्वर कोई मनगढ़ंत या 'कपोल-कल्पित सत्ता नहीं है। 
आप ईश्वर के नाम को भुला सकते हैं, मन्दिर-मस्जिद तोड़ सकते हैं, परन्तु केवल अल्पकाल तक जब तक 
कि आप बाहरी आउम्बरों में फँसे रहें और जगत्‌ की सूक्ष्म प्रवृत्तियों को ध्यान में न लावें। आखिर एक दिन 
तो आँखें खुल जाएँगी। इस प्रकार की मनोवृत्ति से भोगवाद का ताँता टूटने का नहीं और न आगे आनेवाली 
विपत्तियों से छुटकारा मिल सकता है। 


आर्थिक सोच एक फैशन 


. आजकल फैशन यह है कि हर एक बीमारी को धन से सम्बद्ध किया जाए। हर एक समस्या को 
आर्थिक (६००१००) कहा जाता है, मानो संसार में लोभ ही एक वस्तु है। पुराने शास्त्रों में मन के चार 
विकार मुख्य माने गए हैं-काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये चारों विकार मन की सूक्ष्म और आन्तरिक वृत्तियों के 
रूप हैं । इनके कारण जीवन की अनेक समस्याएँ उपस्थित होती रहती हैं। आधुनिक युग की यह बड़ी भारी 
भूल है कि उसने इनका एकीकरण धन की इच्छा के रूप में किया है। यह ठीक है कि धन का प्रश्न बड़े 
महत्त्व का है। धन के लोभ में मनुष्य क्या-कुछ नहीं कर बैठता! ईश्वर से उतरकर धन ही सब का वशी है। 
परन्तु है यह आधी सचाई। कामी पुरुष कामवासना की पूर्ति के लिए समस्त धन को बरबाद कर देता है। 
धन सब-कुछ नहीं है और न समस्त आपत्तियाँ या संसार की सब जटिल समस्याएँ धन के कारण हैं। 
इसीलिए धन की प्राप्ति ही केवल उन विपत्तियों की चिकित्सा नहीं है। यदि संसार के सब मनुष्यों 
बराबर-बराबर पुष्कल कोष बाँट दिया जाय, तब भी उनकी हर प्रकार से शान्ति नहीं हो सकेगी। उचित 
होगा कि मानवी विपत्तियों को दूर करने के साधनों की खोज करते हुए मानवी मस्तिष्क की अन्य प्रवृति 
को सुलझा देना चाहिए। 


समानता और वैषम्य का प्रश्न कल हे 
कभी-कभी मनुष्य वह चीज माँगने लगता है जो स्पष्टतया उसके अधिकार में नहीं है। ददर” | 
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के लिए यह माँग की जाती है कि देश की समस्त संपत्ति को देश के लोगों में बराबर बाँट दो। परन्तु यदि 
सब लोग इस पर सहमत भी हो जाये, तो भी समझ में नहीं आता कि बाँट का काम कैसे सम्पादित किया 
जाय? मान लो, अकेले दिल्ली नगर में भिन्न-भिन्न सम्पत्तियों के बारह लाख आदमी रहते हैं। कुछ की 
एक दिन की आय आठ आना या बारह आना से अधिक नहीं है। कुछ की एक दिन की आय कई हजार 
रुपये होगी। कोई जादू की छड़ी ऐसी नहीं निकली जिसको छुआ देने से सबका आर्थिक तल एक-सा हो 
जाय और फिर उनमें वैषम्य उत्पन्न ही न होने पावे। निर्धन लोगों को लूटमार की आज्ञा दे दी जाय तो वे 
धनिकों को एक घंटे में निर्धन कर सकते हैं, परन्तु ऐसा कौन-सा उपाय है कि ये नए धनिक न हो जाएँ? 
पहले परिश्रम करके पूँजीपति बने थे चाहे उनके साधनों में कुछ अनिष्ट भी क्यों न हों; अब लूट-मारकर 
पूँजीपति हो जाएंगे। यही हो रहा है। 


राष्ट्रीयकरण का सुझाव 


शायद लोग कहें कि सब जनों के धन को समतल करने का एक उपाय है अर्थात्‌ समस्त छोटे व 
बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण (४8०१/३४००) हो जाना चाहिए, अर्थात्‌ किसी को निजु रीति से उद्योग, 
धन्धा या व्यापार करने का अधिकार न दिया जाय। सब काम सरकार की ओर से होने चाहिएं। रेलें सरकार 
की हों, यातायात का प्रबन्ध सरकार का हो, कारखाने सरकार के हों, उद्योग-धन्धे सरकार के हों। लोग 
सरकार के नौकर बनकर काम करें और अपने निर्वाहार्थ उचित वेतन लेवें। न किसी की निजी सम्पत्ति होगी 
न पूँजीवाद सिर उठा सकेगा। जो लाभ उद्योगों से होगा वह सरकार का होगा, अर्थात्‌ उसकी स्वामिनी 
समस्त जनता होगी। इस प्रकार सब में नितान्त समता न सही, व्यावहारिक समता तो आ ही जाएगी। 


नौकरी की हीन प्रवृत्ति 


यह एक मत है जिस पर गम्भीरता से विचार करना है। साधारणतया तो यह एक चित्ताकर्षक और 
परम उपयोगी सिद्धान्त प्रतीत होता है, परन्तु इसमें त्रुटियाँ बहुत हैं। प्रथम तो जनता में उद्योग-सम्बन्धी 
वैयवितक स्वतन्त्रता नहीं रहती; सब सरकारी नौकर हो जाते हैं । इससे सबसे बड़ी जातीय हानि यह होती है 
कि जाति-भर की मनोवृत्ति नौकर की हो जाती है। याद रखना चाहिए कि नौकरी की और स्वामी को 
मनोवृत्तियों में बड़ा भेद है। दासत्व एक भयानक रोग है जो मानव-जाति के विकास में अत्यन्त बाधक है। 
स्वतन्त्र रूप से चार पैसे कमानेवाला उद्योगी नौकर-रूप से एक हज़ार कमानेवाले की अपेक्षा कहीं अच्छा 
है। स्वतन्त्र पुरुष सोचता है कि मुझे उन्नति करनी है। उसके मन में एक प्रकार का गर्व है कि मैं किसी का 
नौकर नहीं हूँ। परतन्त्र अफसर भी सोचता है कि मेरा तो उस उद्योग से केवल इतना ही सम्बन्ध है कि मैं 
इतनी मात्रा में काम कर दूँ और मुझे इतनी मात्रा में पारिश्रमिक प्राप्त हो जाय। इससे, प्रथम तो आत्म-गौरव 
की हानि होती है; दूसरे, अन्ततोगत्वा उद्योग की उन्नति भी मारी जाती है। आप शायद यह सोचें कि ये 
नौकर तो जनता के हैं। अपना ही आप नौकर हो तो हममें दासता का प्रश्‍न नहीं उठता। परन्तु इसको 
व्यावहारिक रीति से सोचिए। शासन-पद्धति कुछ भी क्यों न हो, शासन की बागडोर कुछ चुने हुए व्यक्तियों 
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के हाथ में रहेगी जो संख्या में जनता की अपेक्षा बहुत कम होंगे। मानव-प्रकृति को देख यह कोई उपाय 
नहीं है कि वे लोभी और स्वार्थी न हो सकें । उनमें अपनी निर्बलताएँ होंगी। उद्योग और व्यापार तो व्यापार 
के ढंग से ही चलेगा। सरकार की अधिक से अधिक लाभ करने की प्रवृत्ति भी रहेगी ही। वह प्रवृत्ति भी 
पूँजीवाद के समस्त दोषों से पूरित होगी। जनता फिर भी दास ही होगी। न एक कम्पनी की सही, समस्त 
सरकार की सही। उस समय हमारे शासकवर्ग की मनोवृत्ति ही व्यापारिक हो जाएगी। मनुस्मृति की 
परिभाषा में यों कहिए कि शासन का काम क्षत्रियो के हाथ से लेकर वैश्यों के हाथ में दे दिया गया। 
आजकल छोरे-से मण्डलाधीशों से लेकर बड़े-बड़े राज्य तक व्यापारी बने हुए हैं। उनका ध्यान एक ही 
बात की ओर रहता है अर्थात्‌ हमारे माल को कहाँ-कहाँ अच्छे बाज़ार मिल सकते हैं। देशों की सीमाएँ इसी 
विचार से नियत की जाती हैं। परस्पर सन्धियाँ भी इसी आधार पर होती हैं। युद्ध भी इसी आधार पर छेड़े 
जाते हैं। न्याय वही है जो व्यापार के लिए सुविधाजनक हो, और सब अन्याय है। महाभारत की घोषणा 
यह थी “यतो धर्मस्ततो जयः'। आज की घोषणा यह है “यतो व्यापारस्ततो जयः'। इसका परिणाम यह है 
कि प्रबन्ध में बुराइयाँ कम नहीं हुई, बढ़ गईं। पहले शासकवर्ग व्यापार पर नियंत्रण रखते थे और वे जनता 
के हित की दृष्टि से रोकथाम करते रहते थे। अब वही व्यापारी हैं और वही शासक। शासन कौन करे? मनु 
के विधान में क्षत्रियों को व्यापार करने का अधिकार नहीं। वैश्यां को इस विषय में पूर्ण स्वतंत्रता है। वे 
उद्योगों में पूर्ण स्वतंत्र हैं। हाँ, वे जनता का शोषण न कर सकें, इसके लिए शासकवर्ग ने दो शस्त्र अपने 
हाथ में रवखे हैं--एक कर, दूसरा दण्ड। ब्राह्मणों का वैश्यों को यह उपदेश है कि धर्मानुकूल कमाओ। 
कोई काम ऐसा न करो जो जनता को पीड़ा पहुँचानेवाला हो और कमाई हुई राशि में से पुष्कल दान कर दो। 
मनु ने दान की राशि कमाई का दसवाँ भाग रक्खी है। राजपुरुषों या क्षत्रियां की ओर से यह नियंत्रण है कि 
कर लगाओ, और यदि कोई अनुचित करे तो उसका दण्डरूपेण सर्वस्व छीन लो। उद्योग और व्यापार के 
राष्ट्रीयकरण में ये दोनों रोक संभव नहीं हैं। जहाँ-जहाँ जिन-जिन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ, वहाँ 
शासकवर्ग को उन धन्धों में आसक्ति हो गई और वे शासन नहीं कर सके। 


राष्ट्रीयकरण भी एक रोग सिद्ध होगा 


कुछ लोगों का विचार है कि यद्यपि छोटे-छोटे साधारण धन्थों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकतां 
नहीं और छोटे-छोटे वैश्यों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। परन्तु कुछ ऐसे बड़े धन्धे हैं जिनके लिए करोड़ों 
और अरबों रुपए की आवश्यकता होती है। ऐसे धन्धे व्यक्तियों की शक्ति से बाहर हैं और उनको करने भी 
नहीं चाहिएँ, क्योंकि इससे करोड़ों रुपए एक ही मनुष्य की जेब में चले जाते हैं । 

यह बात कई अंशों तक ठीक है। परन्तु इन धन्धों के विषय में भी शासकों की मनोवृत्ति के बिगड़ने 
का भय है। ब्रिटिश राज्यकाल में अफ़ीम का कार्य केवल सरकार की ओर से होता था। चीन वाले अफ़ीम 
बहुत खाते थे। सरकार ने अफ़ीम को हाथ में इसलिए लिया कि उधर चीन पर भी आधिपत्य रहे और इधर 


अफीम का नफा भी सरकार को मिले। इसमें सरकारी अफसरों का ध्यान सदैव आय बढ़ाने की ओर था! 


शराब की बिक्री का नियंत्रण सरकार के हाथ में है। लोग इस व्यापार में स्वतंत्र नहीं हैं। परन्तु इस विषय में 
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सरकारी अफसर आय बढ़ाने की धुन में रहते हैं। इससे शराब के पीने में कमी तो नहीं आई। इसलिए अच्छा 
तो यह है कि बड़े धन्धों को भी संघों के हाथ में दिया जाय। विशेष अवस्थाओं में संघों की सहायता करके 
उनके काम को प्रोत्साहित किया जाय। वे संघ जनता के रुधिर के शोषक न बनें। इसके लिए कड़े दण्ड 

. दिये जायें। कड़े दण्ड देना उसी क्षत्रियवर्ग के लिए सम्भव है जो धनाढ्य होने की नहीं सोचता और अपने 
कर्त्तव्य अर्थात्‌ शासन में अधिक से अधिक त्याग दिखा सकता है। पाश्चात्य देशों में शासकवर्ग बड़ी-बड़ी 
कम्पनियों के हिस्सेदार हैं और वे उनके हित को दृष्टि में रखकर ही शासन करते हैं। संसार-भर की सरकारें 
उनकी ऋणी हैं, अतः न्याय की आशा ही दुरूह हो जाती है। चोरबाज़ारी और रिश्वत ने शासन को दूषित 
कर रकखा है। थैली हाथ में ले लो और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा पाप कर सकते हो। यह है पूँजीवाद 

' जिसके विरुद्ध कालं मार्क्स आदि ने समुचित आवाज उठाई | उनसे सबसे बड़ी भूल यह हुई कि जिस रोग 
का कारण है भोगवाद, उसी को और बढ़ा दिया। त्याग तो आध्यात्मिक शिक्षा से ही संभव है। जड़वाद के 
प्रचांर से आत्मत्याग और परोपकार का भाव तो जीवित नहीं रह सकता और इन भावों के जीवित रहने से 
संसार को सुख मिल नहीं सकता। 


लूट के कारण हटाओ 


यह ठीक है कि ईश्वर के नाम पर बहुत-से ढोंगी मूर्खों को ठगते हैं, परन्तु इससे भी बड़ी एक 
सचाई यह है कि करोड़ों मनुष्य ईश्वर के भय से दूसरों पर अत्याचार करने से हाथ खींचते और ईश्वर को 
प्रसन्न करने के हेतु दूसरों का उपकार करने में तत्पर रहते हैं । जरूरत तो लूट के कारणों को दूर करने की 
हैँ। 
मनुस्मृति में रिश्वतखोरी के लिए बहुत बड़े दण्ड का विधान है। जैसे- 
राज्ञो हि रक्षाधिकृताः परस्वादायिनः शठाः। 
भृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजाः॥ (७/१२३) 
अर्थात्‌ राजा के रक्षण के लिए जो नौकर रकखे जाते हैं वे प्रायः दूसरों को धोखा देकर अपना लाभ 
उठाते हैं । राजा को चाहिए कि इनके अत्याचारों से प्रजा को बचाता रहे। 
ये कार्यिकेभ्योऽर्थमेव गृह्णीयुः पापचेतसः। 
तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात्‌ प्रवासनम्‌ (७/१२४) 
जो पापी लोग कामवालों से रिश्वत लेवें उनका सब माल जब्त करके राजा उनको निकाल दे। 
पूँजीपतियों का कोई उल्लेख मनु में नहीं पाया जाता, क्योंकि वर्ण-धर्म के यथोचित पालन में 
पूँजीवाद के लिए कोई स्थान है ही नहीं। वेदों में ऐसे व्यापारियों का उल्लेख अवश्य मिलता है जो प्रजा के 
` रक्त को चूसते हैं। उनके लिए ऋग्वेद में 'पणि' शब्द का प्रयोग हुआ है। पणि और वैश्य में भेद है। वैश्य 
उचित रीति से धन कमाता है। उसकी दृष्टि समाज के हित के लिए होती है, परन्तु पणि को आजकल का 
पूँजीपति ही समझना चाहिए। ऋग्वेद में पणियों को असुर कहा है, क्योंकि उनमें सुरत्व या देवत्व नहीं है। 
राजा के लिए आज्ञा है कि पणियों का नाश कर दे। यहाँ कुछ मन्त्र दिये जाते हैं-- 
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यमिन्द्र दधिषे त्वमश्वं गां भागमव्ययम्‌। 
यजमाने सुन्वति दक्षिणावति तस्मिन्‌ तं धेहि मा पणौ॥ (ऋगवेद ८/९७/२) 
अर्थात्‌ हे इन्द्र! घोड़े, गाय इत्यादि धन आप उस पुरुष को देवें जो यज्ञ करता और दान देता है। 
पणि को न देवें । सायणाचार्य ने इसका अर्थ किया है-- 
द्रव्यव्यवहारादयष्टा जनः पणिः। | 
जही ऱ्यत्रिणं पणि वृको हि षः॥ (ऋग्वेद ६/५१/१४) 
“खाऊ पणि का नाश करो। वह तो भेड़िया है।'' 


आन्तरिक शुद्धि के बिना कुछ न होगा 


वर्ण-धर्म के विषय में हम इतना और कहना चाहते हैं कि यह धर्म है, वरण है, प्रतिज्ञा है; 
आपाधापी नहीं है, स्वार्थ या भोग नहीं है। इसका पालन व्यक्ति या जाति उसी समय कर सकती हैं जब 
उनको धर्म के परोक्ष रूप पर श्रद्धा हो, जब वे अध्यात्म के मूल्य को समझ सकें। धर्म को प्रवृत्ति आन्तरिक 
होती है। राज्य-व्यवस्था या समाज-व्यवस्था उस आन्तरिक प्रवृत्ति के बाह्य सहायक हैं। जब तक वह 
आन्तरिक प्रवृत्ति उपस्थित नहीं है, समाज के बाहरी नियम या केवल शासन-विधान कुछ कर नहीं सकता। 
जिस मनुष्य को “सत्य भाषण' पर श्रद्धा नहीं है वह कानून के डर से कहाँ तक सच बोलेगा? उसे अपने 
झूठ को छिपाने के लिए कोई न कोई अवसर अवश्य मिल जाएंगे। इसीलिए तो कहा कि क्षत्र का सहायक 
ब्रह्म होना चाहिए। ब्रह्म आन्तरिक श्रद्धा उत्पन्न करेगा और क्षात्र सामयिक भय दिखाकर प्रलोभनों से 
बचाएगा। जिस समाज में ब्रह्म के लिए स्थान नहीं, वहाँ बड़े से बड़े शासक भी घूस खाकर कर्तव्यच्युत हो 
सकते और अन्याय, अनाचार, अत्याचार और दुराचार के साधक बन सकते हैं । आजकल के साम्यवाद और 
समाजवाद में यह एक गुण है कि अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई जाती है और अनिष्ट वैषम्य को 
मिटाने का प्रयास किया जाता है, परन्तु यह प्रयास इसलिए फलीभूत नहीं हो सकता कि जड़वाद, भोगवाद 
और असहकारिता उसके साधन हैं। श्रम-जीवियों से कहा जाता है कि यदि पूँजीवाद को मिटाना है तो 
पूँजीपतियों का नाश कर दो, मशीनों को तोड़ दो, उनकी फैक्टरियों में प्रवेश पा लो, फिर अवसर पाकर 
असहयोग और हड़तालें कर दो। यदि थोड़ी देर के लिए इस बात को आँख से ओझल कर दिया जाय कि ये 
बातें सम्भव हैं और इनसे पूँजीपति नष्ट हो जाएंगे, तो भी एक बात विचारणीय है। यदि जनता को इस 
प्रकार की सहकारिता की लत पड़ गई तो उसका अन्त कहाँ होगा? क्या यह प्रवृत्ति नाश करनेवालों का 
नाश न कर देगी? रोग को दूर करने के प्रयास में यदि रोगी भी नष्ट हो जाय तो ऐसी चिकित्सा से क्या 
लाभ? 
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मनुस्मृति और शूद्र 


हम गत लेख में बता चुके हैं कि शुद्र वे हैं जिनको अयोग्यतावश या तो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य 
बनने की प्रतिज्ञा का साहस नहीं हुआ या प्रयत्न करने पर आन्तरिक दुर्बलताओं के कारण वे नहीं बन सके 
और उनको शुद्र ही रह जाना पड़ा। जो अनुत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों की दशा होती है वही उनकी हुई। 
इसलिए शुद्रों का वर्ण-धर्म में सबसे निचला होना स्वाभाविक है। यह अन्याय या अत्याचार नहीं है और न 
इनका दोष स्मृतिकार के माथे है। ॒ 

परन्तु वर्तमान हिन्दू जाति इन नीचे लिखी बातों में अवश्य दोषी है-- 

(१) वर्णों को जन्म के आधार पर मानकर वरण करने की स्वतंत्रता नहीं दी गई। इससे जन्म पर 
आधारित सैकड़ों जातियाँ और उपजातियाँ भारतवर्ष में उत्पन्न हो गई। इनके गुण-कर्म वा स्वभाव कुछ भी. 
हों, इनको अपनी पुरानी जाति के नाम से पुकारा गया। 

(२) पहले वर्ण गुण-कर्म और स्वभाव के अनुसार थे और व्यक्तियों का मान भी उन्हीं के 
अनुकूल था। अब इन जातियों में नीच-ऊँच की कल्पित मर्यादा स्थापित हो गई--उच्च जाति के गुणहीन 
व्यक्तियों की भी प्रतिष्ठा हुई और नीच जाति के गुणवान्‌ व्यक्तियों को भी नीच समझा गया। 

(३) पचासों व्यवसाय करनेवाली वैश्य जातियों को शूद्र समझ लिया गया। 

(४) व्यवसाय जातियों से सदैव के लिए सम्बद्ध हो गए। व्यक्तियों को नये व्यवसाय करने या 
सीखने की स्वतन्त्रता न दी गई। 

(५) ब्राह्मणों के अतिरिक्त सबको वेद पढ़ने से रोका गया और शुद्रों को तो पढ़ाया ही नहीं गया। 

(६) शाद्रों में कुछ जातियाँ अस्पृश्य समझी जाने लगीं। उनको नगर से बाहर घर दिये गए। कुओं 
और तालाबों पर पानी भरे और मन्दिरं आदि पवित्र स्थानों में जाने से रोका गया। उनको अच्छे उद्योग करने 
की भी आज्ञा न दी गई। यह यल किया गया कि उनकी सत्तान केभी भी उभरने न पावे। यह मनु का अभिप्राय 
कदापि न था। उन्होंने कहीं यह नहीं कहा कि जाति जन्मपरक है। उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि 

शुद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम्‌ (मलु० १०/६५) 
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अर्थात्‌ शुद्र ब्राह्मण हो सकता है और ब्राह्मण शुद्र । किन्तु, शूद्रं तो तभी ब्राह्मण होगा जब उसे 
पढ्ने-पढ़ाने की आज्ञा होगी। 

यह ठीक है कि शुद्र जब तक अपढ़ और अनाड़ी है उसका मान नहीं हो सकता और न होना 
चाहिंए। संसार-भर के किसी देश या जाति में गुणहीनों के मान का प्रश्‍न नहीं उठता। परन्तु इसका यह अर्थ 
नहीं कि गुणहीनों को छुआ न जाए या उनके उन्नति के मार्ग अवरुद्ध कर दिये जाए वा उनके साधारण 
भोजन-छादन का प्रबन्ध न हो। 

यदि आजकल की बहुत-सी जातियों को जो कृषि, पशुपालन आदि वैश्य-कार्य करती हैं और 
जिनको शुद्र समझा जाता है, शुद्रों की कोटि से निकाल दिया जाए और वैश्यों की कोटि में रख दिया जाए 
तो केवल वही शूद्र कहलाने के योग्य रह जाएँगे जो उन्नतिशील नहीं हैं और जिनको आजकल को भाषा में 
कुली कहते हैं। ये कुली लोग क्या करके रोज़ी कमावें ? क्योंकि समाज मुफ्त तो किसी को भी खिलाना नहीं 

चाहेगा। इनके लिए वही काम है जो मनु जी ने लिखा है अर्थात्‌. 
एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत्‌। 


एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया॥ (मनु० १/९२) 
विप्राणां वेदविदुषां गृहस्थानां यशस्विनाम्‌। 
शुश्रूषैव तु शूद्रस्य धर्मो नेश्रेयसः परः॥ (मनु० ९/३३४) 


अर्थात्‌ उच्च वर्णो की सेवा करें | सेवा का अर्थ यह है कि व्यक्तियों को अपने जीवन के साधारण 
काम करने या उन वर्णों के विशेष काम करने में सहांयता दी जाए। साधारण दैनिक काम ये हैं-झाडू 
लगाना, पानी खींचना, लकड़ी चीरना, या इसी प्रकार के छोटे-बड़े काम करना। वर्ण-सम्बन्धी विशेष काम 
हैं-ब्राह्मणों की पुस्तक आदि को संभालकर रखना या उठाकर इधर-उधर ले जाना, यज्ञ के पात्रों को 
शुद्धतापूर्वक माँजना, पाठशालाओं में ब्रह्मचारियों की छोटे-मोटे कार्यों में सहायता करना; क्षत्रियों के शस्त्र 
आदि उठाना, ले-जाना या साफ करना, उनके घोड़े आदि की रखवाली करना; वैश्यां के खेती-बाड़ी, 
व्यापार, कला-कौशल आदि में वे काम करना जिसमें विशेष बुद्धि की अपेक्षा नहीं है। 


मानवीय विधान-ऊँची सोच 
मनु इस विषय में दो शब्द कहते हैं । प्रथम श्लोक में “अनसूयया' शब्द पड़ा है अर्थात्‌ डाह न करना 


चाहिए। जो भृत्य डाह करेगा वह न अपने लिए भला, न स्वामी के लिए। कल्पना कीजिए कि आप रेल से '' 


उतरते हैं और अपने बहुमूल्य वस्त्र कुली के सिर पर रख देते हैं। यदि कुली भला है तो उसे आपके बहुमूल्य 
वस्त्रों से क्या काम? वह तो मजदूरी लेगा और बस। परन्तु यदि वह डाह करता है तो जी में कहेगा--' इसके 
पास ऐसे उत्तम कपड़े और मेरे पास एक कुरता भी नहीं!' इसी प्रकार यदि वह पाचक है तो स्वामी को खिलाते 
समय जी में कुढ़ता जाएगा कि स्वामी ऐसे माल खाता है और मेरे नसीब में क्यों नहीं? कुढ़ते-कुढ़ते यदि 
जी में चोरी या छल-कपट आ गया तो फिर तो नीचता का ठिकाना ही नहीं। जिन देशों में छूतछात या सू 
आदि जातियों की प्रथा नहीं है, वहाँ भी कुली तो हैं ही। वहाँ भी तो “असूया' बुरी समझी जाएगी। 
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दूसरे श्लोक में मनु ने उन शूद्रों के लिए उपदेश दिया है जिनमें उन्नति करने की लालसा बनी हुई 
- है। यह लालसा उनकी तभी पूरी हो सकती है जब उच्च कोटि के ब्राह्मणों और यशस्ती गृहस्थियों के संपर्क 


में र इससे उनकी शूद्रता में कमी होगी और शनैः-शनैः वे अपनी नीच गति से छुटकारा पाकर ऊँचा 
उठ सकेंगे। 


मनु की दृष्टि में शूद्र का मान 


भृत्यो के पालन-पोषण के विषय में मनु का नीचे का श्लोक विचारणीय है 
देवतातिथिभृत्यानां पितृणामात्मनश्च यः। 
न निर्वपति पञ्चानामुच्छवसन्न स जीवति॥ (३/७२) 
अर्थात्‌ भृत्यां का पालन-पोषण उतना ही आवश्यक है जैसा अतिथि या माता-पिता का । भृत्यां 
को माता-पिता की कोटि में लाकर मनु ने गृहस्थो के भृत्यों के प्रति कर्तव्यों का गौरव बताया है। 
यह ठीक है कि आजकल जो मनुस्मृति पाई जाती है उसमें शूद्रों को सदा नीच रखने, उनसे बचने, 
उनको कठोर दण्ड देने विषयक कई श्लोक हैं। जैसे- 
३/१४-१७, ४/६१/ ४/२२३, ५/८९२, ८/११३-११४, ८/२७०, ७१, ७२, ८/२७९-८५, ८/३७४, 
८/४१३-४१४, ९/१५७, १०/५१-५२, १०/६४, १०/१२९ 
परन्तु थोड़ा-सा भी प्रसंग, शब्द-विन्यास, परापर सम्बन्ध, विषय आदि पर विचार करने से स्पष्ट 
हो जाता है कि मनु महाराज के अभिप्राय के विरुद्ध इनको किसी समय मिला दिया गया है। उदाहरण के 
लिए, अध्याय ३ के श्लोक १६ में शौनक और भृगु की सम्मति देकर अपने कथन की पुष्टि की गई है। 
शौनक कौन थे और भूगु कौन और क्या वे मनु से पहले हुए, ये सब बातें मीमांसनीय हैं, क्योंकि मनुस्मृति 
ही भृगुसंहिता कहलाती है, क्योंकि मनु के शिष्य भृगु ने इसको श्लोकबद्ध किया है। फिर भृगु-लिखित 
श्लोकों में भृगु की साक्षी का कोई अर्थ नहीं है। प्रतीत होता है कि शूद्रों की नीचता सिद्ध करने के लिए 
शौनक और भृगु के नाम की दुहाई देने के लिए किसी ने ये श्लोक मिला दिये। 


मूर्ख राजा के बारे 


चौथे अध्याय का ६१वाँ श्लोक इतना बुरा नहीं है । यह नहीं कह सकते कि यह क्षेपक है या नहीं। 
इसमें शूद्र राजा के राज्य में बसने का निषेध है। यदि यहाँ शुद्र का अर्थ जन्मपरक शूद्र है तो अवश्य क्षेपक 
होगा, क्योंकि यह सिद्धान्त मनु को अभिमत नहीं है। परतु यदि इसका अर्थ अज्ञानी मूर्ख राजा है तो उचित 
ही है, क्योंकि कभी-कभी आर्य मर्यादा के शिथिल हो जाने पर क्षत्रिय राजा का शाद्रत्व को प्राप्त हुआ पुत्र 
भी राजा बना दिया जाता है और उसके राज्यकाल में अन्याय और अत्याचार की सम्भावना अधिक हो 
र : ०वें अध्याय का ६४वाँ श्लोक तो यों कहना चाहिए कि धीँगाधींगी से मिलाया गया है और पाठकों 
की आँखों में धूल डाली गई है। इसका मुख्य प्रयोजन अगले श्लोक के प्रभाव को नष्ट करना मात्र है। 
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परन्तु मनु के इन प्रक्षिप्त श्लोकों को देखने और उनकी पिछली अन्य स्मृतियों से तुलना करने से 
यह विदित होता है कि आगे चलकर शूद्रो पर भयानक बाधाएँ लगाई गई हैं। शुद्रों की वर्तमान दशा के लिए 
यही स्मृतियाँ उत्तर-दात्री हैं। मनुस्मृति में क्षेपकों की भरमार भी इन्हीं स्मृतिकारों या उन्हीं के सदुश विचार 
रखनेवालों ने की है। 


मनु ने किसी का पक्षपात नहीं किया 


मनु के अनुसार शूद्र नीच अवश्य हैं, परन्तु जन्म के कारण नहीं अपितु अपने अज्ञान के कारण। 
अज्ञान और अज्ञानी को उच्च या ज्ञानी तथा ज्ञानियों के समकक्ष बताना किसके हाथ में है? जिसको मानवी 
प्रकृति नीच कहे वह तो नीच है ही। परन्तु मनु की उनके साथ सहानुभूति है। वह यह तो चाहते हैं कि ज्ञानी 
अज्ञानियों के सम्पर्क में आकर स्वयं न बिगड़ जाएँ जैसा बहुधा हुआ करता है। इसीलिए उन्होंने शुद्रों को 
द्विजों से अलग रखने के लिए कुछ मर्यादाएँ बाँध दी हैं। परन्तु वे मर्यादाएँ भयानक नहीं हैं और न उस 
प्रकार की हैं जैसी पंचम आदि जातियों के लिए आजकल के हिन्दू समाज में पाई जाती हैं। मनु को शूद्र के 
शुद्र होने पर शोक अवश्य है, परन्तु यह शोक समवेदना का पर्याय हो गया है। वह शूद्र को अध्ययन और 
शुभकर्म आदि के सभी अवसर देने को तैयार है जिनके द्वारा शूद्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो सके। देखो श्लोक 
१०/६५ | यदि शुद्र को द्विजो के अधिकार नहीं दिये गए तो इसलिए कि वे अनधिकार चेष्टा करके समाज 
को कहीं बिगाड़ न डालें। क्या किसी देश या जाति की कोई व्यवस्था भी ऐसी हो सकती है जिसमें 
अकुशल को कुशल पद पर बिठाकर काम को दुर्व्यवस्थित कर दिया जाए? जो लोग मनु पर इस प्रकार के 
पक्षपात का दोष लगाते हैं, वे शूद्र का वर्तमान जन्मपरक अर्थ ही ले बैठते हैं। और यतः उनके मन में 
ब्राह्मणों और धर्मशास्त्रों के प्रति किसी न किसी कारण घृणा बिठाल दी गई है, अतः वे अच्छी से अच्छी 
बात के भी बुरे अर्थ ले लेते हैं। यदि किसी अशिक्षित पुरुष से कहा जाए कि तुम विद्वानों की सेवा किया 
करो, उनके सम्पर्क में रहने से तुमको उसी प्रकार का फल मिलेगा जैसे एक मिट्टी के ढेले के गुलाब के पास 
रहने से उसमें गुलाब की सुगन्ध बस जाती है, तो इसमें न तो विद्वानों के लिए पक्षपात है और न गुलाब के 
लिए। इसमें तो अशिक्षित तथा मिट्टी के ढेले का ही भद्र अभिप्रेत है । इसी प्रकार नीचे के श्लोक भी गनु ने 
शुद्रों के हित के लिंए ही लिखे हैं-- 
शूद्रस्तु वृत्तिमाकांक्षन्‌ क्षत्रमाराधयेद्यदि। 
धनिनं वाप्युपाराध्य वैश्यं शूद्रो जिजीविषेत्‌॥ (मनु० १०/१२१) 
अर्थात्‌ शूद्र यदि धन चाहे तो किसी क्षत्रिय या वैश्य की सेवा करे। इसमें तो कोई आपत्तिजनक 
बात है नहीं, यह तो धन-प्राप्तिका साधन बताया गया। 
परन्तु 
स्वर्गार्थमुभयार्थ वा विप्रानाराधयेत्तु सः। 
जातब्राह्मणशब्दस्य सा ह्यस्य कृतकृत्यता॥ ` (मनु० १०/१२२) 
जिस शूद्र को लोक-परलोक दोनों सुधारने की इच्छा हो वह ब्राह्मणों की सेवा करे। ब्राह्मण का 


| सैद्धान्तिक विषय हे 
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सेवक कहलाना ही उनकी सफलता की कुंजी है। [तस्माज्‌ जातो ब्राह्मणाश्रितोऽयमिति शब्दो यस्य। 
ल इति कुल्लूकः॥] 

जिनकी | पर वर्तमान समाज के अत्याचारों की ऐनक चढ़ी हुई है, वे इसको भी ब्राह्मणों का 
पक्षपात क्रहेंगे। परन्तु बात तो यह ठीक ही है। ब्राह्मणों के सेवकों को पुस्तक-चर्चा, विद्या-चर्चा, धर्म- 
चर्चा से ही काम पड़ता है। एक याजक ब्राह्मण के घर में यज्ञ-पात्र धोनेवाला चाकर अच्छे-अच्छे पढ़े- 
लिखों से अधिक यज्ञ के विषय में जान जाता है। ब्राह्मण की पोथियाँ ढोनेवाला शुद्र पोथियों को अधिक 
पहचानता है। ब्राह्मण के घर में जो धर्म-चर्चा होती रहती है उसका बहुत-सा अंश उस भृत्य के मस्तिष्क 
में भी बैठ जाता है। परन्तु हो वह मनु का अभिप्रेत गुण-कर्म-स्वभावानुसार ब्राह्मण, न कि आजकल स्टेशन 
पर पानी पिलानेवाला पीर बावची भिश्ती खर। म 

फिर कहा है- 

विप्रसेवैव शूद्रस्य विशिष्टं कर्म कीर्त्यते। 
यदतोऽन्यद्द्रि कुरुते तद्भवत्यस्य निष्फलम्‌ (मनु० १०/१२३) 

शुद्र का विशेष कर्म विप्र-सेवा है। यदि इससे अन्य कोई काम करता है तो निष्फलता प्राप्त होती 
है। 

इसका सीधा अर्थ यह है कि रोटी तो शुद्र को अन्य काम करने से भी मिल जाएगी परन्तु स्वर्गार्थ 
अर्थात्‌ आत्मिक विकास के काम में तो इसका कोई उपयोग न होगा। परतु यदि कोई शुद्र द्विजो को सेवा 
करता है तो द्विजों का भी उसके प्रति एक महान्‌ कर्तव्य है जो अगले श्लोक में दिया हुआ है— 

प्रकल्प्या तस्य तदवृत्तिः स्वकुटुम्बाद्‌ यथार्हतः। 
शक्ति चावेक्ष्य दाक्ष्यं च भृत्यानां च परिग्रहम्‌॥ (मनु० १०/१२४) 

उस शुद्र की जीविका का प्रबन्ध उन द्विजों को कर देना चाहिए--अपने परिवार की हैसियत के 
अनुसार शक्ति को देखकर, नौकर की योग्यता और उसके घर के खर्च को देखकर। 

इसका तात्पर्य यह है कि उत्तरदायित्व केवल शूद्र पर ही नहीं है, अपितु द्विजों पर भी है। शूद्र उसी 
समय द्विजों की सेवा कर सकेगा जब द्विज उसके पालन-पोषण का भार अपने ऊपर लेवें। इकतरफा डिग्री 
नहीं है। मनु के देखने से एक और बात स्पष्ट हो जाती है--बहुत-से अपराधों का दण्ड शूद्रों के लिए इतना 
नहीं है जितना द्विजों के लिए, क्योंकि दण्ड तो अपराधी के ज्ञान के अनुसार ही होना चाहिए। छः मास का 
बच्चा यदि किसी की दाढ़ी पकड़कर खींच ले तो उसको अशिष्टता का दण्ड नहीं मिलता क्योंकि बच्चे को 
ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार धर्म और कर्तव्यों की सूम प्रकृतियों को प्रायः शूद्र नहीं समझ सकते, अतः उनका 
उत्तरदायित्व भी कम रक्खा गया है, जैसे- ति 

किंचिन्न च संस्कारमहंति। 


न शूद्रे पातकं 
नास्याधिकारो धर्मेऽस्ति न धर्मात्‌ प्रतिषेधनम्‌ (१०/१२६) 
जिन पातकों का द्विजां के लिए उल्लेख है और जिसके लिए बड़े कठोर प्रायरिचित्तरूपी संस्कारों 
का प्रस्ताव किया गया है, वह शूद्रों के लिए नहीं है। उनको न धर्म का अधिकार है, न धर्म से प्रतिषेध है। 


डड८ गंगा-ज्ञान-सागर 


शूद्र के लिए कठोर दण्ड नहीं 


इसका तात्पर्य यह है कि शूद्र को ज्ञानाभाव के कारण बहुत-सी बातों का उत्तरदाता नहीं ठहराया 
गया, कारण उसके लिए कड़े प्रायश्चित्त का भी विधान नहीं। उदाहरण के लिए, यदि कोई ब्राह्मण सुरा- 
पान करे तो घोर पाप है और उसका प्रायश्चित्त करना चाहिए। परन्तु यदि उसका नौकर भी अपने मालिक 
की देखा-देखी सुरा चख ले तो उसको क्षमा करना चाहिए क्योंकि उसकी समझ में आचारशास्त्र की 
बारीकियाँ नहीं आतीं। पैर में कंकड़ चुभ जाने से उतनी हानि नहीं होती जितनी आँख में चुभ जाने से होती 
है, अत: आँख को पैर की अपेक्षा कंकड़ से बचने की अधिक आवश्यकता है। ब्राह्मण तो समाज की आँख 
. है।सौ शूद्रों के सुरा-पान से समाज को वह हानि नहीं जो एक ब्राह्मण के सुरापान से है। 
अब यहाँ एक बात का विचार और करना है। इस युग में जिसको हम आजकल की भाषा में 
कलियुग कह सकते हैं और जिसका विस्तार आज से लौटकर कई सहस्र वर्ष तक जाता है, हिन्दू समाज में 
शुद्रों की एक निचली कोटि बन गई और बड़ी जातवालों की ऊँची। इनकी सीमाएँ जन्म के आधार पर 
निश्चित और पक्की हो गईं। ऊँची जातवालों ने नीची जातवालों को उभरने का अवसर नहीं दिया और उन 
पर अत्याचार भी किये गए। उन अत्याचारों को शास्त्र-सम्मत बताने के लिए शास्त्रों और इतिहासं में 
मिलावट भी बहुत की गई, जैसे रामायण में लिखा गया कि रामचन्द्र ने शूद्रक नामक तपस्वी को केवल 
इसलिए प्राणदण्ड दिया कि वह शुद्र था और तपस्या करता था क्योंकि शुद्र के लिए तपस्या करना पाप है। 
इसी प्रकार “कृद्ध गौतम स्मृति’ में लिखा गया कि जो शुद्र वेदवाणी को सुन ले, उसके कान में सीसा गर्म 
करके डाल दिया जाए। इसी प्रकार दक्षिण में शूद्रों को उन मार्गो पर चलने का भी अधिकार न दिया जिस 
पर ब्राह्मण आदि चल सकते हैं। 
इन अत्याचारों को शूद्र लोग उस समय तक सहते रहे जब तक उनके जी में यह बात जमी रही कि 
परमात्मा ने हमारे पिछले जन्म के कुकमाँ के बदले शूद्र की योनि दी है और इस जन्म में इसका कोई उपाय 
नहीं है। परन्तु यह भावना बनावटी होने से अधिक नहीं चल सकती थी। परिणाम यह हुआ कि प्रथम तो 
महात्मा बुद्ध ने वैदिक शास्त्रों को एक ओर रखकर ऊँच-नीच हटाने का प्रचार किया। परन्तु कई कारणों से 
जब बौद्धमत का हास हुआ तो शूद्रों की पुरानी दुरवस्थिति फिर ज्यों की त्यों कायम रही। इस शताब्दी में 
सबसे पहले ऋषि दयानन्द थे जिन्होंने वैदिक साहित्य की इसलिए छानबीन की कि यह तो पता चल जाए 
कि हमारी वर्तमान कुरीतियों के लिए कितने जिम्मेदार हैं हमारे शास्त्र और कितनी हमारी अपनी मूर्खता। 
इस प्रकार का विचार स्वामी दयानन्द से पहले किसी को नहीं सूझा था। यह तो बहुत-से सुधारक स्वीकार 
करते थे कि कुरीतियों को दूर करना चाहिए, परन्तु उनकी समझ में यह बात नहीं आती थी कि शास्त्रों को 
मानते हुए कुरीतियां कैसे दूर हो सकती हैं? यह कहने का साहस किसी को भी नहीं हुआ कि हमारे 
धर्मग्रन्थों में भी मिलावट है और इसे दूर करना चाहिए, अतः स्वामी दयानन्द ने यह प्रस्ताव किया कि 
मौलिक वैदिक वर्ण-व्यवस्था की स्थापना की जाय जिसमें सबको उन्नति करने का समान अधिकार है। 


इस काम को आर्यसमाज ने उठाया, परन्तु समय की परिस्थिति को देखकर धीरे से। आर्यसमाज के ' 
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गुरुकुल आदि में शुद्र बच्चों को प्रविष्ट किया गया। अन्य स्थानों पर खुल्लमखुल्ला शूद्रो को वेद पढ़ने, यज्ञ 
करने आदि की आज्ञा दी गई और जो ब्राह्मणेतर उन्नति कर गए उनको ब्राह्मणोचित उपाधि भी दी गई। 
परन्तु यह काम चला धीरे-धीरे, क्योंकि इसके चलानेवाले थोड़े-से आर्यसमाज के सदस्य ही थे। 

इसी बीच कुछ ईसाइयों अथवा पाश्चात्य राजनीतिज्ञों की कूटनीति ने इस आन्दोलन का दूसरा रूप 
धारण किया। पहले दक्षिण में और फिर उत्तरी भारत में भी दलित जातियों ने एक राजनीतिक मण्डल 
बनाकर अपने अधिकारों की माँग की। उनको यह सुझाया गया (जो सरासर गलत था) कि आर्य लोग 
बाहर से आए और उन्होंने प्राचीन आदिम निवासियों को पराजित करके गुलाम बना लिया। इस आन्दोलन 
को राजनीतिज्ञ मुसलमानों, अंगरेज़ों, ईसाइयों सबका आशीर्वाद प्राप्त हो गया, क्योंकि इससे हिन्दुओं में 
विभाजन होकर उनकी निर्बलता सदा के लिए स्थिर हो सकती थी। दूसरी चाल यह थी कि यदि ये दलित 
जातियाँ हिन्दू शास्त्रों से मुँह मोड़ लें तो उनके अपने धर्मशास्त्रों के अभाव में उनका ईसाई या मुसलमान 
होना सुगम था। इस तूफान से बचने के लिए आर्यसमाज ने अपनी शक्ति के अनुसार बहुत हाथ-पैर मारे 
और किसी स्वल्प अंश तक वे सफल भी हुए। परन्तु इसका सबसे अच्छा और तीव्र गतिवाला उपाय 
महात्मा गांधी ने सोच निकाला। उन्होंने सब दलितों को 'हरिजन' शब्द से संबोधित किया और अस्पृश्यता 
के विरुद्ध आन्दोलन किया। दलितों में भंगी सबसे नीच समझे जाते थे, अतः महात्मा गांधी ने दिल्ली में एक 
भंगी कॉलोनी बसाई और स्वयं उनके बीच में जाकर रहे। इससे उच्च जातियों के दृष्टिकोण में बड़ा परिवर्तन 
हुआ और दलित जातियों को भी उभरने का साहस हुआ। 

अब प्रश्‍न यह है कि इस आन्दोलन को देखें कि मनुस्मृति के मौलिक उपदेशों तथा वर्णव्यवस्था 
का क्या मूल्य है? 

यह ठीक है कि इस युग में दलित-वर्ग को उठाने के लिए जितने प्रयास हुए हैं, उनमें महात्मा गांधी 
का प्रयास सबसे अधिक सफल हुआ है। महात्मा गांधी स्वयं विद्युत्पुंज थे और उनके सम्पर्क में आते ही 
लोगों में विद्युतधारा बहने लगती थी। परन्तु इस आन्दोलन को अभी तीन दशक भी नहीं हुए। यह देखना 
शेष है कि इसका समाज पर स्थायी प्रभाव क्या पड़ेगा। 

यह व्यवस्था अत्यन्त चमकीली होने पर भी इसमें एक त्रुटि है जो मानवधर्मशास्त्र-प्रतिपादित 
वर्ण-व्यवस्था के द्वारा ही दूर हो सकती है। शनैः-शनैः हरिजन शब्द उसी प्रकार जन्मपरक होता जा रहा 
है जो गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर नहीं, अपितु जन्म के आधार पर अपने नैतिक, सामाजिक तथा 
आर्थिक अधिकारों की माँग करता है। इसका परिणाम आगे चलकर यह होगा कि हिन्दू जाति जात-पात के 
चक्कर से बच नहीं सकेगी। यह दूसरी बात है कि आज की निम्न जातियों उच्च हो जाएं और उच्च जातिया 
निम्न। प्रश्न तो व्यक्तियों के वैयवितक स्वातंत्र्य का है। वह समस्या इसी प्रकार रहेगी। 

इसका एकमात्र उपाय यह है कि मनुस्मृति के प्रक्षिप्त स्थलों को सदा के लिए निकाल देना चाहिए 
और समाज की व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक अपने लिए अपना वर्ण वरण 
कर सके और उसकी योग्यता प्राप्त करके उस पर चल सके। 


i, ° 
छे 


मनुस्मृति और स्त्रियों 


समाज संघटन के विधान के साथ ही यह प्रश्‍न भी उठता है कि समाज में स्त्रियों का क्या स्थान 
है? परन्तु स्त्रियों के विषय में प्रश्‍न उठाने से पूर्व यह समझ लेना चाहिए कि जिस प्रकार समाज में ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य या शुद्र का वर्गीकरण होता है, उसी प्रकार स्त्री और पुरुष का नहीं होता। स्त्री और पुरुष का 
सम्बन्ध अन्य वर्गो के सम्बन्ध से भिन्न है। यह विशेष सम्बन्ध है जिसको अटूट माना गया है। “विवाह' 
का अर्थ ही है विशेष सम्बन्ध (वि+वाह); यहाँ उपसर्ग 'वि' बड़ा महत्त्वपूर्ण है और यदि इस पर विशेष 
ध्यान न दिया जाय तो समाज के निर्माण में गड़बड़ होने की आशंका है। 

यों तो यदि मनुष्य-जाति के दो विभाग कर दिये जावें-एक स्त्री और दूसरा पुरुष, और फिर दोनों 
के वर्णानुकूल चार-चार विभाग किये जाएँ तो मनुष्य-जाति आठ भागों में विभाजित हो जाएगी; परन्तु ऐसा 
नहीं है। क्षत्रिय और ब्राहमण अलग-अलग रह सकते हैं, परन्तु स्त्री-पुरुष नहीं। भाई-भाई अलग रह सकते 
हैं, परन्तु स्त्री-पुरुष नहीं। इसी सम्बन्ध में ऋग्वेद में कहा है-- 

इहैव स्तं मा वि यौष्टं विश्वमायुर्व्यश्नुतम्‌॥ (ऋग्वेद १०/८५/४२) 

“तुम दोनों अपने घर में ही रहो। अलग मत हो। पूरी आयु को प्राप्त होओ।'' 

"इसलिए स्त्री-पुरुष को 'दम्पती' (पत्नी च पतिश्च पती; दमस्य पती दम्पती) अर्थात्‌ घर का 
संयुक्त मालिक कहा गया। 

यदि एक जाति और दूसरी जाति में युद्ध छिड़ जाए, यदि एक मनुष्यसमूह दूसरे मनुष्य के विरु 
लड़ पड़े तो कुछ दिन तक निर्वाह हो सकता है, परन्तु यदि स्त्री और पुरुष में वैमनस्य हो जाय तो परिवार 
एक क्षण के लिए भी न चल सके, अतः जहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि समाज में स्त्री का क्या स्थान है वहीं 
वास्तविक प्रश्‍न तो यह है कि स्त्री और पुरुष का परस्पर सम्बन्ध क्या है? 

स्त्री और पुरुष का भेद ब्राह्मण और क्षत्रिय के समान कल्पित, समाज-निर्धारित या राज्य-निर्धारितं 
नहीं है। यह स्वाभाविक और प्राकृतिक है। 

जिस प्रकार मनु ने कहा कि-- | 
शूदर ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम्‌। (मनुस्मृति १ ०/६५) 
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अर्थात्‌ “शूद्र ब्राह्मण हो जाता है और ब्राह्मण शुद्र', उसी प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि 
“स्त्री प्राप्नोति पुरुषत्वं स्त्रीत्वमेति तथा पुमान्‌”' 

स्त्री पुरुष हो जाती है और पुरुष स्त्री। 

इससे पाया जाता है कि प्रकृति ने स्वयं स्त्री और पुरुष का स्थान अलग-अलग कर दिया है और 
उनका परस्पर सम्बन्ध भी, इसलिए जब तक उन दोनों का व्यवहार प्रकृति के इस विधान के अनुकूल रहेगा 
काम चलता रहेगा। उसमें भेद आते ही गड़बड़ हो जाएगी। 

प्रकृति ने स्त्री और पुरुष को साथ रहने के लिए बनाया है, अतः वे एक-दूसरे के पूरक हैं। बिना 
एक के दूसरा अधूरा है, इसीलिए वैदिक साहित्य में स्त्री को पुरुष की अरद्धांगिनी कहा है। अर्द्धांगिनी का 
क्या अर्थ है? किसी चीज़ के दो हिस्सों को आधा-आधा तो तब कहेंगे जब वे दोनों हिस्से बराबर हों । परन्तु 
अत्यन्त बराबरी तो असम्भव है। कहीं तो भेद होगा। कुछ तो पहचान होगी। एक कान दूसरे कान के बराबर 
होता है, फिर भी उनके स्थानों में भेद होता है। उतना भेद नहीं जितना नाक और कान में। परन्तु इतना भेद 
अवश्य है कि एक दाहिना कान है और दूसरा बायाँ, एक का मुँह पश्चिम को है तो दूसरे का पूर्व को, फिर 
भी वे दोनों कान बराबर ही हैं। इस वाक्य का पूरा अर्थ समझ लीजिए तभी इस प्रश्‍न को समझ सकेंगे। 

हाँ, तो स्त्री और पुरुष एक शरीर के ही दो आधे-आधे अंग हैं, बराबर हैं। फिर भी भेद है। स्त्री 
को पुरुष का वामांग कहते हैं, पुरुष दक्षिणांग है। 

यहाँ प्रश्‍न यह है कि यह दक्षिण और वाम का भेद क्यों? हम यहाँ शरीरशास्त्र और प्राणिशास्त्र की 
जटिलताओं में न पड़ते हुए यही कहेंगे कि इसका उत्तर प्रकृति माता से पूछिए। उसने ऐसा ही बनाया है 
और स्त्रियों की धृष्टता या पुरुषों की नम्रता इसको दूर नहीं कर सकती। 

जब हमने कहा कि स्त्री और पुरुष एक-दूसरे के पूरक हैं तो इसका अर्थ यह था कि स्त्री में कुछ 
जरुटि थी और इसलिए उसको पुरुष-पूरक की आवश्यकता पड़ी, और पुरुष में कुछ त्रुटि थी इसलिए उसे 
्त्री-पूरक की आवश्यकता पड़ी। इनमें से किसी को भी आत्मपूर्णता प्राप्त नहीं है। इसीलिए उनमें एक- 
दूसरे को आकर्षित करने की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। 

स्त्रियों को वामाङ्ग कहना उनका अनादर या अपमान नहीं है। यह नैसर्गिक सचाई है । आदिसृष्टि 
से आज तक किसी युग, किसी देश अथवा किसी जाति की स्त्रियाँ अपने पुरुषों का दक्षिणांग नहीं बन 
सकीं। एक-दो अपवाद को छोड़कर किसी स्त्री ने कभी वामांग से दक्षिणांग बनने का यत्ल नहीं किया। 
करती भी क्यों? नैसर्गिक प्रवृत्ति ही न थी, अपवादं का तो प्रश्‍न ही अलग है। उनसे सर्वतंत्र सिद्धान्त की 
सिद्धि ही होती है। एक-दो अपवाद को छोड़कर संसार के सभी मनुष्य दाहिने हाथ से क्यों लिखते और 
दाहिने हाथ से क्यों भोजन करते हैं? दाहिना हाथ वामहस्त की अपेक्षा क्यों बलशाली होता है? कुछ तो 
कहेंगे कि स्वभाव पड़ गया है, परन्तु यह कोई उत्तर नहीं है। आरम्भ से ही मनुष्य-जाति ने यह स्वभाव क्यों 
डाल लिया? पैर से ही क्‍यों चलते हैं, सिर से क्यों नहीं चलते bs क्या यही उत्तर i पड़ 
गया है? से चलने का हमारे आदिम पुरुष स्वभाव डालते तो क्या वैसा स्वभाव हो जाता? 

न ना जैसे बायाँ हाथ दाहिने की अपेक्षा निर्बल होता है उसी प्रकार स्त्री भी पुरुष की अपेक्षा 
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निर्बल होती है? मैं कहूँगा “अवश्य, सत्य यही है, अपवादों को छोड़कर।'' समस्त स्त्री-जाति मिलकर 
समस्त पुरुष-जाति से शारीरिक बल में कम है। यदि कोई स्त्री बहुत बलवती होती है तो उसको कहते भी 
हैं "मरदानी औरत'। और यदि कोई निर्बल पुरुष होता है तो उसे “जनाना मर्द' कहकर पुकारते हैं। शब्दों 
का यह प्रयोग आकस्मिक नहीं, अपितु नैसर्गिक प्रवृत्ति का बोधक है। 
एक और युक्ति लीजिए, प्रायः संसार की सभी स्त्रियाँ जब अपने लिए वर खोजती हैं तो उनकी 
यही इच्छा होती है कि वर उनकी अपेक्षा शरीर और बुद्धि में अधिक होना चाहिए। विद्योत्तमा और 
कालिदास का उदाहरण जगत्प्रसिद्ध है। कोई स्त्री नहीं चाहती कि उसे उससे निर्बल और उससे मूर्ख वर 
मिले | पुरुष भी अपने से अधिक बलवती स्त्री से विवाह करने में घबराते हैं। क्यों? इसलिए कि प्रत्येक स्त्री 
समझती है कि मुझमें शारीरिक बल की कमी है। इसकी पूर्ति के लिए बलवान्‌ पूरक चाहिए। इसीलिए 
स्त्रियाँ पुरुषों के संरक्षण की अपेक्षा रखती हैं। मनु जी ने लिखा है- 
पिता रक्षति कौमारे भर्त्ता रक्षति यौवने। 
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति॥ (मनुस्मृति ९/३) 
“कुमार अवस्था में पिता रक्षा करता है, यौवन में पति, बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करते हैं। स्त्री बिना रक्षक 
के छोड़ने के योग्य नहीं है।'' इस श्लोक पर आधुनिक युग में मनु जी को बहुत गालियाँ मिली हैं कि 
उन्होंने स्त्रियों को कभी स्वतन्त्र होना लिखा ही नहीं। इस प्रकार तो स्त्री आयुभर दासी रहती है। परन्तु मनु 
को इस प्रकार दोष देनेवाले श्लोक के आशय को नहीं समझते। क्या पुत्री पिता की दासी है या माता पुत्र 
की? मनु जी क्रे श्लोक से क्या यह आशय टपकता है? 'रक्षति' शब्द श्लोक में तीन बार आया है, इसलिए 
कि स्त्री की रक्षा का भार किसी को तो सौंपा ही जाएगा। स्त्री संसार के गुंडों से स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर 
सकती, उसी प्रकार जैसे स्वर्ण या बहुमूल्य रत्न स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते। पिता, पति और पुत्र से 
अधिक कौन ऐसा उचित पुरुष था जिसको यह भार सौंपा जाता? स्वर्ण की बहुमूल्यता ही उसके स्वातंत्र 
में बाधक है और स्त्री की मृदुता, कोमलता, सौन्दर्य आदि। किसी उर्दू के कवि ने लिखा है- 
हुस्न की इक अजीब इल्लत है। 
जिसने डाली नज़र बुरी डाली। 
गुलाब की रक्षा के लिए ईश्वर कांटे उत्पन्न करता है। क्योंकि कोई गुलाब-- 
'नहि स्वातंत्र्यमरहति' 
इसीलिए तो मनु जी कहते हैं- 
अस्वतंत्राः स्त्रियः कार्याः पुरुषैः स्वैर्दिवानिशम्‌। 
विषयेषु च सजन्त्यः संस्थाप्या आत्मनो वशे॥ (मनुस्मृति १/९ 
अर्थात्‌ पुरुषों को चाहिए कि अपनी स्त्रियों के संरक्षण से कभी वे असावधान न रहें और उनकी 
अरक्षित न छोड़ें। यदि वे विषयों में फॅसने लगें तो उनको बचावें। ॒ 
कालेऽदाता पिता वाच्यो वाच्यश्चानुपयन्‌ पतिः। 
भृते भर्तरि पुत्रस्तु वाच्यो मातुररक्षिता॥ (मनुस्मृति १४) _ 
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अर्थात्‌ जो पिता समय आने पर अपनी पुत्री का विवाह नहीं करता या जो पति समय आने पर 
अपनी स्त्री को सन्तुष्ट नहीं करता या पति के मरने पर पुत्र अपनी माता की रक्षा नहीं करता, इन तीनों को 
निन्दनीय या दण्डनीय समझना चाहिए। 
सूक्ष्मेभ्योऽपि प्रसंगेभ्यः स्त्रियो रक्ष्या विशेषतः। 
इयोर्हि कुलयोः शोकमावहेयुररक्षिताः॥ (मनुस्मृति ९/५) 
विशेषकर सूक्ष्म प्रसंगों से तो स्त्रियों की रक्षा करनी ही चाहिए। इधर-उधर पैर फिसल जाने पर 
दोनों कुलों को शोक होता है। 
इमं हि सर्ववर्णानां पश्यन्तो धर्ममुत्तमम्‌। 
यतन्ते रक्षितुं भार्य्या भर्तारो दुर्बला अपि॥ (मनुस्मृति ९/६) 
सब वरणाँ के, इस उत्तम धर्म को जाननेवाले कमज़ोर पति भी अपनी स्त्री की रक्षा करने का यत्न 
करते हैं। 
स्वां प्रसूतिं चरित्रं च कुलमात्मानमेव च। 
स्वं च धर्म प्रयत्नेन जायां रक्षन्‌ हि रक्षति॥ (मनुस्मृति ९/७) 
अपनी सन्तान, अपना चरित्र, अपना कुल, अपनी आत्मा, अपना धर्म--इन सबकी वही रक्षा करता 
है जो अपनी पत्नी की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करता है। 
इन श्लोकों से पता चलता है कि मनु जी मानवी प्रकृति का कितना सूक्ष्म ज्ञान रखते थे! जो स्त्री 
और पुरुष क्षणिक आवेश में आकर मिथ्या स्वातंत्र्य प्राप्त करने के लिए मनु जी पर दोष लगाते हैं, वे कितना 
अनर्थ करते हैं और स्वयं अपनी मानसिक वृत्तियों से वे कितने अनभिज्ञ हैं! हर एक पुरुष को यह अच्छा 
लगता है कि मकान को ताला लगाना न पड़े, चौकीदार रखना न पड़े, अपने माल की रक्षा की चिन्ता उसे न 
करनी पड़े। परन्तु यह तो असम्भव है कि उसके धन को अरक्षित पाकर चोर न ले जावे या डाकुओं के मुंह 
में पानी न भर आवे। 
स्त्रियाँ स्वभाव से ही कोमल मन और कोमल शरीर की होती हैं। चतुर से चतुर स्त्री भी धूर्ता पर 
विश्वास कर लेती है या भयभीत हो जाती है। गुंडों के जालों से बचना स्त्रियों के लिए अत्यन्त कठिन है, अतः 
उनके संरक्षकों का कर्त्तव्य है कि वे अपनी देवियों की रक्षा का भार अपने ऊपर लेवें और समाज तथा राज्य 
उनको इस कर्त्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य करें। आजकल नई रोशनी की युवतियाँ स्वतंत्रता चाहती हैं । 
परन्तु समाज की वास्तविक दशा को परखनेवाले बता सकते हैं कि यह स्वतंत्रता इनको कितनी महँँगी पड़ती है 
और कभी-कभी तो वह असाध्य रोग हो जाती है। स्त्री की आँख उस समय खुलती है जब उसके पास बचने 
का कोई उपाय नहीं रहता और वह न केवल वर्तमान अपितु अपना भविष्य भी खो बैठती है। यदि आरंभिक 
स्वतंत्रता किसी स्त्री को आयु-भर के लिए दास बना दे तो वह स्वतंत्रता नहीं है। जो स्त्रयाँ पिता, पति और पुत्र 
के संरक्षण को “दासता' के नाम से पुकारती हैं, वे अपने स्वजनों के संरक्षण को खोकर दुष्ट, दुराचारी, क्रूर और 


निर्दयी लोगों की सदा के लिए दासी बन जाती हैं। गुलाब को कारे कितने ही बुरे क्यों न लगें, परन्तु गुलाब के 


जीवन की रक्षा के लिए वे बड़े आवश्यक हैं । उनको काटा मत कहो ! उको रक्षक कहो 
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श्री फूलनसिंह जी मंत्री, सभा के आग्रह से मैं पिछले पाँच वर्षों के अपने लेखन-कार्य का कुछ 
संक्षिप्त वृत्त सार्वजनिक सूचनार्थ 'आर्यमित्र' में छपने के लिए भेज रहा हूँ। 
सन्‌ १९५३ के आरम्भ में १४ सप्ताह हस्पताल में रोग-शय्या पर पड़े रहने के उपरान्त जब मैं घर 
वापस आया, तो मुझे उर्दू का एक पद्य सूझा- 
ताज़ा पैगामे-ज़ीस्त लाया हूँ। 
मौत कें मुँह से बच के आया हूँ। 
(ताज़ा-नवीन, पैगाम=संदेश, जीस्त=जीवन) 
इस पद्य को गुनगुनाने के पश्चात्‌ यह विचार हुआ कि समाज-साहित्य की सेवा का कुछ कार्य 
करना चाहिए। तुरन्त ही एक स्कीम बनाई, जिसके फलस्वरूप सार्वजनिक उपयोग की पहली छोटी-सी 
पुस्तिका ' धर्म सुधासार' उसी वर्ष की श्रावणी पर प्रकाशित की गई। अगले वर्ष अर्थात्‌ १९५४ में “जीवन- 
चक्र' लिखा जिसमें गत साठ वर्ष के अपने अनुभव आर्यसमाज और भारतवर्ष की प्रगतियों के सम्बन्ध में 
समालोचनात्मक रूप में लेखबद्ध किये। इस पुस्तक में जो लगभग ५०० पृष्ठ की और ५३ चित्रों से युक्त 
है, विदेश और देश की आर्यसमाज की चाल-ढाल और नीति की मीमांसा की गई है। सन्‌ १९५५ में 
अंगरेजी में एक बड़ी किताब प्रकाशित की जिसका नाम है "फिलॉसफी ऑफ दयानन्द'। सन्‌ १८५६ की 
बौद्ध जयन्ती के अवसर पर अंगरेज़ी में एक और किताब लिखी “सोशल रिकांस्ट्रबशन बाई बुद्ध एण्ड 
उ '। इसमें समाज-सुधार के विषय में महात्मा बुद्ध और ऋषि दयानन्द के विचारों का तुलनात्मक 
वर्णन है। 
इसके अतिरिक्त मैंने १९५३ के मध्य से ही दो और काम हाथ में लिये थे, जिनके सम्मादन के लिए 
बहुत बड़े परिश्रम, धैर्य तथा दीर्घकाल की आवश्यकता थी। प्रथम तो सायणाचार्य और ऋषि दयानन्द 
ऋग्वेद-भाष्यों का तुलनात्मक अध्ययन करना था। आर्यसमाज में और इसके बाहर इस विषय में बहुतरस | 
निराधार कल्पनाएँ हैं | इनकी निराकरण वेद-प्रचार के लिए आवश्यक है। इसके लिए मैंने ऋग्वेद के आदि 
से अन्त तक मुख्य-मुख्य शब्दों का संग्रह किया, जिनके सायण-कथित तथा दयानन्द-कथित अर्थ की सूची 
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तैयार की गई। लगभग १२ सहस्र शब्द छाँटे गए। इनकी अलग-अलग १२ हजार पर्चियाँ तैयार की गईं। 
इस काम में कई वर्ष लगातार उलझना पड़ा। १२ सहस्न शब्दों का यह एक बड़ा कोष बन सकता है। परन्तु 
प्रकाशन के साधन न देखकर मैंने १९५७ ई० के साल एक छोटी पुस्तक 'सायण और दयानन्द' नाम से 
प्रकाशित की है। इसमें नमूने के रूप में इन दोनों भाष्यकारों की समानता और भिन्नता तथा दृष्टिकोणों की 
आलोचना की गई है। अभी यह निश्चय नहीं कर सका कि कोष की सामग्री का क्या उपयोग किया जाए। 
अभी वर्गीकरण भी नहीं कर पाया। यह बहुत समय की तथा अन्य साधनों की अपेक्षा रखता है। 


मैं जान पाया 


इसी के साथ-साथ एक और काम भी आरम्भ किया था। छः दर्शनों में से पूर्वमीमांसा एक है। यह 
शेष पाँचों को मिलाने से लगभग दूना होगा। इस पर प्रसिद्ध भाष्य शंकर स्वामी का है जो स्वयं एक 
दीर्घकाय ग्रन्थ है। मैंने समझा कि न केवल इसका अध्ययन ही करना चाहिए अपितु जन-साधारण के 
लाभार्थ हिन्दी में अनुवाद भी कर देना चाहिए। इसके लिए सबसे अधिक परिश्रम की अपेक्षा हुई। गत 
सितम्बर मास में लगभग ५ वर्ष के निरन्तर कार्य के पश्चात्‌ मैंने अनुवाद समाप्त किया। यह फुलस्केप के 
बड़े आकार के १८७७ पृष्ठों पर आया है। छपने पर लगभग ४००० पृष्ठ बनेंगे। इसको कौन प्रकाशित 
करेगा और कौन लेगा, इतना धन कहाँ से आएगा-यह एक समस्या है। परन्तु मुझे सन्तोष है कि मैं 
साधारणतया यह जान सका कि पुस्तक में है क्या? इस पुस्तक को पढ़ने का रिवाज बहुत कम है। पुराने 
काल में कुमारिल -भट्ट, गुरु प्रभाकर आदि ने कई विशाल टीकाएँ लिखी थीं। लगभ ४५ वर्ष हुए श्री 
नारायण स्वामी जी की प्रेरणा से श्री स्वामी हरिप्रसाद वैदिक मुनि ने वेदान्त, योग आदि पाँच दर्शनों के 
संस्कृत में भाष्य लिखे थे। उस समय पूर्वमीमांसा का भी प्रसंग छिड़ा था, परन्तु श्री बैदिक मुनि जी ने यह 
कहकर टाल दिया था कि इसके भाष्य से आर्यसमाज का कुछ काम न बनेगा। श्री आर्यमुनि जी ने केवल 
छः अध्यायों पर अपने स्वतन्त्र भाष्य हिन्दी में किये, जिनको किसी ने अपनाया नहीं। इधर कुछ वर्षों से 
कुछ अन्य विद्वानों ने इस ओर ध्यान दिया। परन्तु मेरा कौतूहल बढ़ता गया। चस्तुतः शंकरभाष्य में यज्ञों में 
पशु-वध के दृष्टान्त बहुत हैं, इसीलिए इस समस्त दर्शन की उपेक्षा की जाती रही है। फिर भी जब ऋषि 
दयानन्द ने इस दर्शन को छः दर्शनों का अंग माना है तो हम इसको बिना विचार के छोड़ नहीं सकते। आर्य 
विद्वानों में इस दर्शन के विषय में बड़ा मतभेद है। कुछ का तो मत है कि केवल १५० सूत्र अर्थात्‌ १२ 
अध्यायों में से केवल एक ही अध्याय काम की चीज़ है। शेष यदि त्याज्य नहीं तो उपेक्षा के योग्य अवश्य 
हैं। इतना कहने से आर्यसमाज का कुछ बनता नहीं। पिछले पाँच-छः मास में मैंने ङ्स दर्शन-सम्बन्धी 
सामग्री इकट्टी की और ऊहापोह करनी आरम्भ की। अभी एक 'सार' तैयार कर पाया हूँ, जो लगभग ५०० 
ृष्ठों का मैटर है। परन्तु बहुत-कुछ परिश्रम करना शेष है। पहली बात तो मुझे यह ज्ञात हुई है कि 
पूर्वमीमांसा का विषय 'यज्ञ' नहीं है; 'यज्ञों' के केवल दुष्यन्त दिये गए हैं। वे दृष्टान्त ब्राह्मणग्रन्था से लिये 
हैं, जिनमें पशु-भाग भरा पड़ा है। केवल वैयाकरण-व्युत्पत्तियों से ये उलझनें सुलझ नहीं सकतीं। दृष्टान्तो 
के आधार पर किसी ग्रन्थ का मूल विषय निर्धारित नहीं किया जा सकता। जैसे गणित को पुस्तक में यदि 
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हानि-लाभ के प्रश्नों में शराब में पानी की मिलावट के दृष्टान्त हों तो उस पुस्तक को मद्यपान की पुस्तक 
नहीं कह सकते। मीमांसा का 'धर्म' शब्द वही अर्थ नहीं देता जो वैशेषिक का 'धर्म' शब्द देता है। इसी 
प्रकार कर्म शब्द है। जो लोग व्याकरण के कर्म, धर्मशास्त्र के कर्म, मीमांसा के कर्म और वेदान्त के कर्म को 
समानार्थक समझ लेते हैं, वे किसी के साथ न्याय नहीं करते। इसी प्रकार मीमांसा का मुख्य विषय तो यह है 
कि श्रुतियों में दिये हुए विधि-वाक्यों का अर्थ कैसे लगाया जाए? हिन्दू धर्मशास्त्र अर्थात्‌ हिन्दू-लॉ का 
न्यायालयों में सदा ही काम पड़ता है। हाईकोरटों के दाय-भाग-सम्बन्धी अभियोगों के निर्णय पूर्वमीमांसा के 
आधार पर ही होते हैं। स्मृतियां की उलझनों को मीमांसा के सूत्र ही सुलझाते हैं। जहाँ विधियों में विरोध या 
विरोधाभास हो, वहाँ क्या ठीक है, क्या बे-ठीक, और उसके निर्णय का आधार क्या है-यह सब पूर्व. 
मीमांसा का विषय है। आर्यसमाज के वर्तमान सदस्य जो हिन्दू कानून की मान्यता से कानून के क्षेत्र के 
भीतर अपने को अलग नहीं कर सकते, इसको दृष्टि से ओझल नहीं कर सकते। अतः मैं इसी उधेड़-बुन में 
लगा हूँ। मीमांसा का विषय यह नहीं है कि कौन कार्य धर्म है कौन अधर्म । इसका विषय है वे कसौटियाँ 
जिनके आधार पर हम वैदिक वाक्यों से यह निर्णय कर सकें कि उनमें क्या मुख्य है क्या गौण। इसीलिए 
शायद जैमिनि महर्षि ने पहला सूत्र रक्खा है “अथातो धर्मजिज्ञासा,' न कि “अथातो धर्म व्याख्यास्यामः'; 
जिज्ञासा और व्याख्या में सूक्ष्म भेद है।इस ओर हमारे आर्यसामाजिक विद्वानों का ध्यान अभी गया नहीं। 


यह उलझन सुलझानी होगी 


यह कहना कठिन है कि मुझे इस कठिन कार्य में कुछ सफलता मिलेगी या नहीं। हमको यह भी 
देखना है कि यज्ञों की जो दूषित प्रणाली ब्राह्मणग्रन्थों में दी हुई है, उसमें यह दोष कैसे आ गया? केवल 
इतना मात्र कह देने से काम नहीं चलता कि अमुक प्रणाली असाधु है। साधुत्व से असाधुत्व तक पहुँचने में 
जो मानवी निर्बलताएँ काम करती हैं, उनका विवेचन न करने से हम विद्वानों में अपने बैदिक दृष्टिकोण को 
मनवा नहीं सकते। यज्ञ में पशु-वध को अवैदिक और त्याज्य मानते हुए भी हम मीमांसा को उस समय तक 
छोड़ न सकेंगे जब तक कानून का कोई आधार न ढूँढ निकालें । ४ 
मैंने यहाँ, जिस उलझन में मैं उलझा हुआ हूँ, उसका कुछ दिग्दर्शन करा दिया है। सम्भव है कुछ 
वर्षो के परिश्रम के पश्चात्‌ जनता के समक्ष कोई उपयोगी वस्तु रख सकूँ। 
। 


कर्म-सिद्धान्त पर मेरा मौलिक मतभेद 


२१ सितम्बर, १९५८ के आर्यमित्र में “कर्मफल अगले जन्म या जन्मों में शीर्षक का एक लेख श्री 
बाबू कालीचरण जी ने दिया है। उससे मेरा मौलिक मतभेद है। श्री बाबू जी मेरे घनिष्ठ मित्र हैं और अधिकांश 
बातों में मेरा मत वही है जो उनका है। इस लेख में भी मुझे उनकी अनेक प्रतिपत्तियाँ स्वीकार हैं। जैसे 

१. कर्त्ता का कर्म के साथ और कर्त्ता के कर्म का सुख-दुःख के साथ समवाय-सम्बन्ध है। 

२. हर कोई अपने ही किये कमाँ का फल सुख-दुःख भोगता है। और जो दूसरे के कर्म का सुख- 
दुःख भोगता दृष्टिगोचर होता है वह साधनरूप होकर असमवाय-सम्बन्ध से है। 

३. फल और प्रभाव में बहुत अन्तर है। कर्म का फल केवल कर्त्ता को ही मिलता है परन्तु कर्म का 
प्रभाव कर्त्ता और द्रष्टा को भी होता है। 

४. कर्मफल निश्चितरूपेण एक ही होगा अर्थात्‌ शुभ कर्म का फल सुख और दुष्ट कर्म का फल 
दुःख। परन्तु कर्म-प्रभाव मिश्र होता है और हो सकता है। मुझे ये चारों बातें स्वीकार हैं। इसके साथ ऋषि 
दयानन्द के ये वचन भी जिनको श्री बाबूजी ने उद्धृत किया है अर्थात्‌ 

५. किया हुआ कर्म निष्फल कभी नहीं होता। 

६. केवल पाप करनेवाला ही पापी होता है। 

७. परमेश्वर के भोगाने से जीव पुण्य भोगता है। 

यहाँ तक तो हुआ “मतैक्य'। परन्तु भेद तो मौलिक है। श्री बाबू जी के लेख का शीर्षक होना 
चाहिए था “किसी कर्म का फल इस जन्म में नहीँ मिल सकता । 

श्री बाबू जी लिखते हैं--' इसी के आधार पर ( अर्थात्‌ पिछली ७ प्रतितप्रत्तियों के आधार पर) मेरा 
विचार है कि इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में अथवा जन्मों में मिलेगा, इस ही जन्म में कदापि 
नहीं।' इस वाक्य के पहले अंश को मैं आंशिक रूप से मानता हूँ; दूसरे अर्थात्‌ पिछले अंश को कदापि 
नहीं । मुझे आश्चर्य है कि जिन ७ प्रतिपत्तियों को श्री बाबू जी ने अपने मत का आधार माना है उनमें एक में 
भी ऐसी विशेषता नहीं कि मेरे मत का विरोध होता हो। मेरा अपना मत ऐसा है-- | 

१. सब शुभ या अशुभ कर्म एक ही कोटि के नहीं हीते और न उनके फल देने में बराबर समय ही 
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लगता है। कुछ जल्दी फल लाते हैं, कुछ देर में। एक मोटा दृष्टान्त यह है कि पालक का साग दो मास में 
"फल लाता है, कटहल का वृक्ष सात-आठ साल में। 

२- अतः कुछ कमाँ का फल इस जन्म में मिलता है, कुछ का अगले जन्म में और कुछ का कई 
अगले जन्मों में | जन्म कर्मों या फलों के निर्णायक नहीं। समवाय-सम्बन्ध है कर्मो और फलों में, न कि 


जन्म में और फलों में। 


इस जन्म की उपेक्षा 


श्री बाबू जी इतना तो मानते हैं कि कुछ कर्मों का फल अगले जन्म में मिलेगा और कुछ का अगले 
कई जन्मों में। अतः यह सिद्ध है कि सब कर्मो के फल बराबर काल की अपेक्षा नहीं रखते। उनके फल 
लाने में भिन्न-भिन्न समय लग सकते हैं । फिर क्या आपत्ति है कि हम वर्तमान जन्म की सर्वथा उपेक्षा करें? 
जैसे मुसलमान या ईसाई मानते हैं कि कयामत से पहले किसी कर्म का फल मिल ही नहीं सकता और हम 
उन पर “दौरा सुपुर्द' का आक्षेप करते हैं, उसी प्रकार हम भी मानें कि किसी छोटे या बड़े शुभ कर्म के फल 
के लिए हमको अपनी मृत्यु के समय तक की प्रतीक्षा आवश्यक है। जो कारण कर्मों के कई जन्मों में 
फलित होने के लिए उपस्थित हैं वही कारण कुछ कर्मों के फलों को जल्दी अर्थात्‌ इसी जन्म में भुगाने के 
लिए भी पर्याप्त हैं। यदि एक कर्म के विपाक में दो जन्म, दूसरे के विपाक में तीन जन्म, तीसरे के विपाक में 
चार जन्म लग सकते हैं तो यह भी क्यों न माना जाय कि किसी कर्म के विपाक में एक वर्ष, किसी के में 
पन्द्रह वर्ष, किसी के में बीस वर्ष लगेंगे। 
अमर जीव के अमर जीवन में जन्म और मृत्यु साधारण कारण हैं, निमित्त नहीं। यह तो परिस्थितियों 
के परिवर्तन का ही नाम है। सुख और मरण का कितना हाथ है-यह है मौलिक प्रश्‍न। यदि आप जन्म और 
मरण को कर्म का निमित्त नहीं मानते तो फल का भी निमित्त नहीं मान सकेंगे। फिर जन्म और मरण का 
कर्मों और उनके फलों के साथ केवल आुषाङ्गिक सम्बन्ध रहेगा जो प्रभाव के साथ में भी है। प्रभाव और 
फल में श्री बाबू जी ने भेद मान ही लिया है। ऋग्वेद १/१६४/२२ (यस्मिन्‌ वृक्षे) में न तो मूल में कोई एंक 
भी शब्द है, न स्वामी जी के शब्दार्थ में, न भावार्थ में और न हिंदी के अनुवाद में, जिससे यह अर्थ निकलता 
हो कि कोई भी ऐसा शुभ या अशुभ कर्म नहीं जिसका फल इसी जन्म में मिल सके । देखिए-- 
अन्वयः--है विद्वांसो। यस्मिन्‌ विश्वे वृक्षे मध्वद-सुपर्णा जीवा निविशन्तेऽधिसुवते च 
तस्येत्‌ पिप्पलमग्रे स्वाद्वाहु:। तन्नोन्नशत्‌। यः पितरं न वेद स॒ तन्न प्राप्नोति। 
भावा्थ-अत्र रूपकालङ्कारः। अनाद्यनन्तात्‌ कालादिदं विश्वं जायते विनश्यति जीवां 
जायन्ते म्रियन्ते च। अत्र जीवैर्यादृशं कर्माचरितं तादृशमेवावश्यमीश्वर न्यायिन भोक्तव्यमस्ति 
जीवयोरपि नित्यः सम्बन्धः। ये परमात्मान तद्गुणकर्मस्वभावानुकूलाचरणं चाविदित्वी 
यथेष्टमाचरन्ति ते सततं पीडयन्ते येऽतो विपरीतास्ते सदानन्दन्ति॥ 
यहाँ 'वृक्ष' शब्द का अर्थ है जगत्‌, जन्म नहीँ । ' अग्ने' शब्द का अर्थ है--आगे। 'पितर' का अर्थ 
है ईश्वर। ईश्वर की व्यवस्था से फल मिलता है--इतना ही तो कहा है! यह कहाँ कहा कि इस जन्म 
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फल नहीं मिलता? जो ईश्वर की व्यवस्था पालक के बीज को दो मास में पका सकती और कटहल के 
बीज को आठ वर्ष में पकाती है, वही व्यवस्था कुछ शुभ कर्मों को इस जन्म में और कुछ को कई जन्मों में 
पका सकती है--इसमें आपत्ति ही क्या है? क्रियमान, संचित और प्रारब्ध का सिद्धान्त तो इस जन्म में फल 
देने का खण्डन नहीं करता। दो वर्ष संचित रहे वह भी संचित है और दो जन्म में संचित रहे वह भी 
'संचित'। 'संचित' तो कड़ी है क्रियमान और प्रारब्ध के बीज की। यह कड़ी कितनी लम्बी है-यह प्रश्‍न 
तो केवल न आपके मत में ही लागू होता है न हमारे मत का खण्डन ही करता है। आप यह तो कह नहीं 
सकते कि सभी कर्मों के बीच में कड़ी की लम्बाई समान है। 

एक और प्रकार देखिए। कल्पना कीजिए कि मोहन और गोपाल ने २५ वर्ष की आयु में एक ऐसा 
शुभ कर्म किया जिसका फल लगभग एक-सा होता है। कल्पना कीजिए कि मोहन २८ वर्ष की आयु में मर 
गया और गोपाल ९० वर्ष का होकर मर गया तो आपके मत के अनुसार मोहन को तीन-चार वर्ष बाद ही 
फल मिल सकेगा और गोपाल को ७० वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यह तो बड़ा अनर्थ होगा। यदि यह मान 
लेवें कि कुछ कर्मों का फल इस जन्म में भी मिल सकता है तो यह आपत्ति दूर हो सकती है। 

अब स्वामी जी के एक वचन को लीजिए 

'जो मनुष्य वेदोक्त धर्म का अनुष्ठान करता है वह इस लोक में कीर्ति और मरकर सर्वोत्तम 
सुख को प्राप्त करता है।' इसमें “वेदोक्त धर्म का अनुष्ठान' समुच्चय-बोधक है। विशेष कर्मों को 
अलग-अलग गिनाया नहीं है। यहाँ दो फल बताए--एक कीर्ति और दूसरा सर्वोत्तम सुख। सर्वोत्तम सुख तो 
मोक्ष है क्योंकि मोक्ष से उत्तम और कोई सुख नहीं। यह मोक्ष तो मरकर ही मिल सकता है। शरीरधारी और 
मुक्त दोनों परस्पर विरोधी हैं। रही “कीर्ति '। आपने इसको संस्कार या प्रभाव में कैसे गिन लिया? कीर्ति 
संस्कार नहीं, न प्रभाव है। यह भी सुख है। मोक्ष के बराबर न सही, परन्तु है तो कर्म का फल। 

यह कैसे माना या कैसे जाना कि संचित से प्रारब्ध बनने का आरम्भ दूसरे जन्म में ही होता है? 
इसके लिए न युक्ति है न प्रमाण। क्रियमाण कर्म संचित तो होंगे ही। परंतु कितनी अवधि तक? जब तक 
कि विपाक के कारण उनका प्रारब्ध आरम्भ न हो। यह प्रारब्ध इस जन्म में आरम्भ हो ही न, इसके लिए 
कोई कारण नहीं। 

यह ठीक है कि परम पुरुषार्थ तो मोक्ष के लिए ही है। यह परम फल है, सर्वोत्तम सुख है। परन्तु 
परम पुरुषार्थ से नीचे अन्य अवान्तर पुरुषार्थ भी तो हैं जिनकी गणना शुभ कर्मों में है, और साथ ही 
अपुरुषार्थ या कुपुरुषार्थ भी हैं जिनकी गणना अशुभ या पाप-कमोँ में है। इन सब का फल दूसरे जन्म के 
लिए ही क्यों रुका रहे? परम फल अर्थात्‌ मोक्षफल तो सम्भव है पचास जन्मों तक भी रुका रहे। यह एक 
जटिल चीज़ है। दुष्ट पुरुषार्थो के दृष्टफल होते हैं। इस दृष्ट सम्बन्ध को, जो कर्म और फल के बीच 
. समवाय-सम्बन्ध है, आप कैसे रद कर सकते हैं? यह ठीक है कि जब दृष्ट पुरुषार्थ का वांच्छित फल न 
मिले तो समझना चाहिए कि या तो वह पुरुषार्थ अभी पका नहीं या कोई अन्य अपूर्व बाधक हो रहा है, 
परन्तु सर्वत्र यह न होता है न होना चाहिए। 

आपके मत से सदाचार की प्रवृत्ति का भी हास होगा. मनुष्य बहुत-से शुभ कर्म इसी इच्छा से 
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करता है कि उसको थोड़े ही दिनों में फल मिल जाएगा। वह दूसरे जन्म की बात सोचता भी नहीं। शुभ कर्म 
में मनुष्य की प्रवृत्ति इसलिए होती है कि वह इच्छा की आँख से फल को देख सकता है। अशुभ कर्म से 
भी, इसीलिए बचता है कि उसके दुःखरूपी फल से उसे भय लगता है। जन्मान्तर के सुख या दुःख का 
परिज्ञान तो केवल ज्ञानियों को ही होता है। जन्मान्तर साधारण लोगों की कल्पना से अतीत की चीज़ है, 
फिर भी उन लोगों के लिए शुभ कर्म के करने और अशुभ कर्म से बचने के लिए प्रेरणा चाहिए। आपके मत 
में इस प्रेरणा का सर्वथा अभाव रहेगा। 

कर्म-मीमांसा में कुछ काम्य कर्म बताए गए हैं, जैसे “प्रजाकामः यजेत' और कुछ परम कर्म हैं 
जैसे “स्वर्गकामः यजेत'। काम्य कर्मों का फल तो इसी जन्म में मिल सकना चाहिए। 

आप योग के दो सूत्रों पर विचार करें- 

(१) क्लेश मूलः कर्माशयो दुष्टा जन्म वेदनीयः। 

(२) सति मूले तद्विपाके जात्यायुर्भोगाः ॥ 

इनके ऊपर आप व्यासवृत्ति और भोजवृत्ति पढ़ें। दुष्ट और अदृष्ट जन्मों से तात्पर्य इस जन्म से भी 
है और अगले जन्मों से भी। यदि अशुभ कर्म का फल दुःख दृष्ट जन्म और अदुष्ट जन्म दोनों में होता है तो 
शुभ कर्म का फल सुख भी वैसा ही होगा। 

प्रायः “जात्यायुर्भोगाः ' यह समस्त पद लोगों को भ्रम में डाल देता है। परन्तु इस भ्रम के लिए प्रबल 
कारण नहीं। अगले सूत्र से स्पष्ट हो जाता है कि जाति, आयु और भोग (अर्थात्‌ भोग के साधन) पुण्य और 
पाप के कारण सुख और दुःखरूपी फलों को उत्पन्न करते हैं। (ते ह्वादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌- 
योगसूत्र साधक पाद, सूत्र ११, १२, १३) इन सूत्रों में केवल इतना ही तो है कि सति मूले, तद्विपाके अर्थात्‌ 
यदि कर्म का बीज विद्यमान नहीं और उस बीज का बीज विपाक नहीं हुआ तो कोई फल न मिल सकेगा। 

मेरे पास एक प्रश्‍न का कोई उत्तर नहीं। वह यह कि कुछ-पुरानी धारणाएंँ हैं । बहुत-से विद्वानों ने 
उन धारणाओं की पुष्टि की है। आज भी यदि वोट लिये जाएँ तो शायद बहुमत मेरे विरुद्ध हो, परन्तु यदि 
प्रबल युक्ति और प्रमाण मिलें तो उनसे क्यों चिपटा रहूँ? यह मेरे लिए कठिन काम है। | 

6 


DC 


क्‍या इस जन्म के किसी कर्म का फल 
इस जन्म में नहीं मिल सकता ? 


इस विषय पर मेरा और श्री बाबू कालीचरण जी का सम्वाद (विवाद नहीं) कुछ दिनों से चल रहा 
है। पाठकवृन्द नोट कर लें कि मैं और श्री बाबू जी घनिष्ठ मित्र हैं। मेरे और उनके विचार अधिकतर एक 
ही हैं। भेद एक-दो मौलिक बातों में है। यह विमर्श प्रतिद्दन्द्रिता के रूप में नहीं है, अतः पाठकों को हम 
दोनों के व्यक्तित्व की उपेक्षा करके केवल प्रमाण और युक्तियों पर ही ध्यान देना चाहिए। 


भेद क्या है? 


भेद का वर्तमान विषय यह है--श्री बाबू जी का सिद्धान्त यह है कि इस जन्म के किए किसी कर्म 
का फल इस जन्म में नहीं मिल सकता। प्रत्येक कर्म का फल इस जीवन की मृत्यु के पश्चात्‌ दूसरी योनि या 
जन्म में ही प्राप्त होगा। मेरा सिद्धान्त यह है कि इस जन्म में भी बहुत-से कर्मों का फल मिलता है। हों, 
बहुत-से कर्मफल अगले जन्मों (एक या अनेक) के लिए स्थगित हो जाते हैं। 


स्वामी दर्शनानन्द का मत 


पहले मेरा भी विचार वही था जो श्री बाबू जी का है। यही विचार पूज्य स्वामी दुर्शनानन्द जी का 
था। मैंने इस विषय में उनके मुख से युक्तियाँ सुनी थीं और मुझ पर उनका प्रभाव था। वह रोग में दवा नहीं 
खाते थे। रोग में कोई हानिकारक चीज़ खिला दो तो खा लेते थे। उनका विश्वास था कि रोग की पीड़ा 
पूर्वजन्म के ही कर्मों का फल है। अन्य आर्य विद्वान्‌ उनसे सहमत नहीं होते थे। कभी-कभी शास्त्रार्थ भी हो 
जाते थे। परन्तु उनकी युक्तियों को काटना सरल न था। श्री बाबू जी ने भी अधिकतर वही युक्तियाँ दी हैं। 
कहीं-कहीं नई युक्तियाँ भी हैं। मैंने जो इधर कर्म के सिद्धान्त पर ' वेदवाणी' में लेखमाला लिखी, वह भी 
श्री बानू जी के एक लेख की प्रेरणा थी। श्री स्वामी दर्शनानन्द जी यह कहा करते थे कि किसी के आयु की 
अवधि साँसों की संख्या द्वारा निश्चित होती है। इसी विषय पर श्री बाबू जी ने किसी पत्र में कुछ गणित का 
- हिसाब लगाकर इसकी पुष्टि की थी। इससे बीसियों वर्ष पहले प्रबल युक्ति और प्रमाणों के आधार पर मेरे 
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विचार बदल चुके थे। मैं नहीं समझ सका कि यदि शुभ कमाँ का फल सुख है और अशुभ कर्मों का दुःख, 
तो इस सिद्धांत का समन्वय साँसों की गिनती से किस प्रकार हो सकता है। श्वास तो जीवन की अनेक 
क्रियाओं में से एक है। यह अनेक शारीरिक घटनाओं का कारण तो है, परन्तु सुख-दुःख का मापदण्ड तो 
नहीं, न सीधा कारण या साधन है। इसी भ्रांति को दूर करने के लिए मैंने लेखमाला लिखी और विद्वानों से 
विचार भी माँगे। परन्तु श्री बाबू जी को छोड़कर अन्य किसी ने इस विचार में सहयोग देने की कृपा नहीं 
की। इसलिए श्री बाबू जी मेरे तथा जनता के धन्यवाद के पात्र हैं । उन्होंने अपने पक्ष को पुष्टि में जो 
युक्तियाँ दी हैं वे विचार करने योग्य हैं और मैंने उन पर स्वतंत्रता से विचार किया है। 
यही प्रश्‍न कर्ममीमांसा (पूर्व मीमांसा) में महर्षि जैमिनि ने अध्याय ४, पाद ३, अधिकरण ११ के 
सूत्र २७ और २८ में उठाया है। पूर्व-पक्ष है ““सत्रसर्वेऽविशेषात्‌ ' (सू० २७), सिद्धान्त या उत्तर-पक्ष है 
''योगसिद्दिवाऽथस्योत्पत्त्यसंयोगित्वात्‌'' (सू० २८) । शबर स्वामी ने पूर्व-पक्ष को इस प्रकार लिखा है 
कि इस जन्म में कर्मों का फल नहीं मिलता। इसका एक प्रमाण दिया है-कैकयो यज्ञं विवित्सन 
दाल्भ्यमुवाच, अनया स्वराष्ट्र प्रतिपादनीययेष्टया याजयेति (कैकय ने दाल्भ्य से कहा कि सैवराष्ट्र देनेवाले 
यज्ञ को मुझ से कराइए) । दाल्भ्य ने उत्तर दिया--''न वै सोम्य राष्ट्रपतिपादने, वेत्थ अमुष्मै कामाय यज्ञा 
आहियन्ते इति जन्मान्तर फलतां दर्शयति’' (हे सौम्य, मत समझो कि यज्ञ से राष्ट्र का प्रतिपादन होगा। यज्ञ 
तो परलोक के लिए किये जाते हैं) । इस उत्तर से स्पष्ट है कि फल जन्मान्तर में ही मिलता है। यह था पूर्व- 
पक्ष। इसका उत्तर २८वें सूत्र में है, इसका भाष्य देखिए। 
इहैवैषां सिद्धरयोगस्य। उत्पत्त्या योगो न संभवति। यः पश्यन्‌ कामयते स एतेन यागेन कुर्यादिति 
नात्रैतद्गम्यते इह जन्मनि संभवतीति। यच्चानन्तरं नोपलभ्यते। तन्न प्रत्यक्षानुमानाभ्यां न गम्यते। शब्देन 
त्वस्त्यवगतिः । यज्ञकालान्तरेऽन्यत्कारणमिति नै दोषः। अन्यदपि भविष्यति। एतदपि। यच्चामुष्णौ कामाय 
यज्ञा आद्रियन्त इति। अत्रोच्यते एवमस्य ऋषेर्भृतम्‌। इह यस्य फलं तेन त्वां न याजयामि। यस्यामुत्र फलं तेन 
तच याजमिष्यामीति | तस्मादेतत्‌ परिहृतमिति। ` 
''काम्य यज्ञों का फल इसी जन्म में मिलता है ऐसा न मानोगे तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि 
इस जन्म में फल न मिलेगा। पूर्वपक्ष ने यह आक्षेप किया कि फल मिलता प्रतीत नहीं होता। इसका उत्तर 
यह है और अनुमान से न भी मालूम हो, परन्तु श्रुति तो इसको बताती है। यदि कहो कि 
कालान्तर में फल का अन्य कारण भी हो सकता है तो हम कहेंगे कि हो सकता है, परन्तु यह भी हो सकता 
है। अब कैकय दाल्भ्य का उत्तर तुम समझे नहीं, दाल्भ्य का यह तात्पर्य नहीं था कि काम्य यज्ञों का फल 
इस जन्म में होता ही नहीं। ऋषि का तात्पर्य यह था कि “मैं ऐसा यज्ञ नहीं कराऊँगा जिसका फल इसी जन्म 
में मिले । मैं ऐसा यज्ञ कराना चाहता हूँ कि तुम्हारा दूसरा जन्म भी सुधर जाए।' इन सूत्रों का अधिकरण भी 
यही है कि काम्यानामैहिका मुष्मिकफलवत््ताधिकरणम्‌। काम्यानांमैहिकामुष्मिकफलत्वाधिकरणम्‌ 
काम्यकमाँ का फल इस जन्म में भी मिलता है और अन्य जन्मों में भी-मेरा पक्ष यही है। वस्तुतः पूर्व 
मीमांसा का यह प्रसिद्ध नियम है कि जब तक दृष्ट फल का पता चलता हो, अदृष्ट.फल की कल्पा नहीं 
करनी चाहिए, अर्थात्‌ यदि किसी विहित शुभ कर्म का शुभ फल प्रत्यक्ष दीखता हो या अशुभ निषि कर्म 
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का अशुभ फल प्रत्यक्ष दीखता हो, उस समय यह कल्पना नहीं करनी चाहिए कि अमुक कर्म का अदुष्ट 
'फल होगा। अदृष्ट (पारलौकिक या आमुष्मिक) फल की कल्पना तभी की जाती है जब फल दृष्टिगोचर न 
हो, न अनुमान से सिद्ध हो। 

यही सिद्धान्त पातञ्जल योगदर्शन या उसके भाष्यकार व्यास का है-- 

केल्क्षमूलः कर्माक्षयो दृष्टादृष्टजन्मजन्मवेदनीयः। 
(योगदर्शन साधनपाद सू० १२) 

व्यास जी लिखते हैं- 

तत्र पुण्यापुण्यकर्माशयाकाम लोभ मोह क्रोधभवः। 

स दृष्टजन्मवेदनीयश्चादृष्टजन्मवेदनीयश्च। 
भोजवृत्ति में लिखा है-- 

अस्मिन्नेव जन्मनि अनुभवनीयो दृष्टजन्मवेदनीयः। , 

जन्मान्तरानुभवनीयोऽदृष्टजन्मवेदनीयः । 

जिस फल का अनुभव इस जन्म में होता है वह दृष्ट-जन्मवेदनीय है। जो जन्मान्तर में अनुभव हो 
वह अदुष्ट-जन्मवेदनीय है। 

व्यासवृत्ति में योगदर्शन के अगले (१३वें) सूत्र का भाष्य करते हुए अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में इसी 
सिद्धान्त का वर्णन किया है-- 

“तस्माज्‌ जन्म-प्रमाणान्तरे कृतः पुण्यापुण्यकर्माशयप्रचयो विचित्रः प्रधानोपसर्जन- 

भावेनावस्थितः प्रायिणाभिव्यक्तः एक प्रद्यइकेन मरदगंप्रसाध्य संमूर्छित एकमेव जन्म 

करोति। तच्च जन्म तेनैव कर्मरेण लब्धायुष्कं भवति। तस्मिन्नायुषि तेनैव कर्मरेण योगः 
सम्पद्यत इति। 

''इसलिए जन्म और मरण के बीच में किये शुभाशुभ कर्मों का संचय बड़ा ही विचित्र है। कोई 
उनमें प्रधान कर्म हैं जो सद्यः फल देते हैं, कोई उपसर्जन-भाव से उपस्थित होते हैं जो विलम्ब से फल 
देनेवाले होते हैं। इस प्रकार अनेक कर्म एक जन्म के कारण होते हैं। वे प्राणी के मरण-समय कर्माशय में 
संचित होकर जन्म का करण होते हैं । उन्हीं के अनुसार आयु-मरण की व्यवस्था होती है | इत्यादि।'' 

हम सविनय निवेदन करेंगे कि जिज्ञासुवर्ग पूरे प्रकरणों को पढ़ें । श्री बाबू जी ने महर्षि दयानन्द के 
ग्रन्थों से जो उद्धरण दिये हैं, वे कोई भी इस सिद्धान्त का खण्डन नहीं करते। विषय के दो भाग हैं : (१) 
कुछ कर्मों का फल इस जन्म में भी मिलता है। (२) कुछ कर्मों का फल अगले एक या अनेक जन्मों में 
मिलता है। दूसरा भाग हम दोनों को स्वीकार है, अतः जो युक्तियाँ या प्रमाण दूसरे भाग को ही पुष्ट करते हैं 
उन पर विचार अनावश्यक और अप्रासंगिक है। प्रमाण ऐसे चाहिएँ जो पहले भाग का स्पष्ट शब्दों में 
खण्डन करते हैं। [ 

अन कुछ युवितयों को लीजिए। कर्मों का फल तो करों के पश्चात्‌ ही मिलेगा।*पश्चात्‌' शब्द में 
इस जन्म का शेष भाग भी शामिल है। सब कर्मों के फलीभूत होने में समान काल तो लगता नहीं। असमान 


ड६४ गंगा-ज्ञान-सागर 


2०.० TT so 
काल में इस जन्म का शेष भाग सर्वथा क्यों छोड़ दिया जाय--इसके लिए प्रबल कारण होना चाहिए। मैंने 
पालक और कटहल का दृष्टान्त दिया था-कोई बीज दो मास में फलता है, कोई आठ वर्ष में, यह केवल 
दृष्टान्त था-फल लाने के काल की असमानता का। इस पर श्री बाबू जी लिखते हैं-मेरा कहना है कि 
चाहे कितना ही कम समय किसी फल के लिए मानो, वह कम से कम समय यदि आपका दो मास है तो 
मेरा कर्मफल के लिए सबसे कम समय अगला जन्म है।'' 
(देखो आर्यमित्र १२ अक्टूबर ५८, पृष्ठ ५, कालम १, पंक्ति १६-१८) 
(समीक्षा) मैंने दो मास का दृष्टान्त कम से कम समय बताने के लिए नहीं दिया था। कोई नहीं 
बता सकता कि कम से कम कितना समय लगता है और अधिक से अधिक कितना। कुछ कर्मों का फल 
अति शीघ्र मिल सकता है, कुछ का कई जन्मों में मिलेगा। यह तो कर्मो की निज प्रकृति के आश्रित है। 
आपने कम से कम "अगला जन्म' किस आधार पर बनाया? अगले जन्म की-तो कोई निश्चित अवधि है ही 
नहीं--४ वर्ष भी और ९० वर्ष भी। वर्ष होंगे सूर्य और पृथिवी की चाल को नाप से। कर्म के फल का उन 
ग्रहों या उपग्रहों की चाल से क्या सम्बन्ध? कल्पना कीजिए कि मोहन ने २५ वर्ष की आयु में एक शुभ 
कर्म किया। वह ३० वर्ष की आयु में मर गया और उनका उसे ५ वर्ष में फल मिल गया। दामोदर ने भी 
उसी २५ वर्ष की आयु में ठीक वैसा ही शुभ कर्म किया और उसकी मृत्यु ८५ वर्ष की आयु में हुई तो उसके 
कर्म को फलीभूत होने के लिए ६० वर्ष क्यों लगें? ““मृत्यु ही यहाँ अच्छी है, जीना नहीं अच्छा।'' 
(बाबू जी) जिस प्रकार वटवृक्ष के बीज में वट का वृक्ष है परन्तु भूमि के गर्भ में ही उसके लिए 
अंकुर निकलने आरम्भ होते हैं, बाहर नहीं, इसी प्रकार मनुष्य के कर्म भी माता के गर्भ में ही जाकर अंकुर 
निकालेंगे, बाहर नहीं। कर्म भी प्रत्येक योनि-जाति के बीज ही हैं। उनके लिए उपयुक्त भूमि चाहिए और 
वह माता का गर्भ ही है। , 
(मेरा निवेदन) यह युक्ति और दृष्टान्त दोनों ही अक्ूते हैं। मैंने स्वामी दर्शनानन्द से भी इनको नहीं 
सुना था। दलील बिल्कुल नई है, परन्तु संगति समझ में नहीं आई। बाबू जी स्वयं मान चुके हैं कि कर्मों का 
फल तो सुख या दुःख के रूप में होगा। फिर माता के गर्भ में कौन-सी ऐसी विशेषता है कि कर्म को पकने 
के लिए माता के गर्भ की भट्टी अत्यन्त आवश्यक है ही? और क्या सभी कर्म अंकुरित होंगे कि एक-दो? 
यदि सब अंकुरित हो गए तो उनका फल गर्भ से बाहर आकर एक-साथ मिलना चाहिए। शेष जन्म में जी 
भोग होंगे उनको आप किन कर्मों का फल कहेंगे? सोचिये तो सही! घड़े में रक्खे-रकखे अंकुर निकलते तो 
a । वस्तुतः दृष्टान्त इतना विषम है कि विषमता खोजने के लिए प्रयास करने की भी आवश्यकता 
नहीं। ' 
मैंने अपने किसी लेख में लिखा था कि प्रवृत्ति ऐसी होती है कि यदि फल बहुत दिनों में मिलनेवाला 
हो तो उसके करने की प्रबल इच्छा नहीं होती। बाबू जी ने यह ठीक ही लिखा है कि प्रवृत्ति तो कम कार्म 


करके अधिक फल की भी होती है, अर्थात्‌ केवल हमारी इच्छाओं पर कर्म का फल आधारित नहीं द| 


परन्तु आप यह तो कह ही नहीं सकते कि फल-प्राप्ति की इच्छा कर्म की प्रवृत्ति को कोई प्रेरणा देती ही 
नहीं। बिना इच्छा के काम नहीं किया जा सकता। अगले जन्म के फल की प्राप्ति की संभावना केवल मुस 
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को ही प्रेरक हो सकती है जिसको आप सर्वश्रेष्ठ कर्म कह सकते हैं, परन्तु कर्मों के शुभ और अशुभ होने 
की मात्राएँ तो अनेक हैं। हमारी प्रवृत्ति दूषित भी हो सकती है, परन्तु प्रवृत्ति मर्यादित भी तो होती ही है। 
दूषित प्रवृत्ति से किया हुआ कर्म अशुभ होगा। उस अशुभ कर्म का भी तो फल मिलेगा ही। क्या उस अशुभ ` 
कर्म के करने के लिए भी चिरकाल पीछे मृत्यु के पश्चात्‌ माता का गर्भ ही चाहिए? माता का गर्भ केवल 
शरीर बनाने की फैक्टरी है। फलं तो शरीर के अतिरिक्त और भी होंगे। एक और बात है, माता के गर्भ में 
आना भी तो किसी पिछले कर्म का फलरूप ही होगा (देखिए जात्यायुर्भोग:) | यह कर्म कब पका? माता 
के गर्भ में आने से पूर्व के जीवन में या पहले जन्म के समय पहली माता के गर्भ में ? फिर उस पर वही प्रश्‍न 
कीजिए और अवस्थादोष का चक्कर बना-बनाया है। 
| एक मज़ेदार बात है। जिन कर्मों का फल मुक्ति है वे तो बे-पके ही रह जाएँगे, क्योंकि उनको 
माता का गर्भ नसीब न होगा। जीवन-मुक्ति की मृत्यु तो होगी, पुनर्जन्म नहीं। इस पर श्री बाबू जी ने एक 
लम्बा पैरा लिखा है उसमें कुछ विनोद भी है, परन्तु उसकी मीमांसा सिद्धान्त-विमर्श से सम्बन्ध नहीं रखती। 

मैं मानता हूँ कि प्रभाव और फल में भेद है, परन्तु इतना ही नहीं जितना आप समझते हैं। हरएक 
फल का प्रभाव नहीं है। मनुष्य जन्म-भर अनेक भोग भोगता है और उसकी प्राप्ति के भी करता 
है। यदि उन सब कर्मों को भोग मान लिया जाएगा तो कर्म और भोग में कोई भेद न रहेगा, क्योंकि जो कुछ 
शुभ या अशुभ कर्म किये जाएंगे उनका कोई न कोई दूरस्थ या समीपस्थ सम्बन्ध फल से होगा। 

यह ठीक है कि “जनता जहाँ फल और प्रभाव के न समझने में भूल करती है वहाँ कारण और 
साधन के न समझने में भी भूल करती है।'' इसका एक कारण हैं। इन दोनों में इतना सादुश्य है और ये इतने 
मिले-जुले पाए जाते हैं कि दूध और पानी का अलग-अलग देख सकना कठिन हो जाता है। परन्तु मैं बड़ी 
. जप्रता से यह कहने का साहस करूँगा कि यह भूल आप भी कर रहे हैं। कोई तो साधन को कारण समझ 
लेते हैं, आप हर कारण को साधन समझ रहे हैं और हर फल को प्रभाव। आपका लेख इसी उलझन से भरा 
पड़ा है। आप अपने इस शब्द पर पुनः दृष्टि डालने की कृपा करें-'“इस जन्म का व्यभिचार और डाका. 
साधन है, कार्य है और अगले जन्म में दुःख देगा।'' अर्थात्‌ इस जन्म में नहीं। यहाँ आपने उस समस्त 
मापदण्ड को समाप्त कर दिया जो मनुष्य का नित्य शुभ और अशुभ कर्म की पहचान कराया करता है। कर्म 
के सिद्धान्त पर यह बड़ा भारी आघात है। यदि व्यभिचार और डाका कार्य और साधन हुए तो आपके 
लेखानुसार '"यह समस्त कर्म उनका भोगरूपी कर्म हीं हुआ, समस्त भोग ही हुआ” (अंक अक्टूबर 
` ५८, पृष्ठ ५, कालम १, पंक्ति ३०) । अब भोग तो कर्म नहीं। यदि कर्म नहीं तो 'अगले जन्म में दुःख ' क्यों 

` होगा?-क्या भोग का भी भोग होता है? यदि भोग है तो इसका अर्थ यह हुआ कि व्यभिचार और डाके का 
'फल न इस जन्म में दुःख है न अगले किसी जन्म में। इस जन्म में इसलिए नहीं कि वह कर्म नहीं ह 
और कार्य' है। अगले जन्म में भी नहीं क्योंकि वह कर्म की क में नहीं आता। यदि आपके सिद्धान्त क 
साध्यकोटि में भी मान लें, तो भी परिणाम तो भयंकर ही दीखता है। oe 
र ९ अक्टूबर के अंक में अनेक ऐसे दृष्टान्त दिये हैं कि अशुभ कर्म करनेवालों को समृद्धि 

और शुभ कर्म करनेवालों को दुःख की प्राप्ति हुई। परन्तु आपने उन दुष्यन्तं को सर्वथा भुला दिया जहाँ 
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शुभ कर्मों को करने से सुख और अशुभ कर्मों को करने से दुःख मिला। यदि आप सूक्ष्म दृष्टि से विशाल 
जीवन-जगत्‌ को देखेंगे तो आपको पहली कोटि की घटनाएँ कम मिलेंगी और दूसरी कोटि की अत्यधिक। 
संसार टिका ही इस नियम पर है। अतः यथार्थ सिद्धान्त वह है जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों 
प्रकार की घटनाओं की व्याख्या कर सके और सिद्धान्त यही है जिसका मीमांसादर्शन में प्रतिपादन किया है 
अर्थात्‌ जब तक प्रत्यक्ष फल दृष्ट पड़े, अदृष्ट की कल्पना न की जाए। आपके ये दृष्टान्त उस समय सुसंगत 
होते जब मैं पूर्वजन्म को मानता ही न होता। अशुभ कर्म करनेवालों की समृद्धि और शुभ कर्म करनेवालों के 
दुःख केवल इतना ही सिद्ध करते हैं कि पुराने जन्म के कोई ऐसे बलवान्‌ कर्म हैं जो इस जन्म के कर्मों के 
फलीभूत होने में बाधा डालते हैं, जैसे यदि कोई ऋणी है तो उसका परिश्रम से धनोपार्जन भी उसको उतना 
सुख नहीं दे पाता जितना उस समय होता जब वह ऋणी न होता। यही तो सिद्धान्त है जिसके विषय में 
ऋषि दयानन्द ने लिखा है-'“सब कर्मों का फल यथावत्‌ देना ही ईश्वर का काम है।'' इस वाक्य में 
कौन-सा शब्द है जो मेरे पक्ष का खण्डन करता है? “यथावत्‌” का अर्थ न तो 'यथाक्रम' है अर्थात्‌ उसी 
क्रम से फल दिये जाएँ जिस क्रम से कर्म किये गए हों। 'क्रम' गौण है, मुख्य नहीं। मुख्य तो कर्म की 
निजशक्ति है; और न “यथावत्‌' का यह अर्थ है कि कई कर्म संयुक्त होकर एक या अनेक फल नहीं देते। 
“यथावत्‌ का तो यही अर्थ है कि फल देने में किसी कर्म की उपेक्षा नहीं की जाएगी। इसी प्रकार पूर्वजन्म 
के कर्मों को भोगने का जहाँ उल्लेख है वहाँ उसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि इस जन्म के कर्मों से किसी 
का फल इस जन्म में मिलता ही नहीं। स्वामी जी के ग्रन्थों में सैकड़ों वाक्य ऐसे मिलेंगे कि ऐसे कर्म करो 
तो तुमको ऐसा फल होगा, इसी जन्म में, न कि अगले जन्म में। यह तो प्रकरण से स्पष्ट विदित हो जाएगा। 

मेरा वह लेख जो २६ अक्टूबर के अंक में छपा है, वह श्री बाबू जी के २१ सितम्बर के लेख के 
उत्तर में उसी दिन का लिखा हुआ है। मुझे ज्ञात नहीं था कि लेख अभी चल रहा है। १२ अक्टूबर और १९ 
अक्टूबर में बाबू जी की लेखमाला समाप्त हुई, अतः मैंने यह लेख फिर लिखना आवश्यक समझा। 
इसीलिए एक-दो बातों की पुनरुक्ति हो गई है। 

क 


दृष्टिकोण का भेद 


२६ अक्टूबर, १९५८ के आर्यमित्र में “आश्रम व्यवस्था का मूलाधार' शीर्षक एक लेख श्रीयुत डॉ० 
महावीर सिंह जी का मेरे ५ अक्टूबर के लेख की समालोचना के रूप में प्रकाशित हुआ है। मेरी समझ में 
नहीं आया कि श्री डॉक्टर जी तथा मुझमें भेद क्या है? जो वह मानते हैं वही मैं मानता हूँ। आश्रम- 
व्यवस्था के औचित्य और सौंदर्य पर मुझे संदेह नहीं। न मैं यह मानता हूँ कि आश्रम-व्यवस्था समाजकृत 
नहीं या सामाजिक नियमों का मनुष्यों के जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ता। श्री डॉक्टर जी ठीक कहते हैं कि 
“काल सब-कुछ नहीं है, अन्यथा घर बैठे सभी ब्रह्मचारी गृहस्थ, वानप्रस्थी और संन्यासी बन जाते। किन्तु 
आश्रम-व्यवस्था मनुष्य-जीवन को भले प्रकार व्यवस्थित करने के लिए और अन्तिम ध्येय तक पहुंचने के 
लिए एक प्रोग्राम है।'' बहुत ठीक! बिल्कुल ठीक! मैं इतना कहूँगा कि काल अत्यन्त गौण और केवल 
साधारण कारण है। निमित्त कारण है व्यवस्था। जन्‌ आश्रम-विभाजन के प्रोग्राम की आवश्यकता मान ली 
गई तो प्रश्‍न रह जाता है रचनात्मक और क्रियात्मक व्यवस्था का। व्यवस्था के दो भाग होंगे। एक तो 
समाज का वातावरण जो मनुष्य की प्रवृत्तियों को उत्कृष्ट करेगा और आश्रम-नियम चलाने के लिए योजना 
बनाएगा। दूसरा समाज की ओर से ऐसे नियम हों कि कोई अनधिकारी निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में ज आ 
सके। वातावरण की तुलना शिक्षण से है और आश्रम-उत्कर्ष की तुलना परीक्षा से, अर्थात्‌ यदि वातावरण 
की प्रेरणा होते हुए भी ५० वर्ष की आयु में किसी मनुष्य की योग्यता वानप्रस्थ के प्रवेश की नहीं है तो 
समाज की ओर से इस प्रकार की कक्षोन्नति पर प्रतिबन्ध होना चाहिए। आजकल उलटा है। सामाजिक 
वातावरण ऐसा नहीं कि वानप्रस्थाश्रम की योग्यता प्राप्त करने के लिए उचित प्रेरणा मिल सके । परन्तु हर 
५० वर्ष के ऊपर के व्यक्ति को वानप्रस्थ संस्कार कराने की पूरी छुट्टी है। यही नहीं, जो अपनी अयोग्यता 
को स्वीकार करता है उसको भी लानत-मलामत करके मजबूर किया जाता है कि कम से कम पीला दुपट्टा 
तो गले में डाल ही लो। इससे समाज में तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। इसका अर्थ तो यह हुआ कि पाठशाला कोई 
नहीं । शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं । परन्तु जब परीक्षा का समय आवे तो बिना परीक्षा लिये सबको कक्षोन्नति 
दे दी जाय। इसको आश्रम-व्यवस्था तो नहीं कहते; दुर्व्यनस्था कह सकते हैं, व्यवस्था का अभाव कह 
सकते हैं, क्योंकि 'काल' के साधारण कारण' की कोटि से हटाकर नैमित्तिक कोटि में डाल दिया गया 
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और डिग्री की प्राप्ति के लिए 'गौन' मात्र ही पर्याप्त समझ लिया गया। संस्कार के जो मंत्र हैं उनमें योग्यता 
का ही वर्णन है। काल तो अत्यन्त गौण है। इसीलिए तो मनु जी ने कहा कि लिंग धर्म का कारण नहीं। न 
शिक्षा हो न परीक्षा और दीक्षान्त-समारोह में धड़ाधड़ आयु की अवधि देखकर ही डिग्री के इच्छुकों को 
स्नातक होने के प्रमाण-पत्र दे दिये जाएँ; जो अपनी अयोग्यता स्वीकार करे और कहे कि बाबा, अभी मुझमें 
इतना आत्मिक बल नहीं है कि अगली कक्षा में चल सकूँ, उसको भी डॉट-डपटकर कह दिया जाए कि 
कक्षोन्नति तो हो गई! वहाँ तुमको योग्यता स्वयं ही आ जाएगी, क्योंकि हमारे शास्त्र में लिखा है कि २५ 
वर्ष विवाह और ५० वर्ष पर वानप्रस्थ और ७५ वर्ष पर संन्यास लेना ही चाहिए। यह है शास्त्र के वचनों 
की भ्रतिपूर्ण व्याख्या और आश्रम-व्यवस्था की मिट्टी पलीद करना। आर्यसमाज से पहले बहुत दिनों से यह 
होता चला आया है और आर्यसमाज भी इसी धींगा-धींगी को “नाकामयाबी' के साथ चला रहा है। जब 
तक आप काल को गौरव और योग्यता को प्रधान न मानेंगे, लोगों की मनोवृत्ति ऐसी ही रहेगी। वानप्रस्थ 
और संन्यास की गड़बड़ी से जनता पथभ्रष्ट होगी ही। 
गर हमीं मक्तबस्त ई मुल्ला, 
कारे-तिफ़्लां तमाम ख़्वाहद शुद। 
या यों कहिए- 
गर हमीं अस्त रहबरे-कामिल, 
पैरुआँ रा चे हाल ख़्वाहद शुद। 
“ऐसे ही अध्यापक रहे तो बच्चों की क्या दशा होगी, या यदि ऐसे ही नेता रहे तो अनुगाम्मियों का 
क्या बनेगा?' 
स्वामी दयानन्द के सम्बन्ध में श्री डॉक्टर जी ने प्रवृत्ति शब्द का स्पष्टीकरण चाहा है, उसी के 
आगे दो-तीन पंक्तियाँ पढ़ने की कृपा करें। वहाँ पूरा स्पष्टीकरण है। भ्रांति केवल एक टुकड़े को अलग 
करके पढ़ने से होती है। आनुपूर्वा और प्रकरण दो से हर एक बात स्पष्ट हो सकती है, उसका मौलिक 
विषय से केवल आनुषांगिक सम्बन्ध है। 
6 


कुछ छोटी बातें 


यहाँ आज मैं कुछ छोटी बातों का उल्लेख कर रहा हूँ जिनका प्रभाव आगे चलकर भ्रान्ति- 
उत्पादक हो सकता है। 


सस्ता साहित्य भी अशुद्धि का कारण 


(१) आजकल की संस्कारविधियों में “' प्रजापते न त्वदे'"""'' इत्यादि प्रार्थना के छठे मंत्र में 
महर्षि-लिखित अर्थों में छापेखाने की भूल के कारण दो पंक्तियाँ अशुद्ध छप गई हैं। कुछ दिन हुए श्री 
श्रीदे जी वानप्रस्थी ने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। उस समय मैं कोई संगति न लगा सका। मैंने 
कई संस्कारविधियाँ देखीं, सबमें भूल थी। अकस्मात्‌ सम्वत्‌ १९७५ के संस्करण में शुद्ध रूप मिल गया। 
मुझे याद है कि लड़कपन में मैंने जो इन मंत्रों के अर्थ कण्ठस्थ किये थे, वे नहीं थे। आशा है, नये संस्करण 
निकालनेवाले पुराने संस्करणों से मिलान करके छापा करेंगे। इन अशुद्धियों का एक मूल कारण यह भी है 
कि हम सस्ते ग्रन्थ चाहते हैं। शुद्ध छापने में पैसे अधिक लगते हैं। जनता अपनी धोती, जूता, रोटी, पानी 
सबके लिए कई गुने दाम देती भी है और माँगती भी है। परन्तु किताब खरीदनेवाले वही पुराने दाम देना 
चाहते हैं। प्रेसवाले दे नहीं सकते, क्योंकि कागज, स्याही, वेतन सभी के दाम कई गुने बढ़ गए। जो 
सोसाइटियाँ सस्ती पुस्तकें प्रचारार्थ बेचती हैं वह प्रेसवालों के कारण नहीं, अपितु धनी दानियों के कारण 
जोकि अधिक दाम अपने पास से देकर केवल नाममात्र मूल्य में पुस्तकें वितरण करते हैं। प्रेसवाले मजदूरों से 
इस त्याग की आशा रखना अनुचित और भ्रममूलक है और न जल्दी में छापनेवाले अल्पविद्या और 
अल्पवेतन पानेवाले कम्पोजीटरों से शुद्ध छपाई की आशा की जा सकती है। | 

(२) मैं कुछ वर्षों से देख रहा हूँ कि समाजों में जहाँ मूल संध्या-मंत्रों का पाठ होता है वहाँ “नमः 
शंभवाय' मंत्र के पहले एक प्रार्थना जोड़ दी जाती है “हे ईश्वर दयानिधे'' आदि। यह मूल मंत्र नहीं है; 
ऋषि दयानन्द-कृत भाष्य का एक टुकड़ा है। भाव तो उत्कृष्ट हैं ही, इससे किसी को क्या आपत्ति हो 
सकती है! परन्तु जहाँ केवल मूल वेद-मन्त्रों का पाठ-मात्र होता हो उनके बीच में कोई ऋषि-वाक्य प्रविष्ट 
कर देना भविष्य में भ्रमोत्पादक हो सकता है। पहले ऐसी प्रथा नहीं थी। यदि भाष्य-सहित मंत्रपाठ हो तो 
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उसमें कोई हानि नहीं। परन्तु जहाँ केवल मूलपाठ होता हो, वहाँ मूल के बीच में शाखा को डाल देना 
अत्यन्त हानिकारक है। मुझे मीमांसा के शाबर-भाष्य में कई ऐसे स्थल मिले जिनमें विद्वान्‌ लोगों के लिए 
यह कहना कठिन हो गया कि अमुक वाक्य जैमिनिकृत मूल है या शबर-कृत भाष्य। वेद और ब्राह्मण के 
विषय में भी कई स्थलों पर ऐसी गड़बड़ पाई जाती है। छापेवाले या लिखनेवाले एक-दो विरामचिह 
स्वभावतः छोड़ सकते हैं या मोटे अक्षरों के स्थान में बारीक और बारीक के स्थान में मोटा कर सकते हैं। 
वेद-मन्त्रों में जो कहीं-कहीं पाठभेद पाए जाते हैं, वे भी प्रमादबश हो गए हैं। ऋषि-वचन और वेद-वचनों 
में इस प्रकार की गोलमाल ऋषि के प्रति हमारी श्रद्धा को बढ़ाती नहीं और न महर्षिवर ऐसा चाहते ही थे। 


चैदिक साहित्य में पहले से ही बहुत-सी उलझनें विद्यमान हैं । उन उलझनों में वृद्धि नहीं करनी चाहिए और 


विशेषकर जान-बूझकर। नई प्रथाओं को चलाने में तो कोई हर्ज नहीं, परन्तु ऐसा न हो कि नई प्रथाएँ पुरानी 
अच्छी प्रथाओं को भी विकृत कर दें। 

(३) आजकल पत्रो में संस्कारों के विषय में बहुत-कुछ छपा करता है। एक नई प्रथा यह है कि 
संस्कार के पहले प्रार्थना, स्वस्ति-वाचन, शान्ति-करण का पाठ होता है। उसके पश्चात्‌ आचमन या इन्द्रिय- 
स्पर्श किया जाता है। यह प्रथा न तो संस्कार-विधि के अनुकूल है, न बुद्धिमत्ता के। आचमन और इन्द्रिय- 
स्पर्श शारीरिक शुद्धि से सम्बन्धित कर्म हैं। यह तो सीधा-सा नियम है कि इस शुद्धि के पश्चात्‌ ही प्रार्थना 
आदि हो। संस्कारविधि में भी ऐसा ही दिया है कि पहले ऋत्विजों का वरण है, उसी के ठीक पीछे आचमन 
और इन्द्रिय-स्मर्श। इसके पश्चात्‌ संस्कार का काम आरम्भ हो। संस्कार के आरम्भ में प्रार्थना, स्वस्ति-वाचन, 
शान्ति-करण का पाठ होना चाहिए, क्योंकि अन्यत्र स्वामी जी महाराज ने लिख दिया है कि संस्कार के 
आरम्भ में प्रार्थना आदि होनी चाहिए। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि ऋत्विजं का वरण भी पीछे से हो 
जब तक ऋत्विजों का चरण न होगा, उनको वेदी पर बैठने का अधिकार भी न होगा। फिर प्रार्थना कौन करेगा? 
यह तो सीधी-सी बात है। संस्कार के आदि में प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि संस्कारों से पहले, अपितु संस्कारों 
के जहाँ विशेष कृत्य आरम्भ हों वहाँ पहला कृत्य प्रार्थना आदि मन्त्रों का पाठ हो। 

यञ्ञ-सम्बन्धी ग्रन्थं में क्रम का निर्णय करते समय इस बात की विस्तृत विवेचना की गई है कि 
क्रम से दिये हुए कृत्यों का पालन कैसे करना चाहिए। श्रुतिक्रम, पाठक्रम, अर्थक्रम, प्रवृत्तिक्रम ये सब 
भिन्न-भिन्न हैँ। वहाँ अर्थक्रम और प्रवृत्तिक्रम का निर्णय करने में बुद्धि से काम लेना होगा। क्रम की 
उपादेयता क्या है इसकी विस्तृत व्याख्या तो बहुत लम्बी हो जाएगी, अतः मैं बुद्धिमान्‌ सज्जनं के लिए 
केवल संकेत से लिख रहा हूँ। 

ये बातें तो छोटी हैं, परन्तु हमारी मनोवृत्ति की तो सूचक हैं ही। जो बातें मुझे खटकीं, उन्हें यहा 
लिख दिया है। 
° 


_ 
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मेरे सम्बन्ध में कुछ लेरक्र 


आर्यमित्र के १५ फरवरी १९५९ के अंक में मेरे सम्बन्ध में दो लेख प्रकाशित हुए हैं। 

(१) पहला श्री बा० कालीचरण जी का कर्म-विषयक है। उसके ऊपर मैं पर्याप्त लिख चुका हूँ, 
युक्तियों और प्रमाण-सहित। अब केवल बाल की खाल शेष है। इसके लिए कोई सीमा नहीं है, अतः 
पाठकगण अपने लिए जो चाहें निर्णय करें। केवल दो बातें कहना अभीष्ट हैं, प्रथम तो यह कि जो युक्ति या 
प्रमाण दोनों पक्षों के अनुकूल हों उनका प्रयोग करना भ्रांति उत्पन्न करता है। प्रमाण ठीक वही है जो एक 
पक्ष की पुष्टि करे और दूसरे पक्ष का खण्डन भी करता हो। जिस प्रमाण में ये दो विशेषताएं न हों वह 
प्रमाण माननीय नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कुछ विद्वानों ने आलोचना करते हुए “कर्म ' शब्द 
के प्रयोग में गोलमाल कर दी है। भिन्न-भिन्न दर्शनों के पारिभाषिक शब्द भिन्न-भिन्न होते हैं। वैशेषिक 
की कर्म की परिभाषा भिन्न है, मीमांसा की भिन्न और व्याकरण की भिन्न। यदि हम इन सबको मिला देंगे 
तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे ये पंक्तियाँ अन्तिम वक्तव्य समझना चाहिए। 

(२) दूसरा लेख है श्री सुरेन्द्र शर्मा जी गौड़ का शुद्धि-विषयक। यह मेरे किसी बहुत पुराने लेख 
के सम्बन्ध में है, जिसे मैं सर्वथा भूल ही गया हूँ। वह सिद्धान्त-सम्बन्धी नहीं अपितु केवल नीति का प्रश्न 
है। शुद्धि-विषयक सिद्धान्त तो यही है कि वैदिक प्रचार मनुष्यमात्र में करना चाहिए और वैदिक धर्म ग्रहण 
करने का अधिकार मनुष्यमात्र को होना चाहिए। परन्तु प्रशन केवल यह है कि जो मनुष्य वैदिक धर्म ग्रहण 
करने के लिए उद्यत है, उसके साथ आर्यसमाज क्या व्यवहार करे? और किस-किस जाति, देश या धर्म 
वाले के साथ क्या-क्या प्रतिबन्ध लगाए जाएँ जिससे मुख्य सिद्धान्त की पूर्ति में बाधा न पड़े। में इस प्रश्न 
को इस समय उठाना नहीं चाहता क्योंकि शुद्धि का मुख्य काम तो लगभग बन्द-सा ही है। इस समय शुद्धि 
का केवल इतना अर्थ समझा जाता है कि यदि कोई हिन्दू ईसाई या मुसलमान हो जाय तो उसे समझा- 
नुझाकर फिर हिन्दू (पौराणिक) बना लिया जाय और उसे अपनी पुरानी जाति में खपाकर उसका हुक्का- 
पानी (अर्थात्‌ जाति के अधिकार) बहाल कर दिया जाए। यदि मुझमें प्रचार की क्षमता होती और असली 
मुसलमान या ईसाई वैदिक धर्म ग्रहण करने के लिए तैयार होते तो मैं यह बहस उठाता कि उनके साथ क्या 
व्यवहार हो और उन पर कया प्रतिबन्ध लगाए जाएँ? जब कोई आता ही नहीं तो सूत न कपास कोरिया से 
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लट्ुमलट्टा' क्यों की जाय? नीति के सुझावों की परीक्षा तो तभी हो सकती है जब जनता चाहे । मेरा अकेले 
का सुझाव उचित हो या अनुचित, जब तक उसे अधिकांश लोग स्वीकृत न करें वह अव्यवहार्य ही रहेगा। 
मेरे जिस लेख का विद्वान्‌ लेखक ने हवाला दिया है वह कई वर्ष हुए, दिल्‍ली में लिखा गया था। स्वामी 
स्वतंत्रानन्द, महाशय कृष्ण, लाला नारायणदत्त ये सब मुझसे सहमत थे। मुख्य लेख “प्रताप' में छपा था। 
प्रतिक्रियावादियों की ओर से इसका विरोध भी हुआ था। सुझाव वहीं समाप्त हो गया क्योंकि शुद्धि की न 
वह भावना रही न रूप। अब तो आर्यसमाज की मनोवृत्ति यह है कि पौराणिक और वैदिक धर्म एक ही है। 
पचास वर्ष पहले जो बूढ़े लोग समाज में थे, उनकी सन्तान आज आर्य नहीं, पौराणिक है। हमारी सन्तान भी 
जब आगे चलकर समाज से उपेक्षा करेगी तो पौराणिक ही रह जाएगी। इस मनोवृत्ति में शुद्धि की कोई 
योजना संभव नहीं है और पुरानी बहस उठाना भी निष्प्रयोजन-सा ही है। विश्वधर्म की जो पवित्र गंगा ऋषि 
दयानन्द के मस्तिष्करूपी गंगोत्तरी से निकलीं थी, उसने अनेक संस्थाओं की धाराओं में विभक्त होकर जहाँ 
मैदान के खेतों का सिंचन किया वहाँ अनेक प्रकार के भ्रान्तिपूर्ण मलों को ग्रहण करके गदली भी हो गई 
और अन सुन्दरवन के डेल्टा में पहुँचकर पौराणिक खारी समुद्र में गिरने की तैयारी कर रही है। सनातन 
धर्मियों का यह पुराना दावा है कि साकारवादी, निराकारवादी, वैदिक, अवैदिक, नास्तिक, आस्तिक, 
सुधारवादी, असुधारवादी, अन्ततोगत्वा ये सभी सम्प्रदाय सनातन समुद्र में विलीन हो जाते हैं और उनका 
अस्तित्व नाममात्र रह जाता है। आर्यसमाज ने अपने पिछले पचास वर्ष की चाल-ढाल से इस सनातनी दावे 
को संपुष्ट कर दिया है। अगले पचास वर्ष में, जो कुछ विशेषता शेष है वह भी लुप्तप्राय ही हो जाएगी। 
“कृण्वन्तो विश्वमार्य्यम्‌* का केवल जयघोष शेष है। कोई योजना तो हमारे समक्ष है नहीं-न नेताओं के 
समक्ष, न जनसाधारण के समक्ष। यदि श्री गौड़ जी प्रचलित प्रणाली से सन्तुष्ट हैं तो उनको बधाई ! गड़े मुर्दो 
को उखाड्ना मैं उचित नहीं समझता। 


डातिहास विषय 


योगिराज श्रीकृष्ण का उत्तम उपदेश 


दैवी और आसुरी सम्पत्‌ 


दैवी संपद्‌ विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता। 
मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव॥ (गीता १६/५) 

मोक्ष सब चाहते हैं और बन्धन कोई भी नहीं चाहता; मनुष्य ही नहीं पशु-पक्षी और कीट-पतंग भी 
मोक्ष के इच्छुक हैं। इससे सिद्ध होता है कि मोक्ष जीव का जन्मसिद्ध तो नहीं अपितु नैसर्गिक अधिकार है। 
परन्तु अधिकार बिना कर्त्तव्य के ऐसा है जैसे नींव के बिना भवन। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने मोक्ष को 
पुरुषार्थो में चौथा दर्जा दिया है.। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार आवश्यक पदार्थ माने गए हैं । हमारा 
जीवन धर्म अर्थात्‌ कर्त्तव्य से प्रारम्भ होता है और मोक्ष इसकी अन्तिम श्रेणी है, या यों कहना चाहिए कि 
जिस वृक्ष का मूल ' धर्म' है उसका फल 'मोक्ष' है। कर्त्तव्य (धर्म) से ही अर्थ की प्राप्ति हो सकती है और 
अर्थ को प्राप्ति से ही काम अर्थात्‌ समीचीन भोग मिल सकता है। यदि इन तीन दर्जो को पार कर लिया तो 
मोक्ष अनायास ही आ सकता है। पेड़ को सींचना ही फल की प्राप्ति करना है। इससे अतिरिक्त फल की 
प्राप्ति का यत्न करना व्यर्थ है, क्योंकि फल मिलेगा ही नहीं। और यदि वृक्ष का मूल सींचा गया तो फल के 
लिए चिन्तित रहना भी अनावश्यक है क्योंकि फल स्वयं ही मिल जाएगा। 

हमारे आधुनिक जीवन में चार पदार्थों के स्थान में दो पदार्थ रह गए हैं अर्थात्‌ अर्थ और काम। 
सुखों की सामग्री जुटाओ और सुख भोगो। इसका परिणाम यह है कि न तो सुख की सामग्री जुट पाती है, न 
सुख को प्राप्ति हो सकती है। गीता ने इसी को आसुरी सम्पत्‌ कहा है। इसका फल गीता के शब्दों में बन्ध 
है, मोक्ष नहीं। मोक्ष के लिए तो दैवी सम्पत्‌ चाहिए। दैवी सम्पत्‌ ही का नाम धर्म है। दैवी सम्पत्‌ के बिना 
मोक्ष तो मिलेगा नहीं और बन्धन कड़ा होगा ही। आप कितना ही मना क्यों न करें, यह समस्या तो हल 
होती नहीं। स्वतंत्रता सब चाहते हैं, फल सब खाना चाहते हैं । दैवी सम्पद्‌ की ओर किसी का ध्यान नहीं, न 
उस पर हमारी श्रद्धा है। अच्छा, जाँच करके देख लो! व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, नैतिक 
जीवन में, राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय जीवन में, किसी में क्यों न हो, दैवी सम्पद्‌ की कमी है। अतः न तो 
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हमको वैयक्तिक मोक्ष प्राप्त है, न आर्थिक, न सामाजिक और न राष्ट्रीय । एक बन्धन को काटते हैं, दस नये 
उत्पन्न हो जाते हैं। 
आसुरी सम्पत्‌ क्या है? गीता के शब्दों में सुनिए- 
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च, क्रोधः पारुष्यमेव च। 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ! संपदमासुरीम्‌॥ (गीता १६/४) 
पाखण्ड, घमण्ड, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान। 
अब ज़रा अपने जीवन की आन्तरिक अवस्था को इस कसौटी पर कसिये तो! गीतापाठी तो बहुत 
हैं । गीता की पोथी बगल में दबानेवाले, गीता की कथा कहनेवाले, गीता सुननेवाले, गीता रटनेवाले, गीता 
का प्रचार करनेवाले, गीता की पुस्तकें छापने, बेचने और बॉटनेवाले, गीता का तावीज़ बनाकर गले में 
लरकानेवाले, परन्तु गीता के इस श्लोक पर विश्वास रखनेवाले और अपने जीवन में इसको धारण कसेवाले 
बहुत कम हैं। जिसने आसुरी सम्पत्‌ को नहीं छोड़ा, उसकी बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ तो दिन-प्रतिदिन कड़ी 
पड़ती जाएँगी । संसार के प्रत्येक विभाग में कितना पाखण्ड है जिसको हम धार्मिक जीवन कहते हैं उसमें 
तो पाखण्ड सीमा का उल्लंघन कर गया है। क्या पाखण्डी दुकानदार को दुकान में अर्थ की प्राप्ति हो 
सकती है? क्या पाखण्डी राजा राज का पालन कर सकता है? क्या पाखण्डी ब्राह्मण आत्मिक उन्नति कर 
सकता है? परन्तु क्या हमारे वैश्य, हमारे क्षत्रिय, ब्राह्मण हमारे आसुरी सम्पत्‌ का विकार नहीं हैं? क्या 
हमारे कई सुधारक और उपदेष्टा आसुरी सम्पत्‌ के ही अभिवर्धक नहीं हैं? यदि हैं तो विमोक्ष का क्या 
प्रश्‍न ? 
दैवी सम्पत्‌ क्या है? इसको भी गीता के ही शब्दों में सुनिए- 
अभयं सत्त्वसंशुद्दरिज्ञानयोग - व्यवस्थितिः। 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌। 
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्वीरचापलम्‌॥ 
तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता। 
भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत॥ (गीवा १६/१-२) 
अभय, अन्तःकरण को शुद्धि, ज्ञान, योग, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, ऋजुता, अहिंसा, सत्य, 
अक्रोध, त्याग, शान्ति, चुगली न खाना, प्राणियों पर दया, लोलुपता का अभाव, कोमलता, लाजशीलता, 
चपलता का अभाव, तेज, क्षमा, धृति, शौच, अद्रोह, और निरभिमान, गीता के वे वचन मनु के धर्म के दरश 
उ से मिलाइए और सोचिए कि क्या बिना दैवी सम्पत्‌ के हम धर्म के किसी विभाग में उन्नति कर 
सकते हैं? 
हमको चाहिए कि दैवी सम्पत्‌ को धारण करने और आसुरी सम्पत्‌ से बचने का यत्न करें। 
शरी कृष्ण महाराज के जन्मोत्सव के दिन यदि हम इन श्लोकों पर विचार करें तो हमारी बहुत-सी 
समस्याएँ हल हो सकती हैं। 6 


ऋषि-ऋण 


महर्षि का बलिदान प्रेरणाप्रद उत्सव 


महर्षि-निर्वाण-दिवस को हम उत्सव के रूप में मनाते हैं। यह उत्सव है, 'मातम' (रुदन) करने 
का दिवस नहीं। जिस जीवन का आरम्भ, मध्य तथा अन्त, इतनी शुभकामनाओं और इतनी क्रियाओं वा 
प्रतिक्रियाओं के साथ हो, उस जीवन पर सिर पीटने और रोने-चिल्लाने को तो कोई उपयुक्त बात है नहीं। 
'ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो' ऐसे संतोष के साथ जीवनान्त तो योगियों और महर्षियों के ही भाग्य में होता है। 
अन्य लोग तो इच्छा ही कर सकते हैं, शायद ईर्ष्या भी, परन्तु है यह गंभीरता से व्रत लेने का अवसर! 


अतीत में कुछ किया तो है 


आज की दीपावली ८३वीं* दीपावली है। पिछले ८३ वर्षों में ऋषि के भक्तों ने यथाशक्ति और 
यथासाधन ऋषि-ऋण को चुकाने का प्रयास किया है। संसार यह नहीं कह सकता कि हम सोते रहे और 
ऋषि-ऋण को भूल गए। पं० गुरुदत्त की अल्प-वयस्कीय सेवाएँ और बिजली की-सी एक क्षणिक चमक, 
महात्मा हंसराज का जीवन-पर्यन्त तपस्वी और निःस्वार्थ जीवन, स्वामी श्रद्धानन्द का ओजस्वी प्रेरणायुक्त 
प्रयास, पं० लेखराम का बलिदान, महात्मा नारायण स्वामी का तपोमय जीवन तथा इनके साथ ही हज़ारों 
छोरे-बड़े लोगों की भूत तथा वर्तमान काल की सेवाएं, ओजस्वी व्याख्यानदाताओं, शास्त्रार्थ-महारथियों, 
भजनोपदेशकों, लेखकों की एक विशाल और प्रबल सेना, इन सबकी यदि परिसंख्या की जाय तो विदित 
होगा कि हमारे इन ८३ वर्षों में जो काम हुआ है वह उत्साहवर्धक है, उत्साहघातक नहीँ। हम आगे बढ़ रहे 
हैं, पीछे नहीं लौट रहे। 

कुछ लोग जो विरोधी या उदासीन हैं, प्रायः पूछा करते हैं कि आर्यसमाज शिथिल क्यों हो रहा है? 
मुझे यह धारणा यथार्थ नहीं प्रतीत होती। ऐसी किंवदन्तियों को उड़ानेवाले लोग हितचिंतक नहीं हैं। 
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हितचिन्तक होते तो स्वयं आर्यसमाज में प्रवेश करके उसकी शिथिलता को दूर करते। जो मनुष्य रोगी को 
देखकर बिना चिकित्सा का प्रयत्न किये रोग का वर्णन करता है उसे हितैषी कैसे कह सकते हैं? नये युवकों 
के समक्ष तो यही बात रखनी है कि आर्यसमाज सशक्त है और उसका सहयोग उनको भी शक्ति प्रदान 
करेगा। रोगी रहते हुए भी हमको स्वयं अपने को और दूसरों को यह सिद्ध करना है कि हम जीवित हैं, 
जीवित रहना चाहते हैं और दूसरों को जीवित रखना चाहते हैं। 

हाँ, एक बात का तो ध्यान रखना होगा। जीवित मनुष्य, जिसको जीने की आकांक्षा है, सदैव सतर्क 
रहता है। ईश्वर ने जहाँ जीवन दिया है वहाँ जीवन को नष्ट करनेवाले सहस्नों कृमि भी उत्पन्न किये हैं 
इनसे सतर्क रहना हमारा काम है। आज की दीपमालिका के उत्सव पर हर आर्य नर-नारी को यह सोचना है 
कि हम स्वयं अपने को आर्य बनाने का क्या प्रयत्न कर रहे हैं और अपने परिवार तथा पड़ोसियों में क्या 
प्रचार कर रहे हैं? हमको अपनी आवाज़ वहाँ पर पहुँचानी है जहाँ अब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँची। 
हमारे यू० पी० प्रान्त में बारह सौ के लगभग समाजे हैं। भारत-भर में तीन सहस्र से ऊपर हैं। भारत के 
बाहर भी कुछ तो हैं ही। इन सब में हर एक में एक छोटी-सी दो-तीन प्रमुख सदस्यों की एक समिति होनी 
चाहिए जो सर्वदा यह पता लगाती रहे कि किस-किस समुदाय के लोग आर्यसमाज से डरते हैं या दूर रहना 
चाहते हैं और क्यों ? 

हमारी केन्द्रीय संस्थाओं में भी ऐसी समितियों की आवश्यकता है। जो लोग हमारे साथी हैं वे तो 
मित्र हैं ही, उनकी मैत्री से अधिक से अधिक लाभ उठाना है। परन्तु जो विरुद्ध हैं उनके विरोध के कारणों 
को भी ध्यान में रखना है। शत्रुओं की शत्रुता की भी चिकित्सा करनी है और हठी और दुराग्रहियों के हठ 
और दुराग्रह का भी उपाय करना ही है। 


जीने के लिए सजगता चाहिए 


इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं, न स्वप्नाय स्पृहयन्ति। 
यन्ति प्रमादमतन्द्राः॥ (ऋगवेद ८/२/१८) 
देव लोग ऐसे लोगों को चाहते हैं जो कर्त्तव्यपालन में सतर्क हैं वे सोनेवालों को नहीं चाहते। वे 
प्रमादी को बिना संकोच के दण्ड देते हैं। 


राजा रासमोहन राय, केशवचन्द्र सेन व 
ऋषि दयानन्द 


राजा राममोहन राय 


श्री राजा राममोहन राय जी हिन्दूधर्म-सुधार के पिता थे। उनसे पहले किसी ने युग में धर्म-सुधार 
की ओर ध्यान नहीं दिया। जो बात ईसाई धर्म के संबंध में जॉन विक्लिफ (]०।॥ ५५८४१) के लिए कही 
जाती है वही हिन्दू धर्म के विषय में राममोहन राय के लिए कहनी चाहिए। राममोहन राय सुधार के लिए 
प्रातःकाल के तारे (Morning Star of Reformation) थे। उन्होंने हिन्दू धर्म के लिए क्या किया इसको 
समझने के लिए पहले हिन्दू धर्म की परिस्थिति का अध्ययन करना आवश्यक है। 

प्राचीन वैदिक धर्म के तत्त्व को लुप्त हुए सहस्रो वर्ष हो चुके थे। केवल उसका बाह्यरूप:रह गया 
था जिसको हिन्दू धर्म कहते थे। जिस एक अद्वितीय ब्रह्म की राम, कृष्ण आदि महापुरुषों ने पुराने युगों में 
उपासना की थी, उसको छोड़कर लोग स्वयं उन उपासकों अर्थात्‌ राम और कृष्ण को ही उपास्य मानकर 
पूजने लगे थे। शुद्ध वैदिक यज्ञ के स्थान में पशुओं की बलि दी जाती थी। सैकड़ों देवी-देवताओं के सम्मुख 
भैंसे और बकरे चढ़ाए जाते थे। प्राचीन वर्णाश्रम-व्यवस्था के स्थान में अनेक जाति-पाँति के बन्धन उठ 
खड़े हुए थे। विवाह आदि संस्कार होते तो वेदमंत्रों ही से थे, परन्तु वैदिक आज्ञाओं की पूर्ण रूप से 
अवहेलना होती थी। छोटे-छोटे बच्चों के विवाह कर दिए जाते थे और लाखों लड़कियाँ बाल्यकाल में ही 
विधवा हो जाती थीं। पतिब्रत-धर्म तो नाममात्र का था। हाँ, पुरोहितवर्ग पति की मृत्यु पर पत्नी को स्वर्ग के 
प्रलोभन तथा सामाजिक-दण्ड का भय दिखाकर बलात्‌, पति की लाश के साथ जीवित जला देते थे और 
सती” होने का ढिंढोरा पीट देते थे। 

हिन्दू धर्म की यह अवस्था कई सहस्न वर्ष से चली आती थी। महात्मा बुद्ध और महात्मा महावीर 
ने बौद्ध और जैन धर्म स्थापित करके इस गड़बड़ को सुधारना चाहा। उन्होंने वेदों को मानने तथा यज्ञ करने 
से इनकार कर दिया। परन्तु वैदिक संस्कृति पर उन्होंने भी बड़ा बल दिया। शंकर, रामानुज आदि ने वैदिक 
धर्म की फिर स्थापना की। इस प्रकार हिन्दू धर्म में कई सम्प्रदाय हो गए। परन्तु वैदिक संस्कृति दूषित होने 
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पर भी बनी रही। लोग वेद-उपनिषद्‌ आदि का नाम लेते ही रहे। धर्म का वृक्ष सूखने लगा, परन्तु मूल में 
कुछ हरापन था। | 
अब एक नया विप्लव खड़ा हुआ और मूल भी हिलने लगी। जब से मुसलमानों और ईसाइयों का 
देश पर आधिपत्य हुआ, नैतिक परिवर्तनों के साथ-साथ धार्मिक विचारों में भी उथल-पुथल हुई। बाहर से 
आनेवालों ने हिन्दू धर्म के जर्जरित वृक्ष को देखा और परामर्श दिया कि इस प्राचीन, सूखे, फलरहित, 
अनावश्यक, भाररूप झंखाड़ को रखने से क्या लाभ? इसको उखाड़ क्यों नहीं फेंकते और इसके स्थान में 
एक ताजा, होनहार चिकने-चिकने पात वाला बिरवा क्यों नहीं लगा देते ? 
इस परामर्श का भिन्न-भिन्न लोगों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से स्वागत किया! कुछ कहते थे, “ठीक 
तो है! शक्ति का अपव्यय करने से क्या लाभ? बाप का कुआँ है इसलिए इसका पानी पिएँगे चाहे खारी 
क्यों न हो!” "यह तो कापुरुषो का काम है! इस खारी कुएँ को छोड़ो और मीठे कुएँ का पानी पियो।'' 
ऐसा कहनेवाले हिन्दू धर्म को त्यागकर ईसाई होने लगे। परन्तु बहुत-से लकीर के फकीर थे। उनको उनका 
सूखा वृक्ष ही प्यारा था। वे कहते थे- 
यही आश अटक्यो रहे, अलि गुलाब के मूल। 
अइहैं बहुरि बसन्त ऋतु, इन डारन वैं फूल॥ 
इनकी दृष्टि आकाश पर लगी थी-कब जल बरसे और कब उनका सूखा पौधा हरा-भरा हो! जो 
इस वृक्ष की ओर रेढ़ी आँख उठाता, उससे ये लोग कॉप जाते थे। 
ईसा की उन्नीसवीं शताब्दि में हिन्दू धर्म की यह अवस्था थी। अंगरेज़ी राज्य भारत के कुछ भागों 
में स्थापित हो चुका था और कुछ में स्थापित होने वाला था। विशेषकर बंगाल तो बहुत दिनों पहले से ही 
अंगरेज़ी संस्कृति से प्रभावित था। अँगरेज़ों का प्राबल्य उत्तरी भारत में सबसे पहले बंगाल में हुआ। 
बंगालियों ने ही सबसे पहले अँगरेज़ी सीखी। बंगाल में ही ईसाई धर्म सबसे पहले फैला। वहीं ईसाइयों की 
अन्यान्य संस्थाएं पहले खुलीं। 
राममोहन राय ने इन दोनों अवस्थाओं को देखा। पहले तो हिन्दू धर्म तथा हिन्दुओं की गिरती हुई 
अवस्था, दूसरे ईसाई धर्म तथा अँगरेजों की दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति। उनको निश्चय हो चुका था 
कि हिन्दू धर्म का बाह्य रूप जैसा कि वर्तमान समय में विद्यमान था, देश और जाति को रसातल तक ले- 
जाने के लिए पर्याप्त था। वे लकीर के फकीर न थे। उन्होंने अपने दिव्य चक्षुओं से देख लिया था कि यदि 
हिन्दू धर्म केवल थोड़ी-सी वर्तमान रस्मों का ही नाम है तो ऐसे धर्म को जितनी जल्दी तिलांजलि दे दी जाए 
उतना ही भला। परन्तु साथ ही साथ वे नए विचारों से भी सहमत न थे। उनके हृदय में देश-प्रेम और 
जाति-प्रेम कूट-कूटकर भरा था। जब वे हिन्दुओं की बुराई सुनते तो उनका हृदय संतप्त हो जाता। 
अब उन्होंने निश्चय कर लिया कि यदि हिन्दू धर्म और हिन्दू संस्कृति को जीवित रखना है तो 
उनका सुधार करना चाहिए और पाश्चात्य देशीय लोगों में जो गुण हैं उनका ग्रहण करना चाहिंए। यह 
उनको भली-भाँति ज्ञात हो गया था कि न तो अँगरेजी प्रभाव से सर्वथा भागने और न हिन्दू धर्म को ज्यों का 
त्यों मान लेने से काम चलेगा और न सर्वथा हिन्दू धर्म त्यागकर ईसाई होने से कल्याण होगा। संभवतः 


Fa 
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उनका कार्यक्रम यह था कि ' अंगरेज़ों की उन्नति को लक्ष्य में रखते हुए हिन्दू संस्कृति का इस प्रकार सुधार 
किया जाए कि उसका मौलिक रूप विकृत न होने पाए।' 

राममोहन राय एक प्रतिभाशाली पुरुष थे। उनकी बुद्धि में मौलिकता थी। वह दूरदर्शी थे। उन्होंने 
अपने देश के सामने जो कार्यक्रम रखा उसकी उनके समय की परिस्थिति से तुलना की जाए तो हम कहते 
हैं कि निस्सन्देह वह महापुरुष थे। 

उनका जन्म सन्‌ १७७४ ई० के लगभग हुआ। वह यही वर्ष था जब लॉर्ड वारेन हेस्टिग्ज़ अँगरेज़ों 
का पहला गवर्नर-जनरल भारतवर्ष में नियत हुआ। यहीं से ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य का आरम्भ 
समझना चाहिए। इनको फारसी, अरबी तथा संस्कृत की शिक्षा दी गई। 

राममोहन राय को बुद्धि का चमत्कार इसी बात से ज्ञात हो सकता है कि १६ वर्ष की अल्पायु में 
उन्होंने एक पुस्तक मूर्तिपूजा के विरोध में लिखी (जो छपी नहीं) । इससे उनके पिता अप्रसन्न हो गए और 
राममोहन राय को घर छोड़कर देश-विदेश फिरना पड़ा। इस समय उनको अँगरेजी राज्य से भी घृणा-सी 
थी। बीस वर्ष की आयु में पिता ने उनको बुला लिया। उस समय से उनका संसर्ग यूरोपियन लोगों के साथ 
होने लगा जिससे पुरानी घृणा जाती रही। वह एक पत्र में लिखते हैं-- र 

“Finding them generally more intelligent, more steady and moderate in their conduct, I 
gave up my prejudice against them and became inclined in their favour, feeling persuaded that 
their rule, though a foreign yoke, would lead more speedily and surely to the amelioration of the 
native inhabitants. 

अर्थात्‌ “जब मुझको ज्ञात हुआ कि अँगरेज़ लोग प्रायः अधिक बुद्धिमान्‌, अधिक धैर्यवान्‌ और 
सुशील हैं तो उनके प्रति मेरी घृणा जाती रही और मैं उनके अनुकूल होता गया। मुझे प्रतीत होने लगा कि 
उनका राज, विदेशी जूआ होते हुए भी देशवासियों की स्वतंत्रता का शीघ्र और आवश्यक साधन हो 
सकेगा।' 

परन्तु राममोहन राय को मूर्ति-पूजा से बड़ी घृणा थी। वह लिखते हैं- 

“After my father’s death I opposed the advocates of idolatory with still greater bold- 
ness. Availing myself of the art of printing, now established in India I published various works 
and pamphlets against their errors, in the native and foreign languages. This raised such a feeling 
against me that I was atlast deserted by every person except two or three Scotch friends to 
whom, and the nation which they belong, I always feel grateful.” 

“पिता को मृत्यु के पश्चात्‌ मैंने मूर्ति-पूजा के पक्षपातियों का और अधिक बल से विरोध किया। 
उस समय भारत में प्रेस को छपाई चल पड़ी थी। उससे लाभ उठाकर मैंने उनकी भूल दर्शाने के लिए देशी 
और विदेशी भाषा में कई पुस्तक-पुस्तिकाएँ लिखीं। इसके कारण मेरा इतना विरोध हुआ कि मुझे सिवाय 
दो-तीन स्कॉरलैण्ड के मित्रों के अन्य सबने छोड़ दिया। उनका और उनकी जाति का मैं सदा कृतज्ञ हूँ।?' 

परन्तु मूर्ति-खण्डन से उनका क्या तात्पर्य था? उन्हीं के शब्दों में सुनिए 


“The ground which I took in all my controversies was, not that of opposition to 
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Brahminism, but to a perversion of it, and I endeavoured to show that the idolatory of the 
Brhamins was contrary to the practice of their ancestors, and the principles of the ancient books 
and authorities which they profess to revere and obey.” 

“सब शास्त्रार्थो में मेरा पक्ष यही रहा कि मैं हिन्दू धर्म का विरोधी नहीं, किन्तु हिन्दू धर्म के बिगड़े 
हुए रूप का विरोधी हूँ। मैंने यह दर्शाने की कोशिश की कि ब्राह्मण आजकल जिस मूर्तिपूजा को करते हैं 
वह उनके पूर्वजों की प्रथा के प्रतिकूल है तथा उन प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों के भी जिनके आदर करने और 
मानने का वे दावा करते हैं।'' 

इससे ये तीन बातें सिद्ध हो जाती हैं-- 

(१) उन्होंने मौलिक संस्कृत-ग्रन्थ पढ़े थे। 

(२) उनको वर्तमान मूर्तिपूजा तथा अन्य रीति-रिवाज उन ग्रन्थों के विपरीत प्रतीत हुए। 

(३) उनका मूर्तिपूजा-खण्डन ईसाई धर्म के ग्रन्थों के अवलोकन के कारण नहीं था। 

उन्होंने अरबी और फारसी के ग्रन्थ पढ़े थे। कह सकते हैं कि उनके ऊपर मुसलमानी धर्म का 
प्रभाव रहा हो-और इसलिए वह मूर्तिपूजा के विरुद्ध हो गए हों क्योंकि मुसलमानी ग्रंथों में बुतपरस्ती 
(मू्ि-पूजा) को बहुत ही बुरा बताया है। परन्तु राममोहन राय से पूर्व जिस किसी ने इस्लामी धर्म के प्रभाव 
में आकर मूर्तिपूजा का विरोध किया, उसका कभी यह पक्ष नहीं रहा कि मूर्त्ति-पूजा हिन्दू धर्म के मौलिक 
सिद्धान्तों के विरुद्ध है। राममोहन राय से पहले सैकड़ों प्रसिद्ध पुरुष हिन्दू धर्म के रक्षक और इस्लाम के 
विरोधी हुए, परन्तु उन सबका यही विचार रहा कि हिन्दू धर्म और मूर्तिपूजा का तो तादात्म्य है अर्थात्‌ ये तो 
प्रायः पर्यायवाची शब्द हैं। 

इससे कहा जा सकता है कि राममोहन राय की बालकपन में ही जो यह भावना हो गई कि मूर्त्तिपूजा 
वेद-विरुद्ध है और देश और जाति की उन्नति के लिए घातक है-इसको दैवी घटना ही कह सकते हैं। 

उनके किये हुए उपनिषदों के अनुवाद से उनके मन्तव्यों पर अधिक प्रकाश पड़ेगा। 

ईशोपनिषद्‌ का अँगरेज़ी अनुवाद १८१६ ई० में छपवाया गया था। उसके मुखपृष्ठ पर लिखा है- 


“Establishing the unity and incomprehensibility of the Supreme Being and that His Wor- 
ship alone can lead to Eternal beatitude.” 


अर्थात्‌ "ईशोपनिषत्‌ से प्रतिपादित होता है कि परब्रह्म एक और अज्ञेय है और केवल उसी की 
उपासना से नित्य आनन्द की प्राप्ति हो सकती है।'' 
इसी की भूमिका पढ़िए 
The most learned Vyasa shows in his work of the Vedant that all the texts of the Ved, 
with one consent, prove but the divinity of that being, who is out of the reach of comprehension, 


and beyond all description. i Itis evident, from those authorities, that sole regulator of the unis 
verse is but one, who is omnipresent, far surpassing our powers of comprehension, ४00५8 6९० 


ternal sense, and Whose worship is the chief duty of mankind and the sole cause of eternal 08४- 


tude, and that all that bear figure appelation are inventions (p. 67). 


इतिहास विषय ४८१ 


“परम विद्वान्‌ व्यास ने अपने वेदान्त ग्रन्थ में प्रदर्शित कर दिया है कि वेद की सब श्रुति एक स्वर 
से उसी परम पुरुष के देवत्व को सिद्ध करती है जो बुद्धि की पहुँच से परे और वाणी के व्यापार से उस पार 
है।”“उन ग्रन्थों से प्रकट है कि जगत्‌ का नियन्ता केवल एक है, जो सर्वव्यापक और हमारी समझने की 
शक्तियों से बहुत परे है, जो बाह्य इन्द्रियों से अगोचर है और जिसकी पूजा मनुष्य-जाति का परम कर्त्तव्य 
तथा नित्य आनन्द का एकमात्र कारण है और जो कुछ रूप और नाम है वह कल्पना है।'' 

कहा जाता है कि ईश्वर-प्राप्ति दुस्तर है। इसके विषय में वह कहते हैं-- 

Should the Idolator say, “that the acquisition of a knowledge of God, although it is not 
impossible, is most difficult of comprehension” I will agree with him in that point, but infer from 
it, that we ought, therefore the more to exert ourselves to acquire that knowledge; but I highly 
lament to observe, that so far from endeavouring to make such an acquisition, the very proposal 
frequently excites his anger and displeasure.” (p.69) 

“यदि मूर्तिपूजक कहे कि ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति, यद्यपि असम्भव नहीं तथापि अत्यन्त कठिन है, 
तो मैं इस विषय में उससे सहमत हो जाऊँगा, परन्तु इससे यही परिणाम निकालूँगा कि इसलिए तो और भी 
हमको उस ज्ञान को प्राप्ति के लिए उद्योग करना चाहिए। परन्तु मन को यह देखकर अत्यंत दुःख होता है 
कि इसकी प्राप्ति के लिए उद्योग करने के बजाय प्रस्ताव-मात्र ही उनको क्रुद्ध और अप्रसन्न कर देता है।'' 

कुछ लोग कहा करते हैं कि हम मूर्तियों को ईश्वर नहीं मानते। हम उनको केवल मानसिक विकास 
का साधन मानते हैं । राममोहन राय इसके विरुद्ध हैं। वह कहते हैं- 

Hindoos of the present age, With a very few exceptions have not the least idea that it is 
the attributes of the Supreme Being, as figuratively represented by shapes corresponding to the 
nature of those attributes, they offer adoration and worship under the denomination of gods and 
goddesses. On the contrary, the slightest investigation will clearly satisfy every inquirer, that it 
makes a material part of their system to hold as articles of faith all those particualr circum- 
stances, which are essential to belief in the independent existance of the objects of their 
idolatory as deities clothed with divine power. (0. 7l ) 

अर्थात्‌ “दो-एक को छोड़कर वर्तमान युग के हिन्दुओं में किसी को कुछ भी ज्ञान नहीं कि जिन 
देवी-देवताओं की वे पूजा करते हैं वे परब्रह्म के गुणों के प्रतिनिधि रूप हैं। थोड़ी-सी भी जाँच से पता लग 
जाएगा कि ये लोग इनकी स्वतंत्र संज्ञा मानते हैं और ईश्वर मानकर पूजते हैं। 

Locality of habitation and a mode of existance analogous to their own views of earthly 
things, are uniformly ascribed to each particular god. Thus the devotees of Siva, misconceiving 
the real spirit of the scriptures, not only place an implicit credence in the separate existence of 
Siva, but even regard him as an omnipotent being, the greatest of all the divinities, who, as they 
say, inhabit the northern mountains of Kailash, and that he is accompanied by two wives and 
several children, and surrounded with numerous attendants. In like manner the followers of 
Vishnu, mistaking the allegorical representations of the Sastras for relation of real facts believe 
him to be chief over all other gods and that he resides with his wife and attendants on the summit 
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of heaven. Similar opinions are also held by the worshippers of Kali, in respect to that god- 


0655.” (p. 72) 
"हर देवी-देवता के लिए अन्य संसारी पदार्थो के समान एक रहने का स्थान है और उसी प्रकार 


का जीवन है। उदाहरणार्थ शैव उपासक शास्त्रों के तत्त को न समझते हुए न केवल शिव के पृथक्‌ 
अस्तित्व पर ही विश्वास करते हैं किन्तु उसको सर्वशक्तिमान्‌ भी समझते हैं। वे उसको सब देवों का देव, 
कैलाश पर्वत का निवासी, दो स्त्री, कई बाल-बच्चों और सेवकों से युक्त मानते हैं। इसी प्रकार विष्णु के 
उपासक शास्त्रों की अलंकारयुक्त भाषा को ज्यों का त्यों समझकर उसको सब देवों का राजा और स्त्री- 
सहित स्वर्ग के ऊपर रहनेवाला मानते हैं । काली देवी के उपासक काली को ऐसा ही मानते हैं ।'' 

«When they meet in such holy places as Hardwar, Prayag, Siva-Kanchi or Vishnu- 
Kanchi in the Dekhin, the adjustment of the part of precedence not only occasions the warmest 
verbal altercations, but sometimes even blows and violence.” (p. 72) 


“जब ये हरिद्वार तथा शिव-कांची, विष्णु-कांची आदि दक्षिण के तीर्थ-स्थानों में मिलते हैं तो 
अग्रगन्ता कौन हो इस प्रश्‍न पर न केवल झगड़ा किन्तु मारपीट भी हो जाती है। 

“For whatever Hindoo purchases an idol in the market, or constructs one with his own 
hands, or has one made under his own superintendence, it is his invariable practice to perform 
certain ceremonies called Pran-Pratishtha, or the endowment of animation, by which he believes 
that its nature is changed from that of the mere materials of which it is formed, and that it requires 
not only life but supernatural powers. Shortly afterwards, if the idol be of the masculine gender, 
he marries it to a feminine one, with no less pomp and magnificence than he celebrates nuptials 
of his own children. The mysterious process is now complete and the god and goddess are es- 
teemed the arbiters of his destiny and continually receive his most ardent adoration.” (p. 72) 

“जब एक हिन्दू बाजार से मूर्ति मोल लेता है, या अपने हाथों से बनाता है या किसी से अपने 
निरीक्षण में बनवाता है तो हमेशा वह प्राण-प्रतिष्ठा किया करता है। इसका तात्पर्यं यह है कि वह मानता है 
कि प्राण-प्रतिष्ठा करने से मू्ि की प्रकृति बदल जाती है और उसमें न केवल प्राण ही आ जाते हैं किन्तु 
उसमें देवत्व भी आ जाता है। यदि वह मूर्ति पुंलिलिग हुई तो उसका स्त्रीलिंग-मूर्ति से उसी धूमधाम के साथ 
विवाह किया जाता है जैसे अपने पुत्र-पुत्रियों का। अब यह रहस्यपूर्ण क्रिया पूर्ण हो जाती है। आज से वह 

उस मूर्ति को अपने भाग्य का अध्यक्ष समझता है और भक्ति से पूजा करता है।'' 

“The acts and speeches of the idols, and their assumption of various shapes and colours 


are gravely related by the Brahmins, and with all the marks of veneration are firmly believed by |. 
their deluded followers.” (p. 73) 


“ब्राह्मण लोग मूर्तियों के कामों और भाषणों तथा आकार और रंग बदलने का वर्णन बड़ी 
गम्भीरता से करते हैं और उनके अन्ध-विशवासी भक्त उन पर बड़ी श्रद्धा के साथ विश्वास कर लेते हैं।'' 


“Other practices they have with regard to those idols which decency forbids me to eX- 
plain.” (0. 73) 


इतिहास विषय ४८३ 


“इन मूर्तियों के संबंध में ऐसी-ऐसी प्रथाएँ प्रचलित हैं जिनकी व्याख्या करना शिष्टता के विरुद्ध 
है i ?? 

यह सब कथन राममोहन राय जी ने यह सिद्ध करने के लिए किया था कि मूर्तिपूजा के पोषक जो 
हममें गूढ़ प्रयोजन बताया करते हैं वह असत्य है। कोई कहता है कि मन को एकाग्र करने के लिए मूर्सि- 
पूजा है। कोई कहता है कि साकार में निराकार का ध्यान करते हैं, कोई कहता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है 
इसलिए मूर्पि में ईश्वर को देखते हैं। राममोहन जी सत्य कहते हैं कि ये सब बातें दूसरों को धोखा देने के 
लिए हैं। मू्पिपूजा का वास्तविक रूप वही है जो मूर्ति-पूजकों की चेष्टाओं से विदित होता है। मूर्सि-पूजा 
का वैज्ञानिक या दार्शनिक स्वरूप जो प्रायः व्याख्यानों या शाम्त्रार्थो में निरूपित होता है, मूर्तिपूजकों की 
चेष्टाओं से सर्वथा खण्डित हो जाता है। ह 

राजा राममोहन राय जी मूर्तिपूजा के कितने विरोधी थे यह बात नीचे के उद्धरण से स्पष्ट हो 
जाएगी : 

“Tdolatory, as now practised by our countrymen, and which the learned Brahman so zeal- 
ously supports as conductive to morality, is not only rejected by the Shastras universally, but must 
also be looked upon with great horror by common sense, as leading directly to immorality and 
destructive of social comforts. For every Hindoo who devotes himself to this absurd worship, con- 
structs for that purpose a couple of male and female idols, sometimes indecent in form, as rep- 
resentatives of his favourite deities, he is taught and enjoined from his infancy to contemplate and 
repeat the history of these, as well as of their fellow deities; though the actions described to them 
be only a continued series of debauchery, sensuality, falsehood, ingratitude, breach of trust, and 
treachery to friend.” (Monotheistical system of the Veds’ centenary works, p. !23). 

“जो मूत्तिपूजा हमारे देशवासियों में आजकल प्रचलित है और जिसको विद्वान्‌ ब्राह्मण सदाचार का 
साधक बतलाने में बड़ा उत्साह दिखाते हैं, न केवल सभी शास्त्रों द्वारा निषिद्ध है किन्तु साधारण बुद्धि से भी 
'बड़ी भयानक होती है क्योंकि इससे दुराचार बढ़ता और सामाजिक सुख की हानि होती है। क्योंकि जो 
हिन्दू मूर्तिपूजा करता है वह इस काम के लिए एक स्त्रीलिंग और पुंरिलिग मूर्ति का जोड़ा इष्ट देवों के 
प्रतिनिधि-स्वरूप तैयार करता है। इनकी आकृति कभी-कभी तो बड़ी घृणित होती है। उसको बचपने से 
सिखाया जाता है कि इनका तथा इसी प्रकार के अन्य देवताओं का इतिहास स्मरण किया करे, भले ही जो 
काम उनसे सम्बद्ध किये जाते हैं वे उनके निरन्तर व्यभिचार, इन्द्रिय-विलास, झूठ, कृतघ्नता, विश्वास- 
विरोधी और मित्र-विद्रोह के ही सूचक हों।'' 

महादेव और पार्वती की मूर्तियों की भीषणता का यह एक याथातथ्य और भयानक चित्र है। मूर्ति 
पूजा तथा पुराण-कथित गाथाओं से, जिनके आधार पर मूर्पिपूजा प्रचलित है, सदाचार-शिक्षा की आशा 
करना रेत की नींव पर दीवार बनाना है। 

एक ब्राह्मण ने राजा राममोहन राय के विरुद्ध मूर्ति-पूजा के पक्ष में कुछ लेख लिखे थे । राममोहन 
राय ने उनका बड़े जोरदार शब्दों में खण्डन किया था। उसके कुछ नमूने यहाँ दिये जाते हैं-- 
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ब्राह्मण का कथन 

“As a mighty emperor travels through his kingdom in the garb of a peasant, to effect the 
welfare of his subjects, so the king of kings pervades the universe, assuming a divine, or even a 
human form for the same benevolent purpose.” 

“जैसे एक शक्तिशाली सम्राट्‌ अपने राज्य में किसान के भेष में फिरता है जिससे उसकी प्रजा का 
कल्याण हो, इसी प्रकार राजों का राजा जगत्‌ में व्यापक है; वह उसी उपकार के लिए कभी देव का आकार 
धारण करता है और कभी मनुष्य का।'' 

इसका मुँहतोड़ उत्तर सन्‌ १८१७ ई० में राजा राममोहन राय ने यह दिया- 

«This comparison seems extremely objectionable and the inference from it totally inad- 
missible. For a king being ignorant of things out of the reach of his sight, and liable to be de- 
ceived.respecting the secrets and private opinions of his subjects, may sometimes be obliged to 
travel through his kingdom to acquire knowledge of their condition, and to promote their welfare 
personally.” 

“यह तुलना अत्यन्त आक्षेपजनक और इससे जो परिणाम निकाला गया है वह सर्वथा अनुचित 
प्रतीत होता है । क्योंकि राजा अपनी आँख से ओट बातों को नहीं जानता और सम्भव है कि उसको अपनी 
प्रजा के निज-मत तथा गुप्त बातों के विषय में धोखा हो जाए। इसलिए उसको उनकी अवस्था का ठीक- 
ठीक ज्ञान प्राप्त करने तथा उनके कल्याण का स्वयं सम्पादन करने के लिए अपने राज्य में भ्रमण करना 
पड़ता है।'' 

परन्तु ईश्वर तो सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है। उसको इन कल्पनाओं की क्या आवश्यकता ? 

ब्राह्मण को दूसरी युवित सुनिए ड 

«They are as pictures, which recall to the memory a dear and absent friend, or like the 
worship of moon, reflected in various waters.” 


“मूर्तियाँ उन चित्रों के समान हैं जो किसी प्रिय और अनुपस्थित मित्र की याद दिलाते हैं या भिन्त- 
भिन्न जलाशयों में पड़ती हुई चाँद की छाया द्वारा चाँद की पूजा के समान हैं।'” 
इसका उत्तर राममोहन राय इस प्रकार देते हैं-- 


«This observation of the learned Brahmin induces me to suppose that he must have 
formed a notion of the God-head quite strange and contemptible, for it is almost impossible for 
a man, who has a becoming idea of Gods’ superiority to all creatures, to represent him, a5 the 
Hindoos very often do, in a form so shameful that a description of it is prohibited by common 
decency.” (9. I29) 


“विद्वान्‌ ब्राह्मण के कथन से प्रतीत होता है कि उन्होंने ईश्वर का बड़ा विचित्र और घृणित स्वरूप 
मान खखा है, क्योंकि जिस मनुष्य को अन्य प्राणियों की अपेक्षा ईश्वर की उच्चता का ठीक-ठीक ज्ञान है 
चह कभी ईश्वर की ऐसी मूर्ति न बनावेगा जैसी हिन्दू बनवाया करते हैं और जो कभी-कभी ऐसी निर्लज्ज 
होती हैं कि उनका वर्णन करना शिष्टता के सर्वथा विरुद्ध है।'' 
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ब्राह्मण प्रश्न करता है-- 

“Is the sight of the image unpleasing?” 

“क्या मूर्तिदर्शन अप्रिय है?'' 

राममोहन राय इसका दाँत-तोड़ उत्तर यह देते हैं-- 

“A visit to Kalighat or Buranagar which are only four miles distant from Calcutta will 
sufficiently convince the reader of the unpleasant nature of their beloved images.” (p. 3I) 

“कालीघाट तथा बड़ा नगर जाइए जो कलकत्ता से केवल ४ मील की दूरी पर हैं और पाठक को 
पता चल जाएगा कि इनकी प्यारी मूर्तियाँ कितनी भयावनी हैं।'' 

राममोहन राय को बड़ी शिकायत यह थी कि लोग वेद-शास्त्र तो पुकारते हैं परन्तु चलते हैं उनके 
सर्वथा विपरीत। इसके उन्होंने कई उदाहरण दिये हैं- | 

“Moder Brahamans in direct opposition to their authority, allow her relations to bind 
the mournful and infatuated widow to the funeral pile with ropes and bamboos as soon as she 


has expressed a wish to perform the dreadful sacrifice, to which the Brahamans lend as well as 
by their followers ready assistance.” (p. 33) 


“जब कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो ब्राह्मण लोग उसके दुःख के समय पहले तो उससे 
कहलवा लेते हैं कि मैं सती हो जाऊँगी और ज्योंही उसके मुंह से यह शब्द निकल पड़े तो लोग उसके 
सम्बन्धियों से कहकर उसको अपने पति की चिता से बाँध देते हैं। यह भयानक प्रथा शास्त्रों के सर्वथा 
विरुद्ध है।'' 


“Yet the sale of female children under pretence of marriage is practised by nearby two 
thirds of the Brahamans of Bengal and Tirhoot generally.” (p. 33) 


“यद्यपि शास्त्र में लड़कियों के विवाह में कुछ लेना सर्वथा निषिद्ध है, तथापि बंगाल और तिरहुत 
के दो-तिहाई ब्राह्मण और उनके अनुयायी विवाह के नहाने से लड़कियों को बेचते हैं।'' 


“Some of them marry thirty or forty women, either for the sake of money got with them 
at marriage or to gratify brutal inclinations.” 


““कोई-कोई तीस या चालीस स्त्रियों को ब्याह लेते हैं चाहे धन के लालच से, चाहे अपनी 
पाशविक वृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए।'' 

“Honour is paid exclusively to certain families of Brahmans such as the Koolins & 6, 
‘however void of knowledge and principle they may be.” (p. ।33) 

“यद्यपि शास्त्र में लिखा है कि केवल गुणी ब्राह्मण की ही पूजा करनी चाहिए, तथापि ये लोग 
केवल कुछ ब्राह्मण-वंशों जैसे कुलीन आदि का ही आदर करते हैं चाहे वे कितने ही मूर्ख और अनाचारी 
क्यों न हों।'' 

इन सब बातों से पता चलता है कि राजा राममोहन राय जी न केवल मूर्सि-पूजा के ही विरुद्ध थे 
किन्तु समाज-सुधार के भी बड़े पक्षपाती थे। उन्होंने बड़े भारी परिश्रम से सरकार से सती की प्रथा को बन्द 
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कराया | जब सती-प्रथा के पक्षपातियों ने बहुत बड़ी अर्जी ब्रिटिश पार्लियामेंट को दी तो राजा राममोहन राय 
ने इसके विरुद्ध अजी भिजवाई और जब वह इंग्लैंड गए तो उनको यह जानकर संतोष हुआ कि सुधार के 
विरोधियों की अर्जी रद्द कर दी गई और सती की भीषण और शास्त्र-विरुद्ध प्रथा बहाल न हो सकी। 

राजा राममोहन राय के लिए यह समझना सर्वथा अन्याय होगा कि वे ईसाई धर्म से प्रभावित थे। 
उन्होंने ईसाई धर्म का बड़ा विरोध किया था। इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं- 

श्रीरामपुर में ईसाइयों ने एक “मिशन प्रेस' स्थापित किया जहाँ से “समाचार दर्पण” नामक एक पत्र 
निकलता था। उस पत्र के १४ जुलाई.१८२१ ई० के अंक में किसी ने हिन्दू शास्त्रों पर कई आक्षेप किये थे। 
राममोहन राय को हिन्दू धर्म, हिन्दू शास्त्र तथा हिन्दू जाति से प्रेम था। वे ऐसे आक्रमणों को सहन नहीं कर 
सकते थे। यद्यपि स्वयं उन्होंने हिन्दुओं की प्राचीन प्रथा मूर्तिपूजा का विरोध किया था और सती-प्रथा के 
विरुद्ध आवाज उठाई थी, परन्तु यह सब उन्होंने इसलिए किया था कि वे हिन्दू धर्म को बिगड़ी दशा में देखना 
पसन्द न करते थे। उनको हिन्दुओं की वर्तमान प्रथाएँ उनके शास्त्रों से विरुद्ध प्रतीत होती थीं। उनको वेद, 
उपनिषद्‌ तथा वेदान्तदर्शन में मूर्तिपूजा का नाम तक नहीं मिला। उन्होंने मूर्तिपूजकों को भीषण कर्म करते 
देखा। इसलिए उन्होंने पण्डितों का विरोध किया। परन्तु वे यह सब अपने होकर कर रहे थे। हिन्दू धर्म उनका 
था। हिन्दू शास्त्र उनके थे। इसलिए उनका अधिकार था कि हिन्दुओं का ध्यान उनकी बुरी प्रथाओं की ओर 
आकर्षित करते । परतु ईसाई लोग गैर थे; वे हिन्दुओं की कुप्रथाओं का खण्डन इसलिए नहीं करते थे कि 
उनको हिन्दू संस्कृति से प्रेम था। अतः राममोहन राय जी के लिए यह स्वाभाविक था कि वे बुरा मानते और 
हिन्दू शास्त्रों की रक्षा के लिए हाथ-पैर मारते । उन्होंने ब्राह्मनिकल मैगज़ीन (Brahmn८३! ma४Zin९) में 
न केवल हिंदू शास्त्रों पर किये हुए आक्षेपों का उत्तर ही दिया किन्तु ईसाई सिद्धान्तों का खण्डन भी किया। 

. उन्होंने भूमिका में लिखा है कि ईसाई लोग कुछ दिनों से हिंदू और मुसलमानों को ईसाई बनाने की 
धुन में लगे हुए हैं । इसके लिए वे तीन साधनों का अवलम्बन करते हैं। पहला यह कि दोनों धर्मों के विरुद्ध 
पुस्तकें लिखते हैं और हिन्दू देवी-देवताओं तथा सन्तों का उपहास करते हैं । दूसरे यह कि हिन्दुस्तानियों.के 
घरों के सामने या सड़कों पर खड़े हो जाते हैं और अपने धर्म की उच्चता और दूसरों के धर्म की निकृष्टता 
पर व्याख्यान देते हैं । तीसरे, यदि कोई नीच जाति का हिन्दू धन के लालच से या अन्य कारण से ईसाई हो 
जाता है तो उसको नौकर रखकर उसका पालन-पोषण करते हैं जिससे दूसरों को भी साहस हो सके। 

इतना लिखकर उन्होंने कहा कि यदि अँगरेज लोग टर्की-ईरान आदि में, जो उनके देश से अपेक्षत: 
निकट भी हैं और जहाँ उनका राज्य नहीं है ईसाई धर्म का प्रचार करते तो उनका जोश आदरणीय समर 
जा सकता था, परन्तु-- 

“In Bengal, where the English are the sole rulers, and where the mere name of English’ 
man is sufficient to frighten people, an encroachment upon the rights of her poor timid an 


humble inhabitants and upon their religion, can not be viewed in the eyes of God or the public ® 
a justifiable act.” (p.60) 


“बंगाल में जहाँ ँगरेजं का सर्वाधिपत्य है और जहाँ गेज का नाम ही मनुष्यों को डे * 
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लिए पर्याप्त है, बेचारे दरिद्र, डरपोक और विनम्र निवासियों के अधिकारों तथा उनके धर्म पर आक्रमण 
करना ईश्वर या जनता की दृष्टि में न्याययुक्त कार्य नहीं कहा जा सकता।'' 

उनके हृदय की वेदना नीचे के उद्धरण से स्पष्ट होगी 

“We have been subjected to such insults for about nine centuries, and the cause of such 
degradation has been our excess in civilization and abstinence from the slaughter even of ani- 
mals, as well as our division into castes, which has been the source of want of unity among Us.” 

“लगभग नौ सौ वर्ष से हमारा अपमान किया जा रहा है और इस अधोपतन का यही कारण है कि 
हममें सभ्यता आवश्यकता से अधिक है और हम जानवर तक को मारने से परहेज करते हैं और हम 
जातियों में बटे हुए हैं जिसके कारण हममें ऐक्य नहीं होने पाता।'' 

“It seems almost natural that when one nation succeeds in conquering another, the 
former, though their religion may be quite ridiculous laugh at and despise the religion and man- 
ners of those that are fallen into their power. For example, Mussalmans, upon their conquest of 
India, proved highly inimical to the religious exercises of Hindoos. When the generals of 
Chungezkhan, who denied God and were like wild beasts in their manners, invaded the western 


part of Hindoostan, they universally mocked at the profession of God and of futurity expressed 
to them by the natives of India.” (p.]60) 


“यह प्रायः स्वाभाविक-सा प्रतीत होता है कि जब एक जाति दूसरी जाति को जीतने में सफल हो 
जाती है तो जीतने वाली जाति का धर्म चाहे सर्वथा हास्यप्रद ही क्यों न हो, तों भी यह उस जाति के धर्म 
और रीति-रिवाज को घृणा की दृष्टि से देखते हैं जो उनके आधीन हो चुकी है। उदाहरण के लिए 
मुसलमान लोग भारत की विजय के उपरान्त हिन्दुओं की धार्मिक रीतियों के घोर शत्रु सिद्ध हुए। जब चंगेज 
खाँ के आदमियों ने जो ईश्वर को नहीं मानते थे और जिनके रीति-रिवाज जंगली पशुओं के समान थे, 
पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया तो जब हिंदुओं ने उनको ईश्वर और पुनर्जन्म के विषय में बताया तो 
उन्होंने उनका बड़ा मख़ौल उड़ाया।'' 

कैसे मर्मबेधी शब्द हैं! इसके पश्चात्‌ उन्होंने अगरेज़ों को परामर्श दिया है कि वे ईसाई धर्म फैलाने 
का यत्न न करें। 


For truth and true religion do not always belong to wealth and power, high names or 
lofty palaces.” 


'क्योंकि सत्यता और सत्य धर्म सदा धन, शक्ति, बड़े नामों और ऊँचे प्रासादो से ही संबंध नहीं 
रखते।' 

राममोहन राय जी ने ब्राह्मनिकल मैगज़ीन के पहले अंक में वेद और शास्त्रों पर किये हुए आक्षेपों 
का उत्तर दिया। दूसरे अंक में सिद्ध किया कि पुराणों तथा तंत्रों आदि के कथन ईसाई धर्म की अपेक्षा 
अधिक युक्ति-युक्त हैं। इसका उत्तर ईसाइयों को ओर से फ्रेंड ऑफ़ इंडिया नं० ३८ (Friend of India 
N०. 38) नामी पुस्तक में दिया गया। इसका प्रत्युत्तर राममोहन राय जी ने ब्राह्मनिकल मैगज़ीन के तीसरे 
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अंक में दिया। इसका यह परिणाम हुआ कि ईसाई लोग ठण्डे हो गए और दो वर्ष की प्रतीक्षा के उपरान्त 
राममोहन राय ने इन सबको ईसाइंयों के आक्षेपों-सहित पुस्तक-रूप में छपवा दिया जिससे न्यायशील पुरुष 
दोनों पक्षों पर विचार कर सकें। इसकी भूमिका में वह लिखते हैं कि मनुष्य चाहे बड़ा हो चाहे छोटा-- 

“Jf while he declares that God is not man, he again professes to believe in a God-Man 
or Man-God, under whatever sophistry the idea may be sheltered—can such a person havea 
just claim to enjoy respect in the intellectual world? and does he not expose himself to censure, 
should he at thersame time ascribe unreasonableness to others.” (p. 64) 

“यदि वह कहता है कि ईश्वर मनुष्य नहीं है और फिर भी साथ ही साथ ईश्वरीय-मनुष्य या 
मानुषीय-ईश्वर पर विश्वास रखता है चाहे कैसे ही हेत्वाभास में उसको क्यों न छिपाया जाए, क्या बुद्धिमान्‌ 
पुरुष उसका आदर करेंगे? और अगर साथ ही साथ दूसरों को युक्तिशून्य बतलाए तो क्या ताडना के योग्य 
न होगा ?”' 

तात्पर्य यह है कि इधर तो ईसाई लोग हिन्दू अवतारों का खण्डन करते हैं, उधर स्वयं ईसा को 
मनुष्य के रूप में ईश्वर मानते हैं। ये दोनों बातें युक्ति-संगत कैसे हो सकती हैं? 

यहाँ हम ईसाइयों के प्रश्नों तथा राममोहन राय के उत्तरों को अत्यन्त संक्षेप से देते हैं। भाव दिया 
जाता है। विस्तार को कम करने के हेतु शब्द छोड़ दिये हैं। 

इंसाई--वेदान्त में ईश्वर को एक नित्य, कालातीत, निराकार, अगोचर, इच्छा-रहित, चेतन, 
निर्विकार, और हर प्रकार से पूर्ण माना गया है। जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं और उससे इतर कोई और संज्ञा 
नहीं। यह दृष्टिगोचर संसार माया से बनता है। माया ईश्वर के तत्त्वज्ञान का उलटा है। संसार और 
अन्तःकरण दोनों मिथ्या हैं। वे सच्चे इसलिए मालूम होते हैं कि ब्रह्म के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं। इस 
सिद्धान्त को मानने से ब्रह्म को दोष लगता है या ब्रह्म और काया दोनों की उत्कृष्टता (अर्थात्‌ स्वतंत्रता) 
और नित्यता पाई जाती है। 

राममोहन राय--आपने केवल यही कहा कि ब्रह्म को दोष लगता है, यह नहीं बताया है कि क्या 
दोष लगता है, फिर कोई उत्तर कैसे दे? दूसरे आक्षेप के विषय में यह बात है कि जिस प्रकार ईसाई और 
मुसलमान दोनों ईश्वर को नित्य मानने के साथ-साथ उसके गुणों को भी नित्य मानते हैं, इसी प्रकार वेदान्त 
भी मानता है। नित्य ब्रह्म की उत्पादक-शक्ति का नाम माया है। इसलिए वेदान्त ने इसे नित्य बताया। माया 
की सत्ता अलग नहीं। यह ईश्वर की शक्ति है और अपने कार्य से जानी जाती है। जैसे गर्मी अग्नि की 
शक्ति है, उससे अलग नहीं और कार्यो से जानी जाती है, (निःसत्तत्कार्य गम्यस्य शवितिर्मायाऽग्नि 
शक्तिवत्‌) । वेदान्त में तथा अन्य शास्त्रों में भी द्रव्य गुणों की अपेक्षा उत्कृष्ट माने गए हैं । वेदान्त में ईश्वर 

और माया दोनों की उत्कृष्टता (अर्थात्‌ स्वतंत्रता) नहीं बताई गई। 

ईसाई--जीव ब्रह्म में भेद नहीं तो जीव को पाप का फल क्यों मिलता है? 

राममोहन राय वेदान्त के अनुसार संसार माया का कार्य होने से अचेतन है, परन्तु ब्रह्म शुद्ध 
चेतन है! जैसे सूर्य की भिन्न-भिन्न बर्तनों में रखे हुए जलों पर छाया पड़ती है, इसी प्रकार भिन्न-भिन् 
जड़ पदार्थों पर ब्रह्म का आभास ही जीव है। जैसे आभासों के हिंलने से सूर्य नहीं हिलता, इसी प्रकार जीव 


इतिहास विषय ४८९ 


जड़ पदार्थो के प्रभाव से प्रभावित होते हैं, ब्रह्म नहीं। जैसे जलों के गदले वा स्वच्छ होने से आभास भी 
धुँधले या स्वच्छ होते हैं, इसी प्रकार जड़ पदार्थों की अपेक्षा से कुछ जीव अधिक शुद्ध होते हैं कुछ अधिक 
अशुद्ध। ईसाइयों की पुस्तकों में भी ईश्वर को सबकुछ और सर्वव्यापक माना गया है। इसका यह अर्थ नहीं 
कि घड़ा या चटाई आदि सब ब्रह्म हैं। 
ईसाई-न्यायशास्त्र के अनुकूल ईश्वर एक है और जीव नाना हैं। वे दोनों नित्य हैं। दिशा, 
आकाश, काल और परमाणु भी नित्य हैं। ईश्वर समवाय-सम्बन्ध द्वारा सृष्टि बनाता है। वही सृष्टि-कर्त्त 
है। न्याय यह भी कहता है कि ईश्वर जीवों को उनके कर्मो का फल देता है। उसकी इच्छा (7) अटल 
है। इस सिद्धान्त से ईश्वर सृष्टि का उत्पादक नहीं ठहरता, क्योंकि वह सृष्टि को उपादान की सहायता से 
बनाता है। वस्तुतः ईश्वर को किसी सहायता की आवश्यकता नहीं। जब ईश्वर की इच्छा अटल है, तो हम 
कैसे मान लें कि वह भिन्न-भिन्न समयों में सब को बनाता, पालता और संहार करता है? या भिन्न-भिन्न 
कालों में जीवों के कर्मों का फल देता है? इस सिद्धान्त से तो ईश्वर की एकता सिद्ध नहीं होती। इससे तो 
ईश्वर और जीव दोनों ही ईश्वर हो जाते हैं--एक बड़ा, दूसरा छोटा। 
राममोहन राय-सभी आस्तिक चाहे नैयायिक हों चाहे ईसाई, ईश्वर को अमर और जीव को 
अन्तरहित मानते हैं। जीव अनन्त काल तक या तो ईश्वर के ज्ञान के फलस्वरूप मोक्ष भोगता है या अपने 
कर्मों का फल। दोनों मानते हैं कि ईश्वर जीवों को पुण्य-पाप का फल देता है और ईश्वर की इच्छा अटल 
है। यह बात तो न्याय और ईसाई धर्म दोनों पर बराबर लागू होती है। भिन्न-भिन्न वस्तुओं का भिन्न-भिन्न 
कालों में उत्पन्न होना ईश्वर की अटल इच्छा का बाधक नहीं, क्योंकि वह कालातीत है। केवल अन्य पदार्थ 
ही ईश्वर की अटल इच्छा से भिन्न-भिन्न कालों में प्रभावित होते हैं। द्रव्य और गुण या कर्त्ता और कार्य के 
संबंध को समवाय-संबंध कहते हैं। इसको सभी आस्तिक मानते हैं कि संस्कार की उत्पादक शिक्षा ईश्वर में 
रहती है। किसी को कर्त्ता कैसे कह सकते हैं जब तक उसमें क्रिया न पाई जाय! 
तुम देश-काल से अलग किसी वस्तु का ध्यान भी नहीं कर सकते चाहे ईश्वर हो या ईश्वरेतर कोई 
वस्तु। यदि तुम देश-काल का भान छोड़ दो तो किसी वस्तु की सिद्धि न कर सकोगे। न्याय और ईसाई धर्म 
दोनों मानते हैं कि ईश्वर नित्य है, अर्थात्‌ सब कालों में है। नित्यता का अर्थ ही यह है कि जिसका आदि 
और अन्त न हो। ईश्वर की नित्यता का भाव ही काल के भाव के आश्रित है। अब रहे परमाणु । संसार का 
उपादान कारण सूक्ष्म परमाणु है जिसका नाश असम्भव है। चेतन.ईश्वर जड़ जगत्‌ का उपादान नहीं हो 
सकता और न अभाव से ही जगत्‌ की उत्पत्ति हो सकती है। इसलिए परमाणु भी नित्य ही होने चाहिएं।जो 
कुछ इच्छा से उत्पन्न होता है उसका उपादान होता है। जगत्‌ ईश्वर की इच्छा से उत्पन्न होते हैं अतः 
इसका भी उपादान चाहिए। ईश्वर और जीव दोनों ईश्वर नहीं हो सकते क्योंकि जीव अपने सब: कमा के 
लिए ईश्वर की इच्छा के आश्रित है। केवल थोड़े-से साधर्म्य से ही कोई वस्तु ईश्वर नहीं हो सकती। 
उदाहरण के लिए ईसाई और हिन्दू दोनों ही इच्छा और दया, ईश्वर और जीव दोनों में मानते हैं । परन्तु क्या 
इससे यह मान लेना चाहिए कि दोनों ईश्वर हो गए? 
इसी प्रकार मीमांसा, योग और सांख्य के आक्षेपों का उत्तर देते हुए राममोहन राय कहते हैं कि सब 


४९० गंगा-ज्ञान-सागर 


शास्त्र छोटी-छोटी बातों में मतभेद रखते हुए भी ईश्वर को निराकार, अकाय, अनादि और अनन्त मानते हैं। 
ईसाई-तंत्रों और पुराणों में ईश्वर का अवतार आदि बताया है, इत्यादि। 
राममोहन राय--सभी पुराण ईश्वर को निराकार और अगोचर मानते हैं, परन्तु उन निर्बुद्धियों के 
लिए जो या तो सर्वथा ही धर्म-विरुद्ध हो जाये या पाप करने लगें ईश्वर का अवतार आदि बता दिया है। 
जब उनकी बुद्धि हो जाएगी तो शुद्ध ईश्वर को मानने लगेंगे। परन्तु पुराणों में स्पष्ट कह दिया है कि यह 
निर्बुद्धि पुरुषों के लिए है। हाँ, एक बात याद रखनी चाहिए। तंत्र और पुराण बहुत-से हैं। सभी को प्रमाण 
माना नहीं जा सकता। मनु कहते हैं कि वेद-विरुद्ध स्मृतियाँ तथा नास्तिक ग्रंथ कल्याणकारी नहीं हैं; ये 
अन्धकारयुक्त हैं । इसलिए वेद-विरुद्ध बातों को मानना नहीं चाहिए। पुराणों की उतनी ही बातें माननीय हैं 
जितनी वेदानुकूल हैं। तुम लोग अवतारों पर आक्षेप करते हो कि ईश्वर मनुष्य का रूप कैसे धारण कर 
सकता है, परन्तु क्या तुम ईसा को जो मनुष्य के रूप में है और पवित्र आत्मा को जो पक्षी के रूप में है 
ईश्वर नहीं मानते? क्या तुम नहीं मानते कि ईसामसीह जो खुदा ही था बाह्य इन्द्रियों नाक, कान आदि से 
ज्ञान लेता और कर्म इऱ्द्रियों से काम करता था? क्या उसमें मानवी भाव-न था? क्या वह क्रुद्ध नहीं होता 
था? उसके मन को चिन्ता होती थी या नहीं? क्या वह खाता-पीता न था? क्या वह माता, भाइयों और 
सम्बन्धियों के साथ बहुत दिनों तक नहीं रहा? क्या वह जन्मा नहीं? क्या उसकी मृत्यु नहीं हुई? और क्या 
पवित्रात्मा जो ईश्वर ही है पक्षी के रूप में इधर से उधर नहीं गया? और क्या उस पवित्र आत्मा ने स्त्री के 
प्रसंग से ईसू को नहीं उत्पन्न किया? यदि ईसाई लोग इन सब बातों को मानते हैं तो वे पुराणों की बातों पर 
कैसे आक्षेप कर सकते हैं? यदि कहो कि ईश्वर सृष्टि-क्रम के विरुद्ध भी कर सकता है तो इससे ईसाई और 
हिन्दू दोनों ही अपनी अनर्गल बातों को सिद्ध करेंगे! व्यास जी ने महाभारत में ठीक कहा है कि लोग दूसरों 
का राई-भर दोष देखते हैं और अपना बेल के बराबर दोष नहीं देखते। पुराणों में यह तो लिखा है कि ये 
“सब बातें अज्ञानियों को समझाने के लिए लिखी गई हैं और कल्पनामात्र हैं । ईसाई लोग तो अपनी सभी 
बातों को सच मानते हैं दूसरी बात यह है कि पुराणों में जो वेद-विरुद्ध है वह माननीय नहीं । परन्तु ईसाइयों 
का तो बाइबिल ही वेद है। इसलिए सबसे अधिक दोषी ईसाई ही ठहरे। 
ईसाई हिन्दू शास्त्रों के अनुसार जीवों को अपने कर्मों के अनुसार स्थावर और जंगम योनियों में 
आना पड़ता है। एक सम्प्रदाय मृत्यु के पश्चात्‌ कुछ भी नहीं मानता। कौन-सा ठीक है? 
राममोहन राय--किसी हिन्दू शास्त्र में नहीं लिखा कि मृत्यु के पश्चात्‌ कुछ नहीं होता। यह 
केवल जास्तिकों का मत है। शास्त्र तो कहता है कि इसी संसार में पुण्य और पाप का फल मिलता है, यहं 
ईश्वर पाप और पुण्य के कारण मृत्यु के पश्चात्‌ स्वर्ग और नरक देता है, या पुण्य और पाप के कारण 
भिन्न-भिन्न योनियाँ मिलती हैं । इसमें ईसाई और हिन्दुओं में भेद ही क्या है? ईसाइग़रों के अनुसार भी तो 
“भिल-भिल फल मिलता है।इस संसार में भी जैसे कि यहूदियों को मिला! बाइबिल में लिखा है कि ईश्वर 
ने इस जन्म में ही पुण्य और पाप का अच्छा और बुरा फल दिया। ईसा ने स्वयं कहा है कि खुल्लम-खुल्ली 
करने से इसी जन्म में फल मिलेगा। बाइबिल में यह भी लिखा है कि किन्हीँ को पुण्य के बदले सुख औँ 
पाप के बदले दुःख मृत्यु के उपरान्त मिला। सब ईसाई मानते हैं कि इस शरीर के नाश होने पर ई 
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कयामत के दिन जीव को शरीर देगा और इस शरीर-युक्त जीन से पुण्य और पाप का फल भुगवाएगा! यदि 
सृष्टि-नियम के विरुद्ध वे यह मान सकते हैं किं कयामत के दिन जीव को शरीर मिलेगा तो सृष्टि के नियम 
के अनुकूल वे इसी जगत्‌ में शरीर मिलने पर क्यों आश्चर्य करते हैं ? 
इसके उपरान्त राममोहन राय ने ईसाइयों से प्रश्न किये हैं। वे यह हैं- 
(१) तुम ईसा को ईश्वर का बेटा भी मानते हो और ईश्वर भी। बेटा बाप कैसे हो सकता है ? 
(२) वे कभी-कभी कहते हैं कि ईसा मनुष्य का बेटा था, फिर भी कहते हैं कि कोई मनुष्य उसका 
बाप नहीं था। 
(३) वे कहते हैं कि ईश्वर एक है, फिर भी कहते हैं कि बाप ईश्वर है, बेटा ईश्वर है और पवित्र 
आत्मा ईश्वर है। 
(४) वे कहते हैं कि ईश्वर की आत्मा की पूजा करनी चाहिए, फिर यह ईसामसीह की ईश्वर के 
रूप में पूजा करते हैं यद्यपि वह शरीरधारी है। 
(५) ये कहते हैं कि बेटे की वही संज्ञा होती है जो बाप की। वे यह भी कहते हैं बेरा बाप के 
बराबर है। बराबरी तो उन्हीं चीजों में कही जा सकती है जिनकी संज्ञा भिन्न-भिन्न हो। 
ये उत्तर “शिवप्रसाद शर्मा' के नाम से दिये गए थे, परन्तु वस्तुतः इनके निर्माता राममोहन राय स्वयं 
थे। राममोहन राय की यह आदत थी कि अपने लेखों को दूसरों के नाम से छाप देते थे। इन प्रश्नोत्तरों से 
राममोहन राय जी के विचारों का अच्छा पता चलता है। 
ईसाइयों ने इसका उत्तर दी फ्रेण्ड ऑफ इण्डिया नं० ३८ में दिया। इसको प्रत्युत्तर-सहित संक्षेप में 
देते हैं-- 
ईसाई का उत्तर बाइबिल कहीं नहीं कहती कि बेटा बाप है। बाइबिल यही कहती है कि बेटा 
प्रकृति और संज्ञा (2६५7९ ०१५ ९७९१८९) में बाप के बराबर है। जिस बेटे में बाप के गुण न हों वह अद्भुत 
जन्तु (m०॥४४९7) होगा। 
राममोहन राय का प्रत्युत्तर-यदि हम ऐसा मान लें तो बाप और बेटा समकालीन क्योंकर होंगे? 
यदि जिस प्रकार जेम्स बाप का जॉन बेटा भी मनुष्य ही होता है उसी प्रकार ईसा को ईश्वर का बेटा होने से 
ईश्वर कहा जाए तो प्रश्‍न यह होगा कि ईश्वर व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक? “मनुष्य' तो 
जातिवाचक संज्ञा है इसलिए मनुष्य का बेटा मनुष्य ही होता है। क्या इसी प्रकार ईश्वर भी जातिवाचक 
संज्ञा है जिससे बाप ईश्वर, बेटा ईश्वर और पवित्र-आत्मा ईश्वर--तीन ईश्वर हो गए? जेम्स बाप का जॉन 
बेटा बाप से अवश्य छोटा होगा। परन्तु बाप-ईश्वर और बेटा-ईश्वर समकालीन (८०-९४६।) बताए जाते 
हैं? यदि कहो कि 'मनुष्य' शब्द सैकड़ों व्यक्तियों का वाचक होने से जातिवाचक है और ईश्वर केवल तीन 
संज्ञाओं के लिए ही आता है तो इससे क्या? जातिवाचक संज्ञा के लिए संख्या तो निश्चित है नहीं। मनुष्य 
संख्या में कृमियों से बहुत कम हैं, फिर भी मनुष्य और कृमि दोनों जातिवाचक संज्ञा हैं। क्या यही एक 
ईश्वर-चाद है जिसके आधार पर पुराणों के बहु-ईश्वरवाद का खण्डन किया जाता है ? 
ईसाई का उत्तर--बाइबिल कहती है कि बाप, बेटा और पवित्र आत्मा, तीनों की दिव्य-प्रकृति 
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(0४/१९ 7807७) और पूर्णता (९7६७०४००) है। परन्तु बाइबिल यह भी कहती है कि इन तीनों का 
व्यक्तित्व अलग है। ये केवल प्रकृति और गुणों में ही एक हैं। शास्त्र के अनुसार बाप, बेटा और पवित्र- 
आत्मा तीनों ही ईश्वर करके पूजनीय हैं। तीनों ही से शान्ति, पाप से मुक्ति और कल्याण मिल सकता है। 
बाइबिल हमको यह नहीं बताती है कि ये तीनों एक-जैसे हैं । यदि बताती भी तो हमारी समझ में न आता। 
बहुत-सी चीजें हैं जो मनुष्य की बुद्धि से परे हैं। वृक्ष भूमि से खाद कैसे लेते हैं यह बात हम नहीं समझ 
सकते । इसी प्रकार बाप, बेटा और ईश्वर का त्रित्व भी अज्ञेय है। 

राममोहन राय का प्रत्युत्तर--क्या इसी बिरते पर वेदान्त पर आक्षेप किया था? यह तो एक प्रकार 
से अपने सिद्धान्तों की ज्रुटि को मान लेना है। वृक्ष आदि के खाद लेने की बात तो हिन्दू और ईसाई सभी के 
लिए अज्ञेय है, परन्तु वृक्षों के बढ़ने से हमको मान लेना पड़ता है कि वे खाद खींचते हैं । या तो एक चीज़ 
प्रत्यक्ष हो या उसका कार्य प्रत्यक्ष हो। क्या ईश्वर का त्रित्व भी इसी प्रकार का है? कया ईसाइयों को प्रत्यक्ष 
होता है या ईसाइयों ने उनसे सुना है जिनको यह प्रत्यक्ष हुआ हो? यदि ईसाई पुरानी शिक्षा के कारण ऐसा 
मानते हैं तो हिन्दू भी पुरानी शिक्षा के कारण अवतार मानते हैं। मैं तो यही समझता हूँ कि बुद्धिमान्‌ ईसाई 
इन दोषों को समझते हैं परन्तु कई यूनानी और रोमन दार्शनिकों के समान जनता के विश्वास को मानते चले 
जाते हैं। ब्राह्मणों पर दोष लगाया जाता है कि वे अपने शिष्यों को अंधकार में रखते हैं, परन्तु ईसाई प्रचारक 
भी तो यही करते हैं! 

यहाँ पर राममोहन राय ने ईसाइयों के उत्तर में से भिन्न-भिन्न उद्धरण किये हैं- 

(I) The Bible forbears to inform us how the Father, the Son and Holy Spirit exist. 

“बाइबिल हमको यह नहीं बताती कि बाप, बेटा और पवित्रात्मा किस प्रकार स्थित हैं ।'' 


(2) “The triune God has not descended to inform us of the precised mode in which his 
infinite and glorious nature exists and acts.” 


'इश्वर-त्रयी ने नीचे उतरकर हमको वह विशेष प्रकार नहीं बताया है जिसके द्वारा उसकी 
अनन्तता और महिमामयी प्रकृति स्थित है तथा काम करती है।'' 


कर (3) “The Son who has existed with the father from eternity has created heaven and 


“बेटे ने जो अनादि काल से बाप के साथ विद्यमान था स्वर्ग और भूमि को उत्पन्न किया।'” 


(4) “From his infinite pity to sinful men, he condescended to lay aside his glory for 8 
season.” 


र “"पापियों पर अपार दया करके उसने कुछ समय के लिए अपनी महिमा को अलग रखने की कृपा 
| ?? 


d.” (5) ‘Taking on himself the form ofa Servant he might worship and obey the fafher as his 


“सेवक का रूप धारण करके वह अपने बाप को ईश्वर मानकर उसकी पूजा कर सका और उसकी 
आज्ञा का पालन कर सका।'' 
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(6) “He prayed his father to glorify him only with his own glory which he had with his 
father before the foundation of the world and which for a season he had laid aside.” 


“उसने अपने बाप से प्रार्थना की कि आप मुझको मेरी ही महिमा से विभूषित कीजिए जो मुझमें 
आपके साथ जगत्‌ की नींव डालने से पहले विद्यमान थी और जिसे मैंने कुछ समय के लिए अलग रख 
दिया था।'' : 

(7) “He was permitted to ascend up where he was before.” 

“उसको उस स्थान तक चढ़ने की आज्ञा मिल गई जहाँ वह पहले था।'' 

(8) “He was seated at the right hand ofthe Majesty on high.” 

“वह आसमान पर प्रभु के दाहिने हाथ पर बिठाया गया।'' 

(9) “Who gave him as mediator all power in heaven and earth.” 

“और प्रभु ने उसको स्वर्ग में और पृथ्वी पर शफ़ीअ (बिचौलिए) के रूप में सब अधिकार दे 
दिये | ?? 


(I0) “God the spirit was also pleased to testify to men his approbation of the son’s be- 
coming incarnate by visibly descending upon him in the form of a dove.” 


“पवित्रात्मा ईश्वर ने भी प्रसन्नतापूर्वक फाख़्ता पक्षी के रूप में सबके देखते हुए उस (बेटे) के 
ऊपर उतरकर मनुष्यों के प्रति बेटे के शरीर धारण करने पर संतोष का प्रकाश किया।'” 

इतने उद्धरणों को देकर राममोहन राय जी कहते हैं कि इतने स्थान भेद, क्रिया-भेद, और 
व्यक्तित्व-भेदों के होते हुए कैसे संभव है कि तीनों एक हैं? तीनों की एकता कैसे मानी जाए जब एक 
पृथ्वी पर धार्मिक कृत्य कर रहा हो और तीसरा दूसरे की इच्छानुसार पहले पर उतर रहा हो? यदि शरीरों 
की भिन्नता, स्थानों की भिन्नता और कार्यों की भिन्नता भी व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न सिद्ध करने के लिए 
पर्याप्त नहीं है तो एक आदमी और दूसरे आदमी में पहचान ही कैसे हो सकेगी और वृक्ष का पत्थर से या 
चिड़िया का मनुष्य से कैसे भेद जान सकेंगे? जिसके कुछ भी बुद्धि है वह ऐसा कदापि नहीं मान सकता। 
ईसाई कहता है कि ईश्वर-बेटे ने अपनी महिमा को थोड़ी देर के लिए अलग रख दिया। क्या इस एक 
अखण्ड ईश्वर के लिए सम्भव है कि वह अपनी प्रकृति के किसी अंश को अलग रख दे और फिर उसके 
लिए प्रार्थी हो? क्या इस संसार के रचयिता ईश्वर के गुण के अनुकूल है कि वह कुछ समय के लिए भी 
सेवक-रूप धारण कर सके? क्या ईश्वर का यही भाव है जो ईसाई मानता है? जो मूर्तिपूजक हिन्दू अपने 
बहु-ईश्वरवाद के लिए युक्तियाँ देते हैं वे इन युक्तियों से कहीं अधिक सारगर्भित होती हैं। जब ईसाई 
मानता है कि पवित्र आत्मा फाख़्ता चिड़िया के रूप में उतरी और कहता है कि “When God rends him: 
self visible to man, it must be by appearing in some formm.—जणन ईश्वर अपने को मनुष्य के प्रति प्रकट 
करना चाहता है तो कोई न कोई रूप तो धारण ही करेगा'' तो आश्चर्य है कि चे पौराणिकों के गाय या 
मछली के अवतारों पर आक्षेप करें क्योंकि जैसी फाख़्ता सीधी-सीधी, वैसी ही मछली या गाय। 

राममोहन राय का आक्षेप 

“They say that God must be worshipped in spirit and yet they worship Jesus Christ as 
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very God, although he is possessed of a material body.” 

अर्थात्‌ ईसाई लोग कहते हैं कि ईश्वर को आत्मा करके पूजना चाहिए, फिर भी वे ईसू मसीह को 
ईश्वर के स्थान में पूजते हैं यद्यपि ईसू मसीह शरीरधारी है। 

ईसाई क्का उचर-“Christians worship Jesus Christ and not his body separately from 
him.” अर्थात्‌ “ईसाई लोग ईसू मसीह को पूजते हैं, उससे अलग उसके शरीर को नहीँ।' 

राय जी का प्रत्युत्तर--यदि हम मान लें कि शरीरधारी आत्मा की पूजा आत्मा की ही पूजा है, 
जड़ पदार्थ की नहीं, तो किसी सम्प्रदाय को मूर्तिपूजक होने का दोष न लग सकेगा। क्या यूनानी और रोमन 
लोग ज्यूपिटर और जूनो आदि देवी-देवताओं के शरीरों को उनके आत्मा से अलग मानकर पूजा करते थे? 
क्या हिन्दू लोग अवतारों की मूर्तियों को आत्मा मानकर नहीं पूजते? वे भी तो प्राण-प्रतिष्ठा करके ही 
मूर्तियों को पूजते हैं । लोग अँगरेज़ों की बुद्धि और नीति को देखकर समझ लेते हैं कि इनके धार्मिक विचार 
भी उच्च होंगे, परन्तु ऐसा नहीं। 

ईसाई ने लिख दिया था कि हिन्दू लोग आचार-सम्बन्धी मृत्यु (7०7३! ५९४१) की ओर जा रहे 
हैं। री राममोहन राय जी के जाति-प्रेम के लिए यह बात असह्य थी। उन्होंने लिखा है कि प्रसंग से बाहर 
होने के कारण हम यूरोप और हिन्दुस्तानवासियों के पारिवारिक चरित्रों की तुलना नहीं करते, अन्यथा संसार 
को ज्ञात हो जाता कि सबसे अधिक ज्रुटियाँ किसमें हैं। 

दो वर्ष तक इसका उत्तर न मिला। दो वर्ष पीछे १८२३ ई० में ईसाइयों ने एक ट्रैक्ट लिखा जिसमें 
वेदों पर नास्तिकता का लांछन लगाया गया। राजा राममोहन राय ने तुरंत ही उसका उत्तर दिया और ईसाइयों 
के त्रित्ववाद पर बड़े प्रबल आक्षेप किये। उन्होंने कहा कि न तो बाइबिल के पढ़ने से त्रित्व को बात समझ _ 
में आती है, न ईसाई विद्वान्‌ ही कुछ समझे प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार हिन्दू बचपन से काली माई की 
महिमा सुनते-सुनते काली के उपासक बन जाते हैं, इसी प्रकार ईसाई लोग भी पिता, पुत्र और पवित्र-आत्मा 
की रहस्यमय एकता को सुनते-सुनते उसके उपासक हो जाते हैं। अन्धविश्वास ही दोनों का आधार है। 
यहाँ इंग्लैण्ड के चर्च (Th church of E३१4) के कुछ पादरियों के मत दिये हैं-- 

(१) डॉक्टर वाटरलैण्ड (५७४४४ 7.24), डॉ० टेलर (78०7) और लाट पादरी सेकर (#क्ष- | 
bishop ५८६९7) मानते हैं कि तीन भिन्न-भिन्न स्वतन्त्र और समान पुरुषों का एक ही ईश्वर पाना ईसाई 
त्रैत है। इस प्रकार बाप, बेटा और पवित्र-आत्मा एक ईश्वरत्व के अन्तर्गत तीन अलग-अलग द्रव्य हैं (7९ 
‘Trinity consists of three distinct, Independant, and equal persons consisting one and the same 0500). 

(२) डॉक्टर वालिस (५४७॥॥४६) और शायद लाटपादरी टिलॉटसन (7०७००) मानते हैं कि त्रैत 
के पुरुष केवल तीन प्रकार या सम्बन्ध हैं जो ईश्वर के प्राणियों के साथ हैं, अर्थात्‌ पिता, पुत्र और पवित्र- 
आत्मा तीन गुण हैं जो ईश्वरत्व के भाव के अन्तर्गत हैं। 

(३) पादरी पियर्सन (;8॥०१ P९७००), पादरी बुल (3) और डॉ० ओविन (0७९०) मानते 

हैं कि पिता एक अतुत्पनन और मुख्य सत्ता (an Underived and essential Essence ) है और पुत्र में ये सब 
बातें पिता-ईश्वर के संपर्क से आती हैं। बिशप पियर्सन का कथन है-- [ 
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‘There can but one person originally of himself, subsisting in that infinite being, because 
a plurality of more persons so subsisting would necessarily infer a multiplicity of Gods.” 


“' आदि में केवल एक ही पुरुष हो सकता है जो अनन्त सत्ता हो, क्योंकि एक से अधिक मानने से 
बहु-ईश्वरवाद आ जाएगा।'' 


“The son possessed the whole nature by communication not by participation and in 
such way that he was as really God as the Father.” 


“और पुत्र ने सम्पर्क से, न कि बटवारे से और इस प्रकार इस पूर्ण स्वभाव को धारण कर लिया कि 
वह पिता के समान ही ईश्वर हो गया।'' 
(४) बिशप बर्जेस (४९७५) कहता है कि-- 


“The Scriptures declare that there is but only one—God, the same scriptures declare 
that there are three omnipresent persons; but there cannot be two omnipresent beings; therefore 
the three omnipresent persons can be only one God.” 


'' बाइबिल में लिखा है कि ईश्वर एक ही है। बाइबिल में यह भी लिखा है कि तीन सर्वव्यापक 
पुरुष हैं, लेकिन दो सर्वव्यापकों का होना भी असम्भव है। अतः तीन सर्वव्यापक पुरुष एक ही ईश्वर हो 
सकते हैं।'' 

(५) डॉक्टर टॉमस बर्नेट (Dr. Thomas Burnet) के अनुसार पिता स्वतंत्र सत्ता है और पुत्र और 
पवित्र-आत्मा आश्रिता 

(६) मिस्टर बैक्सटर (3/7. 8४5०) का मत है कि ये तीन पुरुष बुद्धि (७५००), शक्ति 
(P०w९7) और प्रीति (L०४९) हैं। 

(७) बिशप गैस्ट्रल (B5० ७7९) कहता है कि ईश्वर के तीन नाम अर्थात्‌ पिता, पुत्र और 
पवित्र-आत्मा ईश्वर के तीन भेदों (Three-fold difference or distinction) को प्रकट करते हैं, परन्तु इस 
प्रकार कि ईश्वरत्व को एकता और मिश्रण-रहितता बनी रहे। क्योंकि हर एक से ईश्वर का पूर्ण भाव तथा 
कुछ अधिक भी पाया जाता है। 

(८) मि० होवे (M7. ॥०७९) के मत में तीन भिन्न-भिन्न चेतन सत्ताएं इस अनिर्वचनीय विधि से 
मिल गई हैं कि एक ईश्वर हो गया उसी प्रकार जैसे शरीर, इन्द्रियां और बुद्धि मिलकर एक मनुष्य बन जाता 
है। 

(९) डॉ० शरलक (9॥।०८६) का कथन है कि-- 


“The Father, Son and Holy Ghost, are as really distinct Persons as Peter, James, John 
each of which is God.” 


“पिता, पुत्र और पतित्र-आत्मा अलग-अलग सत्ताए हैं जैसे पीटर, जेम्स और जॉन। इनमें से हर 
एक ईश्वर है!'' 

(१०) डॉ० हीबर (07. ४९४०7) कलकत्ते का तत्कालीन बिशप मानता है कि त्रैत के दूसरे और 
तीसरे पुरुष मिकाइल और जिन्राइल फरिइते हैं। 


४९६ गंगा-ज्ञान-सागर 


श्री राजा राममोहन राय कहते हैं कि वस्तुतः ईसाई त्रैत-वाद एक पहेली है जिसका आधार अज्ञान 
और अन्धविश्वास के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं कि ईसाई धर्म की 
व्यावहारिक बातों को क्यों नहीं लेते? इस त्रित्व के झमेले में क्यों पड़ते.हो? राममोहन राय उत्तर देते हैं कि 
यदि इस त्रैत पर ईसाई लोग बल न देते, यदि वे इसको अपना गौण सिद्धान्त ही समझते तो हम ऐसा ही कर 
सकते थे। परन्तु जब बिना त्रैत माने कोई ईसाई तो हो ही नहीं सकता, तो फिर शास्त्रार्थ के समय त्रैत की 
जाँच न करना बड़ी भूल है। यह बाल की खाल खींचना नहीं है, किन्तु एक अत्यन्त आवश्यक सिद्धान्त की 
जाँच करना है। 

ये थे राजा राममोहन राय जी के विचार। इन्हीं के प्रचार के लिए उन्होंने ब्रह्मसमाज स्थापित किया 
और इसका ८ जनवरी सन्‌ १८३० ई० को ट्रस्ट डीड (7५७ ५९९५) लिखा गया! उस समय ब्रह्मसमाज के 
सिद्धान्त ये थे-- 

(१) वेद और उपनिषदों को मानना चाहिए। 

(२) इनमें एक ईश्वर का प्रतिपादन है। 

(३) मूर्तिपूजा वेदविरुद्ध है इसलिए त्याज्य है। 

(४) नहु विवाह, बाल विवाह, सती की वर्तमान प्रथा ये सब वेदविरुद्ध और त्याज्य हैं। 

(५) ईसाइयों में बहुत-से अच्छे लोग हैं परन्तु ईसाई धर्म हिन्दू धर्म से किसी प्रकार अच्छा नहीं 
है। यह आवश्यक नहीं है कि शासकों के धार्मिक विचार भी अच्छे ही हों। और यह शासकों की बड़ी भूल 
है कि वे पराजित और शासित जातियों पर अपने दोष-पूर्ण धर्म को आरोपित करें। 

राममोहन राय सन्‌ १८३० ई० में इंग्लैण्ड चले गए और वहीं १८३३ ई० में उनका देहान्त हो गया। 
ब्रह्मसमाज उनके पीछे भी चलता रहा, परन्तु इसकी चाल भिन्न-भिन्न थी। कभी तेजी से चलता था कभी 
सुस्ती से। बंगाल की जनता ने इसका विरोध ही किया, क्योंकि पुराने लकीर के फकीर ब्राह्मण मूर्तिपूजा को 
छोड़ना नहीं चाहते थे। कुलीनों को बहुविवाह द्वारा धन कमाने और मौज उड़ाने की आदत पड़ गई थी। 
अत: उनके लिए ब्रह्मसमाज में प्रवेश करना बड़ा कठिन था। परन्तु कुछ पढ़े-लिखे मनुष्य अवश्य 
ब्रह्मसमाज में प्रविष्ट हो जाते थे। कुछ दिनों पश्चात्‌ महर्षि देवेनद्रनाथ टागौर इसके प्रधान आचार्य थे ! 

परन्तु ब्रह्मसमाज एक संकट की अवस्था में था। उसका मार्ग एक तंग वाटिका थी जिसके एक 
ओर बहुत ऊँचा पहाड़ और दूसरी ओर बहुत गहरी खाई थी। पण्डितवर्ग तुले हुए थे कि राजा राममोहन 
राय के काम पर पानी फेर दें। परन्तु. उस समय बंगाल की शिक्षित जनता के विचारों में घोर परिवर्तन हो रहा 
था। अँगरेजी शिक्षा बढ़ रही थी। डैरोजियो (७7०८०) और डैविड हैर (०५4 प्रक्न७) जो छात्रवर्ग के 

गुरु समझे जाते थे, उनको घोर नास्तिकता और अनाचार की शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने सदाचार की जड़ों की 
मट्ठा पिला दिया था। हिन्दू छात्र माता-पिता का विरोध करना, मद्य पीना, गोमांस खाना अपना परम 
कर्त्तव्य समझने लगे थे। ब्रह्मसमाज में वेद, उपनिषद्‌ आदि का अध्ययन बन्द था। जो लोग स्वतंत्र विचार 
के थे और पुराने पंडितों की कुप्रथाओं को बुरा समझते थे, वे वैदिक साहित्य को न पढ्ने के कारण उससे 
भी अपनी जान छुड़ाना चाहते थे। ब्रह्मसमाजियों से मूर्तिपूजा छूटी नहीं थी। वे केवल साप्ताहिक सत्संगों में 
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वैदिक प्रार्थनाओं में सम्मिलित हो जाते थे, परन्तु इनके घरों में मूर्ति-पूजा यथापूर्व होती थी। महर्षि 
देवेन्द्रनाथ टागौर मूर्तिपूजा नहीं करते थे। परन्तु दुर्गा-पूजा के दिनों में घर छोड़कर यात्रार्थ चले जाते थे। 
केवल इन्हीं के परिश्रम से ब्रह्मसमाज का प्रातःकाल का दीपक टिमटिमा रहा था। उन्होंने बहुत कोशिश की 
परन्तु अधिक सफलता नहीं हुई। 


केशवचन्द्र सेन 


ऐसे समय कलकत्े में बाबू केशवचन्द्र सेन का प्रादुर्भाव हुआ। यह बड़े तार्किक, तीक्ष्णबुद्धि और 
विद्वान्‌ युवक थे। महर्षि देवेन्द्रनाथ ने इस युवक को देखा और तुरन्त ही ताड़ गए कि यह होनहार पुरुष 
ब्रह्मसमाज के लिए उपयोगी होगा। केशव बाबू १८५७ ई० में ब्रह्मसमाज में सम्मिलित हो गए और प्रवेश- 


पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये। 


केशव के आते ही ब्रह्मसमाज में जान-सी पड़ गई, मानो किसी ने टिमटिमाते दीपक में तेल दे दिया 
या सूखी वनस्पति के लिए वर्षा आ गई। केशव बाबू का बंगाली युवकों पर बड़ा प्रभाव था। वह उच्च 
वक्ता थे। वह नाटक भी अच्छा खेलते थे। वह ईश-प्रार्थना से बड़ा प्रेम रखते थे। उन्होंने बहुत-से-छोटे 
बड़े क्लब खोले थे। ब्रह्मसमाज में आकर उन्होंने उसको संगठित करना आरम्भ किया। उनका घर धनाढ्य 
था परन्तु वे लोग नये विचारों से घृणा करते थे। सबसे पहले घरवालों से समुद्र-यात्रा पर विरोध हुआ और 
वे महर्षि जी के साथ लंका चले गए उन्होंने अपनी स्त्री को ब्रह्मसमाज में लाना चाहा। सब घरवाले विरोध 
करने लगे। केशव बाबू पुलिस में रिपोर्ट करने पर उतारू हो गए और अपनी पत्नी को टागौर महाशय के घर 
ले आए। टागौर का परिवार मुसलमानी समय से बहिष्कृत समझा जाता था क्योंकि उनके किसी पूर्वज ने 
किसी बादशाह की रकाबी का मांस सूँघ लिया था। यह बात केशव के घरवालों के लिए असह्य थी। 
उन्होंने तुरन्त ही इनको लिख भेजा कि आज से तुमको घर में लौटने की आज्ञा नहीं। केशवचन्द्र सेन इन 
सब कठिनाइयों का वीरता से सामना करते रहे। महर्षि देवेन्द्रनाथ टागौर के परामर्श से केशवचन्द्र सेन को 
ब्रह्मसमाज का मिनिस्टर या आचार्य बना दिया गया और महर्षि जी प्रधान आचार्य कहलाते थे। 

परन्तु महर्षि देवेन्द्रनाथ और केशवचन्द्र सेन के विचारों में बहुत भेद था। हम पिछले अध्याय में 
लिख चुके हैं कि राममोहन राय वेदों और वैदिक संस्कृति के पक्षपाती थे। वह सुधार भी चाहते थे तो 
वैदिक संस्कृति को स्थापित रखते हुए। केशव बाबू नई रोशनी के प्रतिनिधि थे। युवक-समाज पुरानी प्रथाओं 
को अत्यावश्यक ही नहीं किन्तु हानिकारक समझता था। महर्षि जी में राजा राममोहन राय की-सी 
मौलिकता और दृढ़ता न थी। उन्होंने १८५० ई० में ही परिस्थिति से मजबूर होकर वेदों के स्वतःप्रमाण 
मानने का नियम शिथिल कर दिया था। केशव बाबू ने एक संगत-सभा खोली थी। इसने जब यज्ञोपवीत की 
प्रथा को ढोंग बताया तो महर्षि देवेन्द्रनाथ ने अपना जनेऊ उतार दिया। केशवचन्द्र सेन के नीचे जो दो 
आचार्य नियत किये गए वे भी उपवीतधारी न थे। यह सब देवेन्द्र बाबू ने केशव बाबू से विरोध न हो 
इसलिए किया था। यद्यपि चे स्वयं तो बहुत-कुछ वेदों के पक्षपाती थे। एक कठिनाई थी। देवेन्द्र बाबू 
सामाजिक सुधार में बहुत पीछे थे। पं० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने विधना-विवाह की प्रथा को वैदिक सिद्ध 
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कर दिया था और बड़े परिश्रम से वह विधवा-विवाह का कानून भी १८५६ ई० में पास करा चुके थे, परन्तु 
देवेन्द्र बाबू इसको विहित नहीं समझते थे और अन्तर्जातीय विवाह के भी विरुद्ध थे। ब्रह्मसमाजियों में पहला 
अन्तर्जातीय विवाह १८६२ ई० में हुआ था और केशव बाबू तथा उनके साथियों में इस विषय में उत्साह था, 
परन्तु देवेन्द्र बाबू इसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। इस प्रकार यद्यपि देवेन्द्र और केशव में मैत्री थी, 
तथापि ब्रह्मसमाज का काम दो भिन्न-भिन्न प्रकृतियों और मंतव्यों के महारथियों में बेटा हुआ था। 
केशव बाबू पर ईसाइयत का प्रभाव था। वे अधिक आगे बढ़ना चाहते थे। उनके मस्तिष्क में उपज 
भी बहुत थी। वह धुन के भी बड़े पक्के थे। वह नित्य नए प्रोग्राम सोचा करते थे। देवेन्द्रनाथ जी के मित्रों ने 
उनको चुपके-चुपके चेतावनी भी दी थी कि इस युवक से सावधान रहना, कहीं वह संस्था को भी हाथ से 
न निकाल ले जाए। महर्षि देवेन्द्रनाथ यगौर ने पहले छः वर्ष तक उनकी हाँ में हाँ मिलाई और भरसक यत्न 
किया कि केशव बाबू का उत्साह ब्रह्मसमाज के हित के ही लिए व्यय हो। परन्तु अन्त में उनका माथा भी 
उनका! देवेन्द्रनाथ एक आदर्श हिन्दू समाज स्थापित करना चाहते थे, और ब्रह्मसमाज में उपनिषदों के 
प्राचीन धर्म को प्रविष्ट करना चाहते थे। बाबू केशवचन्द्र सेन के विचार परिपक्व नहीं थे। उनका मन इतना 
तीव्रगामी था कि उसको एक विचार पर स्थित रखना कठिन था। उनका कोई स्थायी प्रोग्राम ही नहीं था। 
एक बात थी- ब्रह्मसमाज ने आरम्भ से ही जाति-पाति-भेद का खण्डन किया था, परन्तु अब तक 
ब्रह्मसमाज की वेदी पर केवल ब्राह्मण ही चढ़ सकते थे। केशव बाबू ब्राह्मण थे परन्तु इसके साथ ही वह 
ब्राह्मणों का केवल उनकी जाति या जन्म के कारण आदर नहीं करते थे। केशव बाबू ने बहुत-से ब्राह्मण 
मित्रों के जनेऊ तुड़वा डाले थे। 
देवेनद्रनाथ को बुरा लगा। उन्होंने सोच लिया कि अन आगे चुप रहना पाप है। एक अवसर भी 
प्राप्त हो गया। ब्रह्मसमाज का मन्दिर गिर पड़ा और साप्ताहिक सत्संग महर्षि देवेन्द्रनाथ के मकान पर 
होनेवाला था। नवम्बर १८६६ ई० का बुधवार था। महर्षि ने पहले दो उपाचार्यो को, जो जनेऊ न तोड़ने के 
कारण पहले उपाचार्य पद से च्युत कर दिये गए थे, वेदी पर चढ़ा दिया। केशव बाबू ने विरोध किया। महर्षि 
ने कहा कि ““यह मेरा घर है, मैं जैसा चाहूँगा करूगा।'' केशव बाबू ने कहा--''घर अवश्य आपका है पर 
इस समय तो ब्रह्मसमाज का सत्संग हो रहा है। आपका घर एक प्रकार का समाज-मन्दिर ही है।'' . 
ये युक्तियाँ तो ऊपरी थीं। मन में पहले ही से मैल आ चुका था। बस केशव बाबू अपने मित्रों- 
सहित अलग हो गए और उन्होंने '' भारतवर्षीय ब्रह्मसमाज'' (९ 87h 987 ०£ १५६) नाम की 
एक नई संस्था खोल ली। पहले ब्रह्मसमाज का नाम अब * आदि ब्रह्मसमाज' हो गया। 
इस प्रकार केशव बाबू स्वतंत्र हो गए और प्राणपन से अपनी नई संस्था की उन्नति में दत्तचित्त हुए 
इसके सिद्धान्त गुरु गोविन्द राय ने संस्कृत में लेखबद्ध किये जिसका अनुवाद यह है--'' बृहत्‌ संसार ईश्वर 
का मन्दिर है। बुद्धि पवित्र तीर्थ-स्थान हैं। सत्य ही नित्य वेद है । श्रद्धा धर्म का मूल है। प्रेम सच्ची आत्तिरक 
शिक्षा है। स्वार्थ-त्याग का नाम सच्चा संन्यास है, ब्रह्मसमाज ऐसा मानता है!'' भारतवर्षीय ब्रह्मसमाज के 
इन सिद्धान्तो और राजा राममोहन राय की स्थापित 'आदि ब्रह्मसमाज' के सिद्धान्तों में आकाश पाताल की 
अन्तर था। आदि त्रह्मसमाज' वेद और वैदिक संस्कृति का उद्धारक था। केशव बाबू के ब्रह्मसमाज 
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सिद्धान्त वस्तुतः कोई सिद्धान्त न थे। सभी धर्म इतनी बातें तो मानते ही हैं। इन सिद्धान्तों के शब्द बड़े 
रोचक हैं और ऊपरी दृष्टि से देखने से प्रतीत होता है कि किसी संस्था के लिए इनसे उपयोगी सिद्धान्त हो 
नहीं सकते। परन्तु आज तक कोई संस्था केवल इन सिंद्धान्तों को लक्ष्य में रखकर आगे नहीं चल सकी। 
यदि हम न्याय की भाषा में कहें तो इन सिद्धान्तों में अतिव्याप्ति दोष है। कौन-सा धर्म अथवा कौन-सी 
संस्था है जो इस प्रकार के सिद्धान्तों के मानने से इन्कार करे? परन्तु भेदक चिह्न न होने के कारण समाज के 
सभासदों के सामने कोई ऐसा लक्ष्य नहीं रह जाता जिस तक वे आगे चल सकें। कथन-मात्र के लिए तो 
यह ठीक है कि ऐसे विस्तृत नियम बनाकर केशव बाबू ने अपने समाज को सर्वप्रिय बना लिया। बेद को 
मानना, यज्ञोपवीत पहनाना आदि-आदि बाधाएँ दूर हो गई। उनके धर्म का द्वार ईसाई, मुसलमान, हिन्दू 
आदि सब के लिए खुल गया। आरम्भ में इस समाज को वह सर्व-प्रियता प्राप्त हुई कि देवेन्द्र बाबू भी दाँत 
तले उंगली दबाते रह गए। उनको अपेक्षत: अपना समाज छोटा प्रतीत होने लगा। उसके गिने-चुने सभासद्‌ 
रह गए। परन्तु उन्होंने निश्चय कर लिया कि इस छोटे समाज को राजा राममोहन राय के प्रदर्शित भार्ग पर 
चलाया जाएगा। 

केशव बाबू के साथियों ने जो पुरानी संगत-सभा के युवक सदस्य थे, एक प्रचारक-मण्डल अनाना 
चाहा। उन्होंने आत्म-त्याग का प्रण किया। उन्होंने धन कमाने के व्यवसाय छोड़ दिये। हर एक सभा के 
दान-पात्र से प्रतिदिन कुछ पैसे निकाल लेता और उसी से निर्वाह करता। आरम्भ में ये लोग सात-आठ थे, 
अब चोबीस-पच्चीस हो गए। ये सब ऐसे धुन के पक्के थे कि दिन-भर स्वाध्याय और प्रार्थना तथा धार्मिक 
कार्यों में लगे रहते थे। एक को फेफड़े का रोग भी था और उसके पास पहनने को कपड़े तक न थे। परन्तु 
आत्मिक-उन्नति की धुन में शारीरिक कष्टों की कोई परवाह नहीं करता था। उनका सिद्धान्त था कि ''कल 
की परवाह मत करो।'' ऐसा आत्मत्याग, चाहे उसके सिद्धान्त कैसे भी हों, संसार को आकर्षित किए बिना 
नहीं रह सकता। 

परन्तु आत्म-त्याग और अथाह उत्साह के साथ ही मर्यादित कार्यक्रम (Definite programme) 
भी चाहिए। यदि कोई आचार्य अपने शिष्यों से कह दे कि 'संसार तुम्हारा लक्ष्य है, चारों ओर मार्ग बने हुए 
हैं, जिधर चाहो दौड़ चलो” तो कोई कार्य सिद्ध नहीं होने का। केशव बाबू के इस नए समाज की यही 
अवस्था थी। इसका अनुभव उनके अनुयायियों को तो न हुआ, परन्तु वह स्वयं इस त्रुटि का अनुभव करने 
लगे। उनको देवेन्द्र बाबू जैसे अनुभवी और बुद्धिमान्‌ पुरुष के परामर्श का अभाव पीड़ा देने लगा। परन्तु अब 
हो भी क्या सकता था? अब वह कलकत्ते से कुछ दूरी पर अपने एक पैतृक बाग में एकान्त-सेवन करने 
लगे। यकायक उनके मन में स्फूर्ति हुई और उन्होंने मार्च १८६६ ई० में कलकत्ता मैडिकल-कालेज-थियेटर 
में “ईसा मसीह, यूरोप और एशिया'' (४०७ 0078, ६०7०९ ६०५ ४४8) विषय पर एक प्रभावशाली 
व्याख्यान दे डाला। इसके कुछ वाक्य उद्धूत करना अत्यावश्यक है-- 


(I) Christ's influence, but small rivulet at first, increased in depth and breadth as it rolled 


along, and swept away in its irresistible tide the impregnable strong holds of error and supersti- - 


tion, and the accumulated corruptions of centuries. 
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“ईसा मसीह का प्रभाव आरम्भ में एक छोटा-सा नाला था जो आगे चलकर अधिक चौड़ा और 
गहरा होता गया और आपने तीब्र बहाव के साथ असत्यता और मिथ्या-विचारों के दुर्जय क्रिलों तथा 
शताब्दियों से इकट्ठे हुए कूड़े-करकट को बहा ले गया।'' 

(2) “Sent by providence to reform and regenerate mankind he received from Provi- 
dence power and wisdom for that great work.” 

“ईश्वर ने उसको मनुष्य-जाति के सुधार और पुनर्जीवित करने के लिए भेजा था, इसलिए ईश्वर ने 
उसको शक्ति और बुद्धि भी प्रदान को थी।'' 

(3) “His tenderness and humility, lamb-like meakness and sympathy, his heart full of 
mercy and forgiving kindness.” 

“उसकी कोमलता और नम्रता, मैमने के समान दीनता और सहानुभूति, उसकी दया और क्षमा से 
परिपूर्ण हृदय।'' 

(4) “ His firm, resolute, unyielding adherence to truth.” 

` ''उसकी सच्चाई के प्रति दृढ़, अटल, और निश्चल लग्न।'' 

(5) “Verily, Jesus was above ordinary humanity.” 

“सचमुच ईसा मसीह साधारण मनुष्य-जाति से उच्च था।'' 

(6) “Was not Jesus an Asiatic? I rejoice, yea, I am pround in that I am an Asiatic. In 
fact Christianity was founded & developed by Asiatics in Asia. When I reflect on this, my love 
for Jesus, becomes a hundredfold intensified. I feel him nearer my heart, and deeper in my 
national sympathies.” 

“क्या ईसा मसीह एशिया का नहीं था? मुझे हर्ष है, नहीं नहीं, अभिमान है कि मैं एशिया का हूँ। 
वस्तुतः ईसाई धर्म को एशिया वालों ने एशिया में स्थापित और उन्नत किया। जब मैं यह विचार करता हूँ तो 
ईसा मसीह के लिए मेरा प्रेम सौ गुना हो जाता है। मैं उसको अपने हृदय के अधिक निकट और अपनी 
जातीय प्रीतियों की गहराई में अनुभव करता हूँ।'' i 

इस व्याख्या से केशवचन्द्र सेन की ख्याति बहुत बढ़ गई। उन्होंने ईसाई धर्म के प्रति भारतवासियों 
की जो घृणा थी उसको कम कर दिया। उनके ईसाई दोस्त तो समझने लगे कि अब किला उनके हाथ में है! 
परन्तु आदि-ब्रह्मसमाज वालों ने अपने को केशव-बहिष्कार पर बधाई दी। उन्होंने समझा कि केशव का 
निकलना अच्छा ही हुआ, न जाने वह ब्रह्मसमाज को किस रसातल तक ले जाता! लोगों ने समझा कि अब 
केशव बाबू ईसाई हुआ चाहते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज मिस्टर नॉर्मन (Mr. Norman) ने उस 
व्याख्यान की एक कापी तत्कालीन बायसराय लार्ड लारेंस को दी। उन्होंने इसको ऐसा पसंद किया रकि 
तुरन्त ही केशव बाबू को चिट्टी लिखी और अवकाश मिलने पर भेंट की इच्छा प्रकट की। 
परन्तु केशव बाबू चिन्ता में पड़ गए। उनमें भावुकता बहुत थी। उनकी बुद्धि की तेज़ी उनके कोई | 
से बाहर थी। यह व्याख्यान उसी का परिणाम था। वह ईसाई होना नहीं चाहते थे। वह कहने लगे कि 
जनता में मेरे विषय में भ्रम हो गया। इसमें जनता का इतना दोष नहीं था। वस्तुतः यह उनका ही दोष थी! 
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इस भ्रम को दूर करने के लिए उन्होंने कलकत्ते के टॉउन हाल में “महापुरुष” (७7९2४ ६०) विषय पर एक 
और व्याख्यान दिया। इसमें उन्होंने पैगम्बरों, त्रैतवाद, ईश्वर और ईश्वरीय ज्ञान पर अपने विचित्र विचार 
प्रकट किये। उन्होंने कहा कि ईश्वर मनुष्य-जाति के प्रति तीन प्रकार से अपना प्रकाश करता है- 

(१) एक तो सृष्टि द्वारा। 

Behold the supreme Creator & Ruler of the Universe immanent in matter.” 

“जगत्‌ के महान कर्त्ता और शासक को सृष्टि में व्यापक देखो।'' 

(२) दूसरा इतिहास द्वारा। 


“There is another revelation; there is God in History, He who created and upholds this 
vast universe also governs the destinies and affairs of nations 


'“एक दूसरा प्रकाश है अर्थात्‌ इतिहास में व्यापक ईश्वर, जिसने इस विस्तृत जगत्‌ को उत्पन्न और 
धारण किया! वही जातियों के भाग्य तथा कार्यों का भी शासक है।'' 
(३) आत्मा द्वारा। 


“The highest revelation is inspiration where spirit communes with spirit, face to face, 
without any mediation whatever.” 


“सबसे उच्च ईश्वर का प्रकाश आत्मा में होता है जब आत्मा परमात्मा को साक्षात्‌ करता है और 
उन दोनों के बीच में कोई दूसरा साधक या शफ़ीअ या बिचौलिया नहीं होता।'' 

केशव बाबू ने कहा कि यही महापुरुष हैं जो ईश्वर का साक्षात्‌ करते हैं। वे मनुष्य होते हुए भी देव 
होते हैं। यह व्याख्यान दिया तो गया था भ्रम दूर करने के लिए, परन्तु हुआ उल्टा ही परिणाम। ईसाइयों ने 
कहना आरम्भ कर दिया कि केशव बाबू हिन्दुओं से डर गए। इसीलिए जो कुछ ईसा के विषय में कहा था 
वह दूसरे महापुरुषों के विषय में भी कह डाला। अब ईसा की विशेषता ही क्या रही? एक प्रकार से यह 
बात थी भी ठीक। यदि केशव बाबू पहले ''महापुरुषों '' पर व्याख्यान देकर तब ''ईसा'' पर देते तो लोगों 
को भ्रम का अवसर न मिलता। मेरी समझ में केशव बाबू जितने चमत्कार-मय (।५७४।००७) पुरुष थे उतने 
महापुरुष (७7९३६ m०) नहीं। उनके मौलिक विचार तो कुछ थे नहीं। उन्होंने कोई प्रोग्राम देश या मनुष्य- 
जाति के सामने नहीं रक्खा। उनमें श्रद्धा और भक्ति बहुत थी। जब उसमें उबाल आता था तो स्वयं वह भी 
उसको रोक नहीं सकते थे। उन्होंने प्रोफेसर सीली (?7०९ $९९५) की एक पुस्तक “*महापुरुष'' (६८८९ 
॥०७m) पढ़ी थी। उसको पढ़कर ईसा के भकत हो गए थे और व्याख्यान दे डाला था। पीछे से उस पर 
उन्होंने अपने निज विचार भी जोड़ लिये। 

अब केशव बाबू ने पूर्वी बंगाल में पर्यटन करके प्रचार करना आरम्भ किया। उनके व्याख्यानों का 
बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। पुराने लोग डर गए। उन्होंने लोगों को ब्रह्मसमाज से बचाने के लिए हरि सभा, धर्म . 
सभा तथा आर्य सभाएं खोलना आरम्भ किया। केशव बानू ने ऐसे जोश और आत्म-त्याग से प्रचार किया 
कि वह बीमार हो गए और बहुत दिनों तक उनके मस्तिष्क की अवस्था विचलित रही। इस समय उनको 
कोई परामर्श देनेवाला न था। उनका ईश्वर पर अटल विश्वास था। उनको कुछ-कुछ यह भी प्रतीत होने 
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लगा था कि ईश्वर उनको आदेश किया करता है और उनको दिव्य स्फूर्ति हुआ करती है। इसी समय अर्थात्‌ 
१८६७ ई० में उनकी अचानक चैतन्य महाप्रभु पर अत्यन्त भक्ति हो गई। अब क्या था! ब्रह्मसमाज की 
प्रार्थना वैष्णव रंग में रँग गई । ब्रह्म-संकीर्तन होने लगा। केशव बाबू नंगे पैरों मीलों संकीर्तन के साथ फिरते 
और करताल आदि बजाते। इस प्रकार भारतीय ब्रह्मसमाज की प्रार्थनाएँ ईसाई प्राथनाओं और वैष्णव- 
प्रार्थनाओं का मिक्स्चर (मिश्रण) रूप थीं। ) 

अब तक केशव बाबू के समाज के लिए कोई मन्दिर न था। जनवरी १८६७ ई० में ब्रह्म-मन्दिर का - 
निर्माण आरम्भ हुआ। मार्च १८६८ ई० में बा० केशवचन्द्र सेन बम्बई तथा उत्तर प्रदेश (पुराना पश्चिमोत्तर 
देश) आदि में प्रचार करने के लिए निकले। वहाँ उनका अच्छा स्वागत हुआ और बम्बई आदि में प्रार्थना- 
समाज खुल गए जिनको ब्रह्मसमाज का एक प्रकार का बम्बई-एडीशन (०७६५ £६०१) कहना 
चाहिए। इस यात्रा के पश्चात्‌ मुंगेर में ठहरे। यहाँ उनके भक्ति के व्याख्यानों पर लोग ऐसे लट्टू हुए कि 
उनको साष्टांग दण्डवत्‌ करते और उनको महात्मा बुद्ध तथा महाप्रभु चैतन्य के समान समझते | कुछ ने यहाँ 
तक कहा कि हमने इनके सम्बन्ध में अलौकिक बातें भी देखी हैं। कुछ ने कहा-'“ईसा में और केशव में 
बड़े-छोटे भाई का ही अन्तर है।'' 

यह बात केशव के बहुत-से साथियों को पसन्द न आई। उन्होंने आक्षेप किया। केशव कहते थे कि 
यह बात मुझे भी प्रिय नहीं, परन्तु मैं दूसरों को कैसे रोकूं जैसे मेरा आत्मा स्वतन्त्र है उसी प्रकार उनका भी 
स्वतन्त्र है। वे मेरी पूजा उचित समझते हैं। श्रीयुत पी०सी० मजूमदार ने जो उनके साथियों में से थे, इस 
विषय में यह लिखा है-- 

He did not want it, but when it came, he saw, in it the hand of God. Jt was to him valu- 
able testimony that the spirit of God was with him, that his work was true, and his time had 
come. He did not want to repel the men, who approached him their homage of admiration lest 


he might do harm to any part of their better nature, but he gave frequent hints that what they 
were doing was liable to misrepresentation, (p.I2) 


“वह इसको चाहते न थे, परन्तु जब यह घटना हुई तो उन्होंने जाना कि इसमें ईश्वर का हाथ है। 
उनके लिए यह एक बहुमूल्य प्रमाण था कि ईश्वर का आत्मा मेरे साथ है, मेरा काम सच्चा है और मेरा समय 
आगया है। जो लोग उनके पास श्रद्धा और भक्ति के साथ आते थे, उनको वह दूर करना नहीं चाहते कि कहीं 
उन लोगों की प्रकृति के उच्च अंश को हानि न पहुँचे। परन्तु उन्होंने बहुधा यह संकेत कर दिया था कि जो कुछ 
तुम लोग कर रहे हो उससे भ्रम फैलने की सम्भावना है।'' (केशवचन्द्र सेन का जीवन-चरित्र, पृ० ११२) 

उनके ऊपर यह आक्षेप लगाया गया कि तुम अपनी पूजा कराते हो। उसका उन्होंने जो उत्तर दिया 
वह ऊपर के शब्दों से प्रकट है। उन्होंने एक पत्र में लिखा : र 


“पु have never fallen into the error of supposing that if I pray to God, as a mediator for 
others, He will forgive or save them.? RE 


“मैंने कभी यह भूल नहीं की कि मैं यह मान लूँ कि यदि मैं ईश्वर से दूसरों के लिए प्रार्थना करूंगा 
तो वह उनको क्षमा कर देगा या उनका उद्धार कर देगा।'' 


i) 
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केशवचन्द्र सेन महाशय अगस्त १८६८ में मुंगेर से शिमले चले गए क्योंकि लॉर्ड लारेंस ने उनको 

बुलाया था। वहाँ इन्होंने अन्तर्जातीय विवाह को विहित (जायज) करार दिलाने के लिए मैरिज बिल 
(Marriag® Bill) या विवाह का कानून पेश कराया । वह बिल दस सितम्बर १८६८ ई० को गवर्नर-जनरल 
की कौंसिल में पेश हुआ और बड़े विरोध के बाद १९ मार्च १८७२ को “देशी विवाह का कानून' (\४!i४९ 
marriage act) के नाम से पास हुआ। पहले इसका नाम ‘Brahmo-marriage Act? अर्थात्‌ ब्रह्म-विवाह- 

एक्ट रक्खा गया था, परन्तु “आदि समाज' के लोगों ने विरोध किया। वे उस बिल को अपने ऊपर लागू 
करना नहीं चाहते थे। वे अपने को हिन्दू समझते थे। इसलिए केशव बाबू बिल में कुछ परिवर्तन करने पर 
राज़ी हो गए। एक्ट के अनुसार वर और वधू को यह घोषणा करनी पड़ती थी कि हम “ हिन्दू, मुसलमान, 

ईसाई, पारसी, बौद्ध, सिख या जैन मत माननेवाले नहीं हैं''। केशवचन्द्र सेन के परामर्श से उनकी 
ब्रह्मसमाज की ओर से जो प्रार्थनापत्र आया था उसमें स्पष्ट लिखा था कि-- 

« Term ‘Hindu’ does not include the Brahmos, who deny the authority of the Vedas, are 
opposed to every form of Brahmanical religion and being eclectics admit proselytes from Hin- 
dus, Mohammedans, Christians, & other religious sects.” 

अर्थात्‌ “शब्द 'हिन्दू' ब्रह्मसमाज वालों पर लागू नहीं होता क्योंकि वे वेद को प्रामाणिक नहीं 
मानते, ब्राह्मण धर्म के सभी पक्षों के विरुद्ध हैं और चूँकि अपने सिद्धान्तों को सबसे चुनकर बनाया है, 
इसलिए हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और अन्य धर्मवाले सभी ब्रह्मसमाज में प्रवेश कर सकते हैं।'' 

केशवचन्द्र के साथी "हिन्दू' शब्द को छोड़ना नहीं चाहते थे। उनको अपनी आदतें भी हिन्दुओं 
जैसी ही थीं। वे विदेशी फ़ैशन के विरोधी थे। परन्तु या तो वे “हिन्दू' शब्द को त्यागते या विवाह-एक्ट को। 
उन्होंने अपने मन को यह सन्तोष दे लिया कि 'हिन्दू' शब्द मूर्तिपूजकों के लिए रूढ़ि हो राया है, अतः हम 
इस अर्थ में हिन्दू नहीं हैं। 

इसी बीच में केशव बाबू इंगलैण्ड भी हो आए। १५ फरवरी १८७० को गए और १५ अक्टूबर सन्‌ 
१८७० ई० को बम्बई में वापस आ गए। इंग्लैण्ड में उनका बड़े समारोह से स्वागत'हुआ। उनके व्याख्यानो 


की धूम रही। उनकी महाराणी विक्टोरिया से भी भेंट हुई। उन्होंने 'ईसाई' धर्म की बहुत प्रशंसा की। बम्बई _ 


में प्रार्थना समाज में उनका व्याख्यान हुआ। २० अक्टूबर को वह घर आए। 

आने पर जैसा हम ऊपर लिख चुके हैं, विवाह का कानून पास हो गया था। केशवचन्ध सेन ने 
इसको अपनी समाजसुधार-सम्बन्धी विजय समझा और आध्यात्मिकोन्नति के निमित्त एक आश्रम खोला 
जिसका नाम '*भारत-आश्रम'' रक्खा गया। इसमें भ्रातृत्व का भाव उत्पन्न करने के लिए उन्होंने कई त्राह्म 
सामाजिक परिवारों को रक्खा। नर-नारी भाई-बहिनं के समान रहते और अपना आध्यात्मिक सुधार करते 
थे। इस जीवन का मुख्य सिद्धान्त यह था कि अपने वैयक्तिक जीवन को सर्वथा भुला दिया जाए। इससे 
पहले प्रार्थना अपने कल्याण के लिए की जाती थी; अब सबके कल्याण के लिए की जाने लगी। भोजन 


साथ, स्वाध्याय साथ, पूजा साथ, काम साथ। भारत आश्रम ' पांच वर्ष चला और अच्छा चला। परन्तु कुछ 


लोग केशव बाबू के विरुद्ध हो गए। उसके मुख्य तीन कारण बताए जाते हैं-(१) केशव बाबू ने मनुष्य- 
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पूजा और विशेषकर अपनी पूजा की प्रथा चला दी। (२) केशव बाबू मानने लगे कि ईश्वर भक्तों के मन में 
अपने विशेष आदेश भेज देता है। (३) कुछ लोग सामाजिक सुधारों में केशव बाबू से सहमत न थे। उनका 
कहना था कि केशव बाबू स्त्रियों के लिए कुछ नहीं करते। बात यह है कि केशवचन्द्र सेन जी स्त्रियों की 
उच्च यूनिवर्सिटी-सम्बन्धी शिक्षा के विरुद्ध थे। वह बालविधवा-विवाह के तो पक्ष में थे, परन्तु स्त्री और 
पुरुष दोनों के पुनर्विवाहों को अच्छा नहीं समझते थे। वह बालविवाह के कट्टर विरोधी थे, परन्तु बह 
चाहते थे कि स्त्रियों की मंगनी छोटी अवस्था में ही हो जाया करे। उनको यह बात पसन्द न थी कि 
लड़कियों का विवाह बड़ी आयु में हो। यद्यपि वह अन्तर्जातीय विवाह के सबसे पहले पोषक थे, तथापि 
उनका कथन था कि जहाँ तक उचित प्रबन्ध हो सके अपनी ही बिरादरी में विवाह करना चाहिए। 
इस प्रकार उनके कुछ साथी उनसे अलग हो गए। अब केशवचन्द्र सेन अपना ध्यान योग और 
भक्ति की ओर अधिक देने लगे। उन्होंने एक बाग लिया जिसका नाम “साधन कानन' रवखा। यहाँ वह 
और उनके कुछ साथी योग की साधना करते थे। यहीं से उनको एक नई स्फूर्ति हुई और उन्होंने नव-विधान 
(New Dispensation) की नींव डाली और अब उनको निराकार-वासना में आनन्द नहीं आता था। वह 
हिन्दू मन्दिरों के भजन, पुष्प, दीप, नैवेद्य की ओर आकर्षित हो चले थे। वे कभी-कभी रहस्यमय गूढ़ बातें ` 
कह जाते थे जिनका अर्थ दूसरों की समझ में नहीं आता था। पहले तो उनकी प्रार्थनाएँ केवल शब्दमय होती 
थी, अब वह इनके साथ-साथ कुछ कृत्य भी चाहते थे। वह कभी किसी मन्दिर में नहीं गए, न मूर्ति पूजी। 
परन्तु हिन्दुओं को पूजा का-सा भाव उनको पूजा में भी झलकने लगा। नव-विधान या न्यू डिस्पेंसेशन का 
क्या सिद्धान्त था? इसका कुछ-कुछ हाल केशव बाबू के शब्दों में ही सुनिये। जब १८८१ ई० का. 
वार्षिकोत्सव हुआ और नव-विधान का झंडा गाड़ा गया तो उन्होंने कहा था-- 


“Behold the flag of the new Dispensation. The silken flag is crimson with the blood of 
martyrs. It is the flag of the Great King of Heaven & Earth, the one supreme lord....Behold the 
spirits of all the prophets & saints of heaven assembled overhead, a holy confraternity in whose 
union is the harmony of Faith, Hope & Joy. And at the foot of the holy standard are the scrip: 
tures of the Hindus, Christians, Mohammedans & Buddhists, the sacred repositories of the WIS: 
dom of age and the inspiration of saints, our light, and our guide. Four scriptures are here united 
in blessed harmony, under the intemational fellowship of Asia, Europe, Africa and America.” 


““नव-विधान के झण्डे को देखो! रेशमी झण्डा शहीदों के रक्‍त से लाल है। यह झण्डा है परम 
प्रभु का जो आकाश और भूमि का महाराजा है। देखो, सब पैग़म्बरों और स्वर्ग के सन्तों के आत्मा हमारे 
सिर पर हैं जिनके सम्मिलन में ही श्रद्धा, आशा और आनन्द है। इस झण्डे के नीचे हिन्दुओं, ईसाइयों, 
मुसलमानों और बौद्धों के शास्त्र हैं जिनमें युग-युगान्तर की विद्या और महात्माओं के आदेश हैं जो हमको 
प्रकाश और उपदेश देते हैं। इस झण्डे की छत्रछाया में चार शास्त्र सम्मिलित हैं। यहाँ एशिया, यूरोप 
अफ्रीका और अमेरिका का अन्तर्जातीय भ्रातृत्व विद्यमान है।'” 

अब पाठकों की समझ में आ गया होगा कि श्रीयुत केशवचन्द्र सेन के नव-विधान का क्या तात्पर्य 
था। वह एक ऐसा चर्च बनाना चाहते थे जिसमें सभी धर्मशास्त्रों का निचोड़ हो और सभी मतानुयायी मिल 
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सकें। उनकी यह भावना थी कि भारतवर्ष का भावी धर्म उसी प्रकार का होगा। जिस ब्रह्मसमाज में वह श्री 
देवेन्द्र नाथ टागौर के योग से सम्मिलित हुए थे, वह उनको भारतीयों की प्रकृति के विरुद्ध जान पड़ा। वह 
कहते थे कि भारतवर्षीय जनता केवल औपनिषदिक या दार्शनिक धर्म (Metaphysical religion) से तृप्त 
नहीं हो सकती। मूर्ति-पूजा और बहु-ईश्वरवाद के वह विरुद्ध थे। वह श्राद्ध और भक्ति के प्रचारक थे। 
परन्तु उनको यह स्वीकार न था कि इस भक्ति का आधार केवल भारतीय हो। उनकी ईसामसीह पर बहुत 
श्रद्धा थी। उनके नव-विधान में यह सब सामग्री एकत्रित करने का उपाय किया गया था। १८९२ ई० में 
उन्होंने एक व्याख्यान दिया था जिसका विषय था-—“That marvellous Mystry, The Trinity? अर्थात्‌ 
त्रैतवाद का रहस्य। इसमें उन्होंने ऋगेद के प्रसिद्ध ““नासदासीत्‌'' सूक्त से आरम्भ किया और अन्त में 
ईसामसीह के अवतार पर समाप्त किया। इस प्रकार हिन्दुओं के “'ब्रह्मा' और ईसाइयों के ' शब्द'' 
(८०६०४) का समन्वय कर दिया! जब वह बंगाल में प्रार्थना करते थे तो हिन्दुओं के देवताओं का एक- 

एक करके नाम लेते थे, और कहते थे कि इनसे ईश्वर की एक-एक शक्ति का प्रकाश होता है। “सन्डे 

मिरर' (Sunda M7०7) नामी पत्र में उन्होंने इस विषय में इस प्रकार लिखा है-- 


“Hindu idolatory is not altogether to be rejected or overlooked. As we explained some 
time ago, it represents millions of broken fragments of God. Collect them togather, and you get 
the invisible divinity. When Hindus lost sight of their great God, they contented themselves with 
retaining particular aspects of Him and representing them in human shapes or images... The The- 
ist rejects the image but he cannot dispense with the spirit of which the image is the form. The 
revival of the spirit, the destruction of the form, is the work of the new Dispensation.” 


"हिन्दू मूर्ति-पूजा सर्वथा त्याज्य या अनादरणीय नहीं है। जैसे हमने पहले कहा था यह ईश्वर के 
लाखों भग्नशेषों का प्रतिरूप है। इन सबको जोड़ लो और अखण्ड ब्रह्म को पा जाओगे। जब हिन्दू अपने 
परम प्रभु को भूल गए तो उन्होंने उसके भिन्न-भिन्न स्वरूपो (६५९०६७) को रख लिया और उसको मनुष्यों 
की आकृति या मूर्तियों द्वारा पूजने लगे....ब्रह्मसमाजी मूर्ति को त्याग देते हैं परन्तु उस भाव को नहीं त्यागते 
जिसकी वह मूर्ति प्रतिरूप है। नव विधान का उद्देश्य है कि भाव का पुनरुद्धार करे और रूप का विनाश करे।'' 

इस प्रकार के व्याख्यानों का जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ता था। परन्तु बहुत-से बुद्धिमान्‌ समझने 
लगे थे कि केशव बाबू का ब्रह्मसमाज फिर पुराने हिन्दू धर्म में मिल जाएगा। 

केशवचन्द्र सेन ने अपने अनुयायियों के लिए ''नवसंहिता'' अर्थात्‌ नए शास्त्र की रचना आरम्भ 
की। इसके कुछ भाग “न्यू डिस्पेन्सेशन' (०७ ९०६४००) नामी पत्र में निकलते रहे । इसके शीर्षक 
या विषयों की सूची इस प्रकार है-गृह और गृहप्रबन्ध, गृहस्थ के दैनिक कर्तव्य, चारपाई से उठना, दैनिक 
भोजन-कार्य, मनोरंजन, स्वाध्याय, दान, पारिवारिक सम्बन्ध, सेवक, गृह-कृत्य, प्रतिजञएं, ब्रह्मचर्य, चैधव्य 
इत्यादि-इत्यादि। इस शास्त्र में ब्रह्मसमाजियों के दैनिक कर्तव्यों पर प्रकाश डाला गया है। उनका उद्देश्य 
यह था कि ब्रह्मसमाजियों के लिए एक शास्त्र रच दें जिस पर वे चल सकें। 


८ जनवरी सन्‌ १८८४ ई० मंगलवार को ९ बजे प्रातःकाल श्री केशवचन्द्र सेन का देहान्त हो गया। | 
उनका जन्म १९ नवम्बर सन्‌ १८३८ ई० को कलकत्ते में हुआ था। इस प्रकार उनकी आयु देहान्त के समय | 


~ ५ 
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४५ वर्ष से कुछ अधिक थी। 
श्रीयुत केशवचन्द्र सेन बहुत बड़े आदमी थे। उनकी शक्तियाँ विशाल थीं। उनमें मनुष्यों को खींचने 
की शक्ति थी। उन्होंने अपनी वक्तृताओं से भारतीय और अँगरेज़ों दोनों को चकित कर दिया था। उन्होंने 
बाल्यकाल से अन्तकाल तक अपना समय हिन्दुओं के सुधार में लगाया। वह नित्य ही आत्म-त्याग और लग्न 
के साथ काम करते रहे । परन्तु इस चमत्कार-युक्त जीवन में हम एक बात की बड़ी कमी पाते हैं । बह यह कि 
उन्होंने श्रीयुत राजा राममोहन राय के आरम्भ किये हुए हिन्दू धर्म-सुधार को किंचित्‌ भी आगे नहीं बढ़ाया। 
उनसे और महर्षि देवेन्द्रनाथ टागौर से इसीलिए भेद हुआ था कि केशव बाबू आगे बढ़ना चाहते थे और देवेन्द्र 
बाबू उनको रोकते थे। परन्तु जब केशव बाबू स्वतन्त्रतापूर्वक आगे बढ़े तो लोगों ने उनको बड़े वेग से दौड़ते तो 
देखा, परन्तु यह न जान सके कि वह किधर जा रहे हैं अथवा अपने साथियों को किधर ले-जा रहे हैं। उन्होंने 
सब धर्मों के शास्त्रों को मिलाना चाहा परन्तु न मिला सके। उन्होंने वैदिक ऋषियों के ईश्वरीय ज्ञान को 
स्वीकार करने से इनकार किया, परन्तु यह अनुभव करने लगे कि मुझे भी ईश्वर आदेश देता है। सारांश यह कि 
केशव बाबू न केवल हमारे लिए ही किन्तु अपने भक्त साथियों के लिए भी एक रहस्यमय व्यक्ति थे। यदि वह 
भारतीय-ब्रह्मसमाज न खोलते और प्रार्थना-समाजों के प्रवर्तक न होते तो हम उनको सन्तों की कोटि में रखकर 
उनका गुणगान कर सकते थे । परन्तु उन्होंने आरम्भ से ही श्री राममोहन राय के काम को पूरा करने का बीड़ा 
उठाया। इसको कहाँ तक पूरा कर सके इसका निश्चय हम पाठकों के न्याय पर छोड़ते हैं। 


स्वामी दयानन्द 


जिस समय श्री केशवचन्र सेन ब्रह्मसमाज में सम्मिलित होकर हिन्दू-धर्म के सुधार पर विचार कर 
रहे थे, उन्हीं दिनों में दयानन्द नाम का एक पैंतीस-छत्तीस वर्षीय संन्यासी “सत्य की खोज' में इधर-उधर 
भटक रहा था। राममोहन राय के समान उसको भी अल्पायु में मूर्तिपूजा से घृणा हो गई थी। राममोहन ऐसे 
स्थान के रहनेवाले थे जहाँ अंगरेजी शिक्षा ने मूर्तिपूजा के विरुद्ध कुछ भाव वायु-मण्डल में प्रवेश कर दिये 
थे, परन्तु दयानन्द का जन्म ऐसे स्थान में हुआ था, जहाँ मूर्तिपूजा के विरोधियों का नाममात्र भी न था। 
उसने तो केवल शिव की मूर्ति पर चूहे को चढ़ते देखकर ही निश्चय कर लिया था कि जिस शिव ने जगत्‌ 
की रचना की है वह इस मूर्ति के रूप में नहीं हो सकता। राममोहन राय की भाँति दयानन्द ने अल्पायु में 
कोई पुस्तक तो मूर्तिपूजा के विरुद्ध नहीं लिखी थी, परन्तु शंका-मात्र ही पिता को रुष्ट करने के लिए पर्याप्त 
थी। राममोहन राय के समान दयानन्द को उनके पिता ने घर से निकाला नहीं, परन्तु विवाह से बचने के लिए 
और सत्य की खोज करने के लिए उन्होंने स्वयं घर को त्याग दिया। 
इस प्रकार राममोहन राय और दयानन्द के बीच में कुछ सादृश्य और कुछ भिन्नता अवश्य है, परन्तु 
दयानन्द में जल्दबाजी न थी। उसने मूर्ति-पूजा पर शंका होते ही उसका खण्डन आरम्भ नहीँ किया। उसको 
बाइस वर्ष सत्य की खोज में ही लग गए। दरिद्र, निर्धन, वस्त्रहीन लंगोरबन्द दयानन्द गुरुओं की खोज में 
गंगा के तट पर और हिमालय की कन्दराओं में भरकता रहा, परन्तु सत्य का पता न लगा। अन्त में वह मथुरा 
आया और विरजानन्द नामी एक प्रज्ञाचक्षु संन्यासी से संस्कृत-व्याकरण और वैदिक साहित्य पढ़ता रहा। 
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यह वह समय था जब 24 वर्षीय नववयस्क केशव बाबू ब्रह्मसमाज के आचार्य बन चुके थे और 

अपनी वक्तृता-शक्ति से भारतवर्ष की राजधानी कलकत्ते में अपनी धाक बिठा रहे थे। 

स्वामी विरजानन्द आँख के अन्धे थे, परन्तु उन्होंने स्वामी दयानन्द की आंखें खोल दीं। स्वामी 
दयानन्द को ऐसा प्रतीत होने लगा, मानो वह लगभग ३८ वर्ष की अन्ध कोठरी की क़ैद से यकायक सूर्य के 
प्रकाश में लाए गए हों। उनके हृदय की गाँठे खुल गईं। उनके सब संशय दूर हो गए। जिस समय स्वामी 
दयानन्द अपने गुरु से विदा होने लगे तो गुरु विरजानन्द ने उनसे आग्रह किया कि '“दयानन्द! वैदिक धर्म 
का प्रचार लुप्त हो गया, तुंम इसका पुनरुद्धार करो।'' 

स्वामी दयानन्द ने ब्रत किया कि ऐसा ही करूँगा, और धर्म-सुधार में लग गए। स्वामी दयानन्द ने 
अँगरेजी नहीं पढ़ी थी और अंगरेजी पढे-लिखों के साथ भी नहीं रहे थे। उन्होंने केवल वैदिक स्वाध्याय 
किया था और अधिक समय योग-अभ्यास में लगाया था। कुछ दिनों ऐसी घोर तपस्या की थी कि शरीर 
पर दूसरा वस्त्र भी नहीं रखते थे। उन्होंने अपने स्वाध्याय, गुरु के उपदेश तथा अपने निज विचारों से यह 
निश्चय किया-- 

(१) वेद ईश्वरीय ज्ञान हैं। अतः स्वतःप्रमाण हैं। 

(२) उपनिषद्‌ आदि वेद नहीं, परन्तु वेदों के अनुकूल होने से परतःप्रमाण हैं। 

(३) पुराण, तंत्र आदि वेदविरुद्ध और त्याज्य ग्रंथ हैं। 

(४) मूर्तिपूजा पुराणों से विहित है, परन्तु वेदविरुद्ध होने से त्याज्य है। 

(५) आजकल हिन्दू धर्म में बहुत गड़बड़ है और मृतक-श्राद्ध आदि बहुत-सी वेदविरुद्ध नातें 
प्रचलित हो गई हैं। इनको हटाना चाहिए। 

(६) वर्ण चार हैं अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। परन्तु इनका आधार गुण, कर्म और 
स्वभाव है, जन्म नहीं । इसका अर्थ है कि वर्तमान जाति-निरादरी जो हिन्दुओं में पाई जाती है त्याज्य है। 
कोई ब्राह्मण इसलिए ब्राह्मण नहीं है कि वह ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुआ है। वर्ण मनुष्य को पैतृक कमाई 
नहीं, किन्तु अपनी कमाई है। 

(७) बालविवाह सर्वथा वेदविरुद्ध है इसलिए त्याज्य है। स्त्री का १६ वर्ष से और पुरुष का २५ 
वर्ष से कम आयु में विवाह सर्वथा अवैदिक, अतः निषिद्ध है। 

(८) बाल-विधवा-विवाह होना चाहिए क्योंकि वस्तुतः उसका विवाह बालकपन में होने के 
कारण अनुचित था। 

बहुत-से अंशों में राजा राममोहन राय ने वही सोचा था जो स्वामी दयानन्द ने। श्रीयुत राममोहन जी 
भी मूर्तिपूजा को वेद-विहित नहीं मानते थे और स्वामी दयानन्द पुराण और तन्त्र आदि हिन्दू-धर्म के वर्तमान 
ग्रन्थों को वेद-विरुद्ध कहकर अप्रामाणिक कह देते थे। राय जी ने कोई ऐसा भेद नहीं किया था। जब लोग 
पुराण या तन्त्र का राममोहन राय जी के सामने हवाला देते थे तो उनकी व्याख्या करने में खींचतान करी 
पड़ती थी। उनको कई स्थानों पर लिखना पड़ा कि यद्यपि मूर्तिपूजा पुराण और तन्त्रो में है परन्तु अबोध 
अज्ञानियों के लिए है। स्वामी दयानन्द तो पुराण और तन्त्रों को त्याग ही चुके थे। चह तो अज्ञानियों के लिए 
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भी मूर्तिपूजा हानिकारक समझते थे। स्वामी दयानन्द कहते थे कि मूर्तिपूजा अज्ञानियों की चलाई हुई तो है, 
परन्तु वह उनके लिए हितकर नहीं। वह उनके अज्ञान को बढ़ाती और मनुष्य-जाति को ईश्वर-पूजा से 
विमुख करती है। जब लोग स्वामी दयानन्द-से कहते कि मूर्तिपूजा पूजा के लिए सीढ़ी है तो वह उत्तर देते, 
“नहीं भाई, यह तो एक बड़ी खाई है।'' वह पुराणों को विषयुक्त अन्न के तुल्य कहा करते थे और लोगों 
को उपदेश देते थे कि ऋषि-कृत ग्रन्थों को पढ़ो। पुराण तो गप्पग्रन्थ हैं उन्होंने समझा था कि जब तक 
लोग पुराणों को पढ़ते रहेंगे और राम-कृष्णः आदि को ईश्वर का अवतार मानते रहेंगे उस समय तक 
मूर्तिपूजा मिट नहीं सकती। किसी वृक्ष को काटने के लिए उसकी जड़ पर कुल्हाड़ा मारना चाहिए। यह 
बात केशवचन्द्र सेन के जीवन से प्रमाणित होती है क्योंकि केवल अवतारवाद पर विशवास रखने के कारण 
केशव बाबू अन्त में मूर्तिपूजा के बहुत निकट आ गए थे। उनको कहना पड़ा कि- 
“Hindu idolatory is not altogether to be rejected or overlooked.” 
“हिन्दू मूर्तिपूजा सर्वथा त्याज्य या अनादरणीय नहीं है।'' 
केशव बाबू के आरम्भ और अन्त के विचारों की श्रृंखला पर ध्यान देने से एक विशेष शिक्षा मिलती 
है। उनके विचार एक विलक्षण वृत्ताकार मार्ग में घूमते हैं । वह मूर्तिपूजा की घृणा से आरम्भ करते हैं, फिर 
इसाई धर्म की ओर झुकते हैं और ईसा को पहले महापुरुष और ईश्वरावतार के लगभग मान लेते हैं, फिर 
ईसा के अवतार को हिन्दू अवतारों से मिलाते हैं, फिर हिन्दू देवताओं को ईश्वर का अंश मानने लगते हैं और 
हिन्दू मूर्तिपूजा को कुछ-कुछ प्रशंसा की दृष्टि से देखने लगते हैं। सम्पूर्ण वृत्त पूरा हो जाता है, केवल 
थोड़ा-सा स्थान शेष रह जाता है। स्वामी दयानन्द अवतारों को वेद-विरुद्ध, धर्म-विरुद्ध, युक्ति-विरुद्ध 
और असभ्य सिद्ध करके मूर्तिपूजन की जड़ को ही उड़ा देते हैं। 
ईसाई लोग मूर्ति-पूजा के खण्डन का दावा करते हैं और हिन्दुओं की मूर्तियों का मखौल उड़ाते हैं। 
इसका उत्तर राजा राममोहन राय ने अच्छा दिया था। केशवचन्द्र सेन तो ईसाइयों की चमक-दमक के 
शिकार हो गए। वस्तुतः बात यह है कि जब तक ईसा को ईश्वर का अवतार मानते रहेंगे उस समय तक 
ईसाई लोग मूर्तिपूजा से बच नहीं सकते। इसी भावना ने कैथोलिक लोगों को ईसा और माता मरियम की 
मूर्ति पूजने के लिए तत्पर किया और यही भाव अनेक रूपों में ईसाइयों के भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों में पाया 
जाता है। स्वामी दयानन्द ने मूर्तिपूजा का जिस ढंग से खण्डन किया है उससे इसका मूल ही उड़ गया है। 
मूर्ति-पूजा का खण्डन मुसलमानों ने भी बड़े जोरों से किया था। मुहम्मद साहेब को पैगम्बर मानते 
हुए भी किसी मुसलमान ने उनकी मूर्ति नहीं पूजी। परन्तु उनको भी काले पत्थर को पूजना ही पड़ता है। 
इसके अतिरिक्त उन्होंने मूर्तिपूजा-खण्डन के बजाय मूर्ति-खण्डन आरम्भ कर दिया। उन्होंने मूर्तियाँ बनाना 
ही दूषित बता दिया। स्वामी दयानन्द ऐसा नहीं कहते। वह कहते हैं कि मनुष्य की स्मारक मूर्तियाँ तो बन 
सकती हैं, परन्तु ईश्वर निराकार है और कभी साकार नहीं हो सकता इसलिए न उसकी मूर्ति बन सकती है न 
. कल्पना ही करनी चाहिए। 
राजा राममोहन राय जी ने वेदान्त और उपनिषदों का शांकरभाष्य पढ़ा था और उसी का अँगरेजी 
अनुवाद भी किया था। उनको वेद पढ़ने का अवसर नहीं मिला था। परन्तु वेदान्त आदि के आधार पर वर्ह | 
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वेदों पर श्रद्धा रखते थे। श्री शंकराचार्य तथा अन्य आधुनिक पण्डितों का अनुकरण करके उन्होंने उपनिषदों 
को वेद ही मान लिया था। इसलिए मूल वेद अर्थात्‌ ऋकू, यजुः, साम, अथर्व के विषय में कोई लेख, 
अनुवाद या उद्धरण राजा राममोहन राय के लेखों में नहीं पाए जाते। श्रीयुत सेन बाबू तो आङ्गल-सभ्यता के 
सुपुत्र थे। उन्होंने वेदों और संस्कृत-ग्रन्थों को ढकोसला समझकर छोड़ दिया था। परमहंस रामकृष्ण तथा 
अन्य संतों के उपदेशों से केल वह हिन्दू-भक्ति की ओर आकर्षित थे। नव-विधान के जिस झंडे तले 
उन्होंने हिन्दू शास्त्र, मुसलमान शास्त्र, ईसाई शास्त्र और बौद्ध शास्त्र का संग्रह किया था, उन शास्त्रों में से 
उन्होंने अधिकतर ईसाई शास्त्र का ही अध्ययन किया था। उन्होंने एक व्याख्यान केवल ईसा के ही महत्त्व 
पर दिया था। अन्य महापुरुषों का केवल एक ही व्याख्यान में वर्णन कर दिया था। परन्तु स्वामी दयानन्द 
की परिस्थिति सर्वथा भिन्न थी। उन्होंने वेद-वेदांग पढ़े थे। अन्य धर्मवालों के ग्रन्थों का तो उन्होंने केवल 
अन्त में शास्त्रार्थ करते समय अध्ययन किया था। वेद-वेदांग के पढ़ने में उन्होंने निरन्तर और एकाग्रचित्त 
होकर परिश्रम किया था। वह शांकर-भाष्य या अन्य भाष्यों को प्रामाणिक नहीं समझते थे। वह मूल का 
अध्ययन करके उस पर विचार करते थे। इसलिए उन्होंने सब से पहले भिन्न-भिन्न लोगों के किये हुए वेद- 
भाष्य तथा शास्त्र-भाष्यों की ज्रुटियाँ दिखाई और अपना भाष्य करके अपना मार्ग निश्चित किया। भाग्यवश 
दयानन्द संस्कृत के धुरन्धर पण्डित थे, इसलिए वह मूल ग्रन्थों पर मौलिक विचार कर सकते थे। राजा 
राममोहन राय जी संस्कृत के विद्वान्‌ अवश्य थे, परन्तु उनका चित्त बँटा हुआ था। उन्होंने गृहस्थ का जीवन 
व्यतीत करते हुए उस सर्वथा प्रतिकूल समय में जितना किया वह बहुत किया। यदि दयानन्द के समान वह 
भी संन्यासी होकर केवल हिन्दू धर्मसुधार में ही लगे रहते तो संभव था कि वह भी उसी परिणाम पर पहुँचते 
जिस पर स्वामी दयानन्द पहुँचे थे। परन्तु राजकीय झंझटों और अन्यान्य सांसारिक बातों ने राजा राममोहनः 
राय को इतना अवसर नहीं दिया। फिर भी वह इतने बुद्धिमान्‌ और अनुभवशील थे कि उन्होंने बड़ा 
प्रशंसनीय कार्य किया। 

राजा राममोहन राय की स्वाभाविक प्रवृत्ति हिन्दू-धर्म की ओर थी और वह वेदों को प्रामाणिक 
मानते थे। परन्तु वह अपने इस सिद्धान्त को अपने जीवन में युक्तियों और प्रमाणों द्वारा इतना पुष्ट नहीं कर 
सके कि उनके भावी अनुयायी उस पर चल सकते। यही कारण था कि पुष्कल सामग्री के अभाव के कारण 
श्रीयुत महर्षि देवेन्द्रनाथ टागौर को अपनी इच्छा और प्रवृत्ति के विरुद्ध केशवचन्द्र के ब्रह्मसमाज में आने से 
बहुत पूर्व १८५० ई० में ही वेदों की प्रामाणिकता ब्रह्मसमाज के सिद्धान्तों से हटानी पड़ी थी। महर्षि देवेनद्रनाथ 
ऐसा करने पर मजबूर थे। दृढ़ विश्वास होते हुए भी उनके पास सामग्री की कमी थी। लोग उन पर आक्षेप 
करते थे और वे निरुत्तर हो जाते थे। परन्तु स्वामी दयानन्द ने मूर्तिपूजा के विहिंत या अविहित होने के प्रश्‍न 
से भी पूर्व वेदों की प्रामाणिकता का विषय जान लिया था। वह कहते थे कि वेद ईएवरीय ज्ञान है। जिस एक्मार 
ईश्वर आँख बनाने से पूर्व ही उसकी सहायता के लिए सूर्य को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार बुद्धि देने से पूर्व 
ही उसकी सहायता के लिए वेद का प्रकाश करता है। उनका सिद्धान्त था कि वेद सृष्टि के आरम्भ में हुए। 
उपनिषद्‌ और ब्राह्मण-ग्रन्थ पीछे से हुए, इसलिए इनको वेद नहीं कहना चाहिए। सृष्टि के आरम्भ में होने 
के कारण वेदों में इतिहास नहीं। जहाँ कहीं इतिहास का आभास जान पड़ता है वह इतिहास नहीं किंन्तु शब्दों 


५१० गंगा-ज्ञान-सागर 


के अर्थ न समझने के कारण प्रतीत होता है। इसके लिए उन्होंने यास्क मुनि के निरुक्त से खोजकर एक और 
बात निकली। उन्होंने कहा कि वेद आदिग्रन्थ होने के कारण वैदिक शब्दों के अर्थ यौगिक या योगरूढ़ि हैं, 
रूढ़ि नहीं । ऐतिहासिक नाम रूढ़ हुआ करते हैं। आरम्भ में शब्द यौगिक अर्थ में ही आते हैं। जब समय व्यतीत 
हो जाता है तब यौगिक अर्थ न रहकर रूढ़ि अर्थ हो जाते हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहले 'लखपति' शब्द 
यौगिक अर्थों में ही प्रयुक्त हुआ होगा। केवल उसी को लखपति कहते होंगे जिसके पास लाख रुपए रहे होंगे। 
परन्तु कालान्तर में “लखपति' व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। इसका प्रमाण शतपथब्राह्मण के अध्ययन से मिलता 
है। शतपथ में लिखा है कि ' भरद्वाज' व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं। इसका अर्थ है 'मन' क्योंकि ' भरद्वाज' दो 
शब्दों से मिलकर बना है-भरद्वाज' ' भरद्‌' संस्कृत के “भृ' धातु से निकला है जिसका अर्थ है ' भरना', 
“वाज' नाम है अन्न का। इसलिए ' भरद्वाज' मन का नाम हुआ। 
स्वामी दयानन्द के हाथ यह एक बहुमूल्य कुञ्जी आ गई। सायण आदि मध्यकालीन वेदभाष्यकारों 
ने यास्क को पढ़ा तो अवश्य था, परन्तु न जाने उनके हाथ यह कुञ्जी क्यों न लगी। स्वामी दयानन्द ने इस 
कुज्जी से वेदों की प्रत्येक कठिनाई को खोलना आरम्भ कर दिया और उनको प्रतीत होने लगा कि इसकी 
सहायता से वह वेदों के ऊपर किये गए सभी लांछनों को दूर कर सकेंगे। जब किसी ने कहा करि वेदों में 
सूर्य, अग्नि आदि देवी-देवताओं को पूजा है तो उन्होंने वेदांगों के आधार पर सिद्ध किया कि “देव' शब्द 
ईश्वर के अतिरिक्त साधारण मनुष्यों और चमकीली वस्तुओं के लिए भी प्रयुक्त होता है, जैसे यास्क मुनि 
निरुक्त में लिखते हैं कि 
देवो दानाद्‌ वा दीपनाद वा इत्यादि 
अर्थात्‌ जो दान करे नह देव, जो प्रकाश करे वह देव। इससे उन्होंने परिणाम निकाला कि प्रत्येक देव 
पूजनीय नहीं है। केवल अग्नि को देव कह देने से अग्नि पूजनीय नहीं हो जाता। देव तो सहस्रों हैं । जिसमें 
प्रकाश देखो उसे कह लो। परन्तु पूजा केवल एक ईश्वर की ही करनी चाहिए, क्योंकि वह देवों का देव 
महादेव है। इसी प्रकार जब किसी ने कहा कि वेद में “कृष्ण' शब्द आया है तो स्वामी दयानन्द ने कहा कि 
यहाँ ऐतिहासिक “कृष्ण” से तात्पर्य नहीं। "कृष्ण' शब्द के यौगिक अर्थ लीजिए। “कुष्ण' शब्द के 
ऐतिहासिक अर्थ तो उन्हीं ग्रन्थों में लिये जा सकते हैं जो “कृष्ण' के पश्चात्‌ बने हों। 
इसी प्रकार जब ईसाइयों ने हिन्दू दर्शनों के दोष दिखलाए थे तो.राजा राममोहन राय ने उनका उत्तर . 
दिया था। परन्तु वह मध्यकालीन दार्शनिक भेदों को दूर नहीं कर सके थे, क्योंकि वेदान्त के शंकर-कृत तथा 
रामानुज-कृत आदि भाष्यों में सांख्य, वैशेषिक, न्याय और योग आदि का स्पष्ट और विस्तृत खण्डन 
विद्यमान है। इसके होते हुए उनका समन्वय कठिन है। स्वामी दयानन्द ने इन भाष्यों को ही गलत माना 
और ' ब्रह्म सत्य, जगत्‌-मिथ्या' वाद का खण्डन करके षड्‌ दर्शनों का समन्वय कर दिया। 
इसी के साथ स्वामी दयानन्द ने एक और सिद्धान्त ठहराया, वह यह कि संसार के भिन्न-भिन्न धर्म 
और भिन्न-भिन्न भाषाएं, चाहे एशियाई हों, चाहे यूरोपीय, केबल वैदिक भाषा का विकृत रूप हैं (विकसित 
रूप नहीं) | वह कहते हैं कि बौद्ध और पासी धर्मों में वेदों की बातें पाई जाती हैं । इसाई धर्म नकल है। 
मुसलमानी धर्म ईसाई और पारसी धर्म का कुछ-कुछ मिकस्चर है । बाबू केशवचन्द्र सेन ने इस बात पर ध्यात _ 
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नहीं दिया था, नहीं तो वह “ईसा' पर व्याख्यान देने के स्थान में बुद्ध' पर व्याख्यान देते, क्योंकि जो कुछ 
अच्छी बातें बाइबिल में पाई जाती हैं उन सब का उल्लेख बहुत पूर्व बौद्ध ग्रन्थों और बुद्ध के उपदेशों में आ 
चुका है। स्वामी दयानन्द के इस सिद्धान्त ने वैदिक धर्म या हिन्दू धर्म को उसके शुद्ध रूप में संसार के सभी 
धर्मों से उत्कृष्ट ठहरा दिया। उन्होंने १८६९ ई० में काशी के पंडितों से इस बात पर शास्त्रार्थ किया कि 
मूर्तिपूजा वेद-विरुद्ध है। वह शास्त्रार्थ बड़े मारके का था। उसके पश्चात्‌ उन्होंने मुसलमान मौलवियों और 
ईसाई पादरियों से शास्त्रार्थ करके वैदिक धर्म के सिंद्धान्तों की उत्कृष्टता दिखाई। 

राजा राममोहन राय और महर्षि देवेन्द्रनाथ यगौर ने ब्रह्मसमाज के दरवाजे सब के लिएं नहीं खोले 
थे। बाबू केशवचन्द्र सेन ब्रह्मसमाज को एक सार्वभौमिक चर्च बनाना चाहते थे और हिन्दू, मुसलमान, 
ईसाई, पारसी, बौद्ध, हर किसी को ब्रह्मसमाज में प्रविष्ट होने की आज्ञा थी। परन्तु केशव बाबू ने एक बात 
नहीं सोची थी। वह यह कि इन सब धर्मग्रन्थों और धर्म-सिंद्धान्तों में परस्पर विरोध होते हुए ये लोग आपस 
में किस प्रकार मिलेंगे। यदि यह कहा जाए कि जिसको जो धर्म प्रिय हो वह उसी धर्म को माने, परन्तु 
मनुष्य के नाते से वे प्रेमपूर्वक रहें तो इस सिद्धान्त के आधार पर कोई चर्च नहीं बन सकता। केवल ऊपरी 
मेल हो सकता है। भिन्न-भिन्न मत रखते हुए भी हम व्यापार, राजनीति, देश-भ्रमण आदि कार्यों में एक हो 
सकते हैं । यह अभिप्राय बिना नया चर्च स्थापित किये भी सिद्ध हो सकता है। और यदि यह कहा जाए कि 
भिन्न-भिन्न धर्मावलम्बी अपने उन सिंद्धान्तों को सर्वथा त्याग दें जिनमें मतभेद है और केवल उन्हीं 
सिद्धान्तों के आधार पर एक नया चर्च बना लें जो सब धर्मों में एक-से हैं, तो यह भी असम्भव है। प्रथम तो 
लोग ऐसा करना चाहेंगे नहीं। दूसरे, यदि चाहें भी तो संभव नहीं। उदाहरण के लिए एक सिद्धान्त लीजिए। 
बौद्ध, जैन और वैदिक धर्मी पुनर्जन्म को मानते हैं; ईसाई, मुसलमान नहीं मानते। अब इसका क्या इलाज 
है? नया चर्च क्या करेगा? न तो ईसाई और मुसलमान पुनर्जन्म मानने पर राजी होंगे, न हिन्दू उसे छोड़ने 
पर। यह तो हो सकता है कि एक नया आचार्य उठे और सब धर्मों में से कुछ-कुछ लेकर एक नया धर्म 
स्थापित कर दे और उसके सिद्धान्त अलग नियत कर दे। ईसाई, मुसलमान, हिन्दू या पारसी जो उन 
सिद्धान्तों को मानना चाहें वे अपने-अपने पुराने धर्मों को छोड़कर नया धर्म स्वीकार कर लें, जैसा मुहम्मद 
साहेब या अन्य धर्म के प्रवर्तकों ने किया। और केशव बाबू भी अन्त में यही करना चाहते थे। परन्तु यह तो 
रोग का निदान नहीं, किन्तु और भी बड़ा रोग है। इसका सीधा अर्थ यह नहीं है कि हमने चारों धर्मों को 
मिला दिया। यों कहना चाहिए कि अब तक केवल चार ही धर्म थे, अब एक पाँचवाँ और खड़ा हो गया। 

स्वामी दयानन्द ने कुछ भिन्न ही कहा। उन्होंने कहा कि मैं कोई नया धर्म नहीं स्थापित करता। 
वैदिक धर्म में पीछे से जो दोष आ गए हैं उनको छोड़ दो, और शुद्ध सनातन वैदिक धर्म को ग्रहण करो। 
ईसाई, मुसलमान, यहूदी, पारसी, बौद्ध, जैन, हिन्दू जो कोई वैदिक सिद्धान्त को मानना चाहे चह उस धर्म में 
शामिल हों सकता है। जाति-पाँति, बिरादरी आदि के रोग की उन्होंने यह औषध बताई कि जब कोई वर्ण 
जन्म से माननीय नहीं तो ईसाई-मुसलमान आदि के प्रवेश में क्या कठिनाई ? चाहे किसी का बाप पादरी हो, 
या मौलवी या पण्डित, जब वह वैदिक धर्म में आता है तो हम उसको वर्तमान गुण, कर्म और स्वभाव के 
अनुसार ही मानेंगे। इस प्रकार १८७५ ई० में उन्होंने 'आर्यसमाज' नामक संस्था स्थापित करके सबके लिए 
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उसका द्वार खोल दिया। 

अन्य सामाजिक सुधारों कें विषय में हम कह चुके हैं राजा राममोहन राय सती की प्रथा के विरुद्ध 
थे और उन्होंने ईसाई मिशनरियों की सहायता से उसे बन्द कराया था। परन्तु वह इसको हिन्दू-धर्म के 
विरुद्ध नहीँ सिद्ध कर सके थे। वह केवल इतना कहते थे कि किसी को सती होने के लिए बाध्य करना 
शास्त्र से विरुद्ध है। वह लिखते हैं- 

Ungira and Vishnoo, and also the modern Rughoonundun authorize a widow to burn 
herself voluntarily along with the corpse of her husband; but modem Brahnuns, in direct opposi- 
tion to their authority allow her relations to bind the mournful and infatuated widow to the funeral 
pile with ropes and bamboos, as soon as she has expressed a wish to perform the dreadful fu- 
neral sacrifice to which the Brahmuns lend a ready assistance. (The Work of Raja Ram Mohan 
Ray, centenary edition, page ]33) 

“ अंगिरा, विष्णु और आधुनिक रघुनन्दन ने स्त्री को पति की मृत्यु पर सती होने की आज्ञामात्र दी 
है। परन्तु इसके विरुद्ध आजकल के ब्राह्मण रोती हुई विधवा को चिता से जबरदस्ती बँधवा देते हैं'' 
इत्यादि! परन्तु स्वामी दयानन्द ने स्त्रियों के अधिकार हर बात में पुरुषों के समान बताए हैं। वह अंगिरा, 
विष्णु और रघुनन्दन आदि की बनाई हुई आधुनिक स्मृतियों को वेदविरुद्ध और कपोलकल्पित ठहराते हैं । 
वह कहते हैं कि लोगों ने वेदों का मत न समझकर मनमानी बातें ऋषियों का झूठा नाम रखकर गढ़ ली हैं। 
वेदों में सती की प्रथा की गंध भी नहीं। न स्त्री या शूद्र. को वेद पढ़ने का निषेध है। न स्त्री के लिए उच्च- 
शिक्षा वर्जित है। न स्त्री के लिए यह आवश्यकता है कि उसकी मँगनी छोटी आयु में ही कर देनी चाहिए। 
उन्होंने वेदमंत्रों को उद्धूत करके और पुराने ब्राह्णग्रन्थों को साक्षी देकर यह सिद्ध किया कि स्त्रियाँ वेद 
पढ़ती थीं, पूरी आयु पर ब्रह्मचर्य-व्रत धारण करने के पश्चात्‌ विवाह करती थीं और कोई ऐसा अधिकार 
नहीं था जो पुरुषों के लिए हो और स्त्रियों के लिए नहीं। वर्णों को जन्म के आधार पर न मानकर उन्होंने 
अछूतों और शूद्रों के प्रश्‍न को बड़ी अच्छी तरह हल कर दिया था। 

बाबू केशवचन्द्र सेन का अन्त में यह विचार हो गया था कि केवल निराकार ईश्वर की निराकार 

पूजा सर्वसाधारण को धर्म की ओर आकर्षित न कर सकेगी, इसलिए उन्होंने बाजे-गाजे के साथ संकीर्तनों 
की प्रथा डाली थी। वह मूर्तिपूजा को शामिल नहीं करना चाहते थे। समस्या तो विकट थी। परन्तु यह 
कठिनाई उनको इसलिए पड़ी कि वह यज्ञ, हवन, यज्ञोपवीत, आदि बाह्य चिहों को छोड़ चुके थे। स्वामी 
दयानन्द ने यज्ञों की भौतिक विज्ञान द्वारा व्याख्या करके उनकी श्रेष्ठता और अनिवार्यता पर बल दिया था। 
` वह यज्ञों को धर्म का मुख्य अंग समझते थे जैसा कि वेदों में कथन है। यह हवन जिस प्रकार योगियों और 
अध्यात्मवादियों के लिए आकर्षक होते हैं, उसी प्रकार सर्वसाधारण के लिए भी। यही कारण है कि 
साधारण जनता मूर्ति-पूजा से विरुद्ध होते हुए और निराकार ईश्वर की निराकार उपासना करते हुए भी 
यज्ञ-हवन में सम्मिलित और धर्म को नीरस और शुष्क नहीं समझती। 

स्वामी दयानन्द ने एक बात और की। उसकी ओर राजा राममोहन राय या केशवचन्द्र सेन का 

ध्यान नहीं गया। वह था आर्यभाषा या हिन्दी का प्रश्‍न। राममोहन राय जी ने जो कुछ किया वह केवल 
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बंगाल के लिए। उनके समय का बंगाल था भी अलग-अलग। केशवचन्द्र सेन ने अवश्य भारतीय- 
ब्रह्मसमाज स्थापित की थी, परन्तु उन पर अगरेजी का इतना रंग जमा था कि वे अँगरेज़ी के द्वारा ही 
भारतीयता लाना चाहते थे। उस समय के अँगरेजी-पढ़ों में यह रोग भी था। आरम्भ में केशवचन्द्र सेन को 
जब ब्रह्मसमाज में बंगला भाषा में व्याख्यान देने होते थे तो वह उस उत्तमत्ता से कृतकार्य नहीं हो सकते थे 
जैसे अँगरेजी में उनके मुख्य-मुख्य व्याख्यान अँगरेज़ी में ही दिये गए। एक तमाशे की बात है। जब स्वामी 
दयानन्द केशवचन्द्र सेन से मिले उस समय वह केवल संस्कृत ही बोलते थे और पण्डितों से मूर्ति -पूजा- 
विषयक शास्त्रार्थ करते थे। केशव बाबू ने स्वामी दयानन्द को सुझाया कि आप सर्व-साधारण की भाषा में 
बोलिए। स्वामी दयानन्द ने उनके इस परामर्श को स्वीकार किया और आर्यभाषा अर्थात्‌ हिन्दी में बोलने 
लगे। परन्तु आश्चर्य यह है कि केशव बाबू ने स्वयं अपनी बात पर कार्य नहीं किया। स्वामी दयानन्द 
गुजराती थे। उनंको मातृभाषा गुजराती थी। उनको हिन्दी आती भी न थी। परन्तु उन्होंने विचारा कि यदि 
भारतवर्ष में हिन्दुओं और हिन्दू-धर्म का सुधार करना है तो हिन्दी भाषा का प्रचार करना चाहिए। उनको 
निश्चय हो गया था कि यद्यपि संस्कृत देववाणी है और शिक्षित पण्डितों की भाषा है, तो भी यह 
सर्वसाधारण की मातृभाषा नहीं बन सकती। रही अंगरेज़ी, तो वह तो हिन्दू सभ्यता से सर्वथा ही विपरीत 
थी। प्रत्येक भाषा अपने देश की सभ्यता एवं इतिहास तथा जातीय भावों की कोष होती है। यदि किसी देश 
में विदेशीय भाषा का संचार हो जाय तो उसकी सभ्यता में बहुत बड़ी उथल-पुथल आ जाती है। यह 
जानकर स्वामी दयानन्द ने हिन्दी को अपने लेख तथा व्याख्यानां का साधन बनाया और प्रत्येक 
आर्यसामाजिक के लिए आर्यभाषा सीखना आवश्यक बताया। स्वामी दयानन्द को “हिन्दू', “हिन्दी' और 
' हिन्दुस्तान' शब्दों से प्रेम न था। वह इनको विदेशी समझकर अन्य विदेशी वस्तुओं के समान इनसे उपेक्षा 
करते थे। वह “हिन्दू के स्थान में आर्य, ' हिन्दी के स्थान में “आर्य भाषा' और ' हिन्दुस्तान' के स्थान में 
' आर्यावर्त्त’ शब्द का प्रयोग करते थे। परन्तु उनका यह तात्पर्य ' आर्य', ` आर्य भाषा' और 'आर्यावर्त्त' से 
वही था जो आजकल प्रायः लोग ' हिन्दू', “ हिन्दी ' और “ हिन्दुस्तान' शब्दों से लिया करते हैं। 

आर्यसमाज स्थापित करने से पूर्व स्वामी दयानन्द ने सभी भारतीय नेताओं से परामर्श लिया था। श्री 
केशवचन्द्र सेन जी से बातचीत की थी। वह चाहते थे कि ब्रह्मसमाज या प्रार्थथासमाज को ही आर्यसमाज 
का रूप दे दिया जाए। यदि केशव बाबू के स्थान पर राजा राममोहन राय जी होते तो अवश्य ही ऐसा होने 
की आशा थी, क्योंकि मूल में राय जी की भी वही इच्छा थी जो स्वामी दयानन्द को। परन्तु जो केशव बाबू 
महर्षि देवेन्द्रनाथ यगौर का ही साथ न दे सके, वह स्वामी दयानन्द के अनुकूल कैसे होते ? प्रार्थनासमाज 
और ब्रह्मसमाज के लोगों से स्वामी दयानन्द का मतभेद वेदों की प्रामाणिकता पर था। वे लोग इस मर्यादा 
को स्वतन्त्रता के पथ में बाधक समझते थे। स्वामी दयानन्द देख चुके थे कि मर्यादा-रहित स्वतन्त्रता 
उच्छुंखलता का रूप धारण कर परतन्त्रता से भी अधिक हानिकारक सिद्ध होती है। केशव बाबू के नव- 
विधान का यही हाल हुआ था। इसलिए स्वामी दयानन्द अपनी बात पर अटल रहे और आर्यसमाज के आगे 
लिखे दस नियम बनाए- 

१. सब सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। 
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2.5. ANNAN AISI 


२. ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, 
निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र 
और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना योग्य है। 

३. वेद सत्यविद्याओं का पुस्तक है; वेद का पढ्ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब आर्यो का परम 
धर्म है। 

४. सत्य ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सदा उद्यत रहना चाहिए। 

५. सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिएँ। 

६. संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक और 
सामाजिक उन्नति करना। । 

७. सबसे प्रीति-पूर्वक, धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिए । 

८. अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। 

९. प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिए, किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति 
समझनी चाहिए। 

१०. सब मनुष्यों को सामाजिक, सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिए और प्रत्येक 
हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र हैं। 

उन्होंने अपने बृहद्‌ ग्रंथ सत्यार्थप्रकाश में ब्रह्मसमाज के विषय में लिखा है कि ये लोग स्वदेश-प्रेम 
नहीं रखते | ऋषि-मुनियों के स्थान में ईसा आदि की प्रशंसा करते हैं, अँगरेजी पर अधिक बल देते हैं और 
देशी वस्तुओं के स्थान में विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। केशव बाबू के ब्रह्मसमाज में ये सब बातें 
उपस्थित थीं। स्वामी दयानन्द इन्हीं के विरोधी थे। वे सुधार तो चाहते थे परन्तु स्वदेशी ढंग का। विदेशी 
सुधार को सुधार नहीं किन्तु जातीय मृत्यु समझते थे। उन्होंने मनु का एक श्लोक उद्धृत करते हुए लिखा है 
कि एक समय आर्यावर्त्त सब देशों का गुरु था। इससे लोग आचार-व्यवहार की शिक्षा लेते थे। आज यह 
ऐसा गिरा है कि अपने उच्च आदर्श छोड़कर दूसरों के निकृष्ट आदर्शों के पीछे दौड़ता है। वेद, हिन्दी और 
स्वदेश-प्रेम की शिक्षा देकर स्वामी दयानन्द ने आर्यसमाज को सार्वदेशिक बना दिया। 

यहाँ एक गौण प्रश्न है--क्या स्वामी दयानन्द हिन्दू-धर्म-सुधारक थे? हमने यहाँ इसी नाते से 
राममोहन राय, केशवचद्ध सेन और दयानन्द का साथ-साथ उल्लेख किया है। उनके अनुयायियों में इस 
विषय में मतभेद है। बहुत-से लोग स्वामी दयानन्द को हिन्दू-धर्म-सुधारक कहने में उनकी अवहेलना 
समझते हैं । हमारा इस प्रशन का संक्षिप्त उत्तर यह है कि यदि वर्तमान हिन्दू-धर्म को प्राचीन वैदिक-धर्म का 
विकृत तथापि अन्य धर्मों की अपेक्षा निकटतम रूप समझा जाए तो शुद्ध वैदिक-धर्म का प्रचार करने के 
कारण स्वामी दयानन्द हिन्दू-धर्म-सुधारक अवश्य हुए। परन्तु यदि हिन्दू-धर्म के संकुचित और 
साम्प्रदायिक अर्थ लिये जायँ तो उनको हिन्दू-धर्म-सुधारक की अपेक्षा प्राचीन वैदिक धर्म-उद्धारक कह 
अधिक उपयुक्त होगा। हमारी समझ में तो आशय एक ही है, शब्दों का भेद है। 


“दयानन्द-स्मारक ' टंकारा 


भाई मेहरचन्द जी चाहते हैं कि दयानन्द स्मारक के सम्बन्ध में मैं कुछ लिखूँ। हर एक आचार्य के 
भवत-शिष्यों के समान आचार्य दयानन्द के भक्तों के हृदय में भी अपने आचार्य की स्मृति को चिरस्थायी 
रखने का प्रश्‍न उठता रहा है और आजकल दानवीर श्री नानजी भाई के प्रतिज्ञात दान की आशा की प्रेरणा 
से दयानन्द-स्मारक का प्रश्‍न उग्र रूप से जनता के समक्ष आ खड़ा हुआ है। 
स्वामी जी महाराज के शरीरपात के पश्चात्‌ ही यह प्रश्‍न उठा था और उस समय के आर्यो ने ऋषि 
का सबसे बड़ा स्मारक यही समझा था कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। दयानन्द 
कॉलिज की स्थापना और उसके शाखारूप अनेक स्कूलों का निर्माण इसीलिए हुआ था और एक प्रकार से 
यह आन्दोलन इस रूप में सफल हो गया कि शिक्षा का काम विदेशीय लोगों के हाथ से अपने हाथ में आ 
गया। मैं इसको सबसे बड़ा स्मारक गिनता हूँ। 
स्वामी दयानन्द का शरीर साधारण मनुष्य का शरीर था। उसका जन्म टंकारे में हुआ, मृत्यु अजमेर 
में, यह है पंचभौतिक शरीर की कहानी। परन्तु जन्म और मरण के बीच की इस शरीर की यात्रा भी कुछ 
कम गौरव नहीं रखती। मथुरा की गुरु विरजानन्द को कुटी, हिमालय पर्वत की गुफाए, गंगानदी के तीर के 
कर्णवास, बेलोन, सौरों आदि स्थान, भूमि के जिस भाग पर ऋषि के पैर पड़े वही उनका स्मारक बन गया। 
परन्तु इस भौतिक शरीर से इतर ऋषि का आत्मा था जिसने खोई हुई वैदिक सम्पत्ति को फिर से खोजकर 
आर्य जाति को कंगाल से धनाढ्य बना दिया। यही थी ऋषि-जीवन की विशेषता। अतः वैदिक धर्म-प्रचार 
ही ऋषि का विशेष स्मारक है। सुना जाता है कि किसी ने पं० गुरुदत्त से कहा था कि ऋषि दयानन्द की 
जीवनी लिखिए। उन्होंने उत्तर दिया कि “मैं जीवनी लिख रहा हूँ। ऋषि के जीवन को अपने जीवन में 
अनुकरण करना ही ऋषि की जीवनी है।' बात तो ठीक थी। परन्तु यह सूक्ष्म बात लोगों की समझ में आनी 
कठिन है। मनुष्य अल्प है, अल्पज्ञ है। स्वभाव से स्थूलदशी है। उसे आत्मा या मस्तिष्क का स्मारक नहीं 
चाहिए। शरीर का स्मारक चाहिए। मूर्तिपूजा की नींव यहीं से प्रारम्भ होती है। मूर्तिपूजा का विरोध स्वामी 
दयानन्द से पूर्व भी नहुत-से आचार्यों ने किया, परन्तु उनके शिष्यों ने किसी न किसी रूप में मूर्तिपूजा को 
दाखिल करके ही छोड़ा। ट्रावनकोर में त्रिवेनद्रम्‌ से कुछ दूर पर बर्कला एक स्थान है, वहीं एक स्वामी 
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नारायण की समाधि है। यह साधु मूर्तिपूजा के कट्टर विरोधी थे। इनके हज़ारों शिष्य हैं । समाधि के स्थान 
में स्वामी नारायण के वस्त्र आदि कई चिह्न रखे हैं जो उनके स्मारक हैं और शिष्य लोग उनकी पूजा करते 
हैं। ऋषि दयानन्द को इसी प्रकार की मूर्तिपूजा से भय था। इसीलिए उन्होंने वसीयत की थी कि मेरी 
अस्थियों पर कोई स्मारक न बनाया जाए। परन्तु दयानन्द के भकत उनके शरीर के भवत हैं, उनके आत्मा के 
नहीं, उनकी शिक्षा के नहीं। अतः उनके स्मारक के रूप में स्तूप, मीनार आदि खड़ा करने का विचार समक्ष 
में आ जाता है; विश्व में उनकी शिक्षा फैलाने का नहीं। इस अंश में हम महात्मा हंसराज, लाला लाजपत 
राय, महात्मा स्वामी श्रद्धानन्द आदि के विचारों से कुछ नीचे ही गिरे हैं, ऊपर नहीं उठे। महात्मा हंसराज 
जी के प्रशंसकों ने स्कूल खोले। स्वामी श्रद्धानन्द के अनुयायियों ने गुरुकुलों पर बल दिया। यदि टंकारे में 
एक स्तूप बन गया तो दानी लोगों का ध्यान स्तूपों की ओर आकर्षित हो जाएगा और थोड़े ही दिनों में आप 
उसी प्रकार स्तूपों के भरमार पाएंगे जैसी महात्मा बुद्ध के अनुयायियों की स्तूपों के निर्माण में पाते हैं । मांडले 
आदि नगरों में, बाप एक 'फया' (पैगोडा) बनाता है, तो बेटा उसी के पास दूसरा “फया' बना देता है। 
अतः छोटे-बड़े “फये' बुद्ध-स्मारक हैं। बुद्ध की 'अहिंसा' उन "फयों' के पत्थरों के नीचे दबी पड़ी है। 
कहते हैं महात्मा बुद्ध अनीशवरवादी थे। हों या न हों, परन्तु उनका यह तो कभी अभिप्राय न था कि उनके 
अनुयायी उनकी शिक्षा को भूलकर उनकी मूर्तियों के उपासक बन जाएँ। परन्तु पत्थरों में एक आकर्षण है। 
हिन्दुओं और बौद्धो की अरबों रुपयों की जायदाद इन पत्थरों के रूप में दबी पड़ी है और वास्तविक उद्देश्य 
सर्वथा आँखों से ओझल हो गए हैं। ईसाई ईसा मसीह को शांति का देवता मानते हैं, परन्तु येरूशिलम की 
ईसा की समाधि ने लाखों मनुष्यों का रकत बहा दिया। इतिहास 'सलीब (सूली) के युद्ध' से भलीभान्ति 
परिचित है | टंकारा के स्मारक में भी मुझे उसी भयावह प्रवृत्ति का बीज दिखाई पड़ता है। 
परन्तु इससे भी विचित्र बात यह है कि टंकारा के स्मारक-ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने बिना हिसाब लगाए 
ही काम को छोड़ दिया है और अपनी भावी उत्तरदायिता पर विचार नहीं किया। मुझे आश्चर्य तो यह है कि 
दानी महोदय और अन्य ट्रस्टी सभी के अपने निज भवन होंगे जो एक-दो पीढ़ी से अधिक चलनेवाले नहीं 
हैं। उनमें कितना व्यय हुआ है? आजकल साधारण मकानों में भी दो-तीन लाख रुपया लग जाता है। 
ताजमहल पर सवा तीन सौ वर्ष हुए ७ करोड़ रुपए व्यय हुआ था। उस समय के सात करोड़ आज के सत्तर . 
करोड़ से भी अधिक होते हैं। हमको यह आशा नहीं कि ताजमहल अगले चार-पाँच सौ वर्ष चल सकेगा। 
दयानन्द स्मारक के लिए आपके हाथ में कितना रुपया है और कितना चन्दा करेंगे? कल्पना कीजिए कि 
दानी महाशय पाँच लाख इस शर्त पर दे देवें कि पाँच लाख जनता से इकट्ठा किया जाए तो क्या इस पार्च 
लाख को जमा करने के लिए आर्यसमाज के शरीर की समस्त रक्तराशि की आवश्यकता न होगी, और यदि 
यह पूरी न हुई तो दानी महाशयों को सदैव यह शिकायत रहेगी कि आर्यसमाजी लोग निकम्मे और कृत 
हैं स्मारक भी हाथ से गया और बदनामी का टोकरा सिर पर! इस बुद्धिमत्ता को किन शब्दों में वर्णन किरी 
जाए ? 


जो बात की ख़ुदा की क्सम लाजवाब की। 
पापोश में लगाई किरन आफताब की॥ 
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परन्तु मौलिक प्रश्‍न को पीठ-पीछे छिपाने के लिए कुछ आकर्षक कार्यक्रम भी तो हैं। स्तूप के साथ 
विद्यालय भी होगा, अनुसन्धानालय भी और आरम्भ में महायज्ञ भी जिसमें निरन्तर कई दिनों बैदिक 
ऋचाओं की ध्वनि से आहुतियों का प्रदान होगा। परन्तु मैं तो कहूँगा कि यहाँ भी हिसाब नहीं लगाया गया। 
याज्ञिक पंडित विद्वान्‌ तो गणित नहीं जानते। वे तो आरम्भिक लाभों से ही संतुष्ट हैं । “स्वाहा स्वाहा' की 
ध्वनि और आज्याहुतियों की सुगन्धि। इसके पीछे क्या होगा? यह उनको पता नहीं। इसके मध्य में क्या 
होगा यह भी वे नहीं जानते । जनता बेचारी तो तमाशा देखती है। अनुसन्धानालयों के विषय में कोई अनुभव 
से काम नहीं लिया गया। आर्यसमाज ने दो-चार परीक्षण किये हैं। जगत्‌ के विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान 
किये जा रहे हैं । उन पर कितना व्यय होता है, यह किसी को पता नहीं। अपने ही कॉलिजों और गुरुकुलों 
के बजट का कोई हिसाब लगाना नहीं चाहता जिससे प्रस्तावित तमाशे में बाधा न पड़ें। मैं संमझता हूँ कि 
हमारे नेताओं को अधिक उत्तरदायित्व सँभालने की आवश्यकता है। 

मैं दानी महोदय को दोष नहीं देता। बड़े-बड़े मन्दिरों का निर्माण भी तो धार्मिक दानियों के ही दान 
से हुआ था। रोम का बड़ा गिरजा भी तो महादानियों के दान से ही बना था। मदीना की मस्जिद भी तो दानी 
मुसलमानों की ही दानवीरता का फल थी। दोष तो था प्रेरणा करनेवाले नेताओं का। दानवीर, वही होते हैं 
जिनके पास धन है। उनकी समस्त प्रवृत्ति धनोपार्जन में लग जाती है उसको जैसा सुझाया जाता है वैसा ही 
वे करने लगते हैं। मौलवी, पादरी, पंडित, यह जिधर धनाढ्यं को ले-चलते हैं वे उसी मार्ग का अवलम्बन 
करने लगते हैं । काम से नाम प्यारा है। अतः 'नाम' के कीचड़ में “काम' का पहिया फिसल जाता है। 

मैं तो दयानन्द-स्मारक के वर्त्तमान आंदोलन को एक भारी अज्ञात विपत्ति का पेशखीमा समझता हूँ 
क्योंकि जनता की सारी प्रवृत्ति उधर लग जाएगी और पचासों वर्षों तक प्रचार का काम बन्द हो जाएगा। 
यदि दानियों का ध्यान सत्यार्थप्रकाश के पूर्वाद्ध के विदेशी भाषाओं में अनुवाद की ओर लगाया जाय तो 
एक लाख रुपए में दस भाषाओं में और पाँच लाख रुपये में ५० भाषाओं में ऋषि की शिक्षाओं का प्रचार हो 
सकता है और सैकड़ों नर-नारियों के जीवन ऋषि के सच्चे स्मारक बन सकते हैं। आप मिस्र देश में जाइए 
और काहिरा नगर से कुछ दूर पर गाजा के पिरामिडों या स्तूपों को देखिए। वे पुकार-पुकारकर आपके कानों 
में कहेंगे कि कोई पत्थर किसी सभ्यता के स्थानापन्न या प्रतिनिधि नहीं हो सकते। स्वामी दयानन्द ने भी 
यही बात कही थी। [ ° 


श्री स्वामी श्रब्द्वानन्द जी की पुण्यस्मृति में 


श्रद्धयारिनः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः। 
श्रद्धया कृतयज्ञेन श्रद्धानन्दो भवेश्वरः॥ 
यों तो आर्यसमाज किसी समय भी श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी को भुला नहीं सकता, परन्तु १९४६ ई० 
का दिसम्बर मास विशेष रूप से स्वामी जी की याद दिलाता है। पूर्वी बंगाल की विपत्ति, नोआखाली का 
हत्याकाण्ड आदि कई घटनाएँ हैं जो रह-रहकर स्वामी जी की याद दिलाती हैं। स्वामी जी महाराज का 
जीवन इस समय हमको कितना सहारा देता इसका अनुमान लगाना कंठिन है। परन्तु महापुरुषों की स्मृति 
का एकमात्र उपयोग यह है कि हम अपने जीवन को उस स्मृति से प्रभावित करें- 
Lives of great men all remind us, 
We can make our lives sublime, 
And departing, leave behind us, 
Footprints on the sands of time, 
Footprints—that perhaps another, 
Sailing o’r life’s solemn main, 
A forlorn and ship-wrecked brother, 
Seeing, shall take, heart again. (Longfellow) 
संस्कृतानुवाद- | 
१. नः स्मारयन्ति त्विह जीवनानि शुभानि सर्वाणि महाजनानाम्‌। 
स्वजीवनं साधयितुं समर्था वयं तथा स्मश्च यथा त आसन्‌॥ 
२. अस्मासु मृत्योश्च मुखं गतेषु त्यजेम चिह्वानि पदाङ्कित्तानि। 
आगन्तुकानां सुसहायतार्थं रेणौ तटे कालमहोदधेश्च॥ 
३. इमानि चिह्वानि विलोक्य येन गंभीरसंसार - समुद्र - यात्री। 
दुर्भाग्य - वीच्याहत भग्नपोतः समुत्सहेतैक हताशबन्धुः॥ 
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भावार्थ यह है कि महापुरुषों के जीवन हमें इस बात का स्मरण कराते हैं कि हम भी अपने जीवनों 
को उन्नत कर सकते हैं और इस संसार से प्रयाण करते हुए ऐसे चिह्न कालरूपी समुद्र की रेत पर छोड़कर 
जा सकते हैं जिनको देखकर निराश व्यक्तियों के अन्दर भी आशा का संचार हो जाए। 

आर्य जाति इस समय संकट में है। इसका जहाज टूटा पड़ा है। चारों ओर से समुद्र में तूफान उठ 
रहा है । ऐसे समय स्वामी श्रद्धानन्द की पुण्यस्मृति से ही हम अपनी उन्नति के पथ पर चलने में सहायता ले 
सकते हैं। 

स्वामी श्रद्धानन्द जी ने आर्यसमाज के लिए क्या किया? यह प्रश्‍न नहीं । प्रश्‍न तो यह है कि उन्होंने 
कया नहीं किया? संगठन, साहित्य और संस्था तीनों विभागों में उनकी बुद्धि और उनके परिश्रम के चमत्कार 
` दिखाई पड़ते हैं। परन्तु इस समय हम एक ही बात की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करेंगे। 

मैं इस समय “बलिदान भवन' में बैठा हुआ हूँ और बलिदान की बात ही सोच रहा हूँ। सार्वदेशिक 
सभा के जन्म में पूज्य स्वामी जी का विशेष हाथ था और इसकी उन्नति में वे सदा यत्न करते रहे। यहीं 
इनका प्राणान्त हुआ। अतः सार्वदेशिक सभा पर उनकी अन्तिम छाप है। 

जब सार्वदेशिक सभा खोली गई थी उस समय आर्यसमाजों को और विशेषकर शक्तिशाली 
आर्यसमाजों को इसकी कुछ अधिक परवाह नहीँ थी। हरएक समाज समझता था कि काम तो चल ही रहा 
है। परन्तु दूरदशी लोग जानते थे कि जिस समाज में संगठन नहीं वह चाहे कितना प्रबल क्यों न हो, तूफान 
के झोंकों को सहन नहीं कर सकता। समाज का ज्यों-ज्यों काम बढ़ा, उसकी कठिनाइयाँ भी बढ़ीं और 
आवश्यकता प्रतीत हुई कि समस्त आर्यसमाज-जगत्‌ को मिलकर काम करने चाहिएँ। हमारी सब शक्तियाँ 
केनद्रीभूत होनी चाहिएँ। हैदराबाद (दक्षिण) के सत्याग्रह ने दोपहर के सूर्य के समान स्पष्ट कर दिया कि 
केन्द्रीय शक्ति में कितना प्रभाव है । उस समय यदि सार्वदेशिक सभा न होती तो हमको कभी सफलता प्राप्त 
न हो सकती। सिन्ध और सत्यार्थप्रकाश-आन्दोलन के सम्बन्ध में भी यही बात ठीक जँचती है। इसलिए 
आवश्यकता है कि स्वामी श्रद्धानन्द जी की पुण्यस्मृति को ऐसे प्रकार से मनावें कि समस्त आर्यजगत्‌ की 
सामूहिक शक्ति एक स्थान पर केन्द्रित हो सके। 

सार्वदेशिक सभा के क्षेत्र बहुत विस्तृत हैं। इसको इस भूमण्डल पर कार्य करना है जिसकी परिधि 
२५००० मील और जिसका व्यास ८००० मील से ऊपर है। आर्यसमाज के क्षेत्र में न केवल सूर्यास्त नहीं 
होता अपितु सदा मध्याह्न रहता है। इतनी विशाल संस्था की शक्ति और समर्थता कितनी विशाल होनी 
चाहिए! ह 
इसमें सन्देह नहीं कि सार्वदेशिक सभा की लोकप्रियता बढ़ रही है। अभी हमने नोआखाली के 
लिए अपील की है और प्रायः सभी आर्यसमाज और आर्य भाई अपनी शक्ति के अनुसार धन भेज रहे हैं। 
उन्हीं के सहारे सभा ने पूर्वी बंगाल में अपने सहायता के क्षेत्र खोले हैं और आर्य जनता को यह सुनकर 
प्रसन्नता होगी कि उनके काम को लोग प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे हैं। 

परन्तु हमको केवल विपत्ति के समय ही तो काम नहीं करना। हमारा अधिक उपयोगी काम तो 
शान्ति के समय होना चाहिए। बाह्य आक्रमणों से बचाने के अतिरिक्त हमारा मुख्य काम यह है कि हमारी 
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आन्तरिक शक्ति बढ़े और हमारे काम में नैरन्तर्य हो। मैं देखता हूँ कि इसमें बहुत बड़ी कमी है। सभा के 
साधन बहुत ही संकुचित हैं। मैं यहाँ दो-एक बातें लिखता हूँ- 

(१) आजकल बिना एक अखबार के अपनी आवाज़ जनता तक नहीं पहुँचाई जा सकती। कांग्रेस 
की ओर देखो! इसके कितने पत्र हैं जो कांग्रेस की नीति को प्रतिदिन प्रातःकाल संसारभर में फैला देते हैं। 
क्या आर्यसमाज का कोई एक भी ऐसा पत्र है? यह ठीक है कि पत्र निकालने में पैसा लगता है, परन्तु पत्र 
के बिना काम कितना अधूरा रहता है! हमको दूसरों के मुखों से बोलना पड़ता है और वे नहीं चाहते कि वे 
हमारी आज्ञा पर अपना मुंह खोला करें। उनको क्या गरज पड़ी? हम गूँगे हैं। हमारा गूँगापन दूर होना 
चाहिए। 

सार्वदेशिक सभा के पास एक बढ़िया प्रेस और-एक श्रेष्ठ अखबार होना चाहिए। केवल भारतवर्ष 
में ही ५० लाख आर्य और २००० से अधिक आर्यसमाजें हैं। यदि ५० लाख के चौथाई के अर्थात्‌ १२ लाख 
आर्य चार-चार आने इस काम को देवें तो प्रेस और पत्र दोनों चल सकते हैं। 

(२) सभा के पास एक अच्छा प्रकाशन-विभाग होना चाहिए जिसमें सब प्रसिद्ध भाषाओं का 
साहित्य होना चाहिए। इसको व्यापारिक ढंग पर चलाया जाय जिससे प्रचार में कठिनाई न हो। एक लाख 
की पूँजी से यह काम आरम्भ किया जा सकता है। परन्तु इसके लिए एक ऐसे अनुभवी सज्जन की 
आवश्यकता होगी जिसको व्यापार और साहित्य दोनों से प्रेम हो। आर्यसमाज में साहित्यकारों का अभाव 
. नहीं है। अभाव है उन साधनों का जिनसे साहित्य में वृद्धि हो सकती है। । 

(३) तीसरी चीज़ है संगठन। आर्यसमाजियों को पाश्चात्य लड़ाई-झगड़ों को देखकर यह विश्वास 
हो गया है कि लड़ाई-झगड़े उन्नति के चिह् और उन्नति के साधन हैं | अतः हममें से जो शक्तिशाली हैं वे 
संगठन को ढीला करने में अपनी शान समझते हैं । इससे जन, धन और शक्ति तीनों का हास होता है। परन्तु 
कठिनाई यह है कि यह तीसरी बात किससे कही जाए? जो मानने को तैयार हैं वे लड़ते नहीं और जो लड़ते 
हैं उनको हमारी बात सुनने का अवसर या अवकाश नहीं। फिर भी कुछ तो करना ही होगा। 

यह तो मानना ही होगा कि स्वामी श्रद्धानन्द जी अब आकर हमारी विपत्तियों को दूर नहीं कर 
सकते। अब वे हमारे मध्य में नहीं हैं। अब तो हमको केवल उनकी स्मृति से ही शिक्षा ग्रहण करनी है। 
स्मृति मनाने का यह अर्थ तो है नहीं कि हम हाय-हाय करें और ताज़ियों की तरह अपनी छाती पीटें। हमारा 
कर्तव्य तो यह है कि जो काम श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी को बहुत प्रिय था उसको बढ़ाने का यत्न करें। 

® 


उर्दू से अनूदित 


ऋषि की स्मृति में 


_ऋषि आदित्य थे 


ऋषि दयानन्द महान्‌ भी थे और ऋषि थे। संसार के प्रत्येक युग में महान्‌ पुरुष हुआ करते हैं, परन्तु 
ऋषि व महापुरुष में अन्तर है। ऋषि किसी ही युग में हुआ करता है। महापुरुष का सन्मान उसके काल में 
होता है। ऋषि को पहचानने के लिए संसार को समय लगता है। महापुरुष अंधेरी रातों में सितारों के समान 
चमकते और प्रात: होते ही छुप जाते हैं, परन्तु ऋषि न केवल स्वयं चमकता प्रत्युत दूसरे तारों-सितारों को 
आलोकित करता है। ऋषि दयानन्द आदित्य ब्रह्मचारी थे। वे आदित्य अर्थात्‌ सूर्य थे। उनसे युग के और 
सितारे प्रकाशित होते थे। 


ऋषि काल की चाल नहीं चलता 


महापुरुष अपने काल के अनुसार चलते हैं । काल उनको बनाता है। महापुरुषों के सामने यह कथन 
होता है, 'अगर ज्ञमाना ब तो न साज़द तू ब जमाना बसाज्ञ' अर्थात्‌ यदि काल आपके साथ नहीं 
बनाता तो आप समय के साथ बना लो, अतः बड़े व्यक्तियों की प्रसिद्धि शीघ्र हो जाती है। लोगों की भीड़ 
उनके चारों ओर इकट्ठी हो जाती है। महापुरुष अपने समय के लोगों की नाड़ी को पहचानते हैं । वे उनको 
प्रिय लगनेवाली बातें करके उनके दिलों को वश में कर लेते हैं; परन्तु ऋषि, लोगों को प्रिय लगनेवाली बातें 
नहीं करता। वह नाम का भूखा नहीं होता और वह अपने युग से इतनी दूर की बात कहता है कि युग चाहे 
शिक्षा का मर्म जान नहीं पाता परन्तु ऋषि की शिक्षा चिरस्थायी होती है। वह विश्व में ऐसा परिवर्तन कर 
देता है जो युग को पलटकर रख देता है। ४ 


लोग ऋषि के आस्तिक्य भावों को न समझ पाए 


ऋषि दयानन्द इसी प्रकार के ऋषि थे। उनके समय में बहुत थोड़े लोगों ने उन्हें पहचाना। हक 
उन्हें नास्तिक समझते रहे । कारण? ऋषि की आस्तिकता युग के अंधविश्वासों पर आधारित नहीं थी। जन- 
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साधारण के मस्तिष्क में आस्तिकता के बारे में अनेक भ्रान्तियाँ हैं। ऋषि उन्हें दूर करना चाहते थे, अतः 
लोगों ने उनका विरोध किया। आज भी स्वामी दयानन्द को बहुत कम लोगों ने समझा है। जो आर्यसमाजी 
स्वामी दयानन्द के अनुंगामी होने पर अभिमान करते हैं, उनमें से अधिकांश गौण विचारों की अनुकूलता 
देखकर ही स्वामी दयानन्द के अनुयायी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति के कुछ राजनैतिक 
स्वार्थ होते हैं, वे उन स्वार्थो की पूर्ति आर्यसमाज के कुछ भागों में देखता है और आर्यसमाजी बन जाता है 
परन्तु वह स्वामी दयानन्द की शिक्षा के तल तक नहीं जाता। यह उसकी समझ से और साहस से भी परे है। 
इसलिए स्वामी दयानन्द का मिशन सफलता का मुख नहीं देख पाता। 


सर सैय्यद पर ऋषि का प्रभाव 


मैं ऊपर कह चुका हूँ कि ऋषि सूर्य होता है, अन्य महापुरुष तारे। ऋषि दयानन्द की ज्योति से गत 
वर्षों में कितने महान्‌ पुरुषों ने प्रकाश पाया, इसका लेखा-जोखा कर पाना कठिन है। मैं इसको एक 
उदाहरण से स्पष्ट करूँगा। स्वामी दयानन्द के समकालीन मुसलमानों में एक बहुत बड़े व्यक्ति थे जिनका 
नाम था सर सैयद अहमद। उनका मस्तिष्क बहुत उर्वर था। वह एक सितारे थे। ऋषि दयानन्द कई बार 
उनके अतिथि बने। सर सैयद अहमद के मस्तिष्क पर ऋषि का प्रभाव था। सर सैयद ऋषि का सन्मान करते 
थे और उनके विचारों का लोहा मानते थे। 


मौलाना शिबली व मौलाना हाली पर छाप 


सर सैयद अहमद ने ऋषि से बहुत-कुछ सीखा। उदाहरण के लिए, ऋषि ने सनातनधर्मियों से 
कहा, धर्म का मूल वेद है। वेद के मार्ग पर चलो और पुराणों को छोड़ दो।' सर सैयद ने इस विचार को 
पकड़ लिया और मुसलमानों के सब सम्प्रदायों के सामने यह बात रखी कि क़ुर्आन को पकड़ो और हदीसों 
को छोड़ दो। उन मतभेदों को दूर कर दो जिनसे मुसलमानों के बहत्तर सम्प्रदायों में विचार-भेद पैदा होता 
है। सर सैयद की पुस्तक 'तहज़ीब-उल-इख़लाक' को पढ़िए और मौलाना शिबली की पुस्तकों का 
अध्ययन कीजिए। मौलाना शिंबली पर उनका (सर सैयद) प्रभाव था। मौलाना अली के काव्य पर दृष्टि 
डालिए। सर्वत्र उसी एक बात की तफसीर और तशरीह (भाष्य व व्याख्या) मिलेगी। 


सैय्यद प्रलोभनों के ढेर से दूर न रह सके 


वास्तव में यह विचार महर्षि ज्ञानभानु से निकला था। इस्लामी मत के वर्तमान ढाँचे की नींव वही 
है। इसी से सर सैयद बड़े हो गए थे। परन्तु उनमें ऋषि की शिक्षा के मर्म तक पहुँचने की न तो योग्यता थी 
और न ही साहस था। अत: जब कांग्रेस का जन्म हुआ और अंगरेजों ने उनके सामने प्रलोभनों का ढेर रखा 
तो वह इन स्वादु मेवों से स्वयं को हटा न सके। वह उन प्रलोभनों का शिकार हो गए। आजकल 
मुस्लिम की गिरावट में सर सैयद की वह संकीर्णता विद्यमान है। यह दोष ऋषि दयानन्द की ज्योति का नहीं 
था प्रत्युत मुसलमानों की सीमित बुद्धि का था जो एक सीमा से आगे नहीं देख सकी। आज मुसलमान ऋषि 
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दयानन्द को अपना शत्रु समझते हैं। उनको यह पता नहीं कि जो जागृति मुसलमानों में पैदा हुई उसका स्रोत 
ऋषि दयानन्द के बतलाए हुए विचार थे। सूर्य का प्रकाश नीले, पीले अथवा लाल शीशों पर पड़कर उसी 
रंग का हो जाता है। यह रंग-भेद सूर्य के कारण से नहीं, प्रत्युत उन शीशों की ससीमता के कारण से है। 


रोग की जड़ को काटने से संकोच 


इसी प्रकार भारतवर्ष के बहुत-से बड़े व्यक्ति हैं जो ऋषि दयानन्द की शिक्षा के एक भाग को 
लेकर बड़े हो गए हैं और कभी-कभी तो वे ऋषि दयानन्द के अन्य विचारों. का विरोध भी करते हैं, क्योंकि 
उन्होंने गौण व आंशिक सिद्धान्तों तक ही सन्तोष किया है। वे रोग की जड़ तक जाना नहीं चाहते। उनको 
तो तात्कालिक सफलता चाहिए। 


आर्यसमाज लीडरों का राजरोग 


आर्यसमाज के बड़े लोगों में भी यही रोग है। उनका स्वार्थ इसी में है कि इस समय तो आर्यसमाज 
का बोलबाला हो जाए। किसी प्रकार इस समय तो सफलता मिल जाय, आगे का फिर देखा जाएगा। इस 
संकीर्णता के कारण आर्यसमाज में कई पार्टियाँ बन गई हैं और नित नए गुट बनते जा रहे हैं। हम अपने 
तात्कालिक स्वार्थो को स्थायी हितों पर निछावर करने को तैयार नहीं । हमारे विचारों में गहरी रेखाएँ बन गई 
हैं । हमारे मस्तिष्क का पहिया शीघ्र उसी कीचड़ में चला जाता है और वहाँ से उसका निकलना कठिन हो 
जाता है। आर्यसमाज के संगठन व उन्नति की गति में यह एक बहुत बड़ी बाधा है। इसको सविस्तार वर्णन 
इस लेख की सीमा से बाहर है। 
-अलमतिविस्तरेण। 
° 


ऋषि के अभिप्राय के विषय में दो भारी भ्रम 


ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश के आरम्भ में ही 'सैंधवमानय ' का दुष्टान्त देकर बतलाया है कि 
मनुष्य को प्रसंगवित्‌ होना चाहिए। वर्तमान सनातन-धर्म की बहुत-सी भूलों का एकमात्र कारण यह है कि 
वेद या वैदिक साहित्य के वचनों के वे अर्थ नहीं लिये गए जो प्रसंग के अनुसार लेने चाहिएँ। कई अंशों में 
यही भूल आर्यसमाज के लोगों ने भी स्वामी दयानन्द के वचनों के विषय में की है जिसके कारण आर्य 
जनता में भ्रमात्मक विचार फैल गए हैं। मैं यहाँ केवल दो का उल्लेख करना चाहता हूँ। 

पहला विषय है “राजार्यसभा'। स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश के छठे समुल्लास में इस सम्बन्ध 
में यह वचन लिखे हैं- 

(१) ईश्वर उपदेश करता है कि (राजाना) राजा और प्रजा के पुरुष मिल के (विदथे) सुखप्राप्ति 
और विज्ञान-वृद्धिकारक राजा और प्रजा के सम्बन्धरूप व्यवहार में (त्रीणि सदांसि) तीन सभा अर्थात्‌ 
विद्यार्यसभा, ध्मार्यसभा, राजार्यसभा नियत करके (पुरूणि) बहुत प्रकार के (विशवानि) समग्र प्रजासम्बन्धी 
मनुष्यादि प्राणियों को (परिभूषथः) सब ओर से विद्या, स्वातन्त्र्य, धर्म, सुशिक्षा और धनादि से अलंकृत 

| 


(२) (तम्‌) उस राजधर्म को (सभा च) तीनों सभा (समितिश्च) संग्रामादि की व्यवस्था और 
(सेना च) सेना मिलकर पालन करें। 

(३) एका राजार्यसभा, तत्र विशेषतो राजकार्याण्येव भवेयुः (ऋगेदादिभाष्यभूमिका) | 
इससे स्पष्ट है कि जो तीन सभाएँ ऊपर बताई गई हैं वे गवर्नमेण्ट के तीन बड़े-बड़े विभाग हैं। हर 
गवर्नमेण्ट को इन तीन विभागों के अन्तर्गत काम करना चाहिए, एक शिक्षा-सम्बन्धी, दूसरा धर्म-सम्बन्धी 
और तीसरा पॉलिटिकल। 

इस सम्बन्ध में एक और वचन ध्यान से पढ़िए 

“यह राजा का राजकीय निज काम अर्थात्‌ जिसको “पॉलिटिकल' कहते हैं संक्षेप में कह दिया, '' 
('छठा समुल्लास) 
इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि आर्यसमाज की ओर से तीन सभाएँ खोलनी चाहिएँ, क्योंकि 
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आर्यसमाज तो गवर्नमेण्ट नहीं है। बहुत दिनों से आर्यसमाज में यह भ्रम चला आया है कि राजार्यसभा 
खोलो क्योंकि स्वामी दयानन्द ने ऐसा लिखा है। यह भ्रम कैसे, कब और किसके द्वारा प्रारम्भ हुआ यह 
कहा नहीं जा सकता, परन्तु इस भ्रम के प्रचार में आर्यसमाज के बड़े-बड़े नेता, उपदेशक, पण्डित, संन्यासी, 
वानप्रस्थी, गृहस्थ, उच्च सभाओं के प्रधान, मन्त्री, संचालक और बड़े-बड़े व्याख्यानदाता भाग लेते रहे हैं 
और अब भी ले रहे हैं । साधारण जनता समझती है कि जन तक आर्यसमाज राजार्यसभा नहीं खोलता वह 
स्वामी दयानन्द के उपदेशों की पूर्ति नहीं करता और स्वामी दयानन्द की अवहेलना करता है। यह भ्रम इतना 
फैला हुआ है कि इसके विषैले कीटाणु आर्यसमाज के वायुमण्डल को दूषित कर रहे हैं । राजार्यसभा की 
उपयोगिता हो या न हो, परन्तु जो लोग “राजार्यसभा' को स्वामी दयानन्द या उनके सत्यार्थप्रकाश से सम्बद्ध 
करते हैं वे स्वामी दयानन्द के शब्दों में 'प्रसंगवित्‌' नहीं और ऋषि के वचनों पर अपने भ्रम का खोल चढ़ाते 
हैं। भ्रम घी की बूँद नहीं है जो पानी में पड़कर एक जगह जम जाए। यह तेल की बूँद है जो समस्त पानी में 
कैल जाती है। लोग पुस्तकों को ध्यान से कम पढ़ते हैं। और बहुतों को तो अपनी बात का इतना पक्ष हो 
जाता है कि वे बतलाने पर भी नहीं मानते। मैं यह नहीं कहता किं आप अपनी राजनीतिक धारणाएँ न 
बनावें। मैं तो यह कहता हूँ कि आपको झूठ-मूठ स्वामी दयानन्द के नाम की दुहाई देने का क्या अधिकार 
है? इससे तो जनता में भ्रम फैलता है। आर्यसमाज के बड़े-बड़े लीडर भी इस दोष के भागी हैं। 

दूसरा विषय है "वानप्रस्थ और संन्यास को अनिवार्यता।'' आर्य लोगों में यह भ्रम फैलाया गया है 
कि जो पचास वर्ष की आयु के पश्चात्‌ वानप्रस्थ या संन्यास नहीं लेता वह पाप करता है और समाज की 
ओर से उनको दण्डनीय समझा जावे। यह सिद्धान्त स्वामी दयानन्द का नहीं है । जनता ने ऋषि को समझने 
में भूल की है। सिद्धान्त तो यह है-- 

(१) चारों आश्रमां का समय पर पालना आदर्श है। 

(२) वानप्रस्थ तभी लेना चाहिए जब वैराग्य के बीजों का प्रादुर्भाव होने लगे। 

(३) यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक पुरुष वानप्रस्थ लेवे ही। 

(४) वानप्रस्थ में जाना प्रशस्त अवश्य है परन्तु न जाना पाप नहीं। और योग्यता न होने पर भी 
वानप्रस्थ और संन्यास लेना पाप है। 

आप ऋषि के वचनों को पढ़िए 

सर्वत्रान्याश्रमविकल्प उक्तः परन्तु ब्रहाचर्याश्रमानुष्ठानं नित्यमेव कर््तव्यमित्यायाति। 

है (ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका वानप्रस्थ विषयः) । 

'*सर्वत्र दूसरे आश्रमों का विकल्प बताया गया परन्तु ब्रह्मचर्यं का अनुष्ठान नित्य करना चाहिंए। 
ऐसा अभिप्राय है।'' 

विकल्प कहते ही उसको हैं जिसके न करने में पाप न हो, जिसका करना कर्ता की इच्छा पर निर्भर 
हो। स्वामी जी का सिद्धान्त है कि ब्रह्मचर्य तो अनिवार्य है क्योंकि यह जीवन का आधाररूप है। यह 
जीवनरूपी भवन की बुनियाद है। ब्रह्मचर्याश्रम का आरम्भ उस समय होता है जब बच्चे को विकल्प- | 
निर्वाचन की योग्यता ही नहीं होती। यह प्राथमिक आश्रम है, अतः अनिवार्य है। परन्तु बड़े होने पर मनुष्य 
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को अधिकार है कि विवाह करे या न करे, वानप्रस्थ ले या न ले, संन्यास ले या न ले। हाँ, समाज को केवल 
एक अवस्था में हस्ताक्षेप करना चाहिए अर्थात्‌ गृहस्थ के अयोग्य का विवाह न करने दे, वानप्रस्थ के 
अयोग्य को वानप्रस्थ न लेने दे, संन्यास के अयोग्य को संन्यास न लेने दे। रोगी गृहस्थ रोगी सन्तान उत्पन्न 
करेगा। ढोंगी वानप्रस्थी लोगों को ठगेगा, त्यागशून्य संन्यासी दुराचार फैलावेगा। अतः इनको रोकने में तो 
समाज अपना अधिकार खर्च कर सकता है, करने में नहीं। इसका हस्ताक्षेप ऋणात्मक होना चाहिए, 
धनात्मक नहीं। दृष्टान्त के लिए हम कह सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है। जो साक्षर न हो उसे 
दण्ड मिले। परन्तु बी०ए० या एम० ए० पास करना अनिवार्य नहीं। हाँ, अयोग्य पुरुष के लिए यह अनिवार्य 
है कि वह अपने को बी०ए० या एम० ए० न कहे। 

इस भ्रम का प्रचार भी आर्यमंच और पत्रों ने बहुत किया है और आज भी कर रहे हैं । इससे ईर्ष्या, 
द्वेष, मिथ्याभिमान और कहीं-कहीं दुराचार भी फैल गए हैं। ऐसे लोग लोक-लज्जावश वानप्रस्थी हो जाते 
हैं जो अयोग्य हैं। बहुत-से लोग कहंते हैं कि यह वैदिक प्रथा है, इसे अवश्य चलना चाहिए। वे नहीं जानते 
कि यह वैदिक प्रथा नहीं है कि अयोग्य वानप्रस्थी या संन्यासी हो जाए। ११वें समुल्लास में ऋषि ने इसका 
घोर विरोध किया है, परन्तु फिर भी कुप्रथा समाज में प्रविष्ट होकर इसको प्रोत्साहित कर रही है। जब तक 
पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैष्णा से मुक्ति नहीं मिलती, वानप्रस्थ और संन्यास लेना ढोंग ही नहीं अपितु 
पाप है। यदि ईश्वर ने आपको इतनी उच्च श्रेणी की योग्यता दी है तो अवश्य वनस्थ बनिए या संन्यास 
लीजिए, अन्यथा नहीं। 

ऋगवेदादिभाष्यभूमिका का जो संस्कृत-उद्धरण दिया है उसका हिन्दी अनुवाद पुस्तक में छूट गया 
है। संभव है कि यह लेखक-पण्डितों का प्रमाद रहा हो। परन्तु इसने भ्रम बहुत उत्पन्न किया है और इससे 
समाज को हानि भी बहुत हो रही है। सत्याचरण के नाम पर असत्याचरण बढ़ रहा है। जो लोकैषणा से 
प्रेरित होकर वानप्रस्थ या संन्यास लेते हैं, वे वैदिक सिद्धान्त के विरुद्ध काम करते हैं। 

ऋषि दयानन्द के भक्तों का कर्त्तव्य है कि ऋषि के सिद्धान्तो के विषय में भ्रम न फैलने देवें 

छ 


में बैदिक धर्मी कैसे बना? 


विचारों की हलचल 


विचार मनुष्य के हृदय में कैसे स्थान पाते हैं? यह एक टेढ़ा प्रश्‍न है। हम स्वयं नहीं जान सकते कि 
अमुक विचार किस प्रकार हमारे भीतर प्रविष्ट हो गया। वैसे तो ज्ञान के पाँच द्वार प्रसिद्ध हैं जिनमें से होकर 
` बाहर की जानकारी हमारे भीतर घुसती है, परन्तु इन पाँच द्वारों में से प्रत्येक अत्यन्त जटिल है। हमारे सब 
द्वार सदा खुले रहते हैं; तथापि वह सब-कुछ जो इनमें से होकर भीतर आता है, अन्दर नहीं रह जाता। 
प्रभावों को ग्रहण करने की शक्ति भी तो चाहिए। इसके अतिरिक्त पता नहीं कौन-सा संस्कार किस समय 
प्रबल हो जाय। 


जिस आर्य को सर्वप्रथम मैंने सुना 


मुझे आर्यसमाज में प्रविष्ट हुए आज लगभग ३८ वर्ष हो गए हैं। ठीक-ठीक स्मरण नहीं कि 
पहले-पहल किस प्रसंग में मैंने आर्यसमाज के बारे में सुना। आज से बयालीस वर्ष पूर्व जब मैं एय स्कूल में 
उर्दू पढ़ता था और जब मेरी आयु लगभग तेरह वर्ष की थी, एटा स्कूल के प्रधान-अध्यापक श्री बाबू 
मेवाराम के आँगन में एक व्याख्यान हुआ था। व्याख्याता पण्डित बद्रीदत्त थे। मुझे कुछ ऐसा स्मरण हो रहा 
है कि उन्होंने इस प्रकार से स्मरण किया था कि मनुष्य जब अपनी बड़ाई पर अभिमान करता है तो पशु 
` अपने-अपने गुणों का वर्णन करके उसे हरा देते हैं। मृग कहता है कि मेरे नयन तेरे नयनों से कहीं सुन्दर हैं। 
तोता कहता है कि मेरी नाक तेरी नाक से अधिक मनभावन है आदि-आदि। मुझे इतना ही स्मरण है, इससे 
अधिक स्मरण नहीँ । मैं यह भी नहीं समझता था कि यह आर्यसमाज का व्याख्यान है। उस युग में लैक्चरों 
का इतना प्रचलन नहीं था। न हम जानते थे कि लैक्चर क्या होता है। मैंने बाद को इतना अनुमान इसलिए 
कर लिया कि बाबू मेवाराम जी बहुत दिनों तक एरा समाज के प्रधान रहे तथा दो-एक बार स्वयं व्याख्यान 
देने का अवसर मिल चुका था। पं० बद्रीदत्त को उस घटना के पश्चात्‌ सैकड़ों बार मैंने देखा है और देखते 
ही मुझे इस बात का स्मरण हो आता है। 


५२८ गंगा-ज्ञान-सागर 


मूर्ति को सजाता और स्नान कराता था 


मैं आरम्भ से ही पूजापाठ का प्रेमी था। जब आठ वर्ष का था तो मेरे पिता जी भागवत का हिन्दी 
अनुवाद सुखसागर पढ़ा करते थे तथा मैं सुना करता था। केवल दो वर्ष पश्चात्‌ उनका देहान्त हो गया। मेरे 
घर में गणेश की एक पीतल की प्रतिमा थी जिसको मेरे पिता जी पूजा करते थे। उनके पश्चात्‌ यह पूजा मुझे 
पौती में प्राप्त हुई। मैं पूजा का अर्थ नहीं जानता था। परन्तु, इस मूर्ति को नित्यप्रति पूजता था। मेरा यह 
दैनिक कार्य था। अपने ताऊ की वारिका में जाता। कूप से जल खींचकर स्नान करता और उनकी वाटिका 
से गेंदे के पुष्प लाता तथा गणेश जी की प्रतिमा को सजाता।-मुझे पूजा के सम्बंध में केवल दो बातें स्मरण 
थीं । प्रथम तो खड़ाऊँ पर चलने का मुझे बड़ा चाव था। स्नान के पश्चात्‌ खड़ाऊँ पर स्वयं खटम-खरम 
आने में मुझे कुछ अभिमान-सा होता था। दूसरी बात यह कि जब मैं गेंदे के फूलों से सारी मूर्ति को ढक 
देता था तो मुझे आनन्द होता था। मुझे कोई मन्त्र कण्ठस्थ नहीं करवाया गया था। इससे अधिक धार्मिकता 
के मुझमें चिह्न नहीं थे। 


पुजारी के दिये फूल व मेरी सफलता 


मैं अन्य बालकों के समान एक साधारण बालक था। सुखसागर को भी मैं इस आयु में पढ़ने लगा 
था, परन्तु मेरे जीवन में इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं था। जब मैं उर्दू मिडल पास करने के पश्चात्‌. 
अलीगढ़ के हाई स्कूल में स्पेशल क्लास में प्रविष्ट हुआ और राजकीय हाई स्कूल के छात्रावास में रहने 
लगा तो वहाँ दो धार्मिक कर्त्तव्य थे जिनमें मेरी विशेष रुचि थी। एक तो मंगल के दिन व्रत रखना, दूसरे 
अचल ताल पर अचल महादेव के दर्शन करना। ये सब सम्भवतः इसलिए था कि जैसा देखता था वैसा ही 
करने लगता था। एटा में उदू मिडल की परीक्षा देने से पूर्व एक घटना घटित हो गई। मैं अपने स्कूल में 
योग्यतम छात्र था। परीक्षा से एक दिन पूर्व स्कूल के प्रधानाध्यापक हम सब परीक्षार्थियों को हनुमानगढ़ी में 
ले गए। वहाँ हम सबने हनुमान के दर्शन किये, प्रसाद लिया। पुजारी ने तीन पुष्प मुख्याध्यापक जी को भेंट 
किये। उन्होंने ये तीन सुमन हम तीन छात्रों को एक-एक करके दिये। संयोग से ये तीन छात्र प्रथम श्रेणी में 
उत्तीर्ण हुए। मैं उनमें सर्वप्रथम था। हम अपनी बुद्धि-अनुसार यही समझते रहे कि हमारी सफलता का इन 
तीन फूलों से कुछ घनिष्ठ सम्बन्ध है। 


मेरी अज्ञानता 


मुझे स्मरण है कि १८९७ ई० के मार्च अथवा प्रथम अप्रैल को लायल लायत्रेरी में किसी उर्दू 
पत्रिका में मैंने पढ़ा, ““पं० लेखराम का हत्यारा पकड़ा गया।'' यह एक सामान्य-सी बात थी। मुझे उस 
समय भी आर्यसमाज अथवा पं० लेखराम के विषय में कुछ पता नहीं था। 


आर्यसामाजिक जीवन का आरम्भ 
मेरे आर्यसामांजिक विचार सम्भवतः एक वर्ष पश्चात्‌ आरम्भ हुए। उस समय अलीगढ़ के 


इतिहास विषय ५२९ 


छात्रावास में बैलून के पण्डों के कुछ बालक पढ़ने आए। ये सब आर्य थे। बैलून के पण्डों में एक पण्डा 
मिट्टनलाल था। उनकी विशाल मूर्ति का इस समय भी मुझे ध्यान है। उनकी सत्यप्रियता प्रसिद्ध थी। इसके 
कारण उनको कष्ट भी बहुत होता था। कहते हैं कि उनके शत्रु भी उनकी साक्षी की माँग किया करते थे, 
क्योंकि यह बात प्रसिद्ध थी कि वे झूठ कभी नहीं बोलेंगे। ये लड़के अपने साथ आर्य विचार अलीगढ़ के | 
छात्रावास में लाए तथा इससे सारा वातावरण ही एकदम बदल गया। मैं तथा मेरे साथी बाबू रोशनलाल जी 
आर्य बने। इससे पूर्व हम लोगों को हुक्का पीने का दुर्व्यसन था। यद्यपि हमारी आयु सत्रह वर्ष से अधिक 
नहीं थी, परन्तु यदि कोई लड़का हुक्का नहीं पीता था तो हम बलात्‌ उसको हुक्का पीना सिखा देते थे; परन्तु 
जब आर्य बने तो आर्यसमाज ने जीवन पर प्रभाव डाला। 

हुक्के तोड़ दिये गए। चिलमें फोड़ दी गईं। हुक्का पीने का व्यसन छोड़ने के लिए नाना प्रकार के 
उपाय किये गए। पहले तो पान खाना आरम्भ किया, परन्तु एक व्यसन दूसरे से नहीं छूटता। मुझे स्मरण है 
कि कई मास तक संघर्ष रहा। एक दिन मैं बाज़ार से तम्बाकू लाया। तम्बाकू का गोला मेरे हाथ में था। में 
छात्रावास की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। सामने एक और छात्र था जो मुझसे आयु में बड़ा था। उसने प्रश्‍न 
किया, '' क्या लाए हो? हमको दे दो।'' मैंने कहा, “ले लो।'' मैंने उस दिन तम्बाकू का गोला उसको सौंप 
दिया। वह घड़ी मुझको भूलती नहीं। तम्बाकू के दुर्व्यसन से छुटकारा पाने की वह शुभ घड़ी थी। मेरा 
विचार है कि दुर्व्यसन को तजने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति चाहिए। मुझे तम्बाकू से घोर घृणा है और 
सम्भवतः कोई नहीं यह कह सकेगा कि मैं किसी समय तम्बाकू पीता था। इस घटना के कई मास पश्चात्‌ _ 
मैं अपने ग्राम चला गया। वहाँ से किसी कार्यवश एटा आया। मेरे चाचा जी ने कहा कि तम्बाकू लेते आना। 
मैं तम्बाकू को लेने दुकान पर गया। वहाँ कुछ समय तक प्रतीक्षा करता रहा। तम्बाकू को दुर्गंध मेरे मस्तिष्क 
में भर गई। ऐसा लगा कि शीघ्र मुझे वमन होगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस तम्बाकू को मैं दिन में कई 
बार और विशेष रूप से भोजन के उपरान्त सुरुचि से पीता था, उसके लिए इतनी घृणा क्यों हो गई। 
आर्यसमाज की शिक्षा का इसमें हाथ है। 


मेरे नयन खुल गए * 


आर्यसमाज में प्रविष्ट होने पर मेरी सदाचार-सम्बन्धी आँख एकदम खुल गई। इसका यह अर्थ 
नहीं कि पहले मैं दुराचारी था तथा इसके पश्चात्‌ शत-प्रतिशत सदाचारी हो गया। मैं पहले बता चुका हूँ कि 
मैं एक साधारण विद्यार्थी था और अब भी साधारण मनुष्य हूँ। विचित्रता तब थी न अब है, परन्तु आर्य होने 
से पूर्व मुझे यह ज्ञान न था कि सदाचार भी कोई वस्तु है और इसका ध्यान में रखना आवश्यक है। 
लोकलाज पहले भी थी और अब भी है। परन्तु पहले कोई आन्तरिक शक्ति ऐसी न थी जो मुझे पाप से 
बचाती अथवा पुण्य की ओर प्रेरित करती। आर्यसमाज में आने से मुझे यह ज्ञात होने लगा जैसे कि मैं अंधेरे 
से उजाले में आ गया। अब किसी भी कार्य को करने से पूर्व यह विचार सामने रहता है कि यह धर्म है 
अथवा नहीं। यदि कोई भूल-चूक हो जाती है तो इसके लिए पश्चात्ताप होता है। इससे पूर्व ऐसा विचार 
कभी आता ही नहीं था। 


५३० गंगा-ज्ञान-सागर 
SOON SSOSSSESSSSIOISSOSOSIS SSIES UI ISTUIIEE 
सन्ध्या-हवन की लहर चली 
हम लोग जब आर्यसमाज में प्रविष्ट हुए तो सोत्साह दोनों समय सन्ध्या-हवन करना आरम्भ 
किया। हवन-कुण्ड क्रय किये गए। मैं तथा बाबू रोशनसिंह दोनों ही निर्धन थे। पैसा पास नहीं था, परन्तु 
यह आवश्यक समझा गया कि किसी प्रकार बचत करके हवन-सामग्री व घृत तो क्रय करना ही चाहिए। 
यह नित्य कर्म है। हम लोगों की बगल में सत्यार्थप्रकाश रहा करता था। मैं आठवीं कक्षा का विद्यार्थी था 
और रोशनसिंह जी नवम कक्षा में थे। रविवार को समाज जाया करते थे। छात्रावास में दो-चार छात्र हमारे 
साथी भी थे। कुछ घोर विरोधी हो गए थे। हम जब हवन करते थे तो लड़के उपहास उड़ाते थे। हमारे 
विभिन्न प्रकार के नाम रखे गए, परन्तु हमारे सिर पर मानो भूत सवार था। उस काल में पं० ज्वालाप्रसाद 
मिश्र ने “दयानन्द तिमिर भास्कर' लिखा था। हमारे विरोधियों ने मॅगाया और इस प्रकार से दो दल हो गए 
और नित्यप्रति घण्टों वाद-विवाद होता रहता था। सम्भवतः पं० तुलसीराम जी का ' भास्कर प्रकाश' कुछ 
दिन पश्चात्‌ प्रकाशित हुआ। 
उन दिनों अलीगढ़ में सनातन धर्म सभा की ओर से स्वामी हंसस्वरूप जी के व्याख्यान हुए। हमने 
ऐसा धाराप्रबाह बोलनेवाला वक्ता पहले नहीं सुना था। सहस्रों जन सुनने आते थे। उन्होंने भरपेट 
आर्यसमाज का खण्डन किया। इससे हमारे विरोधियों की शक्ति बढ़ गई। आर्यसमाज ने शास्त्रार्थ के लिए 
चुनौती दी। स्वामी दर्शनानन्द जी (पं० कृपाराम) व पं० गणपति शर्मा के भाषण करवाए। कोयटा 
` आर्यसमाज ने उस समय एक छोटा-सा पैम्पलेट "काग हंस परीक्षा' निकाला था जिसमें हंसस्वरूप जी के 
प्रश्नों का उत्तर था। हमने अविलम्ब यह पुस्तिका मँगवा ली और तब हमारी जान में जान आई। उस समय 
यह स्थिति थी कि यदि आर्यसमाज के विरुद्ध एक भी युक्ति दी जाती थी तो जब तक उसका उत्तर न मिल 
जाता हमको नींद न आती थी, न खाना अच्छा लगता था। 


उत्साह, जोश व श्रद्धा का लहरें लेता सागर 


एक घटना का और वर्णन कर दूँ। स्वामी हंसस्वरूप जी के व्याख्यान के प्रतिवाद में आर्यसमाज में 
' एक भाषण रखा गया। अब तक बिना अनुमति के ही हम भाषण सुनने चले जाते थे। कोई रोक-टोक न 
थी। आज हमने चाहा कि विधिवत्‌ अनुमति लेकर जाएँ प्रधानाध्यापक के बँगले पर गए। मुख्याध्यापक श्री 
कैसियत एक ईसाई सज्जन थे। वह पक्षपाती न थे, परन्तु हमारे दोनों दलों की सूचना उनको मिल चुकी थी। 
उन दिनों छात्रावास में कुछ कडाई नहीं थी। छात्र रात्रि को भी बिना अनुमति के बाज़ार में चले जाया करते 
थे, परन्तु जब हम जोश में आकर भाषण सुनने की अनुमति के लिए गए तो स्वाभाविक है कि उन्होंने 
अनुमति देने से न कर दी। हमने आर्यसमाज में शिकायत कर दी। 
आर्यसमाज में कुछ जोश फैला और यह प्रस्ताव आया कि शीघ्र एक वैदिक आश्रम खोला जाए 
जिसमें आर्य छात्र बिना किसी रोक-टोक के रह सकें। इस प्रकार अतिशीघ्र श्री मुंशी कृष्णलाल जी व बाबू. 
छोटेलाल जी के उद्योग से वैदिक आश्रम खोला गया। मुंशी केवलकृष्ण जी कस्बा दतावली जनपद 
अलीगढ़ के निवासी थे। उनके पास समय था। अतः वह इस आश्रम के अधीक्षक नियुक्त किये गए। बाबू 
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छोटेलाल जी राजकीय स्कूल के विज्ञान-अध्यापक थे। ये दोनों सज्जन उत्साह के पुतले थे। धार्मिक शिक्षा 
च आर्यसमाज के आरम्भिक पाठ हमने इन्हीं से ग्रहण किये। 

मैं आज अपने दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूँ कि इन दोनों सजनों ने हमारे 
धार्मिक जीवन के निर्माण में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरे ऊपर इन दोनों का इतना ऋण है कि मैं उसे चुका 
नहीं सकता। मुंशी केवलकृष्ण जी आजकल बहुत वृद्ध हो चुके हैं। अलीगढ़ में रहते हैं । बाबू छोटेलाल का 
देहान्त हो चुका है। 

वैदिक आश्रम खुलते ही मैं व बाबू रोशनलाल बिना अनुमति छात्रावास छोड़कर वैदिक आश्रम 
चले गए। यह हमारी भयंकर भूल थी, परन्तु बाल्यकाल का जोश इसका उत्तरदायी था। दूसरे दिन हमसे 
स्पष्टीकरण माँगा गया। हम दोनों को फीस की छूट थी। निःशुल्क शिक्षा की सुविधा भी छिन गई, परन्तु 
हमारा जोश मन्द नहीं हुआ। वैदिक आश्रम में धार्मिक शिक्षा नियमित होने लगी। मुझे स्मरण है कि नवीं व 
दसवीं कक्षा के बीच का ग्रीष्मावकाश हुआ। मैंने इन छुट्टियों में पं० लेखराम जी कृत 'कुलियात आर्य 
मुसाफ़िर' व मुंशी हेतुमणि जी का 'इन्द्रवज्र' सब पढ़ डाला। उन दिनों स्वामी सत्यदेव जी का नाम 
सम्भवतः महाशय सुखलाल था, एक अन्य सजन चाननमल जी के साथ काषाय वस्त्रों में वैदिक आश्रम 
आए थे और पं० कल्याणदत्त से अष्टाध्यायी पढ़ा करते थे। सायंकाल बाज़ार में व्याख्यान देना हमारा नियम 
बन चुका था। इसी बीच कई छोटी-छोटी घटनाएं घटीं जिनका उल्लेख सम्भवतः रुचिरहित न हो, परन्तु 
इस समय इतना ही पर्याप्त है। 
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उपाध्याय जी का काव्य-कानन 


पूज्य उपाध्याय जी अपने आरम्भिक जीवन में भी कभी-कभी उर्दू में कविताएँ लिखा करते थे, फिर 
सैद्धान्तिक, दार्शनिक विषयों पर लेख, ट्रैक्ट व पुस्तकें लिखने लगे तो पद्य-रचना छोड़ दी। जीवन के 
अन्तिम बीस-पच्चीस वर्षों में पुन: काव्यकला प्रस्फुटित हो गई। यदा-कदा अपने लेखों व पुस्तकों (यथा 
“वेद प्रवचन') में अपने पद्य देते रहते थे। “रिफॉर्मर' साप्ताहिक में भी उनकी कविताएं छपा करती थीं। मेरा 
उनसे नियमित पत्र-व्यवहार था। कभी-कभी मेरे किसी प्रश्न का उत्तर स्वरचित पद्य में दिया करते थे। मैंने 
ऐसे सब पद्य सुरक्षित कर लिये। ः 
“कोसो कज़ाह ', 'मुसदस दयानन्द आज़म', “आहे बेजुबाँ' उनके ये तीन कविता-संग्रह छपे। बिना 
उपनाम के ही लिखते थे। यहाँ कुछ चुनी हुई पंक्तियाँ देंगे। कठिन शब्दों के अर्थ नीचे दिये जाएंगे। कुछ 
पद्यों का पूरा भावार्थ देना आवश्यक व उपयोगी होगा, सो ऐसा भी करेंगे। हमारे पाठक यह भी स्मरण रखें 
कि उपाध्याय जी ने 'आर्योदय काव्यम्‌' व “आर्य स्मृति' संस्कृत-श्लोकों में ही रचे हैं। मथुरा में दीक्षा- 
शताब्दी पर अपने अभिनन्दन के उत्तर में भी कुछ संस्कृत-श्लोकों में अपने भाव प्रकट किये थे। 
शहवत की गुलामी में शहनशाहों को देखा। 
नाबीनों की तक़लीद में बीनाओं को देखा॥ 
मजमूआए-जिदैन है दुनिया का तमाशा। 
पीरी में जवाँ होते तमऱ्नाओं को देखा॥ 
अर्थ 
वासना की दासता में फॅसे हुए शासकों को देखा है। 
अंधों के पीछे चलते हुए नयनवालों को देखा है। 
यह संसार परस्पर विरोधी बातों का एक जोड़, एक खेल-तमाशा है। 
यहाँ बुढ़ापे में आशाओं को, इच्छाओं को जवान होते देखा है। 
उपाध्याय जी की आँख की देहली में चिकित्सा चल रही थी। कुछ आर्य लोग पता करने गए। 
आँखों के बारे में पूछा तो एकदम ये स्वरचित पंक्तियाँ सुना दीं_ : 
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अब तो बीनाई: बढ़ गई इतनी 
कि मौत साफ़ नज़र आती है। 

मैंने शोलापुर से पत्र लिखकर कुशल-क्षेम पूछा तो यह पद्य लिखा- 
तूल-उमरी का मिरे बस राज़ है इतना-सा 
सुस्तरफ्तार हूँ लग जाती है हर काम में देर। 
यहाँ यह स्मरण रहे कि उपाध्याय जी स्वभाव से धीमी गति से ही चला करते थे। 
अन्तिम दिनों में लिखा- 
अब तो बस एक कार करना है। 
मौत का इन्तज़ञार करना है॥ 
“जीवन-चक्र' के आरम्भ में ये पंक्तियाँ लिखी हैं । इन्हें पढ़ते ही उनके जीवन-काल में मैंने उनकी 
खोजपूर्ण प्रामाणिक जीवनी लिखने का संकल्प कर लिया था- 
याद मेरी तुम्हें रहे न रहे 
ज़िक्र मेरा कोई करे न करे, 
मर्सिया में ही अपना लिख जाऊँ 
कौन जाने कोई लिखे न लिखे! 


निज्ञाम हैदराबाद की एक गाज़ल के उत्तर में हैदराबाद-सत्याग्रह के समय ये मार्मिक पंक्तियाँ 


लिखीं-- 
तीन धागे थे फ़कत' सूत के कच्चे लेकिन 
बाज़ी जुन्नार ने ली हैदरी तलवार पै 


देर सी लग रही है मरने में 
सागरे-ज्ञिन्दगी' को भरने में 
चल पड़ेंगे घड़ी जब आएगी 
लगिए कुछ कारे-खैर” करने में 


शोलापुर में मुझे एक पत्र में लिखा- 
दुआ कहते हैं दिल से जाने वाले बज़्म वालों को 
र रहे गुलज़ार यह गुलशन रहे आबाद यह ख़ाना 
इसमें उनके हृदय के अत्यन्त पवित्र कोमल उद्गार ओतप्रोत हैं। कवि कहता है कि हम तो अब 
जानेवाले हैं। जाते हुए पीछे आर्य-मात्र को शुभकामनाएँ अर्पित करते हैं । ईश्वर से प्राथी हैं कि महर्षिं की 
यह वाटिका फूलती-फलती रहे। 


१, आँखों की ज्योति। २. दीर्घायु। ३. रहस्य। ४. शोक गीत। ५. केवल। ६. उपनयन। ७. जीवन का प्याला। ८. शुभ कर्म। | 
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अन्तिम दिनों में ही लिखा-- 
हो गया तार तार कुहना' लिबास 
अब रफूगर भी मुझसे आरी है 
क्या कहें किस तरह गुज़रती है 
जामाए-नौ' की तैयारी है 
भाव यह है कि अब तो पुराना शरीर जर्जर हो गया है। डॉक्टर भी मुझसे ऊब चुके हैं। अब तो जये 
चोले की तैयारी है। जैसे रेलवे के प्लेटफॉर्म पर सामान बाँधे यात्री गाड़ी की प्रतीक्षा में बैठता है। 
उपाध्याय जी को मरने की कतई चिन्ता या भय नहीं था। वह पुनर्जन्म के लिए प्रतीक्षा में बैठे थे- 
मौत आती है देख जाती है 
देख के पीछे लौट जाती है 
गोया मुल्के-अदम में मेरे नाम 
मुन्तख़िब' हो सका न कोई मुकाम' 
आब्दे-हक को भी हूरों की तमन्ना रह जाय 
फिर तो जन्नत में भी शैताँ की हुकूमत समझो 


मरने जीने का जब तसलसल हो 
रञ्जः का क्या महल'° है मरने में 
देश के नैतिक पतन पर एक तीखा व्यंग्य कसते हुए एक सादा-सा पद्य इस प्रकार से रचा था-- 
रास्ती छोड़ दी ज़माने ने 
हुक्म बाएँ तरफ़ है चलने का 
रास्ती का अर्थ है सच। फ़ारस में दाएँ को भी रास्त कहते हैं और सत्य-मार्ग को भी राहे-रास्त 
कहते हैं। कवि कहता है ६९०? !० (४6 ..€: (बाएँ ओर चलने का आदेश है) । सन्मार्ग (दाएँ) को तो 
आज के युग में छुट्टी मिल गई है। 
साधुओं का बना के डाकू भेस 
डाका दिन दहाड़े मारता पाखण्ड 
मेरा सीना रहे कीना'* से ख़ाली 
रहे काबू मिरा अपनी जुबाँ पर 
ख़ाह कछुआ हो ख़ाह ख़रगोश 
कोल्हू के बैल मतं बनो हरगिज़ 


CER COS MSF SOR 
१. पुराना। २. ऊबा हुआ। ३. नए चोले। ४. परलोक। ५. चुना नहीँ गया। ६. स्थान या पद्‌। ७. उपासक। ८. चक्र। 
९. दुःख। १०. कारण। ११. द्वेष। 
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नहीं सारी दुनिया के उमरा की दौलत 
गनी-दिल' पै सिक्का जमा सकती हरगिज्ञ 
एक नुक्ते से बदल जाती है ईमान की शक्ल 
मुतबदिल बदग़ा लफ़्ज़े-दुआ होता है 
भाव यह है कि एक बिन्दु से कुछ का कुछ हो जाता है। फ़ारसी में इकार-उकार की मात्रा नहीं 
लगाते। दुआ को दआ लिखते हैं । यदि आ पर बिन्दु लगा दें तो ऐन का गैन हो जाता है अर्थात्‌ दुआ शब्द 
पर एक बिन्दु लगा दो तो दगा पढ़ा जाएगा। सो जीवन में सावधान रहो। छोटी-सी भूल से भटक न जाना। 
कादियाँ में अपने सन्मान के उत्तर में ६-३-१९५४ को कहा-- 
कान में कहते गए हैं फूल मुरझाए हुए 
फूल मत जाना ख़ुशी के साज़ो-सामाँ देखकर 
कितना अर्थ-गरभीर्य है इन पंक्तियों में और शब्द कितने सीधे-सादे हैं! 
आत्मा की अमरता व पुनर्जन्म पर लिखा है- 
फ़ना से है बक़ा' बाक़ी, बक़ा से है फ़ना फ़ानी* 
नहीं उगता शजर' कोई, न गल जाय अगर दाना 
मनुष्य की संसार से चिपकने की प्रवृत्ति पर लिखा है-- 
ऐसा जमकर बैठता है दारे' फ़ानी” में बशर' 
गोया आया है यहाँ लाखों बरस के वास्ते 
पैगम्बखाद व पापों के लिए क्षमा की मान्यता पर लिखा है-- 
जानता है मुझे ख़ुदा मेरा 
गैर की हाजते-शफ़ायत' क्या? 
“मसददस-दयानन्द आज़म ' में ऋषि के आगमन पर देश की अवस्था पर लिखा-- 
किसी ने खिलाया पिलाया ख़ुदा को 
किसी ने ज़बीहा*” चढ़ाया खुदा को 
किसी ने दोशाला ओढ़ाया खुदा को 
किसी ने गालीचा बिछाया ख़ुदा को 
कहीं पर शबाना'* ख़ुदा को सुलाते 
कहीं पर सुबहदम'* ख़ुदा को जगाते 


कहा उपनिषद ने ज़माने के लोगो 
नहीं वो ख़ुदा जिसको तुम पूजते हो 


१. जो हृदय से धनी हो। २. मौत। ३. जीवन। ४. नाशवान्‌। ५. वृक्ष। ६ जगत्‌। ७, नश्वर। ८. मनुष्य। ९. सिफारिश की 
आवश्यकता । १०. अल्लाह का नाम लेकर गला कारना। ११. रात। १२. प्रात:काल । 


विविध विषय ५३७ 


nner 


बनाया है जिसने जमी आसमाँ को 
तुम्हारी कहाँ ताब' उसको बनाओ 
बनाता है बनता नहीं वोह ख़ुदा है 
जिलाता है जलता नहीं वोह ख़ुदा है 
'खिलाता है खाता नहीं वोह ख़ुदा है 
पिलाता है पीता नहीं वोह ख़ुदा है 
सुलाता है सोता नहीं वोह ख़ुदा है 
रूलाता है रोता नहीं वोह ख़ुदा है 
कहा वेद ने एकरस उसको कहते 
बदलते नहीं कोई औसाफ़ उसके 
“मसद्दस दयानन्द आज़म ' की समाप्ति पर लिखा है- 
दयानन्द की पैरवी करने वालो! 
दयानन्द के नाम पर मरने वालो! 
दयानन्द के कर्ज को भरने वालो! 
दयानन्द के काम को करने वालो! 
समझ रखो इस्लाह' आसाँ नहीं है 
'फलाहे-जहाँ^ कारे-तिफ़्लाँ नहीं है॥ 


है पग-पग पै वादी ये ख़तरात से पुर 
शबे-तार की” गहरी जुल्मात' से पुर 
लुटेरों के हरकातने-सकनात' से पुर 
दरिन्दों के बेरहम आघात से पुर 
ख़बरदार पैरों को डिगने न देना 
उब्रबरदार दिल को धड़कने न देना 


दयानन्द हिम्मत दिलाते रहेंगे 
दयानन्द आगे बुलाते रहेंगे 
दयानन्द मशअल'* दिखाते रहेंगे 
दयानन्द डर से बचाते रहेंगे 


nC मम लग 
१. आकाश। २. शक्ति। ३. गुण। ४. अनुकरण। ५. सुधार। ६. लोक-कल्याण। ७. बच्चों का काम। ८. अँधेरी रात। 
९. घराटोप अँधेरों से। १०. गतिविधियों । ११. ज्योति। 
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किसी दिन ये होगा जहाँ की ज़बाँ पर 
दयानन्द की जय, दयानन्द की जय! बल 
“मुसहस आहे-बेजुबाँ' से मूक पशुओं पर दया करने के लिए लिखी गई कुछ — 
शेरों को गुरू बना के इनसां 
खाने लगा गोश्त मिस्ले-हैवाँर 
होने लगे बेजुबाँ परेशाँ 
ख़ुश दिल में हुआ शरीर शैताँ' 
रखूँखारी' बशर ने खू' बना ली 
. दोज़ख न रहेगा मेरा ख़ाली 


कह दे जो तुम्हें कोई 'कसाई ' 
कहते हो कि 'तुमने गाली दे दी' 
पर गोश्तख़ोरी ने है बनाई 
यक की कौम ही कसाई! 
करते हैं जो रोज़ ज़बह' बकरे 
हो जाते हैं दिल कठोर उनके 


कहते हैं सुबह सुहावनी है 
कुदरत की कली अजब खिली है 
अल्लाह को याद की घड़ी है 
शुक्र उसका मनाना लाज़मी है” 
लेकिन हो मुलाहज्ञ नज्ज़ाराँ 
बरअक्स है माजरा जहाँ का 


मनमानी ऋचाएँ गा रहे हैं 
पशुओं की बली चढ़ा रहे हैं 
देवी के लिए बता रहे हैं 
पर आप ही खा-खिला रहे हैं 
अफ़सोस! ये देवता के बंदे 
करते हैं नरक-गमन के थंधे 


१. जानवरों की तरह। २: शरारती शैतान। ३. रक्तपान। ४.' मनुष्य । ५. स्वभाव । ६. एक वर्ग को कसाई बना डाला। 
७. कारते हैं। ८. उसे धन्यवाद देना आवश्यक है। ९. तनिक यह दृश्य तो देखें । 
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तड़के ही हज़ारों मज़बहों' में 
सुनते हैं सितमज़दों' की आहें 
गर्दन पै हैं चल रही कटारे 
मासूमों? की खिंच रही हैं खालें 
गर ऐसी फ़ज़ा का हो ज़माना: 
फिर पाय अमन कहाँ ठिकाना? 
अन्तिम पद्य है 
आहों के थुएँ से जो पका हो | 
उस खाने से कहिए क्या भला हो? 


त 22 
१. वधशालाओं। २. अत्याचार से पीड़ितों। ३. निरपराधो । ४. जब वातावरण में ऐसी अशान्ति व्याप्त हो। 


| 


भारत की दार्शनिक परम्परा 


[हिन्दी साहित्य सम्मेलन, झाँसी द्वारा आयोजित दर्शन परिषद्‌ में यह भाषण ३० सितम्बर १९३१ | 
को अध्यक्ष पद से दिया गया।] 
सभापति के भाषण के सम्बन्ध में रूढ़ि यह है कि प्रथम उन सज्जनों को धन्यवाद दिया जाए 
जिन्होंने सभापति का निर्वाचन किया है। फिर अपनी अयोग्यता और अन्य विद्वज्ननों के पांडित्य के विषय में 
कुछ कहकर चुननेवालों की बुद्धिमत्ता पर संदेह उठाया जाए। तत्पश्चात्‌ उन्हीं की आज्ञा को येन-केन 
प्रकारेण पालन करने के लिए तत्परता दर्शाई जाए। दर्शन-सम्बन्धी सभाओं में जिनका एकमात्र उद्देश्य 
रूढ़ियों की ओर से उदासीनता और तत्त्व की खोज है, इन सब रस्मों को अदा करना उचित है या अनुचित, 
यह एक ऐसा प्रश्‍न है जिसकी मीमांसा स्वयं एक जटिल दार्शनिक समस्या का रूप धारण कर सकती है। 
हमारे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के दर्शन-विभाग की यह बैठक है। अतः यह उचित प्रतीत नहीं होता कि 
आरम्भ में ही इस शुष्कवाद को उठाया जाय। इसलिए रूढि के अनुसार मैं भी आप सज्जनों को हृदय से 
धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने इस महत्त्वपूर्ण विभाग का सभापति चुनकर मेरे मान को बढ़ाया। इसमें 
संदेह नहीं कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन का दर्शन-विभाग बड़ा महत्त्वपूर्ण है और उसका सभापति भी किसी 
विवेकी पुरुष को ही बनाना चाहिए था। परम दार्शनिक श्री शंकराचार्य जी ने दर्शन के अधिकारी के लिए 
चार बातें बताई हैं- 
( १ ) नित्यानित्यवस्तु-विवेक- अर्थात्‌ जिसे नित्य और अनित्य का विवेक हो। 
( २ ) इहामुत्रार्थभोगविराग-अर्थात्‌ जिसे ऐहिक और पारमार्थिक भोगों से विराग हो। 
( ३ ) शमदमादिसाधन संपत्‌--अर्थात्‌ जो शम-दम आदि साधनों से सम्पन्न हो। 
( ४ ) मुमुक्षत्वं-अर्थात्‌ जिसमें मुक्ति की इच्छा हो। 
आप सब पर भलीभांति विदित है कि मुझमें इन गुणों का अभाव है। परन्तु यह भी कुछ कम 
बुद्धिमत्ता नहीं है कि आरभ छोटे से ही होना चाहिए। संसार के सभी बड़े-बड़े कामों का आरम्भ छोटा ही 
होता है। प्रश्‍न यह नहीं है कि हम चलते कहाँ से हैं। प्रश्‍न यह है कि हम जा कहाँ को रहे हैं? 
दर्शन किसे कहते हैं? अंगरेज़ी भाषा में दर्शन के लिए फिलॉसफी शब्द आता है। यह यूनानी भाषा 
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के दो शब्दों से बना है-फिल (?॥।०5=०४।१४) का अर्थ है मित्र और सोफ़ी ($०ए॥०५=७।५९) का अर्थ 
है बुद्धिमान्‌। जो बुद्धिमत्ता का मित्र है वह फ़िलॉसफ़र है। इस लक्षण के अनुसार तो सभी अपने को 
'फिलॉसफ़र कहना पसन्द करेंगे। परन्तु पारिभाषिक अथाँ में कुछ भेद पड़ गया है। मैं बचपन से फ़िलॉसफी 
शब्द को सुना करता था और जी में कहा करता था कि फ़िलॉसफर कैसा होता है और फिसॉलफ़ी की 
पुस्तकों में क्या लिखा होता है? अचानक एक दिन मुझे मालूम हुआ कि “मैं भी तो फ़िलॉसफर हूँ.।'' 
इसकी कथा आपके मनोरंजनार्थ कहे देता हूँ। 

मैं प्रयाग के ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षा-विधि का विद्यार्थी था। एक दिन अध्यापन-कला में मेरी 
परीक्षा हुई। मुझे जो वस्तु-पाठ (0४९८ ९७४००) पढ़ाना था उसका शीर्षक था “बीज'। मैंने भिन्न-भिन्न 
प्रकार के बीजों को इकट्ठा किया, जिनमें अमरूद के छोरे बीज से लेकर नारियल कें बड़े बीज तक सभी 
मौजूद थे। बीजों को वनस्पति-शास्त्र के नियमानुसार कई कक्षाओं में विभाजित किया। उनके विषय में कुछ 
बातें नताईं। जंन पाठ का अन्त हुआ तो मैंने अपने विद्यार्थियों से कहा, “क्या तुम ईश्वर की उस महती 
सत्ता का अनुभव नहीं करते जिसके द्वारा ऐसे भिन्न-भिन्न प्रकार के बीजों से ऐसे विचित्र फूल, पत्ते तथा 
फल उत्पन्न होते हैं? बरगद के छोटे-से बीज से बरगद का इतना विशाल वृक्ष बन जाना कैसा 
आश्चर्यजनक दृश्य है।'' प्रिसिपल महोदय जो अध्यापन का निरीक्षण कर रहे थे, मेरे अन्तिम वाक्य को 
सुनकर कह उठे, “४०५ ३० 2०५१६ pil०5०ए॥९7” (तुम तो एक युवक 'फिलॉसफ़र हो) । उस दिन से मेरे 
सहपाठी कभी-कभी हँसी में मुझे यंग फ़िलॉसफ़र कह दिया करते थे। 

मुझे अब तक मालूम नहीँ था कि मैं फ़िलॉसफ़र हूँ । मैं फ़िलॉसफ़र का दर्शन करने के लिए उत्सुक 
` था। परन्तु उस दिन साधारण प्राकृतिक दृश्यों का ईश्वर से सम्बन्ध बताने के कारण मैं फ़िलॉसफर हो गया। 
_ मेरे विचार से संसार के सभी मनुष्यों में थोड़ा-नहुत फ़िलॉसफ़ी का बीज मौजूद है। लालबुझक्कड़ के गाँव 


के सब लोग जो लालबुझक्कड़ से साधारण दृश्यों के रहस्यों को पूछा करते थे फ़िलॉसफ़र थे, क्योंकि उनके ' 


मन में तत्त्व के जानने की आकांक्षा थी । जन आपके मन में यह प्रश्‍न उठे कि अमुक घटना कैसे हो गई तो 
इस प्रश्‍न का उठना मात्र ही 'फिलॉसफी की बुनियाद है। थिली (7) ने अपनी “A History of Philoso- 
705? की भूमिका के आरम्भ में लिखा है-- 

A history of philosophy aims to give a connected account of the different attempts which 
have been made to solve the problem of existence or tO render intelligible to us our world of ex- 
perience. 

अर्थात्‌ फ़िलॉसफ़ी का इतिहास उन भिन्न-भिन्न प्रयासों का क्रमबद्ध इतिहास है जो सत्ता के प्रश्न 
को हल करने या अपने अनुभवों के जगत्‌ को ज्ञेय बनाने के लिए किया जाता है । लालबुझक्कड़ क्या करता 
था? जब उसने कहा-- 

बूझिया, और न बूझे कोय। 
पैरों चक्की बाँध के, हिरना कूदा होय॥ 


तो उसने अपनी बुद्धि तथा अपने गाँव और समय की सामूहिक बुद्धि के अनुसार एक दृश्य की पहेली को _ 
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बूझने की कोशिश की। 
अन्य फ़िलॉसफर क्या करते हैं? वे भी पहेलियाँ बूझते हैं। जीवन एक पहेली है। जगत्‌ एक पहेली 
है। इस पहेली को अपनी विद्या, अपनी बुद्धि तथा अपनी शक्ति के अनुसार बूझना फ़िलॉसफ़रों का काम है। 
इन प्रयास में हम सफल हों या असफल, यह और प्रश्‍न है। जगत्‌ के जितने बड़े-बड़े फ़िलॉसफ़र हुए हैं वे ` 
अपने हृदय-पटल पर हाथ रखकर यह नहीं कह सकते कि उनको सफलता हुई। केनोपनिषत्‌ में तो इसका 
फैसला ही कर दिया-- 
यस्यामतं तस्य मतं, मतं यस्य न वेद सः। 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌॥ (केनोपनिषद्‌ २/३) 
अर्थात्‌ जो समझता है कि मैं इस भेद को समझ गया उसने नहीं समझा और जिसने समझा है कि 
यह भेद समझ में नहीं आता वही समझा हुआ है। हरबर्ट स्पेंसर का ज्ञेय और अज्ञेय (१6 ।॥०७७।९ & 
Unknowable) भी तो इसी बात की ओर संकेत करता है। 
आप शायद कहने लगें कि लालबुझक्कड़ का दृष्टान्त देकर मैंने आपका अपमान किया, परन्तु मेरा 
यह तात्पर्य कदापि नहीं है। यदि हम उपनिषत्‌ के वाक्य पर विचार करें तो ज्ञात होगा कि पहेली बूझने का 
यल करने के कारण तो अवश्य उसमें फ़िलॉसफी का बीज था। परन्तु जब वह कहता था-- 
लालबुझक्कड़ बूझिया, और न बूझे कोय। 
तो वस्तुतः नह फिलॉसफरों की श्रेणी से बहिष्कृत करने के योग्य हो जाता था। क्योंकि यह कहना कि "मैं 
रहस्य को समझ गया। कोई मेरे समान रहस्य को नहीं जानता'' फिलॉसफ़ी नहीं, किन्तु मूर्खता की 
पराकाष्ठा है। 
मैंने आरम्भ में प्रश्‍न उठाया था कि दर्शन क्या है? इसका सबसे श्रेष्ठ उत्तर मुण्डकोपनिषत्‌ में दिया 
शौनको ह वै महाशालोऽङ्गिरसं विधिवदुपसन्नः पप्रच्छ। 
कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति॥ 
महा-गृहस्थी शौनक अङ्गिरा ऋषि की सेवा में उपस्थित होकर कहते हैं हे भगवन्‌! किस वस्तु 
के ज्ञात होने पर संसार की सभी वस्तुएँ. ज्ञात हो जाती हैं?'' 
शौनक वास्तविक रूप से महान्‌ दार्शनिक था, क्योंकि उसके हृदय में उस महान्‌ तत्त्व के खोजने 
की आकांक्षा हुई जिसके जानने पर सब-कुछ जाना जा सकता है। संसार की भिन्न-भिन्न घटनाओं, भिन्न- 
भिन्न वस्तुओं और भिन्न-भिन्न दृश्यों से यह समझना कि ये सब अलग-अलग नहीं हैं किन्तु परस्पर 
सम्बद्ध हैं, कोई एक विशेष नियम है-जो इन सब में ओत-प्रोत है और जिसको जानने से ही ये वस्तुएँ 
समझ में आ सकती हैं--दर्शन-शास्त्र की प्रथम श्रेणी है। अंग्रेजी में इस जगत्‌ को यूनीवर्स (८7४९7५९) 
कहते हैं। यूनी शब्द “एक' का वाचक है, इसलिए यूनीवर्स का शाब्दिक अर्थ होगा ऐक्य (Onen९५); 
जगत्‌ बहुत होते हुए भी एक है। देखने में तो यह यूनीवर्स (४०:४९) या ऐक्य नहीं, किन्तु मल्टीवर्स 
(Multiverse) अर्थात्‌ बहुत्व प्रतीत होता है, परन्तु इस बहुत्व में ऐक्य छिपा हुआ है अर्थात्‌ संसार की ये 
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भिन्न-भिन्न वस्तुएँ असम्बद्ध नहीं हैं किन्तु सम्बद्ध हैं। जिस प्रकार जंजीर की कड़ियाँ नहुत-सी हैं परन्तु वे 
सब मिलकर एक जंजीर बनाती हैं, वे सब एक-दूसरी से जुड़ी हैं, वे अलग नहीं हैं, वे बहुत होते हुए भी 
एक हैं, इसी प्रकार संसार की भिन्न-भिन्न घटनाओं और दृश्यों को समझना चाहिए। जो पुरुष इस नानात्व 
में एकत्व को नहीं देखता वह दार्शनिक नहीं है। तभी तो उपनिषत्‌ कहती है- 
नेह नानास्ति किंचन। (बृहदा० ४/४/१९) 

अर्थात्‌ यहाँ कोई नानात्व है ही नहीं। जो वस्तुएँ नाना हैं वे भी सम्बद्ध होकर एक हो गई हैं, 
क्योंकि उनके भीतर एक महती सत्ता ओत-प्रोत है। इस सत्ता का पता लगाना ही दर्शनशास्त्र का एकमात्र 
- उद्देश्य है। जब शौनक ने अङ्गिरा से प्रश्‍न किया तो अङ्गिरा ने क्या उत्तर दिया? 

द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च। तत्रापरा ऋरवेदो 

यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति। अथ परा 

यया तदक्षरमधिगम्यते। (मुण्डक १/४ ५) 

दो प्रकार की विद्याएँ हैं जिनका ब्रह्मविद्‌ अर्थात्‌ दार्शनिकों ने वर्णन किया है--एक अपरा जिसके 
अन्तर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि अनेक विद्याएँ और शास्त्र हैं, दूसरी परा अर्थात्‌ दर्शनशास्त्र है जिसके द्वारा 
अक्षर अर्थात्‌ उस बड़े तत्त्व का ज्ञान होता है जो उन वस्तुओं में ओत-प्रोत है। जितनी सायंसेज़ अर्थात्‌ 
विज्ञान-विभाग हैं, वे सब अपने-अपने क्षेत्र में वस्तुओं की अलग-अलग जाँच करते हैं। कैमिस्‍्ट्री एक 
विद्या है, गणित एक दूसरी विद्या है, व्याकरण एक तीसरी विद्या है। इन सबके क्षेत्र अलग-अलग हैं। ये 
संसार के दृश्यमान पदार्थों की खोज करती हैं। यही अपरा विद्या के नाम से पुकारी गई हैं। परन्तु जहाँ अपरा 
विद्याएँ कई हैं वहाँ परा विद्या एक है। वह दृश्यमान पदार्थों से अधिक सम्बन्ध नहीं रखती। नह विद्याओं 
की विद्या है। वह इस नियम की खोज करती है जो अन्यान्य विद्याओं के भीतर गुप्त हैं अथवा जिसके 
भीतर वे विद्याएँ गुप्त हैं । इस नियम को अक्षर अर्थात्‌ न नाश होनेवाला बताया गया है। दृश्यमान पदार्थ 
नाश होते रहते हैं, इनके रूपों में परिवर्तन होता रहता है; परन्तु वह नियम जो इन दृश्यमान पदार्थो को 
दृष्टिपथ के भीतर लाता और हटा ले-जाता है नाशवान्‌ नहीं, किन्तु अक्षर है। इसी को ब्रह्म बड़ा (७7९ 
Principle) या पुरुष (पुरि शेते इति Underlying Principle) कहा गया है। यह नियम क्या है? यह 
कहना कठिन है। अङ्गिर ऋषि इसको स्पष्ट बता नहीं सकते। वह जानते हुए भी नहीं जानते और नहीं 
जानते हुए भी जानते हैं। वह केवल इतना ही कहते हैं-- 

यत्‌ तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्षुः श्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विभुं स्वगतं सुसूक्ष्म॑ 

तदव्ययं तद्‌ भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः॥ (मुण्डकोपनिषद्‌ १/६) 

वह तत्त्व देखा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता। वह इन्द्रियों से परे हैं । उसके आँख, कान, 
हाथ, पैर नहीं हैं । परन्तु फिर भी यह नहीं कहं सकते कि वह है ही नहीं। यदि वह न होता तो यह आँख, 
कान, हाथ, पैर कैसे होते? माला का धागा टूट जाए तो माला नहीं रह सकती। दाने अलग-अलग बिखर 


१. स पुरि शेते स पुरि शेते इति। पुरिशयं सन्त प्राणं पुरुष इत्याचक्षते। गोपथ ब्राह्मण (पूर्व प्रः १, क० ३९) 
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जाएँगे । उनके निखरते ही न केवल माला का ही अभाव हो जाएगा किन्तु दाने भी अपने अस्तित्व को खो 
बैठेंगे। यही हाल इस दृश्यमान जगत्‌ का है। यह अदृश्य अक्षर ही है जो दृश्य पदार्थों की सत्ता का सार है। 
इसी की तो खोज करनी है। 
बहुत-से लोग इस खोज को व्यर्थ समझते हैं । जिसको जान ही नहीं सकते उसकी खोज ही क्यों 
करें? आकाश के पुष्ों को ढूँढने का कौन प्रयत्न करेगा? यही कारण है कि कुछ लोग फिलॉसफरों और 
दर्शन-शास्त्रज्ञों को ड्रीमर या स्वप्न देखनेवाला कहते हैं । उनको तत्त्व की खोज का दृश्यमान जगत्‌ में कोई 
उपयोग ही नहीं दीख पड़ता। परन्तु यह केवल दृष्टिकोण का भेद है। साधारण लोकोक्ति है कि “आम 
खाने हैं तो पेड़ क्यों गिनते हो ?'' परन्तु स्मरण रहे कि जहाँ बच्चों का अन्तिम ध्येय आम खाना है न कि 
पेड़ गिनना, वहाँ बाग के स्वामी का यह भी कर्तव्य है कि पेड़ों की संख्या भी जानता रहे। जो पेड़ गिनने 
का कष्ट नहीं उठा सकता उसको आम भी खाने को नहीं मिलेंगे। जिनकी दृष्टि वस्तुओं की ऊपरी तह तक 
ही सीमित रहती है, वे न गहरे पैठ सकते हैं न रत्न निकाल सकते हैं। 
यदि संसार की प्रसिद्ध प्रगतियों पर दृष्टि डाली जाए तो उनकी तह में दार्शनिक सिद्धान्तों का भेद 
अवश्य मिलेगा। भिन्न-भिन्न समय और भिन्न-भिन्न देशों के दार्शनिकों ने उस महत्त्व को भिन्न-भिन्न दृष्टि 
से देखा। उनके सम्बन्ध में उनके विचार भिन्न-भिन्न हुए। यही कारण है कि उनका व्यावहारिक जगत्‌ भी 
बदल गया। भिन्न-भिन्न देशों की सभ्यताओं का भेद, भिन्न-भिन्न जातियों के संस्कार तथा संस्थाएँ, इन 
सबका मूलाधार उनके दर्शनशास्त्र हैं। इसलिए दर्शन को अनुपयोगी या कम उपयोगी बताना उचित प्रतीत 
नहीं होता। संभव है कि कुछ दार्शनिक लोग ड्रीमर या स्वप्न देखनेवाले ही हों; परन्तु जो स्वप्न देखता है 
वह स्वप्न की भाँति ही व्यवहार भी करेगा। सभी दार्शनिक तो स्वप्न देखनेवाले नहीं हैं। यही तो खोज 
करनी है कि हम सोते हैं कि जागते हैं? और यदि सोते हैं तो जग कैसे सकते हैं ? 
जो लोग ब्रह्म को अज्ञेय समझकर आकाश के पुष्प या बन्ध्या के पुत्र के समान छोड़ देते हैं, वे भूल 
करते हैं । यह तत्त आकाश का फूल नहीं है। यह तत्त्व है। यह अज्ञेय होता हुआ भी ज्ञेय है और ज्ञेय होता 
हुआ भी अज्ञेय है। अज्ञेय इसलिए है कि वह परा विद्या का विषय है अर्थात्‌ हमारी बुद्धि की सीमा के 
बाहर है, और ज्ञेय इसलिए हैः कि उसके अस्तित्व का हमको अनुबोध है। हम उसके होने से इन्कार नहीं 
कर सकते | उपनिषद्‌ इसलिए तो कहती है कि-- 
नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। 
अर्थात्‌ न मैं यह मानता हूँ कि उसको भली- भाँति जानता हूँ, न यह जानता हूँ कि उसे नहीं जानता। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में गागी वाचक्नवी ने याज्ञवल्क्य से प्रश्‍न किया है कि कौन तत्त्व किसमें ओत-प्रोत 
है? पहले तो याज्ञवल्क्य उत्तर देते रहे। अन्त में उनकी बुद्धि चकरा गई और वह कहने लगे-- 
गार्गि! माऽतित्राक्षीमा ते मूर्धा व्यप्तद्‌ अनति्रशन्यां वै देवतामति पृच्छसि। गारि! मातित्राक्षीरिति॥ ` 
(बृहदारण्यक उपनिषद्‌ २/६) 
हे गार्गी, आगे मत पूछ, नहीं तो तुझे हानि होगी। तू ऐसी बात पूछती है जिसके विषय में प्रश्न 
किया ही नहीं जा सकता। 
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यह तो हुआ उस प्रश्न के विषय में कि दर्शन किसे कहते हैं। भारतवर्ष ने दर्शनशास्त्र को सदा ही 
अपने जीवन में एक उच्च स्थान दिया है। भारतीय धर्म और भारतीय दर्शन में सदा तादात्म्य रहा है, क्योंकि 
भारतीय लोग जीवन व्यतीत करने से पहले उसकी जटिल पहेली को बूझने की कोशिश करते रहे हैं । तभी 
तो मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से कहा था कि 

येनाहं नामृतां स्यां तेनाहं किम्‌ कुर्याम्‌? (बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४/४) 

अर्थात्‌ जिससे मैं अमर न हो जाऊँ उसको लेकर क्या करूँगी? बिना जीवन-तत्त्त की खोज किये 
जीने की कोशिश करना व्यर्थ और नीरस है। जीते तो सभी हैं-पशु भी और मनुष्य भी। पशु तत्त्व की खोज 
नहीं करते और मनुष्य को तत्त्वज्ञ होने की योग्यता दी गई है। अतः मनुष्य का परम कर्त्तव्य है कि तत्त्व की 
खोज करे। 

मैं यहाँ उन प्रयासों की विवेचना करना नहीं चाहता जो भारतमाता के सुपुत्र सृष्टि के आदि से अब 
तक दार्शनिक उलझनों के सुलझाने में करते रहे हैं। आर्य जाति एक अति प्राचीन जाति है। इसके सिर पर 
समय-समय पर अनेक विप्लव आते रहे हैं। ऐसी प्राचीन जाति के युग-युगान्तर के साहित्य का इस प्रकार 
गड़बड़ हो जाना कि पूर्वापर का पता न चले स्वाभाविक ही है। परन्तु जो लोग यह समझते हैं कि भारतवर्ष 
ने दर्शनशास्त्र की मौलिकता में कोई भाग नहीं लिया, वे भारतवर्ष ही नहीं किन्तु मानव-जाति के साथ 
अन्याय करते हैं । हमको थिली के फ़िलॉसफ़ी के इतिहास में यह पढ़कर आश्चर्य होता है 


“Few of the ancient people advanced far beyond the mythological stage, and perhaps 
none of them can be said to have developed a genuine philosophy except the Greeks.” 


अर्थात्‌ प्राचीन जातियों में से किसी ने देवमाला की श्रेणी से आगे पग नहीं बढ़ाया और सम्भवतः 
यूनानवालों को छोड़कर किसी अन्य जाति ने वास्तविक दर्शनशास्त्र को उत्पन्न नहीं किया। 

अब अवकाश नहीं है कि यूनानी और भारतीय दर्शनों की तुलना की जाय। इसमें सन्देह नहीं कि 
आजकल यूरोप की सभ्यता तथा उनके दर्शनशास्त्र की नींव यूनान की फ़िलॉसफ़ी पर पड़ी और यूनान की 
इस सम्पूर्ण फ़िलॉसफ़ी का आरम्भ उस देवमाला से होता है जो होमर आदि के काव्यों में यत्र-तत्र पाई 
जाती है। परन्तु भारतवर्ष के दर्शनों का भी उस प्रकार का निकास बताना न्यायपूर्ण नहीं जँचता। प्रश्‍न यह है 
कि जब ईसा से पूर्व सातवीं शताब्दी में थेलीज़ (7/१९५) और उसके शिष्य एनाक्सीमैण्डर 
( Anaximander) आदि ने यूनानी दर्शन-भवन का पत्थर रक्खा, उससे पूर्व किसी अन्य जाति और 
विशेषकर भारतवर्ष में दर्शनशास्त्र था या नहीं? यदि उपनिषदों के ही आत्म-विज्ञान या ब्रह्म-विज्ञान पर 
गूढ़ विचार किया जाए तो एक बात स्पष्ट हो जाती है, अर्थात्‌ भारतीय दर्शन देवमाला (\/४१०।०६५) से 
आरम्भ नहीं होता किन्तु भारतीय देवमाला उस समय उत्पन्न होती है जब दार्शनिक विचार विस्मृत हो जाते 
हैं। दूसरे शब्दों में यह कहना उपयुक्त होगा कि यूनान के दर्शनशास्त्र की जननी वहाँ की देवमाला है, परन्तु 
भारतीय देवमाला भारतीय दर्शन की चिता पर उपजी है, और जब-जब भारतीय दर्शन ने पुनर्जन्म ग्रहण 
किया तब-तब देवमाला का हास होता गया। [ | 

दूसरा प्रश्‍न यह है कि थेलीज़ (९७) को अपनी फ़िलॉसफ़ी किस प्रकार सूझी? थेलीज़ञ का 


५४६ गंगा-ज्ञान-सागर 
TOSS SSISOSIOSSIIIIS SISOS 
कोई ग्रन्थ आजकल प्राप्य नहीं है । परन्तु जिन लोगों ने यूनानी फ़िलॉसफ़ी के इतिहास का अध्ययन किया है 
उनके कथन का सार यह है- 

If we may believe Hippolytus, all things not only came from water, according to Thales, 
but return to water. Perhaps he coneived it as a kind of slime, which would explain most satis- 
factorily both solids and liquids, and the origin ofliving beings. 

अर्थात्‌ यदि हिपोलीटस के कथन को प्रामाणिक माना जाय तो थेलीज्ञ का यह मत था कि सब 
वस्तुएँ न केवल जल से उत्पन्न होती हैं किन्तु अन्त में जल में ही लय हो जाती हैं। शायद वह जल को एक . 
प्रकार की कीच (७।०९) समझता था जिससे ठोस और द्रव पदार्थों की तथा जीवधारियों की उत्पत्तिं की 
सन्तोषजनक व्याख्या हो सके। 

Out of water everything comes, how he does not tell us. (Thilly) 

जल से ही प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति है। कैसे? यह वह नहीं बताता। ` 

He found the ultimate substance in water. (Rogers) 

वह जल को ही तत्त्व समझता था। . 

परन्तु इसी से मिलते-जुलते ऋग्वेद के दो मन्त्र सामने आते हैं जिनसे यह उलझन दूर हो जाती 


तम आसीत्‌ तमसा गूळहऽमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्‌॥ (ऋ० १०/१२९/३) 
आरम्भ में अन्धकार था। अन्धकार से ढका था और यह सब न दिखाई देनेवाला 'सलिल' था। 
यद्‌ देवा अदः सलिले सुसंरब्धा अत्तिष्ठत। 
अत्रा वो नृत्यतामिव तीव्रो रेणुरपायत॥त (० १०/७२/६) 
अर्थात्‌ हे विद्वानों! जब आप लोग 'सलिल' में मिले-जुले स्थित थे और जब तुम्हारे नृत्य करनेवाले 
के समान तीव्र रेणु उत्पन्न हुआ। 
यह 'सलिल' क्या है? यद्यपि संस्कृत में सलिल का अर्थ 'जल' भी है, परन्तु सलिल परमाणुओं 
(A०७5) का भी वाचक है। यहाँ सलिल का अर्थ जल करना ठीक न होगा, क्योंकि यहाँ सलिल का 
विशेषण 'अप्रकेतं' आया है। दूसरे मन्त्र में सलिल का ही पर्याय 'रेणु' आया है। इससे स्पष्ट है कि थेलीज़् 
से बहुत पूर्व 'सलिल' से सृष्टि-उत्पत्ति का ज्ञान था। और क्या आश्चर्य है कि थैलीज्ञ का भी इसी प्रकार 
के परमाणु आदि से तात्पर्य रहा होगा! 
यहाँ मेरा प्रयोजन किसी विशेष दार्शनिक सिद्धान्त की मीमांसा करना नहीं है। यहाँ मुझे केवल यह 
बताना है कि भारतवर्ष की दार्शनिक उन्नति उपेक्षा के योग्य नहीं है। प्राचीन दार्शनिकों को जाने दीजिए। 
हमारे इतिहास के नष्ट होने के कारण लोग उनको इतिहास से पूर्वकाल का (?7०-१/७६०:।८-६४९) कहकर 


१. ख सलगतौ औणादिकः इलच्‌। इदं दृश्यमानं सर्वं जगत्‌ सलिलं कारणेन संगतं अविभागापत्रं आः आसौत्‌. 
सायणः। 
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टाल देते हैं। परन्तु, मध्यकाल में भी जिस देश ने शंकर, रामानुज, माधवाचार्य, दिङ्नाग, नागार्जुन आदि- 
आदि दिग्गज दार्शनिक उत्पन्न कर दिये हों, उस देश के निवासियों को अपनी दर्शन-सम्पत्ति पर अभिमान न 
करना आश्चर्यजनक खेद ही तो है। 

आपकी यह सभा हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अंग है, अतः यह अनुचित न होगा यदि मैं दर्शन 
और हिन्दी के सम्बन्ध में एक-दो बातें कह दूँ। यदि संस्कृत-ग्रन्थों के अनुवादों को छोड़ दिया जाय तो 
हिन्दी में दार्शनिक ग्रन्थों का अभाव ही है। श्री निश्वलदास जी के “वृत्ति प्रभाकर' तथा दो-एक जैन धर्म- 
सम्बन्धी ग्रन्थों को छोड़कर कोई दार्शनिक ग्रन्थ हिन्दी भाषा में मेरे देखने में नहीं आया। इसका कारण यह 
है कि हिन्दी की माता संस्कृत है और विमाता अंगरेज़ी। हिन्दी इस समय अपनी विमाता के आधीन है। 
विमाताओं का प्रेम तो जगत््रसिद्ध ही है और माता की चलती नहीं। अतः हिन्दी में दर्शन-ग्रन्थों का अभाव 
है। जो विचारशील हैं वे या तो अंगरेज़ी में सोचते हैं या संस्कृत में। यही कारण है कि मौलिक भाव उत्पन्न 
नहीं होते। यदि यूरोप के लोग लैटिन और ग्रीक के द्वारा ही सोचते रहते तो उनका साहित्य भी कुछ उन्नति 
न करता। आप अपने भूतकाल पर अवश्य अभिमान कर सकते हैं, परन्तु आपका वर्तमान तो उसी समय 
उन्नत होगा जब हिन्दी राष्ट्रभाषा का रूप धारण कर लेगी। 

हम सबको आशा रखनी चाहिए कि आपका दर्शन-विभाग उत्तरोत्तर उन्नति करेगा। 


| पूर्व और पश्चिम के दार्शनिक विचार * 


हम प्रायः नित्य पूर्व और पश्चिम के दार्शनिक विचारों पर तुलनात्मक टिप्पणियाँ सुना करते हैं। 
परन्तु आज तक मेरी समझ में एक बात नहीं आई। यदि दर्शन का अर्थ तत्त्व-विद्या है तो उसमें पूर्व और्‌ 
पश्चिम के भेद क्यों? क्या दार्शनिक विचार-सरणी को पूर्व और पश्चिम में विभक्त करके हम दार्शनिक 
क्षेत्र को संकुचित नहीं कर देते और क्या इससे दर्शन के महत्त्व की अवहेलना नहीं होती? 
दार्शनिक दृष्टि से पूर्व और पश्चिम में भेद करना भी कठिन है। जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, उससे 
पश्चिम की ओर समस्त पश्चिम है और पूर्व की ओर पूर्व। यदि मैं एक कुर्सी से उठकर दूसरी कुर्सी पर बैठ 
जाऊं तो एंक ही क्षण में जो पूर्व है वह पश्चिम हो सकता है। जापान भारत से पूर्व की ओर है क्योंकि रंगून 
आदि की ओर से मार्ग है। जापान से पूर्व है अमरिका, अतः अमरिका दूरस्थतम पूर्व हुआ। परन्तु यदि हम 
इंगलैण्ड की ओर से जाएँ तो अमरिका दूरस्थतम पश्चिम है। इसलिए तत्त्ववेत्ता लोगों को, चाहे वे 
चिज्ञानवेत्ता हों चाहे दर्शनवेत्ता, पूर्व और पश्चिम में भेद करना अनुचित ही है। 
फिर भी संकुचित राजनीतिक विचारों ने भूमण्डल को दो भागों में विभक्त कर रखा है। यह 
विभाजन है तो काल्पनिक ही, नैसर्गिक नहीं, फिर भी मानवी संकुचितता ने दर्शन और विज्ञान जैसे 
सार्वभौमिक विषयों को भी अपने रंग में रंग डाला और यह संकुचितता यहाँ तक बढ़ी कि अंगरेज़ी दर्शन, 
फ्रांसीसी दर्शन, जर्मन दर्शन, रूसी दर्शन, भारतीय दर्शन, चीनी दर्शन आदि अनेक भौगोलिक विभाग हो 
गए। रूडियार्ड किप्लिंग की कविता तो इसलिए प्रसिद्ध है कि पूर्व पूर्व है, पश्चिम पश्चिम है, ये कभी मिल 
नहीं सकते। किप्लिग को जानना चाहिए था कि पूर्व और पश्चिम तो सदैव ही मिले रहते हैं और कोई 
भेदक-भित्ति उनको अलग नहीं कर सकती। 
पूर्व और पश्चिम के दार्शनिक क्षेत्र के सम्मेलन का सबसे बड़ा श्रेय भारतीय दिद्वद्वर श्री राधाकृष्ण. 
को है। इन्होंने प्रायः सभी देशों का भ्रमण करके मानवी दार्शनिक विकास पर व्याख्यान दिये हैं और आज 
उनकी ख्याति इतनी अधिक है कि उनको भारतीय कहना भी दर्शन की अवहेलना है। वे एक सार्वदेशिक 


* यह लेख १९५३ ई० में “श्री डॉ० राधाकृष्णन-अभिनन्दन-ग्रन्थ' के लिए लिखा गया था। 
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व्यक्ति हैं। हमारे पूर्व-ऋषियों और दर्शनकारों ने अपने विचारों को कभी भौगोलिक संकोचन का दास होने 
नहीं दिया। सांख्यदर्शन के आरम्भ में दो सूत्र दिये हैं जिनका तात्पर्य है-- 

"प्राणियों के दुःख के कारण और उनसे छूटने के साधनों की तात्त्विक मीमांसा करने में देश और 
काल दोनों का उल्लेख प्रसंग से बाहर है, क्योंकि देश और काल का तो सबसे नित्य सम्बन्ध है।' 

यह ठीक है कि भिन्न-भिन्न देशों में भौगोलिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों 
के कारण दार्शनिक विकास की प्रगति एक-सी नहीं रही, परन्तु पूर्व और पश्चिम के विभाजन का यह रोग 
तो नवीन ही है और इसने अनेक उलझनें उत्पन्न कर रक्खी हैं । हम इनके विषय में यहाँ चुप ही रहना 
चाहते हैं । 

दर्शन क्या है? अथर्ववेद में इसका अच्छा निरूपण किया हैं- 

यो विद्यात्‌ सूत्रं विततं यस्मिन्नोता प्रजा इमाः। 
सूत्रस्य सूत्रं यो विद्यात्‌ स विद्यात्‌ ब्राह्मणं महत्‌॥ (अथर्ववेद) 

यहाँ प्रश्‍न था कि ब्रह्म को कौन पहचानता है? उत्तर दिया कि जिसने उस सूत्र का पता चला लिया 
जिसमें यह सब प्रजा अर्थात्‌ उत्पन्न हुए पदार्थ ओत-प्रोत हैं और जो उस सूत्र के भी सूत्र को पहचानता है, 
वही ब्रह्मवेत्ता है। 

जिस प्रकार माला के एक धागे में अनेक प्रकार के फूल गुंथे होते हैं और उस माला की मुख्य 
धारक-शक्ति माला का धागा है, उसी प्रकार इस जगत्‌ की भिन्न-भिन्न वस्तुएं एक विशेष तत्त्व पर 
आधारित हैं । उसी तत्त्व को जानना ब्रह्मज्ञता है। ब्रह्मज्ञता और तत्त्व-दर्शन पर्याय हैं| उनमें भेद नहीं। ब्रह्म 
है ही वह महत्तम सूत्र जिसमें सभी सूत्र पिरोए हैं। वह सूत्र का भी सूत्र होने से "महतो महीयान्‌' और 
सर्वव्यापक और सूक्ष्म-से-सूक्ष्म होने से अणोरणीयान्‌ है। इसी सूत्र का जानना दर्शन है और इसी की 
अनुभूति से मनुष्य जीवन के दुःखों से तर जाता है। 

दुःख से छूटने के लिए दर्शन की क्या आवश्यकता है? यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न है। परन्तु बात 
यह है कि अज्ञान, दुष्ट ज्ञान, अधूरा ज्ञान, भ्रान्तिपूर्ण ज्ञान ही दुःखों का कारण है, अतः दुःख से बचने के 
लिए तत्त्ववेत्ता होने की आवश्यकता है। वैदिक साहित्य में इसीलिए कहा गया है कि “ऋते ज्ञानान्न 
मुक्तिः' बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं अर्थात्‌ दर्शन मुक्ति का साधक है, दुःख का छुड़ानेवाला है। 

आजकल जिनको “पाश्चात्य देश' कहकर पुकारते हैं उनका वर्तमान सांस्कृतिक इतिहास अपेक्षत: 
बहुत नवीन है। इससे पूर्व अति प्राचीन काल में इन देशों में कुछ दर्शन विद्यमान था या नहीं इसकी मीमांसा 
कठिन है।यह कहना तो मूर्खता होगी कि मिश्र, बाबुल आदि देशों में जिनकी उन्नति के चिह आजकल भी. 
भूमि के खोदने से प्राप्त होते हैं, बिना दर्शन के रहे होंगे। मोहनजोदड़ो या हडप्पा में जो खुदाई हुई और 
पुरानी चीजें निकलीं, उनकी पीठ पर कोई दर्शनशास्त्र नहीं था, यह कहना कठिन है। दर्शन मानवी उन्नति 
का सबसे पहला चिह्न है और अन्त तक रहता है। परन्तु जिस प्रकार मेरी टोपी को देखकर आप मेरे 
दार्शनिक विचारों का पता नहीं लगा सकते, उसी प्रकार पुरानी जातियों के मिट्टी के घड़े, सोने-चाँदी के 
आभूषण, भवनों की इंटों से उनके दर्शन-ज्ञान का पता चलाना कठिन है, और यदि कुछ गवेषणा की भी 
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जाए तो वह अनिश्चित और अनुरुक्त ही रहती है। 
वर्तमान पाश्चात्य दर्शन का प्रपितामह सुकरात को कहा जाता है। कहते हैं कि सुकरात जब किसी 
से बात करता तो उसको मूर्ख बना डालता, परन्तु सुकरात का अभिप्राय लोगों को मूर्ख बनाना नहीं था। 
सुकरात को यह दिखलाना रहता था कि लोग अपनी अविद्या की मात्रा का अनुभव करें और इसको दूर 
करने का यत्न करें। यजुर्वेद में कहा है-- 
विद्याशचाविद्याशच यस्तद्वेदोभय सह। 
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते॥ (यजुर्वेद ४०/१४) 
अर्थात्‌ जो विद्या और अविद्या दोनों के तत्त्व तथा मात्रा को समझता है वह अविद्या की इयज्ञा के 
“ज्ञान' से मृत्यु को तरके विद्या की इयज्ञा के ज्ञान से अमृत की प्राप्ति करता है। । 
सुकरात का शिष्य प्लैटो था और प्लैटो का अरस्तू। ये तीनों यूनान के सबसे बड़े दार्शनिक माने 
जाते हैं और इन्हीं की नींव पर समस्त यूरोपीय दर्शनशास्त्र का विकास हुआ है। परन्तु इनका समय ढाई 
हज़ार वर्ष से कुछ कम ही हुआ है। उस समय भारतवर्ष में तो दर्शन प्रौढ़ अवस्था में विद्यमान था। 


दर्शन के इतिहासकारों ने सुकरात से पूर्व के दार्शनिकों का पता लगाने का प्रयास किया है । अरस्तू | 


के समय की किंवदन्तियाँ भी इसमें कुछ सहायता देती हैं। कहते हैं कि थेलीज़ (7॥१।९७) यूनान का 
प्राचीनतम दर्शनकार था। यूनान के सात बुद्धिमान्‌ पुरुषों में उसकी गिनती है। वह जलतत्त्व को ही परमतत्त्व 
मानता था। जल से ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई ऐसा उसका मत है। क्यों, किस प्रकार और किस क्रम 
से? यह पता नहीं, क्योंकि थेलीज़ की पुस्तकें तो प्राप्य नहीं। तद्विषयक यत्र-तत्र टीका-टिप्पणियाँ ही उसके 
नाम को स्थित रखे हुए हैं। वेद में भी जलतत्त्व का वर्णन है-- 
अम्भः किमासीद्गहनं गभीरम्‌। . 
यः तर्केण अनुसन्धते स धर्मो नेतरः। (ऋगवेद १०/१२९/१) 
परन्तु वेद का “अम्भः ', “आपः? 'रजः', “जल', “समुद्र ' उसी भौतिक और स्थूल अर्थ के बोधक 
नहीं हैं जिनका अंगरेज़ी का वाटर या उसके यूनानी या अरबी पर्याय हैं। बाइबिल के आरम्भ में ही लिखा है 
कि खुदा की रूह पानी पर तैरती थी। क्करान शरीफ़ में है कि पानी पर अल्लाह का तख़्त है। मैं तो इन सबमें 
थेलीज़ञ के जल-तत्त्व का संकेत देखता हूँ और थेलीज़ के जल-सिद्धान्त में वैदिक ' आपः ' और “अम्भः 
का आभास पाता हूँ। “आपः' का नैरुक्तिक अर्थ तो है "व्यापक सूत्र'। 'जल' का भी संस्कृत के 
व्याकरणजों तथा दर्शनकारों ने ऐसा अर्थ किया है-'ज' से जन्म और 'ल' से लय। इस परिवर्तनशील 
जगत्‌ के समस्त अनित्य पदार्थ अपने तत्त्व से ही जन्मते और अपने उसी तत्त्व में लय हो जाते हैं। अतः यहाँ 
जल से अभिप्राय नहीं है, अभिप्राय परमतत्त्व से है जो गहन भी है और गम्भीर भी, अर्थात्‌ परोक्ष और 
व्यापक है। उसी को जानने के लिए तो “ऋतम्भरा प्रज्ञा' की आवश्यकता है जो अदुष्ट शक्ति का पता लगा 
सके | इस शक्ति की गणितं के $7५ (7४०१8 १०३४१४५) अर्थात्‌ अनुपलब्ध मात्रा से तुलना कर सकते 
हैं, जो है तो अवश्य परन्तु गिनती में नहीं आती। हाँ, उसका प्रभाव अवश्य दृष्टिगोचर होता है। 


थेलीज़ का जन्म ६२४ वर्ष इसा से पूर्व हुआ और उसकी मृत्यु लगभग ५५४ वर्ष पूर्व, अर्थात्‌ वर्ह 
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महात्मा गौतम बुद्ध से कुछ ही पूर्व हुआ। उस समय मिलीटस टापू और भारतवर्ष में इतना सम्पर्क ज्ञात नहीं 
होता जिससे दार्शनिक विचार-विनिमय हो सकता। उसी युग में किसी ने जल और किसी ने अग्नि तत्त्व को 
प्रधान मानकर प्रपंच की समस्याओं का समाधान करना चाहा। कालान्तर में दार्शनिक विचारों का 
यूरोपदेशीय नेतृत्व सुकरात, प्लैटो और अरस्तू के हाथ में आ गया। आरस्तू प्लैटो का शिष्य था, परन्तु उसके 
विचार शनैः-शतैः प्लैटो से भिन्न होते गए। प्लैटो अरस्तू से अधिक काल्पनिक है। वह केवल आकाश की 
बात करता है, अरस्तू भूलोक की भी। अतः अरस्तू का मान अधिक बढ़ा। अरस्तू को सिकन्दर महान्‌ का _ 
गुरु कहा जाता है। यहाँ गुरु का क्या अर्थ है? यह कहना कठिन है। 

ईसा के पश्चात्‌ जब ईसाई धर्म यूरोप में फैला तो ईसाइयों में दार्शनिक लोग भी उत्पन्न हुए। वे 
अरस्तू से प्रभावित थे। मुहम्मद साहेब के पीछे जब इस्लाम धर्म ने अरब से निकलकर फ़ारस और 
मैसोपोटामिया में प्रवेश किया तो वहाँ के शिक्षास्तर के अनुसार मुसलमानों में भी दार्शनिक विकास हुआ 
और अरस्तू के विचारों ने मुसलमानी फ़िलॉसफ़ी को ढालने में बड़ी सहायता की। इस प्रकार यूनानी दर्शन 
की शाखाएँ पूर्व और पश्चिम दोनों ओर बहीं। परन्तु भारत में पहले से ही दर्शन का विकास इतना बढ़ा- 
चढ़ा था कि यूनानी दर्शन का कोई प्रभाव भारतवर्ष पर नहीं हुआ। सिकन्दर आया और चला गया। श्री 
जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में सिकन्दर का भारत पर आक्रमण एक लुटेर की आकस्मिक लूटमार से 
अधिक महत्त्व नहीं रखता। कुछ का तो कहना है कि सिकन्दर भारत से विचारों का पुष्कल पुंज ले गया। 
इसका अधिक विवरण हमारे प्रसंग से बाहर है। 

अरस्तू और प्लैटो के विचारों का ईसाई दार्शनिकों पर अधिक प्रभाव था।ईसाइयों ने अपने धर्म की 
पुष्टि के हेतु दार्शनिक पृष्ठभूमि की आवश्यकता अनुभव की और भिन्न-भिन्न स्थानों में सम्प्रदायो ने लोक 
. और परलोक की समस्याओं को सुलझाने के लिए भिन्न-भिन्न परिंपाटियों और सिद्धान्तों का अनुसरण 
किया। इन दार्शनिकों में सेंट आगस्तायन का नाम विशेषतया उल्लेखनीय है। आगस्तायन को हम एक अंश 
में अध्यात्मवादी कह सकते हैं। ईसाई धर्म जो ईश्वर-विश्वास पर आधारित है, अध्यात्मवादी अवश्य ही 
होना चाहिए। यह स्वाभाविक था। अतः आगस्तायन ने सृष्टि को गौण और ईश्वर को मुख्य, शरीर को 
गौण और आत्मा को मुख्य स्थापित किया। आगस्तायन आत्मा को परमात्मा में से उत्पन्न नहीं मानता, 
क्योंकि हर मनुष्य का अपना आत्मा अलग है। वह यह भी नहीँ मानता कि जीव और शरीर के संयोग से 
पूर्व जीव का अस्तित्व था। फिर आत्मा की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका समाधान आगस्तायन को ज्ञात न था। 
उसने इस उलझन को बिना सुलझाए छोड़ दिया। परन्तु आगस्तायन के मत में जीवन का उद्देश्य जीव-ब्रह्म 
का सम्मेलन है । जीवन एक यात्रा मात्र है। यांत्रा का अन्त है ईश्वर-मिलन। ईश्वर का प्रेम ही जन-प्रेम का 
आधार है। 

आगस्तायन के पश्चात्‌ यूरोप में एक राजनैतिक उथल-पुथल-हुई। रोमन-साम्राज्य समाप्त हुआ। 
उत्तरी यूरोप के लोगों ने पुरानी सभ्यता का अन्त कर दिया और दर्शन-क्षेत्र में भी नए विचार प्रादुर्भूत हुए। 
धर्म ईसाई ही रहा। लोग अरस्तू और आगस्तायन का नाम भी लेते रहे। परन्तु दार्शनिक भित्तियाँ निरन्तर 
बदलती रहीं ।ईसा की ९वीं शताब्दी से लेकर १२वीं शताब्दी तक बारी-बारी से प्लैटो और अरस्तू के विचार 
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प्रभावित करते रहे। चस्तुतः दर्शन और धर्म के बीच युद्ध था। दोनों एक-दूसरे पर आधिपत्य जमाना चाहते 
थे। कभी दर्शनरूपी दूध में धर्मरूपी पानी मिल जाता था और कभी धर्मरूपी दूध में दर्शनरूपी पानी । प्लैटो 
और अरस्तू के विचारों में मौलिक भेद यह था। प्लैटो का मत था कि *Universalia sunt realia ante res? 
or universals are the real essences of things and prior to things. चेद की भाषा में कहेंगे कि ऋत सत्य 
से पूर्व था और सत्य का आधार रूप है--“ऋतं बै सत्यस्य रसः '। 
अरस्तू का मत है—“Universalia sunt realia in rebus’ or Universals are real, but not prior to 
things, but in them. अर्थात्‌-ऋत सत्य का रस तो है परन्तु सत्य से पूर्व नहीं, अपितु उसमें व्यापक है। 
अनसैल्म (१०३३-११०९ ई०) प्लैटो का और थामस एककीनास (१२२५-१२७४ ई०) अरस्तू का 
प्रतिनिधि समझा जाता है। 
वस्तुतः ईसाई सिद्धान्तो और बौद्धिक विकास में समन्वय करने के लिए ये अन्यान्य प्रयास थे। 
थामस एक्कीनास के सिद्धान्तों का मूल मन्त्र यह है-- 
“Philosophy passes from facts to God, theology from God to facts”. 
प्राकृतिक घटनाओं से ईश्वर तक पहुँचना दर्शन है, ईश्वर से प्राकृतिक घटनाओं की वास्तविकता 
का पता लगाना धर्म है, अर्थात्‌ विश्व में ब्रह्म के दर्शन और ब्रह्म में विश्व के दर्शन धर्म है। ऐसी चीजें जैसे 
ईश्वर, पुत्र और पवित्रात्मा का ईसाइयों का त्रैतवाद का सिद्धान्त, ईसा का अवतार, पाप का आरम्भ, सृष्टि- 
उत्पत्ति ये बातें तर्क-सिद्ध न होने के कारण श्रद्धा और विश्वास का विषय है; क्योंकि यह परोक्ष है-बुद्धि 
के विरुद्ध नहीं, अपितु बुद्धि से अगोचर। 
मध्य युग के इन दार्शनिक विचारों का थोड़ा-सा दिग्दर्शन करने के पश्चात्‌ हम कुछ असाधारण 
तेज चाल से नए युग में प्रवेश करते हैं। इसमें बुद्धि को अधिक महत्त्व दिया गया है और पुराने श्रद्धावाद की 
कमी हो गई। इस युग की दो बड़ी विभूतियों-इंगलैण्ड में फ्रांसिस बेकन (१५६१-१६२६ ई०) और थामस 
हांब्स (१५८२-१६७९) ने प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्ञान-उपलब्धि का मुख्य साधन माना और पुराने आप्त- 
प्रमाणवाद को, जो धार्मिक ग्रन्थों या पुराने दर्शन-ग्रन्थों का अनुकरण मात्र था, अनादूत ठहराया। उनका मत 
था कि जये सिरे से जाँच करो, जो सिद्धि हो वह ठीक--'य: तर्केण अनुसन्धत्ते स धर्मो नेतरः '। इस युग में 
लोगों ने सृष्टि के क्रम का पुनः निरीक्षण आरम्भ किया। 
The original of our thoughts is sense. Sensations persist or are retained in memory. The 
memory of many things is experience. 
“ इन्द्रिय-प्रत्यय ही हमारे विचारों के उत्पादक हैं। ये प्रत्यय स्मृति द्वारा सुरक्षितः रहते हैं। बहुत 
चीज़ों की स्मृति ही अनुभव है।'' 
जिस बुद्धिवाद का आरम्भ बेकन से हुआ, उसका एक प्रभावशाली नेता डी-कार्टे था जिसको उस 
युग का पिता कहना चाहिए। डी-कारें. १५९६ ई० से १६५० ई० तक जीवित रहा। इसने दर्शनशास्त्र के 
स्तर को बहुत ऊँचा कर दिया। उसके मत में-- 
“Philosophy is a perfect knowledge of all that man can know, as well for the conduct of 
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his life, as for the preservation of his health and the discovery of all the arts.” 

" दर्शन पूर्ण ज्ञान है, उन सबका जो मनुष्य के लिए ज्ञेय है, न केवल अपने जीवन के आचार के 
लिए ही अपितु उसके स्वास्थ्य और आवश्यक कला-कौशल के आविष्कार के लिए भी।'' 

डी-कार्ट का सिद्धान्त है कि तुम पुराने लोगों की बातों को तद्दत्‌ न मान लो। स्वयं निरीक्षण करो 
स्वयं विचार करो और जो तुम्हारी अनुभूति से सिद्ध हो वही मानो। डी-कार्टे का आरम्भ-बिन्दु यह है— 

‘Cogito ergo sum). 

“मैं विचार करता हूँ, अतः मैं हूँ" अर्थात्‌ अपने अस्तित्व के मानने का आधार है मेरा विचार कस्ता । 
यहाँ आत्मा की सिद्धि विचार की सिद्धि के आश्रित है। यदि मेरे मन में विचार न उठते तो मैं यह न मानता 
कि में हूँ। इस आरम्भ-बिन्दु से उस सम्प्रदाय की परम्परा चलती है जो डी-कार्टे से चलकर लॉक और 
बार्कले द्वारा गुजरती हुई अन्त में स्यूम के भौतिक और अज्ञेयवाद में विलीन हो जाती है और काण्ड के 
नवीन बुद्धिवाद की उत्पत्ति का कारण बनती है। 

इस परम्परा का अध्ययन दर्शनशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए एक अद्भुत वस्तु है। डी-कार्टे विचार 
से आत्मा तक पहुँचता है। लॉक विचारों का विश्लेषण करता है और भौतिक प्रत्ययों के मौलिक और गौण 
विभाजन करके बाह्य जगत्‌ की वास्तविकता तथा आत्मेतर जड़ पदार्थों की मुख्यता को सिद्ध करता है। 
बार्कले को प्रतीत होता है कि लॉक के दर्शन ने शुद्ध अध्यात्मवाद की जड़ खोखली कर दी। ईसाई पादरी 
होने के नाते उसके हदय को चोट लगती है। दुःखी होकर वह लॉक के दर्शन की कड़ी आलोचना करता है 
और यह सिद्ध करता है कि मन से बाहर विचारों के अतिरिक्त बाह्य जगत्‌ का कोई अस्तित्व है ही नहीँ। 
वार्कले में हम बौद्धों के योगाचार-दर्शन की कुछ झलक पाते हैं। बार्कले से पूछा जाता है कि यदिं हमारे 
मन के बाहर मेज, कुरसी, वृक्ष आदि का कोई अस्तित्व नहीं तो हम ऐसा कहते क्यों हैं ? बार्कले कहता है 
कि यह उपचार की भाषा है। सूर्य निकलता नहीं, परन्तु सभी कहते हैं कि सूर्य निकल रहा है। हंयूम ने कहा 
कि यदि विचार ही विचार है तो आत्मा की भी सिद्धि नहीं हो सकती। उसने कहा कि डी-कार्ट की भूल है 
कि ८०४0० से ऽए का अनुमान करे। हम केवल यह मान सकते हैं कि (१08॥0 ७४० ००६० अर्थात्‌ हम 
विचार करते हैं इससे केवल इतना सिद्ध होता है कि विचार है। विचार से आत्मा की सिद्धि कैसी? बस्तुतत: 
थी तो यह डी-कारें के दर्शन की निर्बलता। भारतवर्ष में शंकराचार्य ने आत्मा को स्वयंसिद्ध कहा है अर्थात्‌ 
जैसे सूर्य से संसार को देखते हैं परन्तु सूर्य के देखने के लिए दूसरा सूर्य नहीं अपेक्षित, इसी प्रकार आत्मा 
स्वयं अपनी ज्योति से सिद्ध है। मेरी समझ में पाश्चात्य मनोविज्ञान की यह भूल है कि उन्होंने मन के 
व्यापार को बुद्धि (००७१६), भाव (#९९०४), इच्छा (०/॥॥॥8) के तीन विभागों में बाँटा। भारतीय 
मनोवैज्ञानिकों ने अन्तःकरण के चार विभाग किये-मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि और चित्त 

के व्यापारो से आत्मा को सिद्ध करना गाड़ी के पीछे घोड़ा जोतना है। अहंकार अन्तःकरण का एक बिशेष 
व्यापार है, जिससे आत्मा की सिद्धि होती है। प्रत्येक प्राणी में अहंबुद्धि है। 'अहंबुद्धि' शब्द में बुद्धि शब्द 
केवल गौण है। विशेष शब्द है ' अहंता' या अहंकार। इसको ह्यूम ने भुला दिया। बार्कले ने जिसको नीशन 
(१०६००) या अहं-भाव कहा और विचारों से अपने को पृथक्‌ रखा वह इतना स्पष्ट न था कि ह्यूम उस 
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पर विचार कर सकता । 
(I) We can never discover any power at all, all we see is one event following another. 
(2) One event follows another, we never can observe a tie between them. 
अर्थात्‌ एक घटना के पश्चात्‌ दूसरी घटना अवतरित हो जाती है; उन घटनाओं में सम्बन्ध 
जोड़नेवाली कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ती। 
अर्थात्‌ स्यूम वेद के 'इमाः प्रजाः “इन घटनाओं ' को तो देखता है परन्तु, "सूत्रं विततम्‌ ' उसकी 
दृष्टि से अगोचर है। अगोचर को मानना स्यूम के लिए कठिन है। फिर भी ह्यूम ईश्वर को भावना को 
त्यागता नहीं कैसे? यह कहना कठिन है। तर्क ने ह्यूम को ऐसे सुनसान जंगल में छोड़ दिया कि वहाँ भय 
है, प्रकाश नहीं। भय का कुछ भी कारण क्यों न हो। 
यह वह युग था जिसमें यूरोप ने विज्ञान में बहुत उन्नति की। विज्ञान की नींव तो निरीक्षण पर ही 
है । बिना इन्द्रियों की साक्षी पर विश्वास किये विज्ञान चल नहीं सकता। अधिक गहरे जाने के लिए इन्द्रियों 
के सहायकों का आविष्कार हुआ। जहाँ नंगी आँख निर्बल हो गई, वैज्ञानिकों ने चश्मे या उपनेत्र बनाए जो 
सूक्ष्म-से-सुक्ष्म और दूर-से-दूर वस्तु को देख सकें। नंगे कान जिस ध्वनि को सुनने में असमर्थ हैं उनकी 
सहायता के लिए उप-श्रोत्रों का आविष्कार हुआ। इस प्रकार इन्द्रियों का मूल्यं बढ़ा, और बढ़ना तो चाहिए 
ही था क्योंकि संस्कृत के वैयाकरणों ने ज्ञान-इन्द्रियों का इन्द्रिय नाम रखकर पहले ही उनको इन्द्र से 
सम्बद्ध कर दिया गया था--''इन्द्रियं इन्द्रलिंगम्‌ इत्यादि''। इस प्रकार विज्ञान द्वारा जानी हुई वस्तुओं को 
अमान्य उहराना कठिन क्या असम्भव था। अब तक दर्शन बिना विज्ञान के चलता रहा। कल्पना से ही 
दार्शनिक लोग बहुत-सा काम चलाते रहे, परन्तु विज्ञान ने नए मार्ग खोल दिये और नए-नए दृश्य सामने ला 
रकखे, जिनसे मुंह मोड़ना दार्शनिकों के लिए असम्भव हो गया। 
इस युग को 'सायंस-दर्शन सम्मेलन युग' कहना चाहिए। यहाँ उन सब दार्शनिक विचारधाराओं 
का उल्लेख नहीं हो सकता। १९वीं शताब्दी के अन्त में हर्बर्ट स्पेंसर का नाम उल्लेखनीय है जिसके लिए 
कहा जाता है कि उसे अरस्तू से लेकर अपने युग तक होनेवाली समस्त विचारधाराओं का पूर्ण परिचय था 
और उसने उन सबका समन्वय किया। हबर्ट स्पेंसर के साथ हम अपने निकरतम युग में आ जाते हैं। इधर 
अनेक दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने वैज्ञानिक खोजों को दर्शन के सांचे में ढालने का यत्न किया है। बहुत-सी 
वैज्ञानिक प्रतिपत्तियाँ जड़ जगत्‌ की सीमा का उल्लंघन कर गई हैं और अध्यात्म के लिए नया मार्ग निकाल 
दिया है। आजकल के वैज्ञानिकों में पूर्व-शताब्दी के वैज्ञानिकों की अहंमन्यता नहीं रही। वे अपनी अल्पता 
को अनुभव करने लगे हैं। इसने बहुत-से मनचले दार्शनिकों को अपनी कल्पनाओं को आगे लाने का 
अवसर दे दिया है। जीवन-शास्त्र, मनोविज्ञान आदि ने दर्शनकारों और वैज्ञानिकों के बीच की खाई की 
इतना पाट दिया है कि एक-दूसरे की सीमा में प्रवेश करने लगे हैं। 
भारतीय या पूर्वीय दर्शन के विषय में भी कुछ संक्षेप से कहना चाहिए। हम यह तो कह चुके हैं कि 
मुसलमानों के उत्थान के साथ अरस्तू का प्रभाव पूर्व की ओर आया। मुहम्मद साहेब की मृत्यु (६३२ ई०) 


के बाद ही मुसलमान वीरों ने कमर कस के संसार को मुसलमान बनाने की ठान ली और अरब से निकलकर | 
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अन्य देशों पर धावा बोल दिया। ७११ ई० में अर्थात्‌ ७९ वर्ष के थोड़े-से काल में ही सीरिया (शाम देश, 
पूर्वी स्याम नहीं), मिसन, ईरान, अफ्रीका और स्पेन मुसलमान हो गए। परन्तु इन देशों पर प्रभाव जारी रखने 
के लिए आवश्यक था कि उच्च श्रेणी के लोगों को न केवल मुसलमान बनाया जाए, अपितु उनकी बुद्धि पर 
भी प्रभाव डाला जाए। तर्क और अन्धविश्वास के बीच में कलह उठ खड़ा हुआ। अन्धविश्वासी चाहते थे 
कि आँखें मूँदकर मुहम्मद साहेब या उनके खलीफों की बात मान ली जाए, परन्तु कुछ बुद्धिमान्‌ भी थे जो 
बुद्धि को छोड़ना नहीं चाहते थे। एक दिन एक मुसलमान आचार्य हसन के एक शिष्य वासिल ने किसी 
सिद्धान्त पर अपने गुरु से तर्क करना चाहा। आचार्य को बुरा लगा और झुंझलाकर कहा, “इअतजलू अन्ना' 
अर्थात्‌ हममें से निकल जाओ! अतः उस दिन से तर्क के पक्षपातियों का एक अलग सम्प्रदाय बन गया 
जिसको “मुअतजिला' कहते हैं। तर्कवादियों ने दर्शनाध्ययन की प्रथा डाली और अरस्तू आदि यूनानी 
दार्शनिकों की पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया। तर्कवादियों में भी अनेक सम्प्रदाय हुए। स्पेन में 
अबूबकर (१९८५ ई०) और इब्ब रशद (११२६-११९८ ई०) प्रसिद्ध दार्शनिक हुए। पूर्व में अलकन्दी 
(८७० ई०), अलूफराबी (९५० ई०) और अबूसीना या हकीम बू अली सीना (१०३७ ई०) का नाम 
विशेषतः उल्लेखनीय है। इनकी शिक्षाओं में कुछ-कुछ बौद्ध धर्म का प्रभाव भी पाया जाता है और 
विशेषकर सूफियों पर जिनका मुक्ति का सिद्धान्त है “फना फिल्ला' होना, अर्थात्‌ ईश्वर के अस्तित्व में 
अपने अस्तित्व को मिटा देना। यह 'फ़ना फ़िल्ला' का सिद्धान्त मुसलमानी बहिश्त और बौद्ध निर्वाण का 
मध्यस्थ है। 
हम. ऊपर यह भी बता चुके हैं कि यूनानी फिलॉसफ़ी का अधिक प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा। 
भारत में दर्शन इतनी वृद्धि को पहुँच चुका था कि यहाँ के लोगों को यूनानी दर्शन-ग्रन्थों के अनुवाद करने 

की इच्छा या चिन्ता नहीं हुई। भारत के सार्वजनिक जीवन में दर्शन का इतना पुट है कि अशिक्षित ग्रामीण 
पुरुष और स्त्रियाँ भी अपनी नित्य की भाषा और जीवनचर्या में दार्शनिकों के समान सोचा करते हैं । 'शंकर- 
दिग्विजय’ के लेखक ने मण्डन मिश्र के द्वार का चित्र खींचते हुए लिखा है कि पिंजड़ों में बन्द तोते “स्वतः 
प्रमाण और परतः प्रमाण' की क्लिष्ट समस्याओं पर बोला करते थे। इसमें काव्य की अतिशयोक्ति हो 
सकती है, परन्तु भारत की दर्शनप्रियता का अनुभव तो ग्रामीणों में रहकर कर ही सकते हैं। 

प्लैटो और अरस्तू से पहले ही भारत में बौद्ध और जैन धर्म का पुष्कल प्रचार हो चुका था। इन 
दोनों धर्मों ने वेदों का तिरस्कार करके मानवी बुद्धि की मुख्यता सिद्ध की और बौद्धिक आधार पर अपने 
धार्मिक सिद्धान्त रचे। जब मुसलमान लोग अरस्तू और प्लैटो से प्रेरणा ले रहे थे, उन दिनों वेद के 
अनुयायियों ने दर्शन-शास्त्र के समुद्र को मथकर बौद्धो और जैनियों के बौद्धिक वेद-विरुद्ध सिद्धान्तों के 
निराकरण के लिए बौद्धिक शास्त्रों का निर्माण कर लिया था। मन ने तो तर्क को बहुत पुराने समय से ही 
मौख्य प्रदान कर रक्खा था। वेद का अर्थ ही ज्ञान है। अतः शंकर और रामानुज आदि अनेक दर्शन-केसरी 
खड़े हो गए जिन्होंने दर्शन-सागर को मथकर अनेक अमूल्य रत्न निकाले जिनके सामने अरस्तू आदि के 
विचार दिन में दीपक के समान थे। 

दार्शनिक विचारों की परिपूर्णता तो वेदों के पन्ने पलटने से ही सिद्ध हो जाती है। ऋग्वेद का 
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“नासदीय' सूक्त पाश्चात्य विद्वानों को मुग्ध किये बिना नहीं रहता। परन्तु जिसको पाश्चात्य विद्वानों ने 
“ऐतिहासिक काल' का कल्पित नाम दिया है, उसमें हम भारतीय दर्शन के दो भाग पाते हैं। एक वैदिक 
जिसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा और वेदान्त या उत्तरमीमांसा नामक षड्‌ दर्शन है। दूसरा 
अवैदिक या वेद-विरुद्ध जिसमें मुख्य तीन हैं-चारवाक, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। इनके अनेक भेद और 
प्रभेद हैं । बौद्ध आचायोँ में दिङ्नाग और नागार्जुन दो विशेष हुए। दिड्नाग का प्रभाव लंका, बर्मा आदि के 
बौद्धों पर और नागार्जुन का चीनी बौद्धों पर विशेष रहा। उत्तर काल में बौद्ध और वैदिक आचार्यों में घोर 
विचार-युद्ध रहा। प्रभाकर, भट्ट, शंकर, रामानुज आदि प्रखर विद्वानों और धर्मकीर्ति आदि बौद्धो ने भारतीय 
वायुमण्डल को दार्शनिक विचारों से भर दिया। उनका दिग्दर्शन कराना भी यहाँ सम्भव नहीं है। अद्वैत, 
शुद्धाद्वेत, विशिष्टाद्वैत, दवैताद्वैत, द्वैत, परमाणुवाद, क्षणिकवाद, शून्यवाद, अद्धशून्यवाद, सारांश यह है कि 
सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल विचारधाराओं का उल्लेख भारतीय शास्त्रों में विद्यमान है। इनमें विरोध 
भी है, विरोधाभास भी है; विरोधी होते हुए परस्पर आदान-प्रदान भी है--कहीं व्यक्त और कहीं अव्यक्त। 
उदाहरण के लिए, शंकर की विचार-सरणी अधिकतर नागार्जुन से मिलती है। 
बौद्ध दर्शन का प्रभाव भारत में तो कम हो गया, परन्तु लंका, बर्मा, स्याम, चीन, जापान आदि में 
इसका प्रभाव बढ़ गया। बर्मा आदि में हम प्राचीन दर्शन के चिह नहीं देखते । परन्तु चीन की सभ्यता बहुत 
पुरानी है। वहाँ अपना प्रभाव जमाते समय स्वभावतः बौद्ध दर्शन ने प्राचीन चीनी दर्शनकारों से भी अवश्य 
आदान-प्रदान किया होगा। यही कारण है कि चीन के बौद्ध धर्म और लंका के बौद्ध धर्म में भेद है। 
इस समय भारत में राजनैतिक वायुमण्डल गँदला हो गया। मुसलमानों का सबसे पहला आक्रमण 
७१२ ई० में बिन-कासिम द्वारा हुआ। फिर निरन्तर आक्रमण होते रहे। ईसा की बारहवीं शताब्दी तक 
मुसलमान भारत के अधिपति हो गए। बहुत-सी जनता मुसलमान हो गई। सत्रहवीं शताब्दी में अंगरेज़ आए 
और उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक पूरा भारत-क्या हिन्दू, क्या मुसलमान सभी अंगरेजों, अंगरेज़ी भाषा 
और अंगरेज़ी विचारों के आधीन हो गए। दर्शन और स्वातन्त्र्य का भाईचारा है; अतः दार्शनिक विचारों ने 
अधिक उन्नति नहीं की। फिर भी भारतीयों ने अपने बौद्धिक स्तर को स्थिर रखने का घोर प्रयास किया। इस 
काल में हम भारत को दर्शन की अपेक्षा से दो भागों में विभाजित पाते हैं-एक शंकरानुयायी और दूसरे 
रामानुजायायी। दक्षिण में कुछ-कुछ माधवाचार्य का भी प्रभाव रहा, परन्तु यह सब धार्मिक सम्प्रदायों में 
विभक्त रहे। जनता मिले-जुले विचार रखती रही। 
उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में एक और दर्शनाचार्य का प्रादुर्भाव हुआ। उनका नाम है दयानन्द 
सरस्वती। उन्होंने शंकर, रामानुज दोनों का विरोध किया। उनके संक्षिप्त सिद्धान्त ये हैं 
(१) प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की प्रामाणिकता मुख्य है। समस्त अन्य प्रमाण प्रत्यक्ष का अनुकरण 
करते हैं, तिरस्कार नहीं। अतः दर्शन में सायंस का भी एक उचित स्थान है, सायंस माया या अविद्या नहीं। 
(२) वैदिक छः दर्शन परस्पर सहायक और पूरक हैं, विरोधी नहीं। 
(३) ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों अनादि और नित्य हैं, सृष्टिकर्ता ईश्वर है; परन्तु भोक्ता जीव। 
यह सृष्टि जीव के भोग और अपवर्ग के लिए है। 
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(४) जीव अमर और अजर है; कर्म करने में स्वतन्त्र और फल भोगने में परतन्त्र। अविद्या और 
अविद्याजनित दोषों से छूटना मुक्ति है। 
(५) वेद इन्हीं सिद्धान्तों की पुष्टि करते हैं। 
(६) भेदभाव वेद या दर्शन के भाष्यकारो का उत्पन्न किया हुआ है, अतः प्रामाणिक नहीं। 
स्वामी दयानन्द ने आर्यसमाज की नींव डाली। थोड़े ही समय में आर्यसमाज का प्रभाव समाज के 
उत्कृष्ट विभाग पर छा गया। स्वामी दयानन्द के दार्शनिक सिंद्धान्तों को समझने के लिए डॉ० सत्यप्रकाश 
डी०एस-सी० ने एक पुस्तक लिखी थी ` C६०१ Study of Swami Dayanand’s Philosophy? । मैंने भी 
एक बड़ा ग्रन्थ लिखा ‘Philosophy of Swami Dayanand 
नीसवीं शताब्दी के दूसरे प्रहर में एक और महान्‌ आचार्य का प्रादुर्भाव हुआ। इनका नाम है 
मोहनदास करमचन्द गांधी या महात्मा गांधी। इन्होंने सत्य और अहिंसा के प्राचीन सिद्धान्तों को नवीन युग 
की परिभाषा या टैकनीक में प्रस्तुत किया और उसी की सहायता से भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त कराई। 
'गान्धियन फ़िलॉसफी ' क्या है ? इस पर हम विचार करना नहीं चाहते। इस पर अंगरेज़ी तथा अन्य भाषाओं 
में अभी थोड़े ही काल में एक विस्तृत साहित्य परिपक्व हो गया है। एक प्रसंग में भारत के बाहर इस लेख 
के लेखक ने इस प्रकार के विचार प्रकट किये थे--'' महात्मा गांधी को शंकराचार्य, डी-कार्ट या काण्ट को 
कोटि के दर्शनकारों में गिनना तो कठिन होगा। वह कपास-उत्पादक (९०६००-४7०7) न थे; वह थे सूत 
कातनेवाले (Thread SPnn९7) । उन्होंने सभी प्रकार की कपास के सूत कात-कातकर एक उत्कृष्ट वस्त्र 
(खद्दर) तैयार कर दिया। वह परतः प्रमाण और स्वतः प्रमाण, शब्द की नित्यता या अनित्यता, छः इन्द्रिया 
हैं या पाँच इन्द्रिया, अद्वैत ठीक है या विशिष्टाद्वैत, इसके झमेले में नहीं पड़ते। जहाँ से जो दार्शनिक कपास 
मिल गई, उसी का प्रयोग करते हैं।'' गान्धियन फ़िलॉसफ़ी यही भिन्न-भिन्न फिलॉसफियों की कपास से 
काते हुए सूत का बुना कपड़ा है। वर्तमान युग में इसका प्रभाव बहुत अधिक है। 
® 


आर्यसमाज का स्थापना-दिवस 


सन्‌ १९६० ई० को अप्रैल मास में आर्यसमाज को स्थापित हुए ८५ वर्ष हो चुकेंगे। इनमें से आठ 

वर्ष आचार्य के जीवनकाल में व्यतीत हुए और ७७ वर्ष पीछे। ७७ वर्ष अनुभव-प्राप्ति के लिए बहुत होते 
हैं, यदि लोगों की प्रवृत्ति अनुभव लाभ करने की ओर हो। एक तो आर्यसमाज का अन्तिम ध्येय है अर्थात्‌ 
मानव-समाज की वह अवस्था जहाँ हम इसुको ले-जाना चाहते हैं। इसका विवेचन हमारे धर्मग्रंथों में 
स्पष्टतया दिया है और ऋषि दयानन्द ने अपने ग्रन्थों में भी इसका उल्लेख किया है, परन्तु उस ध्येय तक 
पहुँचने के लिए मार्ग चाहिए। यात्री यात्रा के भिन्न-भिन्न स्थानों में होता'है। यह माना कि पहुँचना एक ही 
स्थान पर है, परन्तु जहाँ से चलना है चे सब स्थान एक ही दूरी पर तो नहीं हैं, और न नाक की सीध एक 
मार्ग है जिस पर चलने से हम अभीष्ट स्थान पर पहुँच सकते हैं। जो लोग केवल अभीष्ट स्थान पर ही ध्यान 
देते हैं और यात्रियों की योग्यता का विचार नहीं करते, वे यात्रियों को सफल बनाने में सहायक नहीं हो सकते । 
मैं आर्यसमाज के पिछले कामों और संस्थाओं की सफलता के विषय में बड़े चित्ताकर्षक लेख 

पढ़ता रहता हूँ। इनमें से अधिकतर काव्यमयी भाषा में अतिशयोकितिपूर्ण गुणगान ही होते हैं । इनमें अधिकतर 
दूसरे मतों, दलों या संस्थाओं की निर्बलताओं को बहुत बड़ा करके दिखाया जाता है, और अन्त में यह 
परिणाम निकाला जाता है कि आर्य संस्थाओं में अधिक गुण हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जनता को 
धोखा होता है और हमको भी धोखा ही होता है, क्योंकि हमारी निर्बलताएँ दिन-प्रतिदिनं बढ़ती जाती हैं। 
कल्पना कीजिए कि सत्तर-अस्सी वर्ष पूर्व हमने एक संस्था खोली। उस समय देश की परिस्थिति भी और 
थी और हमारा ज्ञान भी और था। हमने काम करना आरम्भ किया। बहुत-सी प्रतिज्ञाएँ कीं, बहुत-सी 
आशाएँ स्वयं बाँधी और दुनिया को बँधाई। एक कार्यक्रम बनाया। बड़ी-बड़ी आशाओं के चित्र खींचे गए। 
परन्तु मनुष्य अल्पञ्ञ है। आगे कठिनाइयाँ आईं। विफलताएँ हुईं। मार्ग को बदलने की आवश्यकता हुई, 
परन्तु हमने मार्ग नहीं बदला। परिणाम यह हुआ कि आर्यसमाज का संसार में आज वह स्थान नहीं है जो 
अस्सी वर्ष पहले था। अभी मैं एक लेख पढ़ रहा हूँ। उसमें मोनियर विलियम्स द्वारा जो पं० श्याम जी कृष्ण 
वर्मा के संस्कृत, ग्रीक, लैटिन के पांडित्य की प्रशंसा की गई थी, उसका उल्लेख है और उससे यह सिद्ध 
किया गया है कि जिस पद्धति से वर्मा जी ने शिक्षा प्राप्त की थी वह सर्वोत्कृष्ट थी, परन्तु व्यावहारिक रूप 


विविध विषय ५५९ 


में यह नहीं बताया गया कि गुरु कितना योग्य था, शिष्य कितना उग्र-बुद्धि था और शिक्षा की रीति क्या थी। 
आर्यसमाज के शिक्षा-विशेषज्ञों ने स्वतन्त्रतापूर्वक बैठकर यह नहीं सोचा कि आजकल के साधारण 
विद्यार्थियों की अवस्था को देखकर और देशकाल की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर ऐसा कौन-सा 
शिक्षाक्रम रखना चाहिए जो व्यावहारिक रूप से लाभदायक सिद्ध हो सके। हमारे संस्कृत के धुरन्धर विद्वान्‌ 
केवल कौमुदी पर घोटे लगवाकर ही अपने को सन्तोष दे लेते हैं। परन्तु आज तक कोई ऐसी पुस्तक ऐसी 
नहीं बनाई जो कौमुदी का स्थान ले सकती। अतः आर्य संस्थाओं में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वही पुस्तकें 
पढ़ाई जाती हैं और बहुत-से पंडित निन्दा के भय से चुपचाप अन्यथा करते हुए भी कहने का साहस नहीं 
करते। प्रश्न आदर्श का है, आदर्श तक पहुँचने के मार्ग का है। आदर्श से तो धर्मग्रंथ भरे पड़े हैं। यह तो 
ठीक ही है कि 'नहि सत्यात्‌ परो धर्मः', परन्तु दैनिक जीवन से असत्य को हटाया कैसे जाय? 
आर्ष ग्रंथों का ज्ञान आवश्यक है। यह है आदर्श। परन्तु जब ऋषियों ने आर्ष ग्रंथ रचे थे और 
अपने शिष्यां को पढ़ाते थे, तब शिष्यों की योग्यता क्या थी? समाज की अवस्था क्या थी? उनको किस 
योग्यता के विद्यार्थी मिलते थे? आप इन प्रश्नों को आँख से ओझल कैसे कर सकते हैं ? उदाहरण के लिए, 
जन महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी रची-थी या कात्यायन ने उस पर वार्तिक रचा था या पतंजलि ने महाभाष्य 
बनाकर उसकी दुरूह बातों का स्पष्टीकरण किया था तो क्या यह ग्रंथ व्याकरणशास्त्र के उच्चतम ग्रंथ थे 
या छोटे विद्यार्थियों की पाठशालाओं की पाठ्य-पुस्तकें? चाहे गणित हो चाहे इतिहास, चाहे भौतिक 
विज्ञान चाहे व्याकरण, प्रत्येक अपने-अपने क्षेत्र में पूर्ण और गंभीर विद्याएं हैं । इनकी उच्चतम पुस्तकें बच्चों 
को आरम्भिक काल में पढ़ाई नहीं जा सकतीं और न कोई शिक्षा-विज्ञान का जाननेवाला ऐसा दुःसाहस 
-करेगा कि एम०एस-सी० या डी०एस-सी० के स्तर की पुस्तकों का आरम्भिक कक्षा में पाठ आरम्भ कर 
दे। परन्तु हमारी संस्थाओं में इस बात पर विचार ही नहीं होता। यह ठीक है कि पौराणिक पाठशालाओं में 
तो और भी अंधाधुन्धी थी, अतः सैकड़ों वर्ष पढ़ाकर हम वैदिक संस्कृति के अध्यापन में कुछ प्रगति नहीं 
कर सके। परन्तु हम भी तो लगभग वैसे ही हैं। हमने न अधिक सीखा, न अधिक भूले। न हमने साहस 
करके यह देखने की कोशिश जी कि जो दुकान हमने ७७ वर्ष पहले खोली थी उसमें कितना लाभ हुआ? 
बाज़ार की क्या दशा है? और दुकानदार कितना आगे निकल गए? संसार क्या चाहता है? 
आर्यसमाज की स्थापना-तिथि पर हम जुलूस तो निकालेंगे ही, सभी निकालते हैं। जैनियों के 
जुलूस, सिक्खों के जलूस, हमारे भी जुलूस निकलेंगे। लैक्चर भी होंगे, भजन भी। बाहर के लोग भी 
निमन्त्रित होकर शिष्टाचार से हमारी प्रशंसा कर जाएँगे। हमारे शायर और कवि अपनी 'लम्बी-चौड़ी उड़ानें 
भी मारेंगे। यह सब अच्छा है और होना चाहिए। परन्तु भिन्न-भिन्न संस्थाओं के संचालकों को यह भी तो 
सोचना चाहिए कि संस्थाओं की क्या अवस्था है और आगे उनको कैसे चलाना चाहिए? जो केवल आदर्श 
पर ही आँख रखते हैं उनकी तो यही दशाह 
अंजुम-शनास को भी ख़लल है दिमाग़ का, 
पूछो अगर ज़मीं की कहे आस्माँ की बात। 
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क्या महात्मा बुद्ध वेद और ईश्वर को अस्वीकार करते थे? यह एक गम्भीर प्रश्न है और विद्वान्‌ 

दार्शनिकों, इतिहासवेत्ताओं और अन्वेषकों के जटिल अनुसन्धान की अपेक्षा रखता है। बौद्ध और हिन्दू 
आचारशास्त्र की रूपरेखा लगभग सम्भव है। अहिंसा, सत्य, ध्यान, जीवमात्र से प्रेम, मनुष्य-जाति की सेवा, 
इन सबका ढाँचा एक-सा ही है। इससे बहुत-से विद्वान्‌ इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि महात्मा बुद्ध वेद और 
ईश्वर का निषेध नहीं करते थे। परन्तु वर्तमान बौद्ध धर्म में जैसा कि भिन्न-भिन्न बौद्ध देशों में पाया जाता है 
और वर्तमान हिन्दू धर्म में जैसा कि भारतवर्ष में प्रचलित है, बहुत भेद है। स्वामी दयानन्द के मतानुसार तो 
दोनों प्राचीन धर्म से बहुत दूर बहक गए हैं और इसी विचलन का फल है कि ईसाई, इस्लाम आदि बाह्य 
आक्रमणों ने प्राचीन आर्यजाति पर स्वत्व प्राप्त किया हुआ है। 

स्वामी दयानन्द के आगमन से कुछ पूर्व श्री राजा राममोहन राय ने बंगाल के इस रोग को देखा। 

उस समय समूचा भारतवर्ष टुकड़ों में विभक्त था। भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न राजे थे और हिन्दू 
धर्म भी एक नहीं था। शैवों, शाक्तों, वैष्णवों तथा दादू, कबीर, सिख आदि अनेक सम्प्रदायों ने अपनी-अपनी 
डफली अपना-अपना राग अलापना आरम्भ कर दिया था। जैसे एक चक्रवर्ती राजा के न होने पर छोटे- 
छोटे शासक मान और अभिमान के शिकार होकर परस्पर कलह के कारण होते हैं, उसी प्रकार एक ईश्वर 
की पूजा के त्यागने पर अनेक उपास्यदेव पूजे जाने लगे थे। राजा राममोहन राय ने देश में दो विशेष रोग 
देखे-पहला आन्तरिक अर्थात्‌ हिन्दुओं की भीतरी कुरीतियों जैसे बाल विवाह, बहु विवाह, सती की 
कुत्सित प्रथा, मूर्तिपूजा, जाति-अभिमान। दूसरा बाहरी आक्रमण ईसाइयों का। राजा राममोहन राय ने सुधार 
का काम आरम्भ किया। उनके लेख देखिए-- 

“T endeavoured to show that the idolatory of the Brahmins was contrary to the practice 
of their ancestors and the principles of the ancient books and authorities which they profess to 
revere and obey.” 

“मैंने यह दर्शाने की कोशिश की कि ब्राह्मण आजकल जिस मूर्तिपूजा को करते हैं वह उनके 
पूर्वजों की प्रथा के प्रतिकूल है तथा उन प्राचीन ग्रन्थों और शास्त्रों के भी जिनके आदर करने और मानने का 
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वे दावा करते हैं ''। ईशोपनिषद्‌ के अंगरेजी अनुवाद में वह लिखते हैं- 
, “Establishing the unity and incomprehensibility of the Surpreme Being and that his wor- 
ship alone can lead to eternal beatitude”. 

अर्थात्‌ ईशोपनिषद्‌ से प्रतिपादित होता है कि “परब्रह्म एक और अज्ञेय है और उसी की उपासना 
से नित्य आनन्द की प्राप्ति हो सकती है।'' ह 

इस प्रकार से राजा राममोहन राय जी ने अपने ग्रन्थों में मूर्तिपूजा का उतना ही जोरदार खण्डन 
किया है जैसा एक पीढ़ी पीछे स्वामी दयानन्द ने किया। 

राजा राममोहन राय बहु-विवाह और सतीप्रथा के भी परम शत्रु थे। बंगदेश के एक और प्रसिद्ध 
सपूत श्री ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने बाल-विधवा-विवाह के विरुद्ध स्वामी दयानन्द जी से पूर्व भी घोर 
आंदोलन किया था। हिन्दू लॉ का विधवा विवाह सन्‌ १८५६ ई० में पास हुआ था अर्थात्‌ आर्यसमाज को 
स्थापना के २९ वर्ष पूर्व। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्यसमाज ने जो सुधार का काम आरम्भ किया, 
उसका सूत्रपात बंगदेश के प्रसिद्ध महापुरुष पहले ही कर चुके थे। खेद है कि बंगदेश की कुरीतियों में फॅसी 
हुई जनता ने अपने पथप्रदर्शकों का अनुकरण नहीं किया। 

इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि एक ओर तो अंगरेज़ों का शासन भारत-व्यापी हो गया, दूसरे 
ईसाइयों को अपने मत के प्रचार का अवसर मिल गया। जन्मजाति के मिथ्याभिमानी पंडितों ने निम्न श्रेणी 
का तिरस्कार किया। मन्दिर और देवता उच्च जाति के लिए थे। अछूत और विधवाएँ केवल गिरजों और 
मस्जिदों में ही शरण पा सकती थीं। शनैः-शनैः गाँवों में मुसलमानों की संख्या अधिक हो गई। ईसाई भी 
बढ़ने लगे। राजा राममोहन राय जी को यह भी असह्य हुआ। वह लिखते हैँ 

“Modem Brahmans, in direct opposition to ‘their authority, allow her relations to bind the 
mournful and infatuated widow to the funeral pile with ropes & bamboos, as soon'as she has 
expressed a wish to perform the dreadful sacrifice to which the Brahmans lend as well as their 
followers ready assistance.” 


“अर्थात्‌ जब कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो ब्राह्मण लोग उसके दुःख के समय पहले से ही 
उससे कहलवा लेते हैं कि मैं सती हो जाऊँगी और ज्यों ही उसके मुँह से यह शब्द निकला, लोग उसके 
सम्बन्धियों से कहकर उसको अपने पति की चिता से बाँध देते हैं। यह भयंकर प्रथा शास्त्रों के सर्वथा 
विरुद्ध है।'' पए छ 
“vet the sale of female children under pretence of marriage is practised by nearly two ° 
third ofthe Brahmans of Bengal & Tirhoot generally.” ; 

“यद्यपि शास्त्र में लड़कियों के विवाह में कुछ लेना सर्वथा निषिद्ध है, तथापि बंगाल और'तिरुहुत - 
के ब्राह्मण और उनके अनुयायी विवाह के बहाने से लड़कियों को बेचते हैं।!' लाह हड ५ 

«Some of them marry thirty or forty women either for the sake of money got with them 
af the marriage or to gratify brutal inclinations.” SF Rt iris fife ft Fs mb BENE 
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५ कोई-कोई तीस और चालीस स्त्रियों को ब्याह लेते हैं चाहे धन के लालच से, चाहे पाशविक 
वृत्तियों को सन्तुष्ट करने के लिए।'' 

ऐसी अवस्था में ईसाइयों का अपना प्रचार में सफल हो जाना स्वाभाविक था। उनका जादू चल 
गया, और हिन्दू जाति न केवल धर्मच्युत ही हुई, उसकी संख्या भी क्षीण होने लगी। राजा राममोहन राय ने 
ईसाइयों का विरोध किया। श्रीरामपुर मिशन के विरुद्ध कभी-कभी अपने नाम से और कभी दूसरों के नाम से 
लेख लिखे" शिवप्रसांद शर्मा' के नाम से कुछ लेख दिये गए। उनका सारांश यह है- 

(१) तुम ईसा को ईश्वर का बेटा भी मानते हो और ईश्वर भी, बेटा बाप कैसे हो सकता है? 

(२) वे कभी-कभी कहते हैं कि ईसा मनुष्य का बेटा था, फिर भी कहते हैं कि कोई मनुष्य उसका 
बाप नहीं था। 

(३) चे कहते हैं कि ईश्वर एक है, फिर भी कहते हैं कि बाप ईश्वर है, बेटा ईश्वर है और 
पवित्रात्मा ईश्वर है। 

(४) वे कहते हैं कि ईश्वर की आत्मा की पूजा करनी चाहिए, फिर वह ईसा-मसीह की ईश्वर के 
रूप में पूजा करते हैं, यद्यपि वह शरीरधारी है। 

(५) चे कहते हैं कि बेटे की वही संज्ञा होती है जो बाप की। वे यह भी कहते हैं कि बेटा बाप के 
बराबर है। बराबरी तो उन्हीं चीज़ों में कही जा सकती है जिसकी संज्ञा भिन्न-भिन्न हो। 

हम यहां पूरा शास्त्रार्थ नहीं दे सकते, परन्तु युक्तियाँ ऐसी हैं कि ईसाइयों के पास कोई उत्तर नहीं 
है। उनको लोगों के ईसाई होने पर बड़ा दुःख होता था। वे लिखते हैं-- 

“In Bengal, where the English are the sole rulers and where the name of Englishman is 
sufficient to frighten people, an encroachment upon the rights of her poor, timid and humble in- 
habitants and upon their religion, cannot be received in the eyes of God or the public as a justi- 
fiable act.” i 

'“बंगाल में जहाँ अंगरेजों का सर्वाधिपत्य है और जहाँ अंगरेज़ का नाम ही मनुष्यों को डराने के 
लिए पर्याप्त है, बेचारे दरिद्र, डरपोक और विनम्र निवासियों के अधिकार तथा उनके धर्म पर आक्रमण करने 
का ईश्वर या जनता की दृष्टि में न्याययुक्‍्त कार्य नहीं कहा जा सकता। ईसाई पादरियों ने जो उत्तर दिये, 
उनका मुंहतोड़ जवाब जो राजा राममोहन राय ने दिया, अब भी उतना ही जबर्दस्त है जैसा सवा सौ वर्ष पूर्व 
था। (देखिए पुस्तक “राजा राममोहन राय, केशवचन्द्र सेन, दयानन्द'-गंगाप्रसाद उपाध्याय लिखित और 
कला प्रेस प्रयाग द्वारा प्रकाशित) । 

लेकिन राजा राममोहन राय के इस काम को प्रसारित करने के लिए आर्यसमाज जैसी कोई प्रबल 
संस्था न थी। उस समय का ब्रह्मसमाज अंगरेजी के प्रभाव में आकर संकुचित हो गया था। 

इस अधोपतन के भी कुछ कारण थे। ब्रह्मसमाज के लोगों में सुधार की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई 
थी। हिन्दुओं की भयानक भ्रान्तिपूर्ण कुरीतियों से उनको घृणा थी, परन्तु हिन्दुओं के धर्माध्यक्ष कट्टरपन्थी 

पण्डित एक इंच भी आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। ब्रह्मसमाज के संचालक उच्च उद्देश्य रखते हुए भी शास्त 
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के मौलिक अध्ययन में सर्वथा अशक्त थे। संस्कृत के पठन-पाठन की दोषपूर्ण शैली, वैदिक ग्रन्थों में प्रक्षेपों 
की भरमार, शब्दों के अर्थों में परिवर्तन, पौराणिक गोलमाल की मध्यकालीन परम्परा-इन सब बातों ने 
परिस्थिति को बड़ा जटिल बना दिया था। ब्रह्मसमाज को समाज-सुधार में ईसाइयों से सहायता मिली। 
सतीप्रथा के बन्द कराने में ईसाइयों ने राजा राममोहन राय का विशेष साथ दिया। अतः स्वभावतः -शनैः- 
शनैः ब्रह्मसमाजरूपी नदी का प्रवाह पाश्चात्य सभ्यता की ओर ढुलक गया। ब्रह्मसमाजी ईसाई नहीं होना 
चाहते थे, परन्तु उनके प्रभाव से बच भी नहीं सकते थे। श्री बा० केशवचन्द्र सेन जी ने जनेऊ तोड़ डाले। 
“ईसा' के विषय में एक महत्त्वपूर्ण व्याख्यान दे डाला और १० सितम्बर १८६८ ई० को गवर्नर जनरल की 
कौंसिल में अन्तर्जातीय विवाह को विहित (जायज) करार दिलाने के लिए मैरिज-बिल (riage Bil!) 
पेश कराया जिसका पहला नाम (Brahr०-\77a४ 4०४) था। परन्तु १९ मार्च १८७२ को यह नेटिव 
मैरिज एक्ट के नाम से पास हुआ। उस समय केशव बाबू के परामर्श से ब्रह्मसमाज की ओर से जो प्रार्थना- 
पत्र भेजा गया उससे ब्रह्मसमाज की तत्कालीन मनोवृत्ति का पता चलता है-- 

“Term ‘Hindu’ does not include the Brahmos, who deny the authority of the Vedas, are 
opposed to every form of Brahmanical Religion and being eclectics admit proselytes from Hin- 
dus, Mohamedans, Christians and other religious sects’. 

अर्थात्‌ 'हिन्दू' शन्द ब्रह्मसमाजवालों पर लागू नहीं होता; क्योंकि वे वेद को प्रामाणिक नहीं मानते, 
ब्राह्मण-धर्म के सभी पक्षों के विरुद्ध हैं और चूँकि अपने सिद्धान्तों को सबसे चुनकर बनाया है, इसलिए 
हिन्दू मुसलगान, ईसाई और अन्य धर्मवाले सभी ब्रह्मसमाज में प्रवेश कर सकते हैं। 

इस प्रकार ब्रह्मसमाज एक मनोहर गुलदस्ता बन गया जिसके फूल सभी बागों से लिये गए थे। . 
ब्रह्मो मुसलमान नहीं थे, परन्तु कुरान से प्रार्थनाएँ लेते थे। ईसाई नहीं थे, परन्तु ईसाई धर्म की प्रशंसा करते 
थे। हिन्दू होने से इनकार करते थे लेकिन उपनिषदों को श्रद्धा से पढ़ते थे। ऐसा गुलदस्ता चाहे कितना ही 
सुन्दर और चित्ताकर्षक क्यों न हो, देर तक हरा-भरा नहीं रह सकता था। फूल अपने वृक्षों से अलग हो 
चुके थे, जड़ों से जो रस-शवित प्रवाहित होकर फूलों को अनुप्राणित करती है उसका सम्बन्ध विच्छिन्न हो 
चुका था। यही कारण था कि ब्रह्मोसमाज का गुलदस्ता शीघ्र मुरा गया और राजा राममोहन राय की 
समस्त योजनाएँ विफल हो गई। 

यह ऋषि दयानन्द का काम था किं उन्होंने फिर से वैदिक धर्म की स्थापना करके पहले सुधारकों 
के काम के लिए एक प्रबल और सुदृढ़ घण्टापथ का निर्माण किया। स्वामी दयानन्द में और उनके पूर्वज 

सुधारकों में बड़ा भेद यह है कि वह एकांगी नहीं हैं; वह धर्म, संस्कृति और सभ्यता के सभी अंगों पर 
विचार करते हैं। वह वृक्ष को ठीक रखने के लिए. पत्तों को ही नहीं पोते, अपितु जड़ में पानी देते हैं। उनके 
मुख्य सिद्धांत ये हैं-- 

(१) आर्य जाति आदिकाल से प्रबल, प्रवीण और विद्यान्वित थी, अन फिर हो सकती है। 

(२) वेद ईश्वरकृत शास्त्र हैं । ऋषियों ने इनका प्रचार किया था, उनका महत्त्व इसी कारण था। 
अन भी वेदों का प्रचार ही मानव-जाति को पतन से बचा सकता है। | 


ण्ध््ड गंगा-ज्ञान-सागर: 


(३) ईश्वर एक है। उसी की पूजा करनी चाहिए। | ; 

(४) ईश्वर और मनुष्य का सम्बन्ध सीधा है; किसी गुरु, सन्त, पैगम्बर या बिचौलिये की 
सिफारिश या माध्यम की आवश्यकता नहीं। 

` (५) ईश्वर अवतार नहीं लेता, उसकी मूर्ति बन ही नहीं सकती। पूजन का तो प्रश्‍न ही नहीं उठता। 

(६) जिन मूर्तियों को हम पूजते हैं उनमें ईश्वर का एक भी गुण नहीं है। 

(७) मानव-जाति एक है, धर्म एक है, भेदभाव को मिटाना चाहिए। 

भेदभाव तभी मिटेगा जब जन्म से जाति'न मानकर कर्म को प्रधान माना जाय। जैसा तुलसीदास जी. 
कहते हैं- | 
कर्मप्रधान विश्व करि राखा, जो जस करिय सो तस फल चाखा। 

मूर्तिपूजा द्वेष का कारण है। मन्दिर-प्रवेश के लिए नित्य झगड़े होते हैं। ईश्वर हरएक के हृदय में 
है। वहाँ उसका ध्यान करने से सारे झगड़े दूर हो सकते हैं । | 

स्वामी दयानन्द ने इन सिद्धान्तों को वेदशास्त्रं के आधार पर रखा। ईसाइयों या पाश्चात्यं 
देशवासियों के प्रभाव में आकर उनकी हां में हाँ नहीं मिलाई, अपितु उलरा यह सिद्ध किया कि ईसाई ईसा 
को ख़ुदा का बेटा या अवतार मानकर मूर्तिपूजा के लिए क्षेत्र तैयार करते हैं। जिस प्रकार हिन्दुओं -में अनेक 
देवी-देवताओं की मूर्तियाँ पूजी जाती हैं उसी प्रकार ईसाई देशों में भी ईसा, कुँआरी माता मरियम तथा सन्तों 
की मूर्तियां पूजी जाती हैं। मुसलमानों में कबर-परस्ती की प्रथा है। यह सब वेद-विमुख होने के कारण है। 

ऋषि दयानन्द संन्यासी थे। उनको कोई और काम न था। आरम्भ से अन्त तक उन्होंने तपस्या 
करके वेदों को पढ़ने में ही जीवन लगा दिया और प्राचीन विस्मृतप्राय ग्रन्थों जैसे निरुक्त, निघण्टु आदि को 


निकालकर वेदों के माथे से उन कलंकों को धोया जो पौराणिक काल की दन्तकथाओं और भाष्यों के द्वारा: 


लग चुके थे। हिन्दू धर्म में परम्परा वैदिक आधार पर चली: आती थी। जल वही था जो गंगोतरी से स्रवित 
होता है, परन्तु गन्दगी बहुत मिल गई थी। इसको छानना था, ऋषि ने यही किया। 

हम यहाँ कुछ उदाहरण देते हैं। ऋग्वेद के एक मंत्र में आता है-*एकं सदविप्रा बहुधा वदन्ति! 
अर्थात्‌ ईश्वर एक है, लोग उसको भिन्न-भिन्न नामों से पुकारते हैं। यह एक बड़ी महत्त्वपूर्ण खोज थी। बात 


तो छोटी-सी है परन्तु इसका गौरव बहुत बड़ा है, अर्थात्‌ ईश्वर की सत्ता, उसके गुण, उसका स्वरूप ये सब ' 


एक हैं, केवल नाम अलग-अलग हैं किसी के नाम अलग होने से चीज में भेद नहीं आता। ईश्वर का नाम 
शिव भी है औरःविष्णु भी, अग्नि भी और सूर्य भी, यम भी और गणेश भी, परन्तु वेदों का शिव, पार्वती का 
पति, हिमाचल का दामाद या गणेश का बाप नहीं है। नं वेदों का विष्णु क्षीरसागर में सोनेवाला लक्ष्मी का 
पति है। एक ईश्वर के अनेक जाम तो हो सकते हैं। वेदों में शिव, विष्णु, अग्नि आदि सभी नाम ईश्वर के 


लिए आए हैं। परन्तु पुराणों ने देवों को भी अलग-अलग करके उनकी भिन्न-भिन्न गाथाएँ गढ़ डालीं और 


उपास्यों की भिन्नता के कारण शिव और विष्णु के उपासक भी लड़ पड़े। स्वामी दयानन्द ने वेदभाष्य करके 
इसी श्रांति'को दूर किया। यदि बंगाल के पिछले दस-पन्द्रह सौ वर्ष का इतिहास देखा जाय तो उसमें यह 


श्रांति पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। बौद्धों और हिन्दुओं का संघर्ष बहुत दिनों से चला आता है। उदाहरण कें | 
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लिए, सहजिया लोगों में हिन्दू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का सम्मिश्रण है। इसी प्रकार अन्य सम्प्रदाय हैं। 
इन्होंने जहाँ एक ओर धार्मिक श्रद्धा को जीवित रखने का प्रयास किया वहाँ कपोल-कल्पित भ्रमजाल को 
भी फैलाया जिससे जनता अन्धविशवासी और लकीर की फकीर हो गई। ईसाई और मुसलमानों को अपना 
संख्या बढ़ाने का अवसर मिल गया। बाल-विधवाएंँ, अनाथ, उच्च वर्ग द्वारा सताए हुए निम्न श्रेणियों के 
लोग, अंगरेज़ी स्कूलों में पढ़े हुए अपने शास्त्रों से अनभिज्ञ युवक, ये सब ईसाई या मुसलमान होते गए; 
ऋषि. दयानन्द ने आर्यसमाज खोलकर इन्हीं लोगों का इलाज आरम्भ किया। 'बाल-विधवा विवाह, 
अस्पृश्यता-निवारण, एक ईश्वर-पूजा, अहिंसापूर्ण यज्ञ-विधि, इन सबको प्राचीन शास्त्रों के आधार पर 
पुनः स्थापित किया। आर्यसमाज के सिद्धान्त कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा के समान संमिश्रित (९।९८- 
“।८) नहीं है। वह सीधे प्राचीन वेद के सिंद्धान्तों पर आधारित है। वेद में मूर्तिपूजा नहीं, पशुबलिवाले यज्ञ 
भी नहीं, जन्म के आधार पर जाति-निर्माणं भी नहीं, छूतछात भी नहीं। वेद आदिसृष्टि से हैं और 
विश्वव्यापी हैं। इस प्रकार आर्यसमाज में ईसाई और मुसलमान भी आ सकते हैं, परन्तु ईसाइयत और 
इस्लाम को छोड़कर। इसी का नाम शुद्धि-आन्दोलन है। Ii 
स्वामी दयानन्द की पूर्ण शिक्षा को जानने के लिए उनका महान्‌ ग्रंथ सत्यार्थप्रकाश पढ़ना चाहिए 
जिसमें धर्म की सर्वांगी व्याख्या की गई है। फर ह 
आर्यसमाज १८७५ ई० में बम्बई में स्थापित हुआ था। इस प्रकार इसने देश और मानव-जाति की 
८१* वर्ष से सेवा की है। भारतवर्ष में तथा विदेशों में लगभग ५०००० समाजें और ५० लाख के ऊपर 
आर्यसमाजी हैं। अंगरेज़ी शिक्षा के बाहुल्य के कारण और कई सामाजिक कुप्रथाओं और कुत्सित 
मान्यताओं के फलस्वरूप बंगदेश की जनता का ध्यान आर्यसमाज की ओर उतना आकर्षित न हो सका 
“जितना उत्तरी भारत के अन्य प्रान्तों में। बंग-विच्छेद और पूर्वी बंगाल का भारत से शासन-विच्छेद भी 
बंगदेशीय जनता की इसी उपेक्षा के कारण हुआ। यदि राजा राममोहन राय या स्वामी दयानन्द की बात को 
बंगवासी मानते तो न मुसलमानों की संख्या-वृद्धि होकर पाकिस्तान का प्रसंग उपस्थित होता, न ईसाई मत- 
वृद्धि और उससे उत्पन्न हुई नई उलझनें आविर्भूत होतीं। परन्तु जो हुआ सो हुआ। यदि सुबह का भूला 
शाम को घर आ जाय तो उसे भूला नहीं कहते। सन्तोष का विषय है कि अब नई जागृति उत्पन्न हुई है। 
आर्यसमाज का काम असम और बंगाल में तेज़ी से बढ़ रहा है। बंगाल आर्यसमाज को प्रतिनिधि सभा इस 
काम में दत्तचित्त है, परन्तु जब तक बंगजनता का पूर्ण सहयोग न हो सफलता कठिन होगी। डॉक्टर दवा दे 
सकता है, पर दवा पीना, परहेज करना और अन्य बातों पर ध्यान देना रोगी स्वयं ही करेगा। आर्यसमाज की 
सेवाएँ सफल तभी हो सकेंगी जब वे लोग, जिनके लिए काम किया जा रहा है, सचेत हों। 
यह सार्वजनिक जागृति कैसे हो सकेगी? इस पर सभा के संचालकों को विचार करना है। मेरी राय 
में सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि लोगों को आर्यसमाज़ के मन्तव्यों और अमन्तव्यों की जानकारी नहीं है। एक 
बात तो संतोष की है, अर्थात्‌ बंगदेश के विद्वानों ने जिनका सम्पर्क देश को अन्य प्रगतियों से होता रहता है, 


दा 
* यह वर्ष-गणना लेखन-काल की है। — सम्पादक 
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आर्यसमाज के कार्यों की सराहना की है। श्री अरविन्द घोष ने १९१५ और १६ में दो विख्यात लेख लिखे थे 
जिनमें ऋषि दयानन्द के वेदभाष्य और उनके मन्तव्यों की प्रशंसा की थी। डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने 
१९४४ ई० में पंचम आर्य महासम्मेलन के अवसर पर सभापतित्व के भाषण में आर्यसमाज के कार्यों का 
खुले शब्दों में कीर्तिगान किया है। वे लिखते हैं-- 

The greatest service of the Aryasamaj is that it has roused amongst the people a pro- 
found sense of individual and national self-respect, a virility of mind and a love of the country’s 
culture and civilization, destroying the poisonous sense of inferiority complex which turns man 
into a coward. Thus we find the Arya Samaj rousing the people to activity not by mere lectures 
and discourses on our past heritage and present duties but by strengthening those essential 
spheres of human life on which depends our future stability. 

आर्यसमाज की सबसे बड़ी सेवा यह है. कि इसने जनता में वैयक्तिक और राष्ट्रीय आत्मगौरव, हृदय 
की वीरता और देश की संस्कृति तथा सभ्यता के लिए प्रेम को जागृत कर दिया है। इसने आत्म-लाघव के 
उन कीटाणुओं को नष्ट कर दिया है जो मनुष्य को कायर बनाते हैं। हम देखते हैं कि आर्यसमाज ने न 
केवल प्राचीन महत्ता और वर्तमान कर्त्तव्यता पर व्याख्यान देकर ही जनता को उत्तेजित किया है अपितु वे 
आवश्यक क्षेत्र भी खोल दिये हैं जिन पर हमारे सुदृढ़ भविष्य का आधार है। 

बंगदेश पर जब-जब विपत्ति आई है, समस्त प्रान्तों और देशों के आर्यसमाजों ने तन-मन-धन से 
बंगवासियों को सेवा की है। नोवाखाली का हत्याकाण्ड असम की बाढ़ तथा इसी प्रकार के कई अवसरों 
पर आर्यवीर दल के सेनापति ओमप्रकाश पुरुषार्थी और उनके साथियों ने हथेली पर सिर रखकर अपने 
और आर्यसमाज के सेवाभाव का परिचय दिया है। मुझे विश्वास है कि बंगदेश की जनता आर्यसमाज में 
सम्मिलित होकर उन सब प्रगतियों को तीव्र करने में अग्रसर होगी जिन पर मानव-जाति का कल्याणमय 
भविष्य निर्भर है। ईश्वर हमारी सहायता करें! 

ह 


उपाध्याय जी के कुछ वचन/सूक्तिया व 
महत्त्वपूर्ण पंक्तियाँ 


विनाश का पथ--मत समझो कि चार रुपये में दस का माल मिल गया तो तुम लाभ में हो। ये 
मुफ्त के छह रुपये जिसे तुम लाभ समझंते हो, अंत में तुम्हारे नाश का कारण सिद्ध होंगे। 
दया और न्याय--दया का दूसरा नाम न्याय है। क्योंकि जैसे हम चाहते हैं कि दूसरे हम पर दया 
करें, उसी प्रकार यदि हम भी चाहने लगें हम उन पर दया करें तो यही न्याय हो जाता है। न्याय क्या है? 
दया का सन्तुलन। 
परमात्म-दर्शन की सीढ़ी--परमात्म-दर्शन की यह पहली सीढ़ी है कि उसकी बनाई हुई वस्तुओं 
का निरीक्षण किया जाए। 
मन की एकाग्रता--मन को एकाग्र करने का सबसे बड़ा साधन है विचार। स्वामी दयानन्द ने 
एक स्थान पर लिखा है कि ईश्वर के गुण तो इतने अनगिनत हैं कि उनके विषय में सोचते-सोचते मन थक 
जाएगा। मन के लिए विचार की आवश्यकता है। विचार करने की आदत डालिए। 
मैं और मेरा भगवान्‌--वैदिक आस्तिकवाद की एक और विशेषता यह है कि प्रत्येक आत्मा का 
परमात्मा के साथ सीधा सम्बंध होता हैं। मेरे और मेरे परमात्मा के बीच में कोई मध्यस्थ नहीं है। जब 
परमात्मा मेरे हृदय में है तो अन्य किसी की अपेक्षा मेरे अधिक निकट है। 
प्रभु हमारा और हम प्रभु के--तत्त्वमस्माकं चयं तव स्मसि-तू हमारा और हम तेरे हैं। यह 
सम्बंध की पराकाष्ठा है । यहाँ सब उपामाएँ समाप्त हो जाती हैं। इससे अधिक क्‍या कहना चाहिए समझ में 
नहीं आता। 
डार्विन का एक उपकार--आधुनिक विकासवाद ने, जिसका कई अर्थों में डार्विन को पिता 
कहना चाहिए, मनुष्य-जाति की एक बड़ी सेवा की है, अर्थात्‌ उसने पशु-पक्षियों और कीट-पतंगों का 
मनुष्य से सम्बंध जोड़ दिया है। इससे पहले सब कोई पुनर्जन्मवादियों से ठट्ठा किया करते थे। वे कहते थे 
कि क्या हम पशु थे? क्या पशु हो सकते हैं ? यह शाब्दिक घृणा अब कम हो जानी चाहिए क्योंकि डार्विन 
के कथनानुसार हम यदि पशु नहीं तो पशुओं की सन्तान तो अवश्य हैं। आजकल के वैज्ञानिक, पशुओं को 
अपना पूर्वज कहते हुए सकुचाते नहीं। “हमारे बागों में रहनेवाले पूर्वज' एक प्रचलित वाक्य हो गया है। 
जीवात्मा शरीर में कब प्रवेश पाता है ?--जीवात्मा शरीर में कब और कैसे आता है ?-यह 
प्रश्न बहुधा किया जाता है। इस प्रश्न का आधार एक भ्रम है। यदि यह भ्रम दूर हो जाए तो लोग इस प्रश्न 
को पूछना भी बंद कर दें। लोग समझते हैं कि पहले जिस प्रकार मकान तैयार हो जाता है और पीछे से _ 
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जीवात्मा उसमें प्रवेश कर लेता है। यह बड़ी भारी भूल है। जीवात्मा बने-बनाए शरीर में नहीं घुसता, अपितु 
वह शरीर को बनाता है। ई 

हम इसे एक दृष्टांत से समझ सकते हैं। एक चालीस वर्ष के नौजवान हृष्ट-पुष्ट पुरुष के शरीर की 
ओर देखो। यह शरीर साढ़े पाँच फुट के लगभग लम्बा और डेढ़ मन के लगभग भारी है। अगर उससे पूछो 
कि अडतीस वर्ष पहले जब तुम दो वर्ष के थे उस समय तुम्हारा यह शरीर कितना बड़ा था? वह अनुमान से 
बताएगा कि उस समय उसका शरीर तीन फुट से कम और पॉच-छह सेर का था। आप अब पूछिए कि यह 
इतना बड़ा शरीर तुमने कब बनाया और उसमें कब आए? तो वह इस प्रश्‍न पर हँसेगा, क्योंकि वह इस 
शरीर को बनाने के पश्चात्‌ नहीं आया, अपितु पुराना छोटा-सा शरीर बढ़कर इतना बड़ा हो गया है। बस जो 
हाल इस चौड़े-चकले शरीर का है, वही उस शरीर का भी था जिसको दो वर्ष का कहते थे। यह उस शरीर 
का बढ़ा हुआ रूप है जो माँ के पेट से निकला था। माँ के पेट में जो शरीर बना, वह उस बहुत ही छोटे 
शरीर का बढ़ा हुआ रूप था जो पिता के शरीर से माता के गर्भ में आया। छ. 

कर्म-योनि और भोग-योनि--कर्म-योनि का अर्थ है करने, न करने और उलरा करने की 
स्वतन्त्रता। भोग-योनि का अर्थ है इस स्वतन्त्रता का अभावं। यह स्वतन्त्रता और परतन्त्रता सापेक्षिक होती 
है। कहीं मैं स्वतत््र हूँ, कहीं परतन्त्र मेरा रसोइया तरकारी या दाल के निर्वाचन में परतन्त्र है, मैं स्वतन्त्र। 
वही रसोइया अपने घर के भोजन के विषय में स्वतन्त्र है। 

` ' जब यह पता चल गया कि भोग-योनि और कर्म-योनि शब्द क्षेत्रों की अपेक्षा से हैं तो इसी नियम 

को सब पर लगाते जाइए। १० वर्ष का बालक सामाजिक मामलों में भोग-योनि और सबक के याद करने में 
कर्म-योनि है। चोरी करने में उसको जेल न होगी, परन्तु अपने साथी की कलम चुरा लेने पर उसपर मार 
अवश्य पड़ेगी। इसका अर्थ यह है कि बड़ी-बड़ी सामाजिक घटनाओं के लिए वह भोग-योनि है और 
छोटी-छोटी के लिए कर्म-योनि। इस प्रकार छोटे बच्चे और पशु अपनी बुद्धि के विकास का अवसर तो 
रखते हैं, परन्तु वे अवसर ऐसे सूक्ष्म हैं कि उनकी गलतियों का समाज पर कोई असर नहीं पड़ता। इसीलिए 
समाजशास्त्र में उन्हें कर््तव्य-रहित माना है। धर्मशास्त्र, कर्त्तव्यशास्त्र, आचारशास्त्र या संमाज शास्त्र जिन 
क्षेत्रों से सम्बंध रखता है, उनके लिए ये सब भोग-योनि हैं और इसलिए परतन्त्र हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि का 
इतना विकास नहीं हो पाया कि उनके काम इन क्षेत्रों को बना या बिगाड़ सकें । 

` हा! हिंसा थोक में पशुओं के हो रहे संहार ने मनुष्यों को क्रूर व पाषाणहृदय बना दिया है। 

__ __  बीहड़ वनों में सिहों के सामने दहाड्नेवालों को, उनका शिकार करनेवालों को अपने घर की रसोई 
` व ड्राइंगरूम में चित हुए देखा है। आत्म-संयम न होने से वे परास्त होते देखे गए। । 

_ _ सुरा से दुःख-निवृत्ति-यदि शराब में दुःख दूर करने की शक्ति होती तो शराब की दुकान से तो 
दुःख कोसों दूर रहा करता। परन्तु, शराबियों से पूछो कि दुःख किस प्रकार अपनी समस्त सेना के साथ 
उनपर आक्रमण करता है और उनका पीछा नहीं छोड़ता। [ 

प्रार्थना का प्रयोजन- प्रार्थना है आत्मा को ईश्वर तक उठाने के लिए, न कि ईश्वर को आत्मा 
तकलानेकेलिए। | | ए उमे ई ही [ | छाए ॐ 
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बुद्धिमान्‌ मूर्ख--संसार में बहुत-से ऐसे मूर्ख विद्वान्‌ हैं जिनके नाश का कारण उनकी विद्या है। 
बुद्धिमान्‌ थोड़ी विद्या पढ़कर जितना लाभ उठा सकता है उतना मूर्ख वेदज्ञ नहीं। 
वैदिक धर्म में न तो सदा का स्वर्ग है और न ही सदा का नरक है। यहाँ ईश्वरीय कृपा का द्वार सदा 
खुला रहता है। 
पाप को पैदा नहीं किया गया-आर्यसमाज की मान्यता है| कि परमात्मा ने न तो पाप को पैदा 
किया है और न ही पापी को। पाप-कर्म करनेवाला जीव अनादि हैं अजन्मा'है। 
अद्वैतवाद व इन्द्रियाँ--इन्द्रियों के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वे हैं? क्या हमें छल देने वाले 
हैं ? यदि इनकी सत्ता नहीं है तो फिर छले जाने की, भ्रमित होने की बात का क्या अर्थ ? न छलिए हैं और न 
छल व भ्रम। 
दयानन्द-दर्शन--उसने हमें जीवन का एक वीरोचित दर्शन दिया है। ईश्वर को वास्तविकता का, 
जीव की वास्तविकता का और जिस जगत्‌ में मनुष्य को काम करना है उसकी वास्तविकता का, सचाई का 
दर्शन दिया है। उस ऋषि का दर्शन साहसिक कार्यों का दर्शन है, न कि निरर्थक चिन्तन का। 
ईश्वर का दण्ड व पाप--यह दुःख है जो मनुष्य को पाप से बचाता हैं। यदि पाप का परिणाम 
` दुःख न होता तो पुण्य की उन्नति कैसे होती? अच्छे राजा के राज में यदि जेलखांने या दण्डालय उपस्थित 
हैं तो उनका कारण राजा की निर्दयता नहीं, किन्तु सदयता है। 
मनुष्यकृत सृष्टि व ईश्वरीय सृष्टि गम्भीर दृष्टि से देखा जाए तो बुद्धिमान से बुद्धिमान्‌, मनुष्य 
की कारीगरी सृष्टि की कारीगरी का सहस्रांश भी नहीं है। जो सम्बंध गागर का सागर से है, वही मनुष्यकृत 
वस्तुओं का अमानुषी वस्तुओं से है। 
कलयुग या किसी युग को दोष न दो! अब-भी यत्न करने से तुम और तुम्हारा देश उच्च हो सकता 
हैः कू कमेः 
`. कर्मो के कारण--प्राचीन आर्य जातिं का उत्थान अकारण नहीं था और वर्तमान में हिन्दुओं की 
अधोगति भी अकारण नहीं है। अन्तर उनके आचरण का है। 
`. मानव-बुद्धि और सृष्टि-रहस्य--जहाँ ईश्वर की सृष्टि जटिल है वहा ईश्वर ने मनुष्य को 
जटिलता के समझने की प्रवृत्ति और योग्यता भी दी है। 
जिसका हृदय ऋषि ने खोल दिया-ऋषि दयानन्द ने जिसके हृदय को खोल दिया उसके हृदय 
« में अन्य दोष भले ही रह जाए, पर अंध श्रद्धा नहीं रह सकती। 3 
सबसे निकृष्ट कर्म--संसार में सबसे बुरी चीज अविद्या में फंसकर लोग जड़ पदार्थो को ईश्वर 
समझ बैठते हैं। 
भले-बुरे का भाव--कोई काम बुरा है या भला, इसका भाव सबसे पहले आत्मा में ही उत्पन्न 
होता है। `: ` 
आश्चर्य अंधविश्वास की माँ है और छलः-कपट इसकी परिचारिका है। समझने, की असमर्थता का 
< नाम आश्चर्य है। कोई वस्तु तभी तक आश्चर्यजनक है जब तक कि वह समझ से बाहर है। जब हम यह 
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कहते हैं कि अंधविश्वास आश्चर्य का बच्चा है तो इससे हमारा अभिप्राय अवैध संतान से है, क्योंकि 
आश्चर्य का यदि ठीक रीति से विवाह किया जाए तो यह सद्ज्ञान को जन्म देता है। 
वेदों वाला ऋषि--वेद, हिन्दी और स्वदेश-प्रेम की शिक्षा देकर स्वामी दयानन्द ने आर्यसमाज 
को सार्वदेशिक बना दिया। 
विपरीत मार्ग--गलत रास्ता केवल वही नहीं जो ध्येयधाम तक न जाता हो। वह मार्ग भी ठीक 
नहीं जिसमें परिश्रम अधिक, समय अधिक तथा उलझनें अधिक हों, क्योंकि इन मार्गों पर चलनेवाले बीच में 
ही थककर बैठे रहते हैं। 
मूर्तिपूजा-धार्मिक जगत्‌ की अधिकांश कुरीतियों-बुराइयों का मूल प्रतिमा-पूजन के द्वार तक 
जाता है। 
बाधाएँ और प्रलोभन-कुछ बाधाएँ बाधाओं के रूप में आती हैं और कुछ प्रलोभनों के रूप में। 
जो शत्रु बनकर सामने आता है उससे रक्षा करना सुगम है, परन्तु, जो मित्र बनकर आता है उससे बचना 
अत्यन्त कठिन है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमी यह है कि वह शत्रु को मित्र और मित्र को शत्रु समझ बैठे। 
अकस्मात्‌ ही सृष्टि नहीं रची गई--वैदिक शिक्षा की एक विशेषता यह है कि यह आकस्मिक 
रचना का खण्डन करती है। 
मर्यादा-रहित स्वतन्त्रता-स्वामी दयानन्द समझते थे कि मर्यादा-रहित स्वतन्त्रता उच्छूछ्लुलता 
का रूप धारण कर परतन्त्रता से भी अधिक हानिकारक सिद्ध होती है। 
मनुष्य के कई मानसिक रोगों को अंधविश्वास नाम से जाना जाता है। ये मानसिक रोग अपने-आप 
में भले ही तुच्छ होते हैं, परन्तु किसी भी समाज के राष्ट्रीय जीवन पर इनका बड़ा घातक प्रभाव पड़ता है। 
क्योंकि ये तुच्छ होते हैं इसलिये बड़े व्यक्तियों की इन पर दृष्टि ही नहीं जाती। 
वह दिन आएगा--एक दिन आएगा जब सकल संसार स्वयं को ऋषि दयानन्द का ऋणी 
जानेगा। उस ऋषि ने न केवल वेदों को ही विस्मृत होने से बचा लिया अपितु मानव-जाति को भी इस महान्‌ 
वरदान से वंचित होने से बचा लिया। 


यह श्रम व धन--लोग जितना श्रम और धन ज्योतिषियों पर लगाते हैं उतने से वह अपना और ' 


जगत्‌ का बहुत उपकार कर सकते हैं। | 

धर्म और प्रथाएँ--धर्म और धार्मिक प्रथाओं में भेद है। धर्म सनातन है और प्रथाएँ क्षणिक हैं। 

सत्यनिष्ठ लोग--सत्यनिष्ठ लोग दरिद्र देश को भी श्रीसम्पन्न बना देते हैं और असत्यनिष्ठ लोग 
सम्पन्न देश की सम्पदा को भी नष्ट कर देते हैं। 

चमत्कार आस्तिकता का निषेध--यदि कहीं चमत्कार होते हैं तो फिर ईश्वर नाम की कोई 
सत्ता कहीं भी नहीं है। 


उपासना से आत्म-शुद्धि आर्यसमाज की मान्यता के अनुसार पूजा-प्रार्थना पाप क्षमा करवाने. 


का साधन नहीं । यह आत्मा के शुद्धीकरण की प्रक्रिया है। 
क 


अकाल मृत्यु 


[प्रस्तुत लेख में प्रमुख दार्शनिक विद्वान्‌ श्री उपाध्याय जी ने मृत्यु के सम्बन्ध में गम्भीर विवेचन 
किया है। आपने मृत्यु की अवधि न मानकर कर्मफल के अजुसार माना है। कुछ विद्वान्‌ अकाल मृत्यु को भी 
महत्त्व देते हैं।] | 
मेरे पास बहुधा ऐसे पत्र आते रहते हैं जिनमें पूछा जाता है कि अकाल मृत्यु होती है या नहीं ? 
इसका वर्णन मैंने अपनी पुस्तक 'कर्म-फल-सिद्धान्त' में किया है। यहाँ कुछ थोड़ा-सा विचार प्रस्तुत 
करता हूँ। 

पता नहीं यह प्रश्न कैसे उठा कि काल का मृत्यु के साथ क्या सम्बन्ध है और यह प्रश्न क्यों किया 
जाए कि मृत्यु अकाल होती है या सकाल। इस प्रश्न की पृष्ठभूमि क्या है? काल किसी घटना का न तो 
उपादान कारण है न निमित्त कारण। एक ही काल में अनेक घटनाएँ होती हैं, जैसे आज के दिन कितने 
उत्पन्न हुए, कितने मरे; कितने हारे, कितने जीते; कितनों ने खोया, कितनों ने पाया। 

यह ठीक है कि प्रत्येक घटना के लिए काल चाहिए--अमुक बात कब हुई? अगर काल न होता 
तो हम कब शब्द का प्रयोग न करते। और कब शब्द का प्रयोग न होता तो “कभी ' शब्द का भी प्रयोग न 
होता, अर्थात्‌ यदि काल का सम्बन्ध उस घटना से हटा दिया जाए तो यह कहेंगे कि यह घटना कभी नहीं 
हुई। फिर इन दो वाक्यों की संगति कैसे लगेगी कि यह घटना हुई; यह घटना कभी नहीं हुई। तब प्रश्‍न यह 
उठता है कि काल कारण है या नहीं, और है तो निमित्त कारण है या उपादान कारण? यदि दोनों नहीं तो 
क्या कारणों की कोई तीसरी कोटि है? र 

आज इलाहाबाद में ५० भिन्न-भिन्न घटनाएँ घटित हुई। उन सब का काल है आज, अर्थात्‌ वे 
समकालीन हैं । उनका देश इलाहाबाद है अर्थात्‌ वे समदेशी हैं। तो न आज है उन घटनाओं का कारण और 
न इलाहाबाद। इसलिए देश और काल न तो उपादान कारण है न निमित्त कारण। उनको एक तीसरा कारण 
माना है जिसे साधारण कारण कहते हैं । साधारण कारण किसी घटना के विवेक में सहायता नहीं देता। 
कपिल मुनि ने सांख्यदर्शन में दुःखों के कारण की मीमांसा करते हुए स्पष्ट लिखा है कि देश और काल _ 
किसी दुःख का कारण नहीं हो सकते-न कालयोगतो व्यापिनो नित्यस्य सर्वसम्बन्धात्‌। न देश- 
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योगतोऽप्यस्मात्‌। (१/१२/१३) इसलिए मृत्यु के साथ काल का सम्बन्ध जोड़ना और यह प्रश्‍न पूछना कि 
मृत्यु सकाल होती है या अकाल, अनर्गल और निरर्थक है। 
मृत्यु है क्या चीज? शरीर और आत्मा का संयोग 'जन्म' या जीवन कहलाता है और उसके वियोग 
को 'मृत्यु' कहते हैं। संयोग का एक आरम्भ-बिन्दु है। हर एक आरम्भ का अन्त होता है। सादि चीज़ 
सान्त होती है। कोई सादि चीज़ अनन्त नहीं हो सकती। एक किनारे की नदी नहीं होती। इसलिए जो जन्मा 
है वह अवश्य मरेगा। कोई ऐसा शुभ या अशुभ कर्म नहीं जो मृत्यु को रोक सके। यह तो एक ऐसी 
प्राकृतिक व्यवस्था है कि जिसका आदि है उसका अन्त जरूर होगा। मृत्यु का मुख्य कारण यही है। 
अब प्रश्‍न यह होता है कि यद्यपि प्रत्येक जन्मे हुए को मरना है, तथापि प्राकृतिक नियम यह तो 
नहीं कहता कि जन्म के ठीक उतने ही दिनों पश्चात्‌ मृत्यु अवश्य होगी। मच्छरों का जीवन अत्यन्त अल्प 
होता है। भिन्न-भिन्न पशुओं के जीवनों की अवधि भिन्न-भिन्न होती है। फिर एक प्रकार के भिन्न-भिन्न 
जीवधारी भिन्न-भिन्न समय में मरते हैं। मनुष्य दो दिन का होकर मरता है और १०० वर्ष का भी। इसमें 
किसको सकाल कहें और किसको अकाल और किंस अपेक्षा से? किसी पुरुष का बच्चा २० वर्ष की आयु 
में मर जाता है तो ऐसी मृत्यु को अकाल मृत्यु (अनराइमली डैथ) कहते हैं। क्यों? केवल इसलिए कि यह 
बात हमारी आशा या इच्छा के विरुद्ध हुई। तो कया काल का अर्थ हमारी इच्छा या आशा है? ऐसा तो 
नहीं। इसलिए सोचना पड़ेगा कि काल शब्द का मृत्यु के साथ सम्बन्ध जोड़ना हमारी दार्शनिक ताकत का 
द्योतक नहीं है। ॒ ड 
मृत्यु परमात्मा की व्यवस्था होती है। क्‍यों? कैसे जानें ? शरीर जड़ है। आत्मा चेतन। शरीर मकान 
है, आत्मा रहनेवाला। मकान किसी को रहने या न रहने के लिए बाधित नहीं कर सकता। कोई मकान 
किसी रहनेवाले को यह नहीं कह सकता कि अब तुम निकलो। इसलिए मृत्यु का कारण शरीर नहीं है। तो 
क्या जीवात्मा है? ऐसा भी नहीं। क्योंकि कोई जीव मरना नहीँ चाहता। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि कोई 
व्यवस्थापक और है जो जीव को मजबूर करता है कि वह शरीर को छोड़ दे। उसी व्यवस्थापक का नाम 
परमात्मा है। परमात्मा की व्यवस्था में मृत्यु का क्या स्थान है? मृत्यु जीवों के भोगों के कारण होती हैं और . 
भोगों का आधार हैं कर्म। | | 
अतः यह मानना पड़ेगा कि मृत्यु जीव के कर्मानुसार होती है। इसलिए यह तो प्रश्‍न हो सकता है 
कि मृत्यु सकर्म होती है या अकर्म, अर्थात्‌ मृत्यु का कारण कर्म है या नहीं ? यह प्रश्‍न नहीं हो सकता कि 
मृत्यु सकाल होती है या अकाल। किसी प्राचीन शास्त्रकार ने कहीं ऐसा प्रश्न नहीं उठाया कि मृत्यु सकाल 
: होती है या अकाल। अब यह प्रश्न है कि यदि मृत्यु सकर्म होती है तो अपेक्षा उसी जीव के कर्म की है या 
अन्य जीवों के कर्म की ? यदि अन्य जीवों के कर्म मेरी मृत्यु के कारण हो सकें तो मेरे कर्मों की कोई अपेक्षा 
नहीं रही। कर्म कोई करे, फल कोई भोगे। इसको न्यायकारी प्रभु की व्यवस्था तो नहीं कहेंगे। इसका नाम 
होगा अंधेर नगरी और चौपट राजा की अव्यवस्था। | ॒ 7 
| अब प्रश्‍न यह होता है कि आकस्मिक (एक्सीडेण्टल डेथ) क्या चीज़ है? चस्तुतः संसार में कोई 
आकस्मिक चीज़ नहीं होती। कोई न कोई कारण होता है और वह कारण ईश्वर की व्यवस्था का एक अंग 
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होता है। हम उसको आकस्मिक इसलिए कहते हैं कि ये कारण हमारे ज्ञान में नहीं होते। पंरंन्तुँ परमात्मा 
की व्यवस्था में तो उनका निश्चित स्थान है, इसलिए वे आकस्मिक नहीं। आपने अपने नौकर को रिक्शा के 
लिए भेजा। किसी एक रिवशेवाले ने सवारी की तलाश में यह सोचा कि अगर चौराहे पर खड़ा हो जाऊँ तो 
सवारी मिल सकेगी। नौकर चौराहे पर चला गया और रिक्शा ले आया। रिंवशावाला कहता है कि 
अकस्मात्‌ सवारी मिल गई। आपका नौकर कहता है कि. अकस्मात्‌ रिक्शा मिल गया। आपका नौकर 
रिक्शावाले की पहले से बनी योजना की उपेक्षा करता है, और रिव्शावाला आपकी योजना की उपेक्षा करता 
है। इन दोनों योजनाओं में से कोई योजना आकस्मिक नहीं है। दोनों घटनाएँ कारण और कार्य के नियम के 
अनुसार हुई, अकारण कोई नहीं। इसलिए संसार में कोई चीज़ आकस्मिक नहीं होती। आकस्मिक कह के 
हम अपने अज्ञान का परिचय देते हैं। जिसका कारण हम नहीं जानते उसको अकारण या आकस्मिक कह 
दिया करते हैं । जब कोई चीज़ आकस्मिक नहीं होती तो मृत्यु भी आकस्मिक नहीं हुई। इसलिए आकस्मिक | 
मृत्यु (एक्सीडेण्टल डेथ) हमारे ज्ञान की अपेक्षा से आकस्मिक है, परमात्मा की व्यवस्था की अपेक्षा से 
नहीं। यदि कोई आदमी अपने घर में बैठा है, पुलिस उसको पकड़ ले गई, तो उसका मित्र कहेगा-अकारण 
ही पुलिस ने पकड़ लिया। उसे क्या पता है कि पुलिस चार वर्ष से उसकी खोज में थी! इसलिए घटना 
आकस्मिक तो नहीं हुई। 
कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि हमारी आयु के प्राण या साँस नियत हैं। जब हम उतनी बार सांस 
ले चुकेंगे तो आयु समाप्त हो जाएगी। हम मर जाएँगे। मुझे तो यह विचार भी भ्रात्तिपूर्ण प्रतीत होता है और 
किसी शास्त्रीय प्रमाण को ठीक-ठीक न समझने के कारण है, क्योंकि बहुधा प्राण और जीवन को पर्याय समझ 
लिया गया है। वस्तुतः जिन प्राण-अपान आदि के शास्त्रों में दस प्रकार पाए जाते हैं (प्राण, अपान, व्यान 
उदान, समान, नाग, कूर्म, ककल, धनंजय) ये केवल जीवधारी शरीरों के लिंग-मात्र हैं।जीवन की आयु इनकी 
गिनती पर आधारित नहीं रह सकती। जीव के लिंगों में जहाँ प्राण आदि का उल्लेख है वहाँ साथ ही निमेष- 
उन्मेष का भी है। फिर आयु की अवधि निमेष-उन्मेष की संख्या पर क्यों न आधारित को जाए? शरीर में 
अनेक प्रकार की प्रगतियाँ चलती रहती हैं। दिल की धड़कन की चाल और है, श्वास-प्रश्वास की और, रक्त ' 
के बहने की और, नाड़ी के संचालन की और; इनसे आयु की अवधि का संयोग जोड़ना, मुख्य कारण को | 
छोड़कर कल्पनाओं को प्रमुखता देना है। 


मृत्यु की अवधि निश्चित नहीं 


अब यह प्रश्‍न उठता है कि यदि हमारी मृत्यु के कारण हमारे ही कर्म हैं, हमसे इतर किसी दूसरे 
के नहीं तो क्या ये कर्म इसी जन्म के हैं या पुराने जन्म के? और क्या इस जन्म के कर्म पुराने जन्मों के 
कर्मों को प्रभावित कर सकते हैं? अर्थात्‌ क्या कोई ऐसे कर्म भी हैं जिनसे हम अपनेजीवन'को अवघि ' 
को घटा या बढ़ा सकें? प्राचीन और अर्वाचीन शास्त्रजञों ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जिनसे 'मनुष्य ` 
दीर्घजीवी हो सकता है। ये नियम आवश्यक तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी सहायक होते हैं। मेरे कहने का ' 
तात्पर्य यह है कि जो कोई इन स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियमों पर चलेगा, उसके लिए निश्चित तो नहीं है कि | 
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वह अवश्य ही दीर्घजीवी हो, परन्तु सम्भावना यह है कि अधिकांश में ये नियम उपयोगी सिद्ध हुए हैं 
और होंगे। समस्त आचारसास्त्र इस बात की प्रेरणा करता है और हमारी आन्तरिक प्रवृत्तियाँ भी ऐसी ही 
प्रेरणा करती हैं । हम नित्य मौत से भागना चाहते हैं। सर्प या सिंह से डर लगता है। हम यह नहीं सोचते 
कि मरना होगा तो मरेंगे ही, भागने की क्या आवश्यकता है? इससे पता चलता है कि आचारशास्त्र तथा 
हमारी आन्तरिक प्रवृत्तियाँ यही सिद्ध करती हैं कि मृत्यु की अवंधि में एक सीमा तक हम परिवर्तन कर 
सकते हैं । “एक सीमा तक' ये शब्द इसलिए कहते हैं कि सम्भव है हमारे पुराने कर्म इतने प्रबल हों कि 
कोई नवीन कर्म पुराने कर्मों के प्रभाव को धो न सकें। इसलिए मृत्यु को अवधि को निश्चित करना 
कठिन है। परमात्मा की व्यवस्था जटिल है। परमात्मा जिस प्रकार जड़ पदार्थो पर शासन करता है उसी 
प्रकार चेतन जगत्‌ पर नहीं करता। आपके आधीन सायकिल भी है और घोड़ा भी। सायकिल जड़ है 
और घोड़ा चेतन। इसलिए दोनों के शासन की विधि भी भिन्न-भिन्न है। आप सायकिल से नहीं पूछते 
कि तुम थके तो नहीं हो? अपने से पूछते हैं मैं थका हूँ या नहीं? यदि आप थके नहीं हैं तो सायकिल 
उठाकर चल पड़ते हैं। परन्तु घोड़े पर शासन करने में आपको उसकी थकावट पर भी ध्यान देना होता है 
क्योंकि घोड़ा चेतन है। इसी प्रकार परमात्मा चेतन जीवों की प्रवृत्तियों पर ध्यान देता हुआ शासन करता 
है। शासन तो है, परन्तु ऐसा शासन नहीं है कि जीव को कुछ भी स्वतन्त्रता न हो। इसलिए मृत्यु का 
प्रश्‍न उठाने से पहले हमको इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि मृत्यु का सम्बन्ध चेतन जीवात्माओं से 
है और इनकी स्वतन्त्रता छीनी नहीं जा सकती। 
जीव कर्म करने में स्वतन्त्र है और फल पाने में परतन्त्र। परन्तु किसके परतन्त्र? पर का क्या अर्थ 
है? क्या परमात्मा के परतन्त्र (गुलाम) है? ऐसा तो नहीं। परमात्मा किसी को परतन्त्र (गुलाम) नहीं 
बनाता। वह तो स्वतन्त्रता का रक्षक है, बाधक नहीं। यदि तन्त्र सर्वथा पराये हाथ में रहे तो बड़ा अनर्थ हो 
जाए। इसलिए जब हम कहते हैं कि जीव फल पाने में परतन्त्र है तो इसका अर्थ केवल यह है कि वह 
अपने पहले किये हुए कर्मों के ही परतंत्र है, किसी दूसरे के नहीं। परतन्त्र इसलिए कहा कि किसी कर्म के 
करने के पश्चात्‌ उसको न किया हुआ “अकृत' करने की शक्ति किसी जीव में नहीं है। जीव कर्ता है। किये 
हुए का अकर्ता नहीं। हमको किसी काम के करने का तो अधिकार है, परन्तु करने के पश्चात्‌ उसके प्रभाव 
को मिटाने का नहीं। हम कागज पर लिख सकते हैं, लिखे को मिटा नहीं सकते। इसीलिए कहा गया है 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि मृत्यु की अवधि में भी हमारे ही कर्म प्रभाव डाल सकेंगे। 
कुछ लोगों का विचार है कि हमारे इस जन्म के कर्म इसी जन्म में फल नहीं दे सकते। वे केवल 
अगले जन्मीं में फल देंगे। इस जन्म में जो फल हमको मिल रहे हैं वे सब अविशेषतः हमारे पूर्व-जन्मों के 
` कर्मो के हैं। मुझे इस सिद्धान्त की पुष्टि में कोई युक्ति या प्रमाण नहीं मिलता। न यह सिद्धान्त प्रेरणा की 
अपेक्षा से उपयोगी ही है। यह तो ठीक है कि हम अपने पूर्व-कर्मों का ही फल पाते हैं, परन्तु वे सब पूर्व- 
जन्म के ही क्यों हैं ? यह तो नहीं माना जा सकता। सब कर्मों का विपाक समान समय नहीं चाहता। कोई 
कर्म शीघ्र पकते हैं, और कोई देर से। इसीलिए योगशास्त्र में लिखा है [ 
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सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भागाः॥ (योगदर्शन साधन पाद २/१२,१३) 
अर्थात्‌ कुछ कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है और किसी का अगले जन्मों में। लौकी 
बोओ तो लौकी का फल दो-तीन महीने में मिल जाएगा। नारंगी बोओ तो-कई वर्ष में फल मिलेगा। यही 
हाल कर्मों का भी है। बहुत-से कमो के विपाक में कई जन्म लग जाएँगे। योग में एक सूत्र है-- 
जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्यं स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌॥ (कैवल्यपाद ९) 
इसका अर्थ यह है कि कुछ कर्मों के विपाक में जाति, देश, काल का व्यवधान होने पर भी निपाक 
का कार्य चलता रहता है, रुकता नहीं। और जब वह विपाक पूरा हो जाता है तब फल की प्राप्ति होती है। 
जैसा कि आठवें सूत्र से प्रकट है-ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यवितर्वासनानाम्‌। (योगदर्शन ४/८) 
इससे यह कहना कि इस जन्म के किसी कर्म का फल हमें इस जन्म में नहीं मिलेगा, उचित प्रतीत नहीं 
होता। यह सिद्धान्त उपयोगी भी नहीं है, क्योंकि बहुत-से पाप हम इसलिए नहीं करते कि उनकी सज़ा 
शीघ्र ही मिल जाएगी; दूसरे जन्म का डर तो हर एक को नहीं होता। इस जन्म में भी हम उन पापों के करने 
में प्रेरित हो जाते हैं जिनका फल बहुत दिनों बाद मिलेगा। इससे पता चला कि हमारे इस जन्म के कर्मों का 
भी हमारी मृत्यु पर प्रभाव पड़ेगा। योगदर्शन में एक और सूत्र है--सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः । 
(योग २/१३) इसका अर्थ यह है कि कर्मों का मूल हो और उनका विपाक हो जाय यानी चे पक जाय तो 
जाति, आयु और भोग-ये मिलते हैं। इससे कुछ लोगों ने यह धारणा बनाई कि जाति, आयु और भोग 
निश्चित हो जाते हैं, अर्थात्‌ कोई कर्म उनको बदल नहीं सकता। इसीलिए वे कहते. हैं कि मृत्यु का समय 
निश्चित है और कोई चीज़ उसको बदल नहीं सकती। यह बात सूत्र में तो नहीं है। कर्मों का विपाक निरन्तर 
होगा। और यदि किसी दूसरे कर्म का ऐसा विपाक हो जाए कि वह पहले कर्म के विपाक पर प्रभाव डालने 
लगे तो यह अनोखी बात तो नहीं होगी। लोक में एक आदमी चोरी के लिए ३ वर्ष की सजा पाता है। यदि 
वह उसी समय कोई अत्यन्त प्रशंसनीय और जाति-उद्धारक काम कर बैठे जैसे किसी शत्रु के आक्रमण का 
प्रतिकार कर दे तो उसकी पुरानी सज़ा में भेद पड़ जाएगा। इस प्रकार जाति, आयु और भोग तीनों में भेद हो 
सकता है। 
कर्म के विपाक होने पर तीन प्रकार के परिणाम होते हैं । एक तो जाति अर्थात्‌ किस योनि में जन्म 
हो-मनुष्य, सुअर या कुत्ता। दूसरा आयु, योनि की अवधि कितने दिन हो। तीसरा भोग, अर्थात्‌ उसे भोगने 
के क्या-क्या साधन प्राप्त हों जैसे धन, वस्त्र इत्यादि। भोग का अर्थ यहाँ भोग के साधनों से है, सुख-दुःख 
से नहीं, क्योंकि अगले सूत्र में यह बताया गया है कि-ते ह्वादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌। 
(योगदर्शन २/१४) इसका अर्थ यह है कि जाति, आयु और भोग ये तीनों सुख या दुःख देनेवाले हो सकते 
हैं। सुख का हेतु होगा पुण्य, दुःख का हेतु अपुण्य अर्थात्‌ पाप। इसमें दो बातें याद रखनी चाहिएं। पहली 
बात तो यह है कि प्रत्येक कर्म जाति, आयु का भोग नहीं देंगे और कुछ कर्म मिलकर इन तीनों पर प्रभाव 
डालेंगे । लोक में एक मनुष्य का तबादला भी हो सकता है और वेतन की वृद्धि या न्यूनता भी हो सकती है, 
परन्तु हर एक काम के कारण नहीं। तबादले का अन्य कारण होगा और वेतन की वृद्धि या न्यूनता का अन्य 
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कारण। कुछ कर्म ऐसे भी हो सकते हैं जिनका दोनों पर असर हो। दूसरी बात याद रखने की यह है कि 
जाति, आयु और भोग इन तीनों में दुःख और सुख हो सकते हैं। एक सुअर को दुःख भी हो सकता है और 


सुख भी, अथवा उसकी आयु में कभी दुःख होगा या सुख। इसी प्रकार धनी मनुष्य का धन भोग है, अर्थात्‌ . 


भोग का साधन है। यह धन उसको सुख भी दे सकता है और दुःख भी। 


पुरुषार्थ का प्रभाव 


कर्म तो निरन्तर होते रहते हैं और उनके विपाक भी निरन्तर | हम किसी के विपाक को किसी समय 
के लिए स्थगित नहीं कर सकते, जैसे-अगर मेरे किसी कर्म का विपाक दूसरी मई को होना है तो हम यह 
नहीं कर सकते कि वह विपाक रुक जाए और अपना फल देने के लिए दो वर्ष ठहरा रहे। अब यदि आयु 
की अवधि ऐसी नियत हो कि उस पर किसी कर्म का प्रभाव न पड़ें तो आयु की अवधि और विपाक का 
काल इन दोनों में समन्वय कैसे होगा? इसलिए यह सिद्धान्त निश्चित हुआ कि जीन को प्रतिक्षण प्रत्येक 


विपत्ति के प्रतिकार के लिए चाहे वह जाति के रूप में हो चाहे आयु के और चाहे भोग के, सर्वदा ही. 


प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसी का नाम पुरुषार्थ है। कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि पुराने कर्मों से 
सुख या दुःख मिलने वाला है उसमें हम नए कर्म से प्रभाव नहीं डाल सकते- | 
यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः। 


इसके विद्वानों ने दो अर्थ किये हैं। पहला तो यह कि यदि यत्न करने पर सिद्धि न हो तो समझना. 


चाहिए कि यल में कोई कमी रह गई, उसको फिर पूरा करो। दूसरा अर्थ यह भी किया है कि यदि पूरा यत्न 
करने पर सिद्धि न हो तो समझ लो कि तुमने अपना कर्त्तव्य पालन कर दिया। सम्भव है कि पुराने कर्म इतने 
प्रबल हों कि नये कर्म उसमें परिवर्तन न कर सकें। ऐसा तो लोकशासन में भी होता है | हमारा सिद्धान्त तो 
इन दोनों अर्थों से संगति खाता है। हमारे कर्म-सिद्धान्त के अनुसार तो जाति, आयु, भोग तीनों में परिवर्तन 
हो सकता है, जैसे-किसी वीर सैनिक ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण दे दिये तो इस शुभ कर्म के 
इनाम में उसका जन्म (योनि) भी बदल गया, आयु भी और भोग भी। इसलिए कर्मफल का सिद्धान्त यह 


निश्चित करता है कि सदा कर्म करते रहो, धर्म और अधर्म का विचार करके करते रहो और तीन प्रकार के. 


दुःखों का प्रतिकार करने का प्रयास भी करते रहो। यही पुरुषार्थ है। इसमें सकाल और अकाल मृत्यु का 


कोई प्रश्‍न नहीं उठता। सकाल और अकाल कर्म का प्रश्न तो उठता है अर्थात्‌ जागरूक मनुष्य ठीक समय : 


पर काम करेगा, आलसी र जाएगा। मनुष्य प्रायः सकाल कर्म करते हैं और अकाल भी | कोई ठीक समय 
पर उठता है, कोई देर में कोई'ठीक समय पर व्यवहार करता है, कोई बालकपन और बुढ़ापे में। सकाल 


कर्म को धर्म कहेंगे, अकाल कर्म को अधर्म। सकाल कर्म के हेतु का परिणाम सुख होगा और अकाल का 


दुःखसुख और दुःख अन्तिम परिणाम हैं। इनके माध्यम होंगे-जाति, आयु और भोग। 
५ ऊपर के सूत्रों से इस कथन की संगति मिला जाइए। अर्थ स्पष्ट हो-जाएगा। 
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पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय एक विश्वप्रसिद्ध साहित्यक. :थेः ट्क्के द्वारा 
रचित साहित्य की प्रतिवर्ष की मध्यमान पृष्ठ संख्या ५०० से ऊपर, बक 
` _ | गद्य-पद्च दोनों प्रकारं का सौहित्य दिया। दार्शनिक विषयों पर: 
. |चेदो, उपनिषदों, दर्शनों, मनुस्मृति, गीता, सत्यार्थ्रकाश आदि ९7 
अंग्रेजी, हिन्दी व उर्दू में कई छोटे-बड़े ग्रन्थ लिखे। पचासों ब; 
| र्लिखे। मूलभूत सभी -वैदिक सिद्धान्तों व जीवन की समस्याओं, ' 
| *गंगा-ज्ञान-सागर' में उस महान्‌.मनीषी और आदर्श-मेः 
च हिंन्दी, अंग्रेजी व उर्दू में लिखे गये कई ट्रैक्टों, छोटी पुस्तकों 
संकलन किया गया है। इससे पहले आर्य सामाजिक साहित्य $ 
| कभी नहीं छपा। विषयों की दृष्टि से भी इतनी विविधता किसी भा: 
कभी नहीँ रही। सब प्रकार के पाठक इसमें अपनी-अपनी सामग्रीं -पर्यिगै, जी अब | ब 
तक उनकी दृष्टि में नहीं आई। उर्दू बर अंग्रेजी के लेखों व ट्रैक्टों का प्रामाणिक | - 
` ` | अनुवाद इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता. है। 
$ ऋषि दयानन्द की शिष्य परम्परा में पूज्य उपाध्यायजी को साहित्य सृजन व | 
समाजसेजबा का सबसे अधिक समय मिला है उन्हीं के शिष्य प्रसिद्ध इतिहासकार 
प्रा० राजेन्द्र जी 'जिज्ञासु' ने प्रत्येक दशाब्दी के साहित्य को देने का -भगीरथ प्रयास 
. | किया है। यह ग्रन्थ विधर्मियों को, प्रबुद्ध जनता को व युजावर्ग को भेंट करने योग्य 
. |$। आर्य साहित्य-भण्डार में यह एक अनुपम वृद्धि है। अंपने अमृत महोत्सव पर 
(इसका प्रकाशन करते हुए हमें एक विशेष गौरव, की अनुभूति हो रही है। 
ee रखलेवाले hr FR आहत गदूगद होंगे। विद्वानों, ' 


| विद्वान्‌ बनेंगे। ` 
ग हम मृतकों का श्राद्ध-तर्पण नहीं मानते, परेम 


ज व्मक्मरण तो मानते ही हैं। प्रभु 
~| को अमर वाणी के गायक, आर्यजाति के 'एक मच न्‌ सुधारक, विचारक और 
| दार्शनिक के अनुस्मरण का युण्य:आप भीः एव इज, ' क्कः करें 


225 SP 
“@) sed SR 
$ (> BIR FT 03 4c 
०५७४८” >पजह! धर न 


